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नागपुर 


चा. मूल्य रु. ५-८-०, वी. पी. से रु. ५-१२-० 


विशेषांक १ रु., एक प्रति ५ आना 


बागवानी, विज्ञान, व्यापार-उद्योगधंधे, कलाकोंशल, 
र, स्वास्थ्य आदि विषयोंकी एकमेव मासिक पात्रिका] 


पृष्ट क्रमांक 
१ 


मराठी 'उद्यम' के प्रति-शुभ कामनाएँ 
और सन्देश 


[राळा (डेअरी) के लिये गाय की परख १२ 


चे की कायापलट 
-जश्री. विष्ठळरावजी ढोले 
त के संग्राम काळीन व्रिविध तथा 
अद्‌भुत उपयोग 
ग गुठाळियासे पायरोगेलाळ 
किन कम्पनियों से खरीदें ? 


(१४) कपड़े का व्यापार 

लेलक--श्री. शंकर =| नाईक, साटम 
जानवरों के लिये पौष्टिक वनस्पतियाँ 
आरंगपाणी 


(१५ 

लेखक---श्री. ना. वि. 

(१६) महँगी विदेशी दवाओं के बदले स्वदेशी 
सस्ती सुलभ दवायें 

लेखक--श्री. वे. न. पां. सामंत, आयुर्विद्याविशारद 
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5 ny र्क ~ CO ~ 
(१७) We की निगरानी तथा 

उसके रोगों पर प्रतिबन्ध ४० 
आदा फळ-निमाता 


श्री. बजरंग मावजी 


(१८) खांशशिया के 


इरेक्टर ऑफ एग्रिकल्चर 
०८ 


वद्य, डिपुटी डा 
काम लीजिये ! 


6,—SI. व्हा, जा 

(१९) पवनशाक्ते से 
थी. हरिश्चंद्र रामकर, वी. एससी. ( इंजि. ) 

(२०) क्‍या आप जानते हैं ? 

(२१) बोलती [फिल्मो का व्यवसाय 
ठखक-- श्रां, WAR गुण्य, बा, एसूसा 

(२२) कुछ खाद्य और पेय पदार्थ 

(२३) लकड़ी का कोयला कैसे बनता है 2. 
लेखक--श्री, नि. ना. कुलकणी, एम. एससी >> 


(२४) जिज्ञासु-जगत्‌ 


साबुन-कपड़ा धोने का, नहाने का ओर वाळ साफ करने का. 


मच्छरों को भगाने वाली अगरबत्ती 

टमाटर के पप्पड 

फिनाईल तेयार करना 

बूट पॉलिश 

4) व्यापारिक समालोचन 
( हमारे प्रतिनिधि द्वारा ) 
(२६) खोजपूर्ण खबरें 

६ फीट गहराई तक जमीन जोतनेबाला हल 
प्रीछा करने वाले बम ! 

` पोळी कारतूस . 


or =A > ह; 


शुभ-का मनाएँ ओर सन्देश a 


डी. लक्ष्मीनारायण विशेषांक, जनवरी १९३३ 

मैंने जो अपने जीवन के गत बीस वर्ष शास्त्रीय अनुसन्धान कार्य में 
व्यतीत किये वे केवळ अपने निजी स्वार्थ के लिये नहीं, बल्कि इसल्यि कि 
मेरे देश का नाम संसार में उज्ज्वळ हो | हम सत्र लोग चाहते हैं कि संसार 
में हमें सन्माननीय स्थान मिले । किन्तु इस अभिलाषा को सफळ बनाने के 
far हमें आवश्यक मात्रा में खाथत्याग करने की एवम्‌ जितना भी हो सके, | 
काम पूरा करने का उत्साह प्राप्त करने की आवश्यकता हे । इसके सिवा क 
हमारी मातृभूमि का उत्थान केसे हो? भारतीय नवजवानों के fea यही | 
है मेरा सन्देश |” ४ 


५! व. 


“डॉ, सरं चन्द्रशखर व्ही, रमण 


baw a 
' महिला-विशेषांक, जनवरी १९३८ | 
४ विगत बीस वर्ष से ‘उद्यम? मासिक पत्रिका देश की अनमोळ सेवाएँ 
कर रही है | अपनी आमद बढ़ने के लिये जो लोग उत्सुक होंगे, उनके ल्यि | 
छोटे मोटे धन्या पर “उद्यम” में प्रकाशित होने वाळे लेख बड़े उपयोगी | 
सिद्ध होंगे | मेरी मनोकामना है कि “उद्यम” दीर्घायु तथा अधिक उपयोगी हो । ” | 


Me टका य क. “आरळे. Re न 
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२५ वर्षो से मशहर, रपि-वागवानी तथा व्यापार-उद्योगधेधे विषयक 
मराठी उद्यम का नया अवतार। 
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शेषोंक ले ay 2 < 
कपास-विशेर्षाक्र, अगस्त १९३९ 


A by iq द्द हरएक ~ 
\ a Qh प्रान्त को ही क्या, बल्कि हरणक जिले की अपनी अपनी 
भाषा जी कपास फ़ Ky = 2 के = 
; नाला म कपास की फसल के सम्बन्ध की पूरी प्री जानकारी प्राप्न करा देने का | 


वन्ध करना मेरे ल्यि महत्व. रखता है। saith इस तरह का प्रबन्ध 
हो जाने से, जो किसान इस कचे माळ की उपज के लिये दिन-रात कड़ी धूप 
में ओर मूसलाथार वर्षा में कशो के पहाड़ उठाते फिरते हें, उन्हे कपास के 
es में यथायोग्य सूचनाएँ पढ़ने के लिये मिळ सकेंगी। इसी दृष्टि से नागपुर 
' उद्यम? मासिक पत्रिका ने “कपास” के विपय पर विशेषांक प्रकाशित 
करने में जिस समयोचित साहस का परिचय दिया, ` उसके छिय में सम्पादक 
महोदय का अभिनन्दन करता S| मुझे विश्‍वास हैं कि इस विशेषांक का 


a 
AX ~ 


प्रसार खूब होगा और कपास में दिलचस्पी रखने वारे दे 3 
as 2 a दिलचस्पी रखने वाले मव्यप्रदेश-बरार के 
हजारा छोग उसे अवश्य पढ़ेंगे | wade हितेपी 


(सर) पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, बम्बई Hy 
८12 


ए. आर, पी. विशेषांक, जुलाई १९४२ 


यह ए. आर. पी. विशेषांक प्रकाशित करने में “उद्यम” मासिक पत्रिका 

ने जो उत्साह > {a किया > ~ R$ 
ग र bg साहस म्रदारात किया हे, वह बहुत ही सराहनीय =| 
हवाई हमले से बचने के सम्बन्ध में जन साधारण को कई बातों का ज्ञान होना 


जक 


| i आवश्यक है | हवाई हमळे से बचने की तजवीजों का जिन्हें पता नहीं उन्हे 
| | इस विरेषांक से लाभ होगा ही; इसके अलावा समी लोगों को होगा । 
Pie के इस समय सरकारी पर्चे और गेर-सरकारी पुस्तकों में बिखरी हुई 
ies ए. आर. पी. सम्बन्धी सूचनाएँ और जानकारी संकलित रूप में इकट्ठा ` मिलने 
fo से कई लोगों को हर्ष होगा।” | 
क र THR, मध्यप्रान्त और वरा 
i 5 ® ; 
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शि नवम्बर १९४४ 


सम्पादकाय - 


आज हमे हार्दिक प्रसन्नता है कि ' उद्यम! अपने 


© हिन्दी रूपान्तर में हमारे हिन्दी-भाषा-भाषी भाईयों 
की सेवा में पहिली बार उपस्थित हो रहा है। एक 
Pe स्वप्न था कि मराठी - “उद्यम? का हिन्दी अवतार 
कभी-न-कभी अवश्य प्रकट होगा | सौभाग्य है, वह 
PD सुअत्रसर आखिर आज प्राप्त हुआ। मराठी “उद्यम! 
| ` का चढ़ता-ब्रढ़ता यश और गौरव हमारी आशा और 
| उत्साह को बढ़ाता रहा । “उद्यम” की सेवाएँ केबल 
मध्यप्रांत-बरार और “महाराष्ट्र के लोगों के ही लिये 
सीमित न रखकर महाकोराल, मध्यभारत, उत्तर भारत 
| (पंजाब, युक्तप्रांत) तथा बिहार के हमारे हिन्दी-भाप्री 
| भाईयों के भी पास “उद्यम” “पहुँचे इसलिए ` हम 
| उत्सुक थे। ‘saa’ की सेवाओं से परिचित 
| उत्तर-भारत के कई सजनों द्वारा हमें बार बार 
|| सूचित किया गया कि छोटे मोटे स्वदेशी sar, 
} व्यवसाय, HM, विज्ञान, आरोग्य, बेकारी की समस्या, 
` श्रमिक, किसान, आर्थिक परिस्थिति, ग्रामसुधार आदि 
देश के लिये महत्त्वपूर्ण विषयों का एक साथ परामर्श 
देने बाळा कोइ खास मासिक पत्र हिन्दी में न होने 
| के कारण ‘saa’ को हिन्दी में प्रकाशित करने की 
नितान्त आवश्‍यकता है। कई 


ई अड़चनों के कारण 
आज तक हम उत्तर-भारत की इस मॉग को पूरी नहीं 
पाये थे। किन्तु मराठी “उद्यम” की अल्यविक 
सफलता से उत्साहित होकर अन्त'में हमने हिन्दी 
उद्यम ' प्रकाशितशकरने का निश्चय कर लिया ।जेसके 
amas की विकट ga परिस्थिति मे 
कागज की कमी होते हुए भी हम आज हिंन्दी ‘Say’ 


. (१) प्रस्तुत नमूना अङ्क का स्वरूप 


* का बिवरण इन लेखों द्वारा 


करने मे समर्थ हा सके In Public Domain. Gurukai€angi fc Horie neA मिली उसी तरह 
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(१) प्रस्तुत नमूना AF का स्वरूप 
(२) भारतीय उद्योगधन्धों का भविष्य 


हिन्दी “उद्यम ” का यह नमूना अंक है जो आज 
प्रकाशित हो रहा हे । इससे हमारे हिन्दी भाषी पाठ- 
Al और आश्रयदाताओं को “उद्यम! के स्वरूप तथा 
कार्यक्षेत्र की पूरी कल्पना हो सकेगी। इस नमूना 
अंक में मराठी “उद्यम” की गत दो तीन वर्ष की 
संख्याओं में प्रकाशित विभिन्न विषयों के छेखों का 
निचोड़ आप पायेगे। | युद्भपरिस्थिति के कारण भारतीय | 
जीवन मै जो ब्रुटियाँ और समस्याएँ पैदा हो गई हैं, .2 
उनका निवारण करने के लिये कुछ मौलिक उपायों » 
पाठकों के सम्मुख रक्खा “श्‌ | 
गया है, जिसस वे अवश्य लाभ उठा सकेंगे । देश के” ८ ॥ 
सामने व्यावसायिक और आर्थिक क्षेत्री म॑ जो कूट 
समस्याएँ आज उपस्थित हैं. उनका हळ किस तरह 
हो सकता है इसका दिग्दशन इस नमुना अंक खे | 
होगा | भिन्न-भिन्न. फसलें की खेती और उन्हें सस्ते मे | 
करने कें तरीके, सागसब्जी की उपज, अन-वृद्धि के ' 
उपाय, WS उद्योगधेवे, घरेळू काटकसर, कपड़े का 
व्यापार आदि दैनिक जीवन से सम्बन्धित कुछ विषया 7 
का परामश इस नमूना अंक में दिया गया हैं। सारांश कि 
हिन्दी “उद्यम” किस ढंग से अपने पाठकों की सेवा # 
करना चाहता है इसकी थोडी बहुत रूपरेखा Way 
अंक में आप eT | फिरभी हमारा उद्देश विशाळ 
होने के कारण, इन थोड़े से पृष्टों मे पूण रूप से eA of 
पात्रिका की रूपरेखा, नही रख सके हैं) आशा है , 
गाठकगण अगले अंको को भी देखकर पत्रिका की 
विशाळ रूपरेखा की कल्पना करने में समथ होगे | 
पाठकों के प्रति. , ` | 
अतएव पाठको से हमारी प्रार्थना है क्रि जिस, 
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६ दुग्धव्यवसाय व गुरांची । 
जोपासना भाग २ रा १-० 
७ घरगुती काटकसर 

८ मुद्रणकला 
९ शाई तयार करणे 
० कोंबड्या पाळण्याचा धंदा १- | 
१ शेती-बागायती-यागोद्योग } 
1 अथात मामोद्ाराचे मागं २- 
| १२ संत्र्याचा बगीचा २-० | 
i 
\ 


१३ बागाइत (३री आवृत्ति) २-० 


| | नं. १ ते ४ ह्या पुस्तकांना प्रत्येकी १ आणा, नं. ५ ते 
1 १७ पुस्तकांस प्रत्येकी ,२ आणे व बाकीच्यांस प्रत्येकी 
। yam निराळा ट. ख. पडेल. व्ही. पी. ने ERT 
पैसे पाठवून रजिस्टर पोस्टाने पुस्तके मागविल्यास { 
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5 आपल्या उत्पन्नात भर घाला! 
अत्यंत CIMA ब वाढता मागणा असळल्या पुस्तकाची 
सुधारून वाढविळळी तिसरी आव्रति! 


न क 
ी q 
काबड्या पाळण्याचा बदा 
किंमत रु. १-८-०, ट. ख. ५ आणे निराळा. 
¬+ प्रस्तुत पुस्तकात '— 
धंद्याच्या पूर्वेतयारीपासून तो धंद्याला सुरुवात कशी£2 
करावी, TOCA आवद्यक बाबीं, कोंवर्च्यांच्या शा 
शुद्ध जाती, त्यांची निवड, पक्षांची राहण्याची घरे 
1 खाण्या-पिण्याची व फिरण्याची व्यवस्था, 
खाद्य, कोंबड्यांची नमुनदार पैदास, अंडी बर 
त्यांचा व्यापार, अंडी टिकविण्याच्या पद्धती, अंड्यांची ह 
वाहतुक, कोंबड्यांना होणारे सामान्य रोग व ल्यावर2 
प्रतिबंधक-निवारक उपाय, अंड्यांची परीक्षा इ० सव f 
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माहंता सावस्तरपण दिली आद, आपला अत 
श्रत [वडतोब मागवा 
f उद्यम मासिक, TIS नागपूर 
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पुस्तक प्रसिद्ध झाले !। 
डँ [म्य आणि. इतरही 
नित्योपयोगी विविध वस्तूची 


i 
{ 
, घरगुती काटकसर 
| 
| 


किंमत १॥. रु, ट. ख. ५ आणे निराळा. 
या पुस्तकात धान्य पदार्थांची नासधुस थांबवून 
त्यांचा अधिकाधिक उपयोग कसा करून घ्यावा, 


काट 


जाणाऱ्या वस्तूही कडा उपयोगात आणता ये 
कपडे अधिकाधिक्र कसे टिकवावे, लहान मुले, 


अनुभवासद्ध उपचार ३० विषयक उपलड 


सविस्तरपणे संकलित केली आहे. . 
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: ओनामा ग्लास ATA Iso j | सच्चा कला का सूल्य जानकार हा जानत हूँ 
ठे ASE i 
गोंदिय 1 हमारे यहाँ के फर्निचर आधुनिक व कुशल कारागिरों ' 
: [-- १-- जबलपुर i 
dat के हाथों से बने हुए, अप-टु-डेट, मजबूत, सुन्दर और. 
ह सब प्रकार के काच के माल के लिए j ॥ रे ज्‌ । 
\ } र i टकाऊ रहते = | 
प्रसिद्ध कारखाना { कळा के मान से उनका मूल्य बहुत कम हे | एक | 
b आर्डिनरी शेअसे ( २५ रु. प्रति शेअर ) { वार हमारे * अपटुडेट शो रूम? मे अवश्य पधारें ओर 
। बिक्री चाळू हें । जानकारी के लिए लिखें अथवा मिलें | | आजमाइश करें | दीअ यडियल फर्निचर बक्स, 
ओनामा as ~ ce = 
q j आनामा ग्लास डेपो-सीताबडीं, नागपुर | { | प्रो, डी० जी० काठे, तिलक पुतला, नागपुर-सिटी। 
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LEARN RA DI O किफायत भाव ओर अच्छे माळ के लिए 
| | प्रसिद्धी प्राप्त 
Fresh Sessions in | 


RADIO SERVICING | | भाडी सेवासदन वस्तु भंडार- 


RADIO DESIGNING | SEES 
WIRELESS TELEGRAPHY A 


Commence from 6th January 
1945. Admission is open to Matricu- 
| lates and more advanced students 
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| ` हालसल डिलसे इन्‌-बायसीकल्स, होझीअरी, 
| यिलेटरी, मेडिसिन्स, कटळरी, परफ्युभरी, स्टेशनरी 
| लेडीज गुड्स, लेदर गुड्स, नाव्हेश्टी गुड्स इ० 
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Theory & Practical Work, Enrol 
immediately, 
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कृपया यही पधारें, क्योंकि इसका पैसा धमार्थ 
RADIO ELECTRIC INSTITUTE ae 
_ Lamington Chambers, BOMBAY No, 4 
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(Charity ) काम में लगाया जायगा-- 
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| 
--अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये | 
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हिन्दी ' उद्यम? को भी सफल बनाने के लिये वे हमें 
सहयोग दें। वे स्वयं हिन्दी “उद्यम! के ग्राहक 
बनें, अपने मित्रों को बनावे औरःअपने गांव या जिले की 
पाठशालाओं, Jane, ग्रामपंचायतों तथा अन्य 
सार्वजनिक संस्थाओं को “उद्यम! के ग्राहक बनाने की 
कोशिश करें | हमारी तो महत्त्वाकांक्षा है क्रि जहाँ भी 
हिन्दी भाषा बोली जाती हैं वहाँ हिन्दी “उद्यम” जा 
पहुँचे | कृषि, विज्ञान, व्यवसाय आदि के-प्रेमी सजना 
और संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे हिन्दी “उद्यम! 
को अपनावें और उसका सवत्र प्रचार करें | कृषि, 
विज्ञान, ब्यवसाय और ग्रामों की उन्नति में ही देश की 
बहुसंख्य जनता की वास्तविक भलाई है । 
विज्ञापनदाताओं से प्राथना 

गत २६ वर्ष की अपनी आयु में “उद्यम ' ने देश 
की जो सेवाएँ की है | हैं उसके कारण उस आज 
, एक विशेष स्थान प्राप्त है, जिससे “उद्यम” का सर्वत्र 
प्रसार तथा प्रचार हो चुका हैं । महाराष्ट्र के बाहर भी 
मायः सभी प्रमुख स्थानों में “उद्यम” जाता है | अब 
_ ८ उद्यम! का हिन्दी संस्करण शुरू हो जाने से महा- 
ie कोशल, मध्य-मारत, यू. पी. और बिहार में भी हिन्दी 
उद्यम ” जा रहा हे | शीघ्र ही चह उपयुक्त प्रान्ता के 


स्टार्लिग पावने की रूपरेखा 
भारत सरकार के वार्षिक आय-व्यय के Fas से 
, हमें अपने भारी युद्ध खर्चे का पता चल “सकता = | 
`` युद्ध कार्य के लिये सरकारी खरीदी बड़ी तेजी से चळ 
रही है; किन्तु उसकी तुलना में उत्पादन मर्यादित 
होने के कारण बाजारभाव भी उसी तेज रफ्तार के 
_ साथ बढ़ते चळे जा रहे हैं | भारतीय सेना की जरूरत 
के अलावा इंग्लैंड और अमेरिका के लिये भी भारत 
सरकार खरीदी कर रही है | इस खरीदी के लिये हमारी 
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(२) भारतीय उद्योगधन्धों का भविष्य ? . 


सरकार/ इतना सारा पेसा व्ह, रद ० Kak 


(५ 


= 


कोने कोने तक्र पहुँच जायगा | अस्तु, विज्ञापनदाताओं 
से हमारी प्रार्थना है कि हिन्दी और मराठी दोनों 
ही संस्करणों को अपनाकर वे अपनी वस्तुओं का 
सर्वत्र प्रसार करें | 


लेखकों ओर चित्रकारों के प्रति-- 
उत्तर भारत के हिन्दी लेखको और चित्रकारो के 
प्रति हमारा विशेष निवेदन है कि ' उद्यम? के उद्देश्य 
के अनुकूल विषयों पर उपयोगी ठेख, विवरण, 
अनुसंधान और आक तथा सारगर्भित हास्यचित्र 
(aged) भेजकर वे हिन्दी “उद्यम ' को सहयोग द 
आपकी सहायता हम विनामूल्य नहीँ चाहते । हरण्क 


लेख, चित्र अथवा हास्याचित्रर जो हमें पसन्द 
होगा, उसका यथायोग्य प्रतिफळ लेखको और चित्रः 


कारों को अवश्य ही दिया जायगा | हिन्दी “ उद्यम? 
आपसे किस तरह की सहायता चाहता हैं इसकी 
कल्पना आपके इस नमूना अंक के अन्तर्गत sal 
और हास्यचित्रों द्वारा हो सकती हैं | 

हमे आशा हैं ग्राहक, लेखक, चित्रकार तथा. 
विज्ञापनदाता हिन्दी “उद्यम ” को अपनाकर शीघ्र ही 
हिन्दी मासिकपत्रिकाआं में उसको ऊँचा स्थान प्राप्त 
करा देने के हमारे प्रयत्नो में हमें हार्दिक सहयोग देंगे | 


मामूली समय में आयात-नियोत के खूप में चलने” | 
चाला अन्तराष्ट्रीय व्यापार आज न होने के करण | 
सरकार कागजी नोटों के ढेर-पर-ढेर छपवाकर वह 
सारा पैसा पेदा कर रहीं हैं। इस चढन 
(Inflation) के लिये बन्धक के नाते Hous 
रिजत बैंक में wien asa जमा किसे जा रंहे 
इन स्टिंग पावना की संख्या बढ़ते-बढ़ते आज 
सीमा तक पहुँच गई हे इसका पता निम्ना 


एतेः सेर! सारे अंक करोड़ 0 
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ae: हिन्दी-उथम | 
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५ ~ Ses लाल ROSA, 
को चळन में बाढ़ सी आ जाने के कारण जब महगाई 


) पेदा हो जाती है तब उसका एकही इलाज होता 
4 Y है | वह है उस कागजी चछन का आकुंचन । परन्तु 


x 


| श्र | pS ` माळ या रोकड देकर कजे चुकाने के लायक इंगेळेण्ड 
i} see न aH = की परिस्थिति आज न होने से माळूम होता हे, यह 
| i | hl Ny, पळ पावने फिलहाल तसही बॉण्ड्स के रूप में पडे रहं | 
। | Is EN जब तक कागजी चलन ( नोट) जितना कि आज हे 
Za न उतनाही बना रहेगा, इश्यू विभाग के अन्तर्गत स्टिंग 
पावनों को स्पर तक करने की बॅक को आवश्यकता 
(| नहीं पड़ेगी | लेकिन बैंकिंग विभाग के अन्तर्गत पावनों 

| का हाळ कुछ दूसरा ही है । क्योंकि उन्हें रिजर्व बैंक | 

| | की धरोहरों का बळ है | सरकारी धरोहर की MAK A 
| | को युद्धकार्य के लिये कव जरूरत पड़ जायगी यह _ 


` अनिश्चित है | उसी तरह शेड्यूल्ड बैंको की धरोहरों 
मे से ४२.३४ करोड़ रु. की मौजूदा घरोहरों को छोड़ 
कर बाकी ६० करोड रु. की धरोहरों की माग यह | 
बैंक चाहे जब कर सकते हैं | उस अवस्था मे. रिजवै 
खासा बढ़ा दिया है, फिर भी तेरा शोर गुल बैंक को अपने लन्दन-स्थित पावनों में से हीः यह aM 
1 है ! आखिर तू चाहता क्या है! qd करनी पड़ेंगी | लेकिन इन पावनों पर जो पाबंदिय 
ज लगी हुई हैं, उन्हे यदि नहीं हटाया गया ता AM कौ 
बैंकिंग सरकारी शेड्यूल्ड कागजी नोटों की वृद्धि और भी तेजी के साथ करना 
. विभाग बैक पड़ेगी, जिसके भाषणा परिणाम खरूय भारत म॑ 
६.९८ १२.८५ १८.८७ ANI अराजकता आर भी बढ़ती चली जायगी | 
Spee te ` भारतीय चलन ( करेन्सी ) के लिये यह Fete पावने ` 
१० ४६.३६ १४.९७ ४२.०३ आधारभूत होने के कारण उन्हे उचित रूप म भारत ` 


क्रे आधीन करा देना भारत सरकार का ही क्या: 
Reve का भी अवश्यभावी कतव्य हैं। खासगी | 
२८.३२ २४८.४९ १५६.०९ १०२.३९ पर लगाइ हुई पूजी जिस तरह सरकार. द्वारी स्थगित 
(Freeze ) का जा सकती ह, उस तरह BUS 
पावनों के बोर में नहीं कर सकता, क्योंकि 


र 9९. ८०.१६ ३१.०१ ४५.६० 


खजाने में उपयुक्त ८२८.३२ करोड़ रु. 

और उनके अछावा १४.९९ करोड़ 
सिक्के, 99.92 करोड़ रु. का सोना समाचार पत्रा 
बॉण्ड्स>थे ॥ Soman Burk «प्त डळ En i 
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शक्ति आज इंग्लैण्ड में नहीं है । क्योंकि अत्यधिक 
4 ४ युद्ध खर्च के कारण वह बड़ा परेशान है । फिर भी 
€ ° भारतीय व्यवसाय पर जमी हुई अपनी सत्ता जरा भी 
adi करने के लिये इंग्टेण्ड Fear नहीं | भारतीय 
कारखानेवालें की यह इच्छा होना स्वाभाविक ही हैं 
|... कि स्टर्लिंग पावनो को डॉल्स में तबदील कर भारत में 
४ . भारी saga स्थापित करने के लिये 

आवश्यक यंत्रसामग्री खरीदी जाय | किन्तु इंग्लेण्ड को 

यह कैसे TA सकता हैं? अंग्रेज ब्यापारी कहते हैं, 
भाई, यह स्टिंग पावने तो हमें आखिर अदा 
(ही हें-लेकिन्‌ हौ, जरा धीरज के साथ | आराम 
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लिथि बेहतर होगा, चाहे फिर वह धीरे धीरे ही क्‍यों न 
* ४४७ हो । अग्रेज व्यापारियों का कहना तो ठीक ही है | किन्तु 


On» 


९४ यंथासमय और धीरे-धीरे कजे अदा 
—~ __ करने से इंग्लैण्ड का अभिप्राय क्या 
न हे इसका अनुभव अमेरिका के 
al ward में पहले एक बार हो गया 
० है । अमेरिका का जो ऋण इंग्लैंड 
„~ पर था उसके ल्यि अंग्रेजों ने मुँह 
॥ 'सेतो कभी नाहीं नहीं की; लेकिन 
न उसको चुकाया कब ? ऋण चुकाने 

/ * ` में आनाकानी करना या चुकाना ही 
“९ नहीं इसीका मतळब ऋण को 
 .. . 'अखीकार करना होता हे । अब कुछ 
ब्रिटिश पत्रों ने यह भी कहना 
& प्रारम्भ कर दिया हे कि चूँकि 
$ इग्लैण्ड और हिन्दुस्थान के बीच 
* aged का विभाजन उचित रूप 
से नहीं हुआ है, हिन्दुस्थान को 
चाहिये कि वह युद्ध खच 


करने के लिये Hes की सरकार के पीछे पड़ने के 
£ ` वदले, जिन अंशों में जो भी ब्रिटिश माळ मिलेगा उस 
को लेकर अपना कजे चुका लेता ही भारतीयों के 


% फुरसत से ही काम लेना चाहिये | अपना कर्ज 


भारतीय कारखानेत्राला पर भुखमरी 
[ होटल की भोजन-पात्रिका : ° आज के पकवान-कोयला, यंत्रस 
कच्चा माळ, रेल के डिब्बे और जहाजों में जगह ” ] र 
वेटर-- हुजूर, वस्‌ यही कुछ थोडा ताजा माळ है जा करीब खत्म 
हे । उसेके सिवा आप जो जी चाहे माँग ले! आपके aaa सं दी । 
| का कुछ अधिक बोझ अपने सेबा की सफलता हे। | त 3. 
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सिरपर उठा ळे। “फायनान्दियळ न्यूज नामक 
समाचार पत्र ने तो स्टिंग पावनां का निवटारा किसे 
तरह हो इस विषय में अपनी राय जाहिर करते हुए 
लिखा हैं कि केनेडा ने तो इंग्ळेण्ड को जो युद्ध सामग्री 
पहुँचाई उसका पेसा छोड़ दिया हैं; किन्तु हिन्दुस्थान 
अपने पातने ळन्दन में जमा कर रहा है यह बात ठीक 
नहीं | वास्तव में मारत सरकार को चाहिये था कि. 
भिन्न-भिन्न करों और अन्तर्गत कन के द्वारा पैसा इकट्ठा | 
कर वह लन्दन में पावने जमा न होने दे | किन्तु जब | 
कि अब यह पावने जमा हो चुके हैं, तो उन्हे. 
वापस न करना अनुचित होगा। उनका निवटाग | 
करने का अंब एक ही रास्ता हे कि इन पावनों में से 
कुछ अंश म॑ भारत ने ब्रिटिश माळ ळे ळेना चाहिये | 
और बकाया रकम लन्दन में विना-सूद पडी रहने | 
देनी चाहिये, जो किसी अडचन के समय काम आ 
सकती हे | | 


(ene हिकेन ५ ह न्न renee 
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यह धमकियों क्‍यों ! 
waa के साप्ताहिक प्रत्र “रिकाडर ” ने, जो 
तियो का मुखपत्र हैं, इन स्टिंग पावना के 


य दिया है | वह लिखता है-- 
«हमसे भारत को जो पैसा लेना है वह उसको 
साथ व्यापार करने में ही खच करना होगा | 
भारतीय समाचार पत्रों का ख्याळ है कि हम लोग 
किसी तरह भारत को ठूटना चाहते हृ | 


हे । परराष्ट्रीय कजे ऋणी राष्ट्र से आयात 

` ही वसूल क्रिया जा सकता हैं। 

Sa कज-चुकाने का मामला देनदार 
3 9 NY ~ झे ~ 
राष्ट्रों को आपसे समझौता करके निबट 


= रेस्मन और Rat बेंक के गवनर सेर 
देशमुख ब्रिटेन-बुड्स से सीधे भारत न लोटत. 

दून में ) पधारे थे । इसीसे हिन्दुस्थान 

पता चलेगा कि ऐसी योजना पर सोच 


पैदा नहीं होता 


राजनैतिक विचारों को इस मामले में कोई स्थान नहीं। | 
यह तो केवळ व्यावसायिक निर्णय की बात हैं । भारत 
के लिये दूसरा कोई भी चारा नहीं ।” A 

खासा अच्छा निर्णय ! हमें जो माळ नही चाहिये _ 
उसे भी हम इंग्लैण्ड से लिया करें और अपने उद्योग- / 
gat ar गळा घोंटकर और भी गहरे आर्थिक पतन के /- 
गढे में ft! खयं हर तरह की अड़चनें सहकर और, 
कष्ट उठाकर हमने इंग्लैण्ड की जरूरत निभाई, इस |. 
का फळ क्‍या आखिरकार भारत को यही मिलेगा? फिर 
अपने उद्योगधंधो का खून करके दरिद्र बनने की अपेक्षा 
कहीं अच्छा तो यह होगा कि स्टर्ठिग पावने अंग्रेजों । 


`को बहाल कर हम दरिद्र ही बने रहें । यदि इंग्लैंड 


को सचमुच हमारा ऋण चुकाना है तो क्या उसके । 

लिये यह उचित न होगा क्रि जो माळ हमारे यहाँ. !- 

उसीको वह यहाँ भेजें । 
डालर पावने का रहस्य ! 

खैर, स्टर्छिग पावनों का विचार यही BISA ७» 

अब हम डाळर पावनों की भी कुछ सोचें । वहाँ भी ॥ 


` कोई साफ रास्ता नही दिखाई देता। अमेरिका को | 


सद पहुँचाने के कारण जो हमारे डालर पावने वृढ? | | 
जमा हुए हैं उनके ae पर अमेरिका से यंत्रसामग्री है 
nat का रास्ता भी भारत के लिये खुला नहीं। 


क्योंकि यह सब डाळर पावने ब्रिटिश साम्राज्य के 


नाम पर एकत्रित संचय में जमा हो रहें हैं, जो युद्ध के 
बाद कुछ विशेष निधोरित अंशो में ही भारत के हाथ 
aint! आज भारत के हिस्से मे आनेवाले डा 
पावनों की रकम कितनी है यह भी तो एक. 
(हस्य ही. है। दर असल में इंग्लैण्ड चाहता है 
भारतीय व्यापार में अमेरिका का हस्तक्षेप न 


` लेकिन अमेरिकन समाचार पत्रों के शोरणुळ मचा 


होना सर्वथा असम्भव हैं, 


; हा इटेड किंगडम के साथ 


aus ने सिफ इतना ही गोळमॉळ आश्वासं 


के नवम्बर १५४४ ) 
| औद्योगिक उन्नति में सरकार द्वारा अटकाये 
तक जाने वाले रोडे 
र यह तो स्पष्ट हैं कि जब तक भारत में भारी 
प «७  यंत्रसाहित्य तैय्यार करने वाळे कारखाने बड़े पैमाने पर 
7) निर्माण नहीं होते, हमारी आर्थिक परिस्थिति में सुधार 
फे (` होना असम्भव है। लेकिन सरकारी नीति तो ऐसे 
९ 9४ कारखानों का जहाँ तक बन सकेगा विरोध ही करेगी । 
ध एक सुप्रसिद्ध भारतीय व्यापारी कंपनी की करोड़ों 
है" रुपयों की प्रॅजी जहाज बनाने की यंत्रसामग्री और 
; ५, कारखाने के मम मे पडी सड़ रही _है। सरकार 
_ ७० उस कम्पनी को कुछ भी काम करने नहीं देती, 
. ह जिससे कम्पनी कौ सारा उद्योग व्यर्थ सा हो गया है | 
ह इतना ही नहीं वरन्‌ युद्ध ळिडते ही सरकार ने . भारत 
' | केलिये जहाज बनाने का ठेका चुपचाप किसी एक 
९ ५ ०आंस्ट्रेल्यिन कम्पनी को बिना भारतीय जनता से 
ठ 2, *पूछेही दे दिया | यहाँ फौलाद बनाने का एक विराट 
१४ ८ 'दारखाना ३५ वर्ष पू से ही स्थापित है। और वहाँ साळ 
र भर में जैसे-तैसे केवळ एक लाख टन ही फोलाद 
ट “तैत्यार होता है । उलटे, अमेरिका में प्रति बर्ष ४३ 
मी उ लाख टन फलाद बनता हैं, जो अब बुद्ध-क हे म 
¦ ९० ळाख टन तक बनने लगा है । भारत में Alex 
ह. और हवाई जहाज बनाने के सर aaa के 
के _._ कस किसी पता मे स 
आयोजन में किसी न किसी बहाने से सरकार ने 


ey 


कि. 


(| 
पर 
दे 


a 


me वाधाही डाळी है । दूसरी एक व्यापारी कम्पनी ने हवाई 
। जहाज बनाने का कारखाना खड़ा किया, किन्तु सरकारी 
बिरोध नीतिने उसको अपना काम बन्द करने के 
feat बाध्य किया | वह अब केवळ विदेशी माळ 
“« मँगवाने वाळी एक कम्पनी के रूप में काम कर 
है और उसका कारखाना अमेरिकन 
_ कब्जे में चळा गया हे | भारत 
बनाने का ठेका इंग्लेण्ड ने खुद 
| कालीन उत्पादन a अत्यधिक आवश्यकता होनेप्र 
भी इंग्ठेण्ड ने भारत में ४०० एञ्जिन भेजे - और इस 
हि = 
` चप तो यहा of भेजना 


Tel 
= ONES क्क 
व्यापारियों के 
के लिये रेल-एज्लिन 
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द| सरकारी नीति और कारवाइया का रुख हमेशा यही 


ले लिया है | युद्ध- 


ह्य 
होने के कारण भारत सरकार ने १८० एज्रिन बनाने | 
का ठेका केनेडा को दे दिया हैं । भारतीय उद्योगच ' 
को उत्तेजना देना तो दूर की वात हैं, भारत सरकार 
तो aa उसका गळा दबाने के छिएही तत्पर हो गई 


हः 


रहा हैं कि भारत में भारी यंत्र-साहित्य के कारखाने 
कभी निमाण ही न हों | 4 
दूसरे देशों की तुलना मं हमारी आर्थिक दा 
कितनी गिरी हुई हैं इसका पता निम्न संख्याआं से 
चल सकता है-- ५ | 
हेन्दुस्थान इंग्लेण्ड अमेरिका | 
सगाठत Sarasa 
1 लगाई इइ पूजी 
( प्रति मनुष्य ) ,२५रु. १६०० रु, २१७६२ 
उद्योगों द्वारा उत्पा- 4 


दन ( प्रति मनुष्य) १९२ रु. 2६2२ रु. ८३०२. | 
खेती पर निभर जनता 1 
का परिमाण(ग्रतिशत) ६७ ८ २६७४३ 


किसाना क [लय इतना AA 

आज भारत सरकार के हृदय म॑ किसानों के feat 
एकाएक अद्भुत प्रेम सा निमाण हो गया है | खेतिहर 
की “रहन सहन ” में सुधार करने के लिये सरकार बडी 
उत्सुक हो लेकिन इस चाळ कीं जड़ | 
मे क्या है इसका पता सर ahs वेट्सन्‌ के उस 
भाषण से तुरन्त लग जाता है, जो उन्होंने कुछ 
पूत्र एम्पायर सोसाइटी के सम्मुख दिया al अ 
कहा था-- 


> 
ब्रा 


उठा ह 


“ यदि हमें फायदेमंद और बड़े बाजार | 
हा, तो एसे ही स्थान ढूँढ़ने - चाहिये. जहाँ जनस 
प्रचुर हो, जनता की जीविका का प्रमाण बढ़ 
लिये बहुत कुछ अवसर हो और स्थानीय 
बहुत कम हो............ केवळ भारतीय 
क्या, वरन संसार के सभी किस 


उसके लिये असम्भत्र योग्य = 


TH 


ns) 


2 | 


‘ 
यक हे | भारत के ४० करोड़ लोगा की आर्थिक 
थति मं सुधार होना केवळ भूतदया की दृष्टि से 
बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी लाभदायक हं | 
Sle के बाद ब्रिटिश माळ के लिये भारत की कितनी 
अत्यधिक माँग रहेगी, इसकी कोई सीमा नही | सीने 
it मशीन देहातो म भी पहुच गडे है, इसपर से पता 
be कि हमे किस दृष्टि से प्रयत्न करने चाहिये | 
टड़ाई के पहले भारत मे जितनी मोटर आई, उतनी 
भायात सो वर्ण के. पूर्वे सत्र तरह का माळ मिलाकर 
f शायद ही होती होगी | जिस प्रचार के ढंग से 
भारतीया का सिगरेट रोकिन बनाया गया वही ढंग 
हमे अपना व्यापार बढ़ाने का रास्ता दिखाता है 1” 


| 
| 
| 
| 
| 


। कर नका 
। कहने का मतलव, सरकार जो आज किसानों की 
ऽन्ति की चिन्ता में व्यस्त है, उसकी जड़ में केवळ 
एक ही उद्देश्य हे--ब्रिटिश व्यापार की ale | 


बिदेशी वस्तुओं की आयात जोरों पर ! 

युद्गोत्तर काळ म॑ विदेशी माळ की प्रतियोगितां मे 
हम लोग कहाँ तक मुकाबला कर सकेंगे इसके 
| | भारतीय ब्यावसायिक बड़े चिन्तित हैं | इस fae 
० सिळे में कलकत्ते के चेम्बर ऑफ कॉमस्‌ की सभा मे 
| : श्च पूछा जाने पर भारत सरकार के व्यवसाय-मंत्री सर 
ASA? हक्‌ ने जवाब देते हुए कहा--“ स्वदेशी 
उद्योगधंधों की Ae और भळाई का खयाल सरकार को 
| विदेशी माळ आयात करने के परवाने सिर्फ छः 
| के लिय दिये जाते हे ओर हर समय इस आयात 
OFT स्वदेशी माळ पर होनेवाछा परिणाम ध्यान में रखकर 
ही परवाने दिये जाते हैं । परवाना देते समय हमेशा 
"क्री ठोकोपयोगी वस्तुओं का देश के अन्दर संग्रह, उन- 
के लिये मांग, स्वदेशी माल मिलने की सम्भावना, जहाजों 
के यातायात की सुविधाएँ आदि को ध्यान में रखकर 

सरकार परवाने देती है | 


i 
| 
जह 
| 
et 
| 
| 
1 
i 


॥ यह तो सब कहने भर के लिए टीक हा है। 
£ वास्तव में परिस्थिति एकदम उलटी . दिखाई देती 
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= ae ®» =, 


है | झुंगार-साधन ( Toilets), ऑपविया, रासायनिक 
द्रव्य, साइकिलें. और उनके पुर्ज, बिजली के पंखे 
Beer आदि वस्तुएँ आज भारत में बनती हें । थोडी 
बहुत सहायता और सहयोग मिलने पर उनका 
उत्पादन बहुत कुछ अंश में बढ़ सकता है | किन्तु क्या 
किया जाय £ सरकार इन वस्तुओं को विदेश से मंगवाने 
के लिये खुळे आम परवाने दे रही हे | 
हमारा एकमात्र कतेव्य 
अत्यधिक. महँगाई, भीषण अकाळ और उसके 
कारण बढ़ने वाली मृत्युसंख्या, बीमारियाँ बरा हर तरह 
की मुसीबते झेळकर भी अपने भविष्य के उद्योगधंधों 
का निर्माण करने के हेतु ळन्दन और वॉशिंग्टन में 
जमा किये हुए पावनों का भारत को यदि उसकी 
इच्छा के अनुसार लाभ नहीं होने वाळा हो; 
आज 
कुचले जाने की सम्भावना हो तो इस अवस्था में 


* भारतीय कारखानेवालों और जनता का RAST स्पष्ट है। 


कारखानेवाळां को चाहिये कि वे अपना मजबूत संगठन 
बनाकर उसके द्वारा अपनी asad, असुविधा 
और शिकायते भारत सरकार के देशभक्त, 
और कतेब्यतत्पर कार्यकारी मंत्रीगणों के सम्मुख 
निर्भयता के साथ हमेशा प्रेश करते रहें। साथ ही 
कच्चा माळ और इंधन मिलने का प्रबन्ध, यातायात, 
ढलाई आदि के सम्बन्ध में जो भी अडचने हॉ उन्हें 
समाचार पत्रों द्वारा या और किसी तरह हमेशा स्पष्ट 
रूप मे सरकार ओर जनता के सामने रखना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त, मुनाफाखोरी बन्दकर और 
के साथ सहयोग देकर उसको स्वदेशी माळ खरीदने 
के लिये उद्यत 
कतव्य है कि वह केवळ स्वदेशी माल ही उपयोग में 
लावे। इस तरह हम अपना बतीव करेंगे तभी आगे 


. चळकर हमारी आर्थिक परिस्थिति मे सुधार होगा। 


जहाँ हमने आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करली, हमारी 


Tey, 
जो उद्योगधंधे देश में कायम हैं, वे भी अगर. 


उत्साही, 


करना चाहिये | जनता का तो यही -. 


y 
é 
| 
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Psy 


जनता : 


Na 


राजनेतिक स्वाधीनता स्वयं अपने पैरोपर चळकर हमरे | 


ध 


घर आ जायगी । 


(नमूना अड य नमूना अङ्क | 
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5) जा मनुष्य नवल हा गये हू, वह दुबारा जवान बन सकते ह 
१ ds ah जितनी बीमारी भारतवप में नपुंसकता की Gel हैं, उतनी 
p > EJUVINE ५00 संसार के शायद हीं किसी देश में हो ओर जितनी ळूट यहाँ के 
| ज्र 0०01० od Villy विज्ञापनदाताओं मे मचा रखी दै और जनता के स्वास्थ्य को 


नष्ट कर रखा हे; ऐसा संसार के किसी भाग में नहीं दै । 
क्या आपक्री आँखें अभी तक नहीं खुलीं जब fH आप भी az 
और फरेब में फँसकर अपना धन आर स्वास्थ्य खो बैठे हैं। 
इस अम्धेरगर्दी और जनता के स्वास्थ्य के नष्ट होने से प्रभावित 
होकर आयुर्वेदिक और यूनानी फिलासफरों ने एक साथ बैठकर 
बडे सोच और विचार के पश्चात नपुंसकता, प्रमद्‌, धातुक्षीणता, 
शिथिलता, सुस्ती, वकता आर अन्य यारीरिकि निवल्ता का 
केबल सात दिन का इलाज माळम कर छिया और इस इळाज 
से भारतवर्ष के लाखों मनुष्यों को दोबारा जवानी fas गयी 


WW 


जिसके कारण उनके घर की प्रसन्नता स्थापित रही ओर सहस्त्रों वरबाद घर आबाद हो गये | जो लोग जवानी 
के लिए ठोकरें खाते फिरते थ, रातों के एकान्त में अपने किये पर पळता कर आठ-आठ Aig रोया करते थे, 
आज उनके घरों में जाकर देखो, वे बच्चों स खेलते दीख पडते हूँ ओर उनकी स्त्रियाँ उनपर छाया के 


हि 


9 


समान न्योछावर होती हैं | 
सात दिन में जवानी किस प्रकार मिलती है ? 


बड़े आइचर्य की बात है कि जवानी को लोटाने का इलाज केवल सात दिन में हो जाता है; परन्तु 
सात दिनों में पास जाने का परहेज जरूरी हैं, क्योंकि इस इलाज की छिपी हुई विधि के नियम में खराबी आ 
जाती है । अतएव केवल उन्हीं लोगों को यह कोस प्रयोग करना चाहिये, जो सात दिन तक संयम से रहने की 
प्रतिज्ञा करेंगे । एक महान्‌ शक्ति 'चोथे ही दिन उत्पन्न होने लगती है। बस इस शक्ति को सात दिन तक रोक 
लेने से मनुष्य कई वर्ष पर्यन्त इस शक्ति को काम में छा सकता हैं और उसकी शक्ति कभी कम नहीं हों 
सकती | इस इलाज में दो दवायें होती हैं। एक खाने की और दूसरी लगाने की। दोनों दवाइयों के कोर्स 
का नाम “रीजोबीन” है। खाने की दवाई की पहली मात्रा कण्ठ से उतरी और उसने सारी uefa को 
होशियार करना आरम्भ कर दिया और निर्बछता को शरीर से इस प्रकार निकालना आरम्भ कर दिया जसे 
कायापालट हो गई हो। लगाने की दवा भी अपनी एक दूँद का आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाती =| जिस्म में 
लगाते ही बिजली की तरह काम करती है। इस कोस में कई आश्चर्यजनक गुण विद्यमान हैं। यदि कोई 
स्वस्थ पुरुष भी प्रयोग कर ले, तो युवावस्था का पूरा आनन्द उठा ले | 
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गारण्टी :--इस बात की गारण्टी लिखादी जाती है कि हमोर “Gaia”? कोस से यदि सात 
दिन में मनुष्य स्वस्थ न हो; तो कीमत वापस की जाती हे और एक पेसा रखना बुरा समझा जाता है | 
पूरे कोस की कीमत पाँच रुपये हैं। डाक व्यय ग्यारह आने अलग | 


यह कोस केवल Seal लोगों को भेजा जायया, जो सात दिन तक संयमपूर्वक रहने की प्रतिज्ञा करेंगे । 


AS IR कर INIT 
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SE गाया का FCS 


गोशाला. ( डेञरा ) 
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गाय की शारीरिक विशेषताएँ 


पट का भाग-ठ्म्बरा, चौड़ा और विस्तीर्ण P १ १ दुग्ध-कुण्ड-विशाठ आर Taye 
टम दृश उनत आर फला हुआ १२, सामने के पर सीधे आर शरीर के ISA प्रमाणः 
की हड्डिया-उभरी हुई और लम्बी-चौडी वद्ध 62. हि 


लम्ब्री और क्रमशः पतली होती जानेवाडी १३, कलज के इदे गाद्‌ का धरा वरण 
पतळी और अन्दर की ओर से कमानीदार- १४, सीना-चोड़ा और नीचे झुका हु 
झा पिछला हिस्सा-(पाश्च-स्तन )-भरा ९५, डाढू-मजवूत. 
चौड़ा और दोनो जाँघों-में से ऊपर चढा १६, नथना बडा ' 
: १७. थूथन चोडी 
पिछले पेरों की रचना-दूर तक फळी हुई” १८, चहरा-सफाईदार और लम्बा 

८, FAAS और एक दूसरे से काफी दूरी प -१९, गदन-लम्वी और सुहावनी | 

थन का अगला etal (पुरस्तन)-वड़ा आर २०, कन्ध के ऊपर को हिस्सा तुकीला आर 
? २१, कन्धा चिकना और Tear ' 
£ लम्त्री और जगह जगह २२, फसलिया-कमानीदा 
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मेरे बगीचे की कायापलट 


ठखक :-- श्री, विठ्ठलरावजी ढाल 

[ संत्रे के लिये नागपुर प्रान्त सोर भारत में मशहूर है 

संत्रे का खास स्थान हे । इसी तहसील के पारडसिंगा गाँव में इस लेख के लेखक महादाय का बड़ा भारी 

संत्रे का बगीचा है, जो करीव ६० साळ से ल्हुलहाता हुआ चला आ रहा है । श्रीमान व्िडळरावजी ढोळे 

( छेखक ) इस इलाके के प्रसिद्ध वगीचिवालो में से हैं । आप संत्रे की केवळ उपज ही नहीं, बल्कि व्यापार 

भी करते हैं | आप का बगीचा पहले और आज भी खूब घन प्राप्त कर देता है; किन्तु बीच में कुछ दसत एक 

साल के fea आप के बगीचे को द्ाळत बिलकुल बिगड़-सी गई थी | संत्रे के पेड़ों पर इन्द्वेला नाम के कीडे 

पड़ जान के तथा बागवानी के गळत तरीके के कारण वर्गाचे की यहाँ तक्र दुर्दशा हो गई थी कि 
Al. विदचलरावर्जी ने बगीचे को तोड़ कर फिर दूसरा बगीचा लगाने की सोच ली थी । 


उस में भी काटोल तहसील तो सब से बढ़िया 


दववशात्‌ ठाक उसी समय मध्यप्रान्त सरकार की कर्मचारिणी श्रीमती राजुल शाह, जो बागवानी 
सम्बन्धी शास्त्र की विशेषज्ञ हैं, काटोल तहसील में श्रमण कर रही थीं.। सन्‌ १९४० के जनवरी में उनसे 
श्री, विठ्ठळरावजी की मुलाकात हुई | श्रीमती ae की अनुभवसिद्ध तथा मौल्यवान रचनाओं का ही फल हैं 
कि गत तीन चार वर्षों के अन्दर श्री, विठ्ठलरावजी के बर्गीचे की आश्चयजनक कायापलट हो गई । बगीचा 
फिर से एक वारु फलों से ळद कर खड़ा हो गया, वह केवल श्रीमती झाह की ही बदोळत | खराब zea में 
जिस बगीचे में सो डेढ़ सो गाड़ी भी संत्रा निकलना मुप्कीछ था, वहाँ आज गाड़ी संत्रा 
निकलता हुआ देख कर श्री. वि्ठळरावजी के मन में आनन्द फूले नहीं समाता । बगीचे की यह कायापलट 
सम्पादक | 


७५, ०:--६ 
५५०-६०० 


'सलाह ली, लेकिन 
'निकला.। दर असळ में इन्द्रबेला का इलाज़ क्‍या हे 
इसके विषय में कोई भी बगीचेवाला कोई शर्तिया 


फेल गये हो 


किस तरह हुई इसका विवरण हम उन्हीके शब्दों में पढ़ें--- 


मेरे बगीचे की गिरती हुई दशा को देख 
कर मुझे बड़ा दुःख हुआ | RAST कीड़े सारे बगीचे 
में फेल चुके थे। उनसे में अपने बगीचे को किस 
तरह बचाऊँ यही धुन रातदिन मेरे सिर पर सवार 
रहती थी । किन्तु RAST का इलाज़ क्या किया 
जाय इसका निश्चय में कर नही पाता था । मेरे ze 
गिदे के नामी वगीचेवालों से भी में ने बहुत कुछ 
इसका. परिणाम कुछ भी नही 


JAG नही बता सका | मैने समझा, शायद लकडे 
के हल से जमीन जोतने के कारण इन्दरत्रेला कोडे 
इसलिये लकडे के बदले WA लोहे 
का हरू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया | अच्छा खाद्द 


AN, का कमा क कारण ठल SE कती ह kg कहा «झक्रो के मेरे बगीचे को 


इस विचार से खाद वगेरा की मात्रा बहुत कुछ बढ़ा 1 
दी । इसके AS, और कड प्रकार दक्षताओं के साथ 


काम लेता रहा | किसी तरह की गळती नही होने दी।| 
किन्तु फिर भी बगीचे की हालत बरावर खराब ही. 
होती चली जा रही थी । जिस किसी ने जो कुछ भी. 
सुझाया, मेने कर Set] किन्तु सब कुछ बेकार | 
रहा । आखिर बगीचे को तोड़ कर उसकी जगह | 
नया बगीचा लगाने का निश्चय कर लिया | और | 
खराब पड़ को तोड़ डालना झुरू भी कर दिया | | 
किन्तु मेरे भाग्यवश ठीक इसी समय (सन 
१९,४० के जनवराहमे) मध्यप्रान्त बराः सरकार 
बगायत-विशेषज्ञ कर्मचारिणी श्रीमती गज्छ शाह 
उस समय काटोछ तहसील में घूम रही थां 
परिचय होने का सौभाग्य Be प्राप्त हुआ | 


ट्रू 
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जाहा | उन्हें मेने अपना बगीचा दिखाया, जिस में से कई तो ze जाती हैं ऑर कई जख्मी हो जाती 
की दुर्दशा पर उन्हें भी बड़ा रंज हुआ। किन्तु हैं | जख्मी जड़ों के घाव मरने में भी दिक्कत होती 
उन्होने सुझे हिम्मत दिलाई | कई प्रकार के प्रश्‍न हे । इस तरह दोनों ओर से पेड़ की ताकत कम हो ! 


te 


उन्होंने पूछे और बगीचे का सारा हाळ माळूम कर उस की धारणाशाक्ते HAM: घटती चळी जाती १४ 


तूती बजती हैं, उस लोहे के हल को इस्तेमाल करना, दूसरी भी कई गळत कारवाइयाँ जारी थीं, जिनमें से / 
शुरू कर दिया था। किन्तु श्रीमती शाह जैसी बड़े पेमाने पर पेड़ की जड़ में साफसफाई यह एक । 

| सरकारी क्रापेराख्श को यह सलाह सुन कर पके लोहे प्रमुख हे । इसेम हम लोग पेड़ की असली बड़ी जड़ 

के हल से सत्रे के बगीचे की ज़मीन जोतने में धोखा को तोड़ डाला करते थे, इस डरसे कि जड़ों में दीमक ह * 


कर लिया | है, जिसका परिणाम यह होता हे कि पेड़ पर कई ! 
की गडे ओ ग AT अ जम छ ठर पेड की रा 
त्रे के बगीचे के लिये लोहे का हल हानिकारक "5 AC UT अपना असर जमा लत हे) पडका 
आयु भी कम हो जाती हैं | 
हक तो हल के सम्बन्ध भ आप ने अपनी ॐ १ ६ ce र 
> > = बा व्‌ Ce wees By an | 
| प्रतिकूल राय जाहीर की और उस हळ का उपयोग बागवानी के दूसरे गलत तरीक 
= > > ~ a ~ - ९७ hn 
| | एकदम बन्द करने क ल्यं HAG कहा. | पहल ता बड पसान पर जड़ो म साफसफाई 
| | बात मुझे कुछ अखरी। फायदे की चीज समझ कर हमने लोहे के हळ का उपयोग यद्यपि हम ने हाळ ही 
| Che के हळ. के बदले आजकल जिसकी बड़ी में शुरू किया था, हम लोगों के बगायत कामों में ।.« 
f | > 
| 


॥ है, मुझ कुछ आश्रर्य-सा जरूर हुआ । लेकिन जब, वगेरा लग गई हो तो उसका 'असर कहीं फलों पर »« ®, 
ने ठोहे के हल से केसे नुकसान पहुँचता है यह न हो | यह उद्देश्य सफल भी होता था। किन्तु हे 
JUS Welt A मुझ समझाया तब मुझे उनको दिखावटी फायदे की अपेक्षा नुकसान ही ज्यादा हुआ 
पि सलाह जँच गई । संत्रे के पेड़ की सारी जड़ें जमीन करता था। पेड़ की सब से बड़ी जड़ को तोड़ डाळे .^ | 
५ के अन्दर सीधी गहरी नही चली जाती, बालक वे के कारण उसको. सहारा नहीं रह पाता था | मामूली ऱ्य 
g इछ ऊपर ऊपर ही रहकर ME फेळ जाती तूफान से भी कितने दी पेड़ जमीन पर छेट जाते बे | 
3 हैं, इसका ज्ञान आपने ही सुज्ञ कराया और प्रत्यक्ष यद्यपि हर साळ यह नुकसान काफी बड़े पैमाने पर | 
माण पेटते पर उसे ठाक समझ पाया। इसके होता था, निरुपायवद्व हमें उसको सहना पड़ता या) |. 
{ अतिरिक्त खनन के हिसाब से भी लोहे का हळ ज्यादा श्रीमती शाह जिस समय मेरा बगीचा देखने आई, उस ० 
महंगा पड़ता है यह भी आपने सिद्ध कर दिया | समय यही पेड़ों की जड़ों में साफसफाईका काम चळ । 
छकड़े के हळ के लिये जहाँ दो चार त्रेल रहने से रहा था । उन्हे यह बात पसन्द नहीं आई। आपने | 
| काम चळ जाता है वहाँ लोहे का हळ चलाने के लिये कहा-“आप लोग जड़ों मे बडे पैमाने वाळी साफसफाई . , -' 
ज्यादा बेळे और मनुष्यों की गरज होती हे । फिर समी पेड़ों में-एक-सी ही क्यों करते हैं? यदि आपं _ 
कुछ टूट FE हो जाने पर दुरुस्ती का खर्चे भी कुछ चाहते ही हैं, तो केवळ उन्हीं पेड़ों की. जडे साफ |. 
क्रम नही होता | इस तरह सभी BIR खच बढ़ता कीजिये, जिनमें दीमक लग चुकी हो-यह सफाई भी j : 
ही जाता है | सब से भारी नुकसान तो यह हे कि, चार पांच साळ में सिर्फ एक बार करने से काम बन' S 
ळोहे के हळ से संत्रे के पेड़ की जड़ें टूट जाती हैं । जाता है।” आगे चछकर आप ने यह भी कहा कि | _ 
ae; जडे ट्रट जाने पर पेड़ के पोषण का सारा भार वास्तव मे बड़े पेमाने पर साफसफाई करने की भी कोइ 
| दूसरी छोटी छोटी जड़ों पर आ पड़ता Ss | बड़ी जड़ी आवश्यकता नहीं होती | जखमी पेड़ों का इलाज़ दूसरे a 
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ह. उपायों से भी किया जा सकता है। फिर, जड़ों के 
है ` इद्गिद की ज़मीन कुछ थोडी थोड़ी गोड कर खुळी 
श कर देने से उन्हें कांडे कौरा लग जाने का डर रहता 
i नही । श्रीमती शाह की सलाह मुझे aa अच्छ 
६ । जची इसकी दो वजह हैं-एक तो बड़ी जड़ टूट जाने 
it 


के कारण, जोरों की हवा चलने पर पेड़ ज़मीन पर 
५७ गिर पड़ते थे; और दूसरे, यह साफसफाई का काम 
` बड़े खर्च का था। इसलिये उसको मैंने एकदम बन्द 
कर दिया, जिसके फळ स्वरूप मुझे आज बहुत कुछ 
छाभ हो रहा है| 


पेड़ की जड़ में पानी, खाद आदि देने के लिये 
¦ क्यारी तैय्यार करने की रीति भी पहले से गळत ही 
चली आ रही थी । क्यारी की चौड़ाई मामूली तौर पर 
फ `$ “पाच हाथ की रहा करती थी और उसके किनारे 
र », ०, ९४ इंच ऊँचाई की मिट्टी की मेड रहती थी। इसी 


ही 
में ५» WIR जड़ों ( Feeding Roots ) की देखभाल- 
क 
म्‌ 


प ˆ मेंड़ पर और उसके आगे भी नन्ही-नन्ही और पतली 
| ' जड़ों का जाळ-सा फेल जाता है | श्रीमती शाह ने 


ने  „ मुझे बतलाया कि इन्हांको अन्न पोषणवाळी जड़े”: 


AI शं ( Feeding Roots) कहते हॅ । वे वृक्ष के असली 
धड़ से कुछ दूर होने के कारण, धड़ को खाद पानी 

र | दारा देने के वदले जहां इन छोटी जड़ों का जाळ हो 
| ¦ उसी जगह पर खाद-पानी छोड़ना अधिक लाभदायक 
प om होता है। श्रीमती शाह की सळाह थी [कि खाद तो 
ठ । संत्रे के बर्गीचे कां जमीन म सब तरफ देना चाहिये | 
भ किन्तु जब मैने उन्हें कहा [कि इतना खच करने के 
७ ? लिये में असमर्थ हूँ, तब आप ने कहा, खेर, पेड के 
> AT ओर ढाई हाथ की: जगह छोड कर डेढ़ हाथ 
- चौंडी ओर बालिस भर गहरी नाली खोदकर उसमे 
} खाद भर दीजियेगा। आपकी सूचना पर अमळ करते 
हुए हमने क्यारी के बाहर डेढ़ हाथ चौड़ी और 
f बालिस भर गहरी जगह खोद कर उसके किनारे मिट्टी 
' की as जमा दी। इसी नाली में सडे गोबर का खाद 
- BS कर अनपोषक जड़ों को पर्याप्त मात्रा मे खाद्य 


फ्‌ 
भी 


जस य्‌! 
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मैंने निश्चय कर लिया और तब से पेडो के 
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मिलने का प्रबन्ध कर दिया, जिसका परिणाम ae 
हुआ कि पेड़ फला से छहल्हाने लगे | इसके सिवा, 
इस नाळी के तरीके मं और भी एक सुधार किया गया | 
नाळी को खाद स पूरी न भरते हुए उसको कुछ | 
थोडी खाली रख दी, जिस से नहर मं स पानी के साथ 
बह कर आनेवाली अच्छी बारीक मिट्टी खाद के साथ 
साथ नाली में जमा हो कर उस में आप ही आप | 
प्राकृतिक खाद तेय्यार होने छगा | एक साळ में नाली | 
की वह खाली जगह पूरी भर जाने लगी और पेड़ों 
को खासा अच्छा प्राकृतिक खाद तो मिळा ह्वी; और 

तिस पर उतना गोबर का खाद बच गया | | 


पुराने पेड़ पर नयी प्राकृतिक कलम 

पुराने पेड़ पर आप ही नया ताकतवर पेड़ ' 
तेय्यार करने के विषय में श्रीमती शाह ने सूचित | 
किया कि पेड़ के धड को चारों ओर दो हाथ ऊँचा 
ओर हाथ भर चौंड़ा खाद-मिश्रित मिट्टी का ढेर बनाया 
जाय । उनकी यह सूचना बिल्कुल सही थी और | 
मुझे वह जँच गई। क्योकि बड़े पैमाने पर जडोकी 
साफसफाई करने से पेड़ों को कोई आधार नहीं रहता | 
था और वे जमीन पर एकदम लेट जाया करते थे। | 
उनकी कई डाळियाँ काफ़ी समय तक जमीन पर 
टिकी रहने की वजह से कुछ दिन के बाद उनमें | 
नई जडे पैदा होती हुई नजर आती थां । उन्हें देख 
कर यह बात मेरे मन में खूब अच्छी जम गई कि 
पेड के नए डण्ठलों का जमीन के साथ सम्बन्ध हो 
जाय तो नये पेड़ों को Ga कर उनका 
करनेवाली FS Yer हो सकती हें । घड 
खाद-मिड्टी का ढेर जमा कर देने के लिये श्रीः 
शाह ने जो सिफारिश की थी, उस का मर्म अब 
समझ मे आ गया । उस पर तुरन्त अमल करने 


मिट्टी, राख, सडा गोबर आदि के. ढेर जमाना 
दिया । चन्द दिनों में कई नई जड़े उग | 
oe पेड़ टी = 


res, Ke er ear ee 
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| पेड़ को अन्नरस प्रचुर मात्रा में मिळने लगा। फिर 


|| दिनों में भी वे हरेभरे दिखाई देने छगे। नई जड़ों के 
॥ zafte मे संत्रे की नइ डालियॉ आप ही पेदा हो 
| गई जिससे दो तरह के लाभ हुए | एक तो पुराने 
पेड़ों में खूब फल आने लगे और दूसरे, यह नई 
. डालियॉ. भी जोरों से पनपने लगा | बस्‌, मुझे मेरी 
| | दवा fie गई | इन्द्रबेला, दीमक वगेरा के कारण जो 
| पेड़ मुरझा कर मौत की बाट जोह रहें थे, उनपर 
| 


मैने श्रीमती शाह का बताया हुआ इलाज शुरू क 
` दिया। sate पुराने पेड का कीड़ों द्वारा खाया हुआ 

हिस्सा काट डाळा गया था,तथापि अब नई नई डालियाँ 
| | तथा जड़े जोरों से पनपने लगने के कारण वही पेड़ आज 
| | पहले-जेसे सतेज, ज़ोरदार ओर फलों से छद कर बड़े 
Beam दिखाई देते हैं। श्रीमती शाह को धन्यवाद हैं 
कि उन्हाने इस तरह मजबूत जड़ के नए पेड़ 
खाभाविक रूप से dak करने का सरळ ओर सस्ता 
J रास्ता मुझे बता दिया। 


al आजकल तो मेरे बगीचे का यह हाल हे कि 
ai) कभी कभी फलो के केवळ बजनमात्र से ही पेड़ की 
| _ डाळियाँ टूटने लगती हैं | अंबिया बहार के जो फळ 
| होते हे उनका बजन हमेशा मृग बहार के फां की 
| अपेक्षा ज्यादा ही हुआ करता है। इतने भारी बजन 
को weet के लिये पेड़ को मजव्रूद सहारा देना 


| Z ie क प्र (४ NN च 

| ` आवश्यक हो जाता है | उपयुक्त तरीके से पेड़ों के नीचे 
| A मिट्टी की ढेरी जमा करने से बहुत कुछ अंश में पेड़ों 
) 


“को सहारा भी मिल जाता हैं। ` 
पेडों पर तनाव-गीला ओर सूखा 
यह तो सभी बगीचेवाले जानते हैं कि संत्रे के 
- पेड़ ga पनपने के लिये उन पर तनाव (Strain) 
` दना पड़ता हैं| तनाव का मतलब है पेड़ की रसा- 
मिसरण क्रिया को कुछ समय के लिये रोक देना 


+ एकदम बन्द करना नही | पेड को जीवित रखने के - 
[ क्रिया आवस्यक होह. utc 0. agi ॥ 


: :िये जो. NS, 
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| क्या था, पेड़ फलों से खूब छदने लगे और गरमी के : 


हे जनवरी-फरवरी में अंबिया बहार के 


(नमूना जी नमूना अडू 


पड़नी चाहिये | वृक्ष की सारी जीवन-क्रियाएँ बराबर 
छती रहें, केवळ उसको अनशन मात्र हो, इतना ही 

तनाव उसके जीवनशक्ति पर पड़ना चाहिये, इससे ? 
अघ्रिक नही। सिंचाई बन्द कर देने से जिस प्रकार £ 
वृक्ष की जीवन-क्रियाएँ स्थगित हो कर वह मुरझाया-सा ' 
दिखाई देने लगता हे, उसी प्रकार आवश्यकता से 
बहुत कुछ अधिक पानी देने से भी वृक्ष को ग्लानि , 
आ कर उसे अनशन हो जाता = | | 

हमारे बगीचेवालो को केवळ एक ही तनाव 
माळूम था-सिंचाई बन्द करने का, जिसे सूखा तनाव 
कहते हैं | हम लोगों को पहले कल्पना तक नथी, 
कि सूखे तनाव के अलावा गिळा तनाव भी हा सकता! 
हे। श्रीमती शाह ने इसके विषय में सब से पहठे | 
मुझे कल्पना दी | सूखा तनाव मई-जून में मृगबहार | 
के लिये दिया जाता .हे ओर गिला तनाव दिया जाता q 
लिये । बिना 
खूब सिंचाई का प्रबन्ध रहे, गिळा तनाव देना. असम्मव > 
हे । उसके लिये पेड़ों को इतना अद्यधिक पानी देना 
पडता है कि मानों वे जैसे पानी में खड़े हा | 

AAA बहार को गिळा तनाव देन की कल्पना 
पहले gee तो किसीको भी care नही आई | 
किन्तु: मेरे बगीचे में उसे सफळ होते देख कर सर्व | 
लोगों को विश्वास हो गया कि श्रीमती शाह का" 
सलाह बिलकुल योग्य थी । पुराने जमाने से ले क!) 
आज तक सब दूर यही कल्पना और प्रथा थी कि 
अंबिया बहार को तनाव देने की कुछ भी आवश्यकता 
नही होती | किन्तु जब लोगों ने देख लिया कि गि 
तनाव से वृक्ष मुरझाया-सा\ हो जाता है, उती * 
विश्वास हो जाने मे देर नही लगी | 


Tals का अदाज i 

वृक्षा मं फूल आ जाने पर उन्हे हर हमे प्रमा | 

णित पानी देना चाहिये, उसमें तनिक भी कम 
ज्यादा FR न हो । लोगों ने समझ रखा हे कि. 


रण तौर पर हर वृक्ष को उतना ही पानी काफी 
tion, Harid 8 यमा क. 
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नवम्बर १९४४ ) मरे वर्गाचे 


होगा जितना तीन हाथ त्रिज्या (रोडिअस) वाळी क्यारी 
में समा सकता हो । किन्तु यह कल्पना कितनी गळत 
है इसका ज्ञान श्रीमती शाह ने खयं तेय्यार किये 
एक यत्र द्वारा मुझे कराया, जिससे मेरी आशंका * दृ 
हो गई । पेड़ को सींचने के पहले उसे कितनी 
आद्रता की आवश्यकता है इसकी हमें पूरी जानकारी 
चाहिये | एकही वगीचे के भिन्न मिन्न पेड़ों को 
अगर भिन्न भिन्न अदा मे आद्रता ळगती हो तो सिंचाई 
में बड़ी कठिनाई Yar हो जाती है | इस अडचन के 
टाळने क लिये, नया बगीचा लगाते समय हम ऐसे 
ही पौंधे चुन ळें जिन्हें एक-सी ही आता लगती हो | 


दर 


2०. ठ om ता iS 

Ha पा संचाई ( Irrigation 
इसके निर्धारित करने 
१९३९ में एक छोटासा 


बनाया है, जिसका 


Requirements ) चाहय 
के लिये श्रीमती शाह ने सन्‌ 
यान्त्रिक साधन (Apparatus) 
उपयोग वगीचेवालों को अवश्य करना चाहिये। में 
दावे से कह सकता हूँ कि उससे सन्तोपजनक 
लाभ उठाया जा सकता है | पुराने बगीचे में ज्यादा 
तर पेड़ों' को जितनी सिंचाई आवश्यक हो, उसी अंश 
में सारे पेड़ों को सींचना अच्छा रहेगा, जिसमें 
नुकसान कम से कम होगा | 
फलों का झड़ना केसा रोकें ? 

पेड़ों को बौर के रूप में बहार आती है । उस- 
के बाद उसमे छोटासा दाना पैदा हो जाता है । जब 
वह चने के बराबर होता हे तभी से उसका झड़ना 
ग्रारम्म हो जाता है | कभी कभी यह परिमाण बहुत 
बढ़ जाता है | पहले से उसका कुछ इलाज करने से 


[दित tas NEN a 
दाना का झड़ना मर्यादित हो सकता है । पेड़ों की 


जड़ में छोटे पैमाने पर साफसफाई करनी चाहिये । 
पावे के इद्ेंगिद की कुछ जगह छोड़ कर Fae 
आर उसके साथ मं लमी हुई नाली की जगह छोटी 
सव्वळ से दो एक इंच हलके हाथों गोड़ कर मिट्टी 
को नीचे उपर कर देना चाहिये । दाना जब तक 


आमले के बराबर नही होत: HALA, SARL 


वाळी साफसफाई यह दोनां काम एक के बाद 
इस तरह लगातार aed रहे । इससे दाने 
झड़ना केवळ कम ही नही, afen बन्द भी, हो £ 
है । ओर दाना जल्द पनपता भी चळा जाता हैं| 


फल आमले के बरावर हो जाने पर उसके झड़ने का 
खास डर रहता नही । तिस पर भी अगर उसका 


झड़ना जारी रहा तो सिंचाई और सफाई भी क 
कायदा तब तक जारी रहे जब तक झड़ना बन्द ने 
हा । इससे दूसरा खास फायदा यह होता है कि 
फळ जल्द पक कर उस का दर्जा मी काफी सुध 
जाता हे । लेकिन हाँ, बेचने की आझा सें म 
ज्यादा दिन तक रखना हो तो फळ आमळे के 
होते ही छोटे पेमानेवाली सफाई एकदम वन्द 
करना ही आवश्यक हे, फिर फलों के झड़ने से जो 
हानि होगी उस उठाना ही पड़ेगा | झड़ने को रोकन 
और देर से फसछ लेना यह दोनों मी वाते एक साथ 
नही हो सकती | छोटे पैमानेवाळी सफाई की पद्धति 
खास कर अंविया बहार के ल्यि अधिक व्ामदायका 
सिद्ध होती है | 
सिचाइ का तरीका 
पेड़ों को बडी सावधानी से सचना चाहिये 
पानी विळकूल धीरे २ छोडना चाहिये। नाळीया में 
से पानी धीरे धीरे बहता रहे इतना नियंत्रण 
हो | जोरों से पानी बहने से जमीन का ऊपरी | 
एकदम गीला हो कर उसकी सच्छिद्रता कम हो जातीं 
हैं, जिससे पानी जमीन की भीतरी सतह में 
नही पाता | इस लिये सिंचाई करते समय इस A 
पर अवश्य ध्यान रहे । 


LIT] : 


संत्रे की जाति म॑ उन्नति 
पेड़ों पर संत्रे के फल जैसे जैसे बड़े होते 


a 


जाते हैं, वैसे वैसे उन्हें तोड़ लेना चाहिये. 
दूसरे छोटे फलों को पनपने के लिये गुंजायश 
दिखावटी फायदे की लाळ्च से 


फळ एक-जेसे बड़े नही होने पाते | केवल बड़े 
फल ही बड़े रह जाते हैं। ओर उनके पोषण का 


इसी लिये जैसे जैसे फल बड़े होति जाते हैं, वसे वैसे 
क तोड़ लेना अच्छा रहता है, जिससे बिलकूल 


S 


बरीवाले फल भी अच्छे मोटे ताजे मिळते हैं | 
संत्र की बिक्री 

मामूली तोर पर एक पिटारे में ८०-८५ संत्रे 
समाते है। एक गाडी में २० पिटारे और साधारणत 
५०० पिटारो की एक वैगन होती हें। यह हिसाब 


कागज कं संग्रामकालीन बिविध तथा 
अद्भत उपयोग 
सम्रामकाळीन सकटावस्था मे सुलभता से मिळने- 


||| ह । इस दृष्टि से कागज से बहुत कुछ काम किया जा 
i | रहा हे | तेळ के डिब्बों का काम भी कागज के बने 
i विशेष अच्छी प्रकार से किया जाता हे | पिष्ट- 
प्य अनाज तथा अन्य चीजा से बनाये seen का 
कागज पर वेष्टन देनेसे उससे तेल नही टपक 
सकता | गस बत्ती सुळगाने के तीव्र ज्योति के स्टोव्ह 
| (च्ली-टॉच) से टिनमें ३ सेकंड में यदि छेद पड़ता है 


| इन कागज के डिब्बों में छेद करने के लिए उसे 


A) पेट्रोल के डिब्बों के लिए आवश्यक. १,३५,००० टन 
टिन धातु सालाना बच जाती है । - 

फिनाइळ फोमाल्डिहाइड मिश्रण से कागज के 
Tea को पोतकर दवाने के बाद उससे वायुयान 
| Gai के अग्रभाग बन सकते हैं | ये भाग अल्यु- 
मोनियम से वजन में हल्के तथा मजबूत हुआ करते हैं। 
Cad इससे वस्तुएँ भी सरळता से बनती हैं और दूसरे 
इन कागज की बनी चीजों पर खरोंचे या रेखाएँ भी 
पड़ती | याळ 


CC-0. In Public Dom: 
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RW दूसरे बागवान भाई को भी, 


० सेकंड लगते हैं | इन डिब्बों के कारण तेल तथा ` 


` (ना = नमूना अङ्क | 


ध्यान में रखने पर दगीचेवालों को संत्र के भाव का | 
पता चल सकता है ओर दलाळ-अड़तियॉ की चालों 
से बचने में उन्हें मदद हो सकती है | 

मरे अनुभव केवळ बहुत थोडे समय के हैं। 
बागवानी में मुझे जो कुछ भी सफलता प्राप्त हुई उसः 
का अधिकतर श्रेय श्रीमती राजुल शाह को ही है | 
यदि ते चाहे तो, 
: डाइरेकंटर, होटिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, अजनी, 
नागपूर ', के पतेपर पत्र भेजने से आप को उचत ( 
सलाह तुरन्त मिल सकती हैं | = 


RE उपयोग के छोटे बड़े डिब्बे, अंश ट्रे, ga 
पेस्ट की नल्यि, लिपस्टिक की डिव्बियॉ, वॉस्वेट, । ( 
अंडरवेअर, बूट के भीतरी तछे, थेलियां, बशियाँ आदि ५ bs 
me प्रकार की चीजे कागज से बनाई जा सकती el | , | 
इससे तांबा, लोहा, कथील, पीतल, अल्युमिनियम, रबर, ९०7% 
ऊन, कॉक आदि पदार्थो की आवश्यक पूर्ति हो ' उ 
सकती है । नद 

तेळ बहाले जाने की नळियाँ भी कागज की a 
बना कर लोहा बचाया गया है । लेकिन कागज के | र 
बदले मे उपयोग करने काबिल कोई वस्तु अभीतक द 
नहीं पाई गई | 


--आम की गुठलियों से पायरोगलॉल हि 

आमकी लाखो गुठलियाँ फेंक दो जाती हैं। » 
अनाज दुष्काळ के समय इनसे खाने के पदार्थ भी | 4 
बनाये जा सकते हे | गुठलियों के भीतर का गूदा ° 
कड़वा होता है और लोहे के साथ रहने से वह काले # *च 


aS रंग का हो जाता है | टनिन के कारण यह रग | ग 


बदल हुवा करता हे ऐसा मानते हैं | किन्तु areal नें y दू 


फिलहाल यह प्रदर्शित किया है कि गुठळी के गूदे वि 
मंलिक असिड विद्यमान है जिससे “पायरोगलॉलं | म 
नामक रासायनिक द्रव्य बनता है । फोटोग्राफी तथा फोन्टेन हि 
'पेन की स्याही आदि बनाने क्रे काम में यह द्रव्य आता हैँ। ! 


n, Haridwar 
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TAS कक कम्फानणा से खराद ? 
लेखक--श्री. एस्‌. प. रानडे, बी. ए. (ऑनर्स): बी.टी, 


[ किसानी, तन्दुरुस्ती (स्वास्थ्य), कलकारखाने, उद्यम-व्यवसाय आदि पविवरयोँ के साथ ही साथ व्यापार 
तथा कम्पनियों के साथ व्यवद्दार करने का भी सरलता से जन-साधारण को परिचय करा देना “उद्यम का प्रधान 
अस्तु कम्पनियों के दाअर के विषय में यहां कुछ लिखना उपयुक्त होगा | 


देतु दे 


कम्पनीका विवरण पत्रक 
जव कोई निधारित (लिमिटेड) या अनिर्धारित 


/5 (७ 


(अन लिमिटेड) कम्पनी स्थापित हुआ करती हैं, प्रथम 


उसके विवरण-पत्रक (प्रॉसप्रेक्ट्स) का कचा चिट्ट 


प्रकाशित किया जाता है । उसमें (१) कम्पनी के 
SIN बोर्ड तथा कायकारिणी मंडळ के नाम 
(२) कम्पनी के उद्देश और (३) कम्पनी को लाभ 
होने की उम्मीद किस हद तक है इसका विवरण 
: ~ जात डड *_ I (Wr जितने 
दिया जाता हे । डाइरेक्टर तथा कायमत्री जि 
जितने अनुभवी हां 
उतना ही उनकी कम्पनीको ज्यादा लाभ होने की 


संभावना रहती है | यदि उन महोदयों द्वारा इस प्रकार 


की अन्य कम्पनियों या व्यापार संचालित किया जा 


N ~ ९ a = NIN 
रहा हो तो वह पू अनुभव ही नई कम्पनी को लाभ- 
दायी हो सकता हैं । 
कोई भी कम्पनी अपने व्यापार में बहुत किफायत 


_ की आशा रखती है और इसका प्रचार करती है । 


ऐसा न किया जाय तो शेअर्स भी न बिके और कम्प- 
नीको जरूरी पूंजी (केपिटळ) भी न हासिल हो सके | 
लेकिन शेअर खरीदनेवालों ने यह विचार अवश्य करना 


, १° चाहिए कि कम्पनी जो माळ पैदा करेगी उसकी अपने 


9-4 था SN SSN ios a 
गाव, प्रान्त तथा दशा म माग कितनी है? वह माळ 


४ दूसरे, किन किन स्थानों में तैय्यार होता है? परदेश से 
' कितना आता है? स्पधा (कॉम्पीटिशन) हो तो देशी 
` माल से ही हो या परदेशी माल से भी और इस व्यापा- 
न ' रिक स्पथी में कम्पनी किस हद तक कामयाब हो 


' सकती है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul ती के 


सम्पादक | 


कम्पनी की विजयग्राप्ति के कुछ साधन 
कम्पनी का स्थान रेळे के पास हों, मजदूरों तथा | 
कच्चे माळ की विपुलता हो और पक्के माळ के लिये | 
पड़ोस में ही खरीदनेवाळे ग्राहक हों । मान ळीजियें कि । 
यदि पूना मे प्रस्थापित काच के कारखाने के व्यिं 
वंगाळ से कोथळा, यू. पी. से रेती और यूरोपसे रसायन | 
द्रव्यो को मँगाया गया तो वह कारखाना कितना मुनाफा 
दे सकेगा ? कहना नहीं होगा कि केवळ पदाधिकारियों | 
तथा धनवानों की कम्पनी को ही श्रेष्ट मानना उपयुक्त 
होगा | उसी प्रकार की अन्य कम्पनियों के सालाना | 
अहवाळों (रिपोर्ट) को पढ़कर कम्पनी की प्रसिद्धी का | 
अनुमान करना चाहिये । पुरानी अच्छी कम्पनियों के | 
शेअरों की कीमत बढ़ी चढ़ी रहती हैं, इसलिए कम 
कीमत के नयी अच्छी कम्पनी के शेअर लेना उचित 
है । हॉ यह बात ,जरूर हे कि नयी कम्पनी के शेअर | 
खरीदने में साहस की आवश्यकता है, किन्तु देआ में 
व्यापार धंदों का प्रसार करने के लिए साहस बिना 
काम ही नहीं चल सकता | आज जो कम्पनियाँ पुराः 
हैं वे शुरू में नयी ही थीं और आज जो कम्पनियाँ 
नयी हैं वे कळ पुरानी होगी यह निश्चित हैं । पु 

कम्पनी के शेअर लेते समय भी इसी प्रकार 

कर लेना चाहिए | 
नयी कम्पनी के शेअर से लाभ 

नयी कम्पर्नाके शेअर की कीमत एक साथ 

देनी पड़ती । कुछ अर्जी के साथ, कुछ शेअर 
बाद और बाकी रकम जरूरत पड़ने पर मॉग की | 
तब एक या अधिक हफ्तों में देनी पडत 


ie Si nt RPI PO mT sore क 


भी एकदम देनी पड़ती है | नयी कम्पनी के शेअर 
मूल कीमत ही देकर (वह भी एक साथ नहीं तो 
1 चार हफ्तों में) काम चळ सकता है। 

कम पूँजीवालों के लिये सहूलियतें 
अच्छी और सरकार मान्य ( approved ) कंपनि- 
शेअरों पर ६० प्रति सेकड़ा के हिसाब से 


पहिले से कम हो जाय तो ४० प्रति सैकड़ा के 
' से रकम बेंक मे वापिस करनी होगी । बैंकों के 
शेअर की खरीदी या बिक्री भी जा सकती है। 

कंपनी का काम झुरू होने पर उसका नाम 
लिस्ट में दर्ज होता है । इसके बाद उस 
शेअरों का भाव प्रतिदिन मिळ सकता है। 
T कीमत में कुछ कारणों से कमी या वेशी 


_ शेअर बाज़ार में कमी-बेशी 

अर्‌ बाजार में शेअरों की खरीदी बिक्री करने- 

आते हें । और जब शेअर बहुत संख्या में 
रर खरीदने वाले कम होते हैं तब शेअरों की 

घटती है और विपरीत अवस्था में जब शेअर 


ने वाळे ज्यादा रहते हैं तब शेअरों की 


गतः स पन्थाः” इस विधानानुसार 


। उनकी तेजी मंदीका 
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जार पर असर होता है । समझ 
और ata डाइंग ये बंबई. 


( नमूना अ 
बढ़ गया और फिर १९४१ में १६०० रु. तक घटा 
भी | इसकी वजह यह. है कि. महायुद्ध में लोहेकी 
जरूरत बेहद बढ़ गई है। अतः उस की माँग बहत 
ज्यादा है इसीसे उसका भाव भी बहुत बढ़ा चढ़ा है 
इंग्लैंड से भी लोहा नहीं आता | टाटा को बहुत से सरकारी /' 
med भी पूरे करने हैं | ऐसे समय में इस कंपनी से ' 
अच्छा मुनाफा और डिव्हिडंड मिलने का अनुमान 
आसानी से केया जा सकता हैं | | 
सरकारी करो में बाढ़ होने के कारण मुनाफे का. 
पूरा हिस्सा कम्पनी के हाथ नहीं आता । आधुनिक | 
संग्राम में जय पराजय की वार्ताओं का प्रभाव भी बाजार , . 
पर होता है और शेअरों की कीमत घटती या aed 
हे | एकाएक संग्राम बंद होकर संधि हो जानेपर इस 
कम्पनी को पाहिले जैसा ही मुनाफा मिलना संभाव्य 


नही माना जा सकता । . a 


Se 


ny 
बढ़ | श्र 


महायुद्ध की वार्ताओं के साथ साथ अन्य गणे A a. 
बाजार में उठा करती हैं जिनसे एक दिन में ही शेअरक 
दाम में कई बार घटबढ़ हो जाती है। उदाहरण स्वरू 

१४-५-४० २१-५-४० .२९-४-४६ 
कमाल की. किमान की. - 

१००५ ९७ 

२२०२ १८७२ १७३७ १६८९ 
६४५ ५५६ ४२५ २९१ 
राजनैतिक अनुमान सत्य हो या न हॉ उसका असी 
बाजार परे पड़े बिना नहीं रहता । प्रतिवर्ष माचे 
भारतीय सरकार का सालाना आयव्यय का चि 
(बजट) प्रकाशित होता है उसका भी शेअर बाजार 
असर हुआ करता है | 


ala डाइंग 
टाटा डिफड 


१०५ ९७ 


बाजार की तेजी-मंदी हमेशा वस्तुस्थितिदश 
होती | बड़े और अनुभवी व्यापारियों की ASA 
कड छोटे ब्यापारी पसंद करते हैं | अतः संग्रा 


Jee 
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नवम्बर १९४५४ ) 


लेकिन ऐसे समय बीमा कम्पनियों का संकट बढ़- 
उनके शेअर सस्ते मिलने चाय की 
विशेष ध्यान न होनेसे वे शेअर भी कुछ गिर गये 
| किन्तु कपड़ा, जट, se आदि के कारखानोंके 
शेअरों के दाम कई गुना बढ़े हुए हैं | इसलिए खरी- 
दने वालों को खुदही विचार बिमदी-कर शेअर खरीदना 
चाहिए | क्‍योंकि जिस प्रकार दिन के बाद रात होना 
निश्चित हे उसी प्रकार डोअरोंके दामम भी 
होना निश्चित है | 
अपनी पूँजी खच करते समय कया देखा जाय 

नयी कम्पनियों की तुळनामें पुरानी कम्पनियों के 
शेअर खरीदना सुरक्षाकी दष्टिसे उचित हे। इसीसे 
पुरानी कम्पनियों के शेअरों की कीमत अधिक होती हे । 
कम्पनी प्रस्थापित होने के काळ का भी विचार करना 
आवश्यक है महँगाईके समय में स्थापित हुई कम्पनियों 
और सस्ते के समय में स्थापित हुई कम्पनियों के शेअरों 
के दाममें अंतर रहता हे । 

कम्पनी का स्थान 

शक्कर के कारखाने यू. पी. म्हैसूर तथा महाराष्ट्र 

। पडोसमे ही बड़ी तादादमें Sarat पेंदावार भी 
होती हे आर काफी संख्या में ग्राहक भी मिल जाते 
| इससे आवागमन का खच घट जाता है | लेकिन 
ग से माल यदि ज्यादा हो या विदेश भेजा जाने- 
वाला माळ तैयार किया जाता हो तो कुछ अड्चन 
अवश्य पेदा होती हे । संग्राम-कालमे यह बड़ा विचार- 
नीय प्रश्‍न हे | जरूरी कच्चा माळ यदि खुळभतासे प्राप्त 
न हा तो भी कम्पनीकी हालत Ans जाती हैं । 

जिन चीजोपर टॅक्स लगाया जाता हे उनपर 
मुनाफा कम मिलने लगता हे | ऐसे AAI पूजा दूसरो 
कम्पनी क शेअरम डालना उचित है | 

दश के आन्तरिक जीवन का भी असर शेअरपर 
हाता है | अकाल में लोगो से कपडा नही खरीदा 
जाता इससे उनके शेअर दाम में गिरते हे | सत्याग्रह, 
हड़ताल, दगा-फिसाद इनका भी यही परिणाम 
होता है । 


हे 


लगते = | 
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डोअर खरीदते समय कम्पनी की आर्थिक स्थिति का 
निरीक्षण करना जरूरी है । पूँजी कितनी है, कर्जा 
कितना, लेना (स्किव्हरीज) क्या दै ? गतवर्ष मुनाफा 
क्या हुआ? मुनाफे की और Gat की तुलना में कम्पनी 
का सालाना खच कितना है? ये सत्र बातें अवश्य 
देखना चाहिये | faa फंड जितना ज्यादा काम या| 
सरकारी कागजों में हो उतना अच्छा है। ट्रटा फ़ूट 
(डिप्रिसिएशन) की निवि यदि Raa मं सम्मिलित हो 
तो उसे घटाकर faa फंड का विचार करना चाहिय | 
शेअर पर ae कितना हो 

शेअर की रकम पर वैंक की अपेक्षा कम से कम 

१2 से २ प्रति ane ज्यादा सूद मिळना आवर 
है । आगे कुछ मारत प्रसिद्ध अच्छी कम्पनियों के शेअरों 
के दाम (१९४१ के एप्रिल में ये भाव थे) दिये गए हँ 


कम्पनीका नाम मूल की. बाजार गतदो प्रति 
भाव डिव्हिडंड Ho 
का एव्हेरज 
कोहिन 200 ४०० ५७ 
टाटा आयन (आर्डिनरी) ७५ ३८० 22 
प्रिमियर कन्स्ट्रक्शन ३० ४५ द 
न्यू इंडिया बीमा २५ ४२ १३६ 
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इस डिव्हिडडपर इन्क्रमटॅक्स नहीं देना पड़ता यह भी 
एक फायदा है | इसका टॅक्स कम्पनी देती है और 
राअर-होल्डर से भी यदि टॅक्स लिया गया हो | 
वापिस fe सकता हे | यह टॅक्स रुपये पर २१ 
है | इससे प्रति १३१ आनो के पोळे २३ आनो 
वापिस मिलते हं | सरकारी पेपरोंकी अपेक्षा कम्पनिः | 
योंके शेअस में खतरा हे इसीसे सूद को दर भी कुछ | 
अधिक रहती हैं | अच्छी बीमा कम्पनी की हालत 
कारी पेपरों के समान होने से उनके (डदा.ऑरि 
शेअरों की कीमत बढ़ी चढ़ी रहती है। इन 
कंपनियों का भविष्यकाल भी अच्छा होने से जो 
फे के लिये ज्यादा समय तक ठहर सकते 


z 
से 


शांति समय के तथा संग्रामकालीन शेअस 
युद्धकाल मे धोखा होने से सरकारी पेपरो के. दाम 
॥ नही बढ़ते | यही हाळत बीमा कंपनियों के शेअरों की 
भी रहती हैं। चाय, शक्कर आदि की कंपनियों को भी 
|| युद्धकाल में बहुत मुनाफे की अपेक्षा न रहने से उनके 
|| | शेअर के दाम घटते हैं | फिर भी युद्ध के बाद इनकी 
| हालत सुधरकर मुनाफा होना संभव होता हे। अतः इन 
| कंपनियों के शेअर खरीदना अनुचित नहीं । इसके 
| विपरीत युद्धकाल में लोहे के कल्कारखानों के शेअर के 


ss ~ 


।| Aa के पत्थर से ब्लीचिंग पाउडर 
| व्लॉचिंग पाउडर बनाने के लिये हिन्दुस्थान में 
|| जगह जगह सफल प्रयोग किये गये हैं। सरकारी 
| || भूस्तल-शासत्र-विभाग के कर्मचारियों ने ब्लीचिंग पाउ- 
|| डर बनाने के लिए चूने के पत्थरों का संशोधन किया हे | 
||| इनः पत्थरों में मेग्रशियम, लोहा, अल्युमिनियम, मिट्टी 
|| आदि का प्रमाण कम रहा करता है। यह पत्थर दक्षिण 

| भारत मे सालेम जिले में संकरी-दुग के इद गिदे मिलता 
|) हे | इवेली अवनंदन पढ़ भाग.मे भी यह पत्थर अच्छा 
| मिलता हे र 


IY 


इन पत्थरों से चूना बनाकर उसपर 


~ 
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( नमूना ae. = 4 


दाम बहुत गुने बढ़ते हैं SHA युद्धोत्तर काल में वे | 
वेस ही नहीं रह सकते । | ` 

इसलिये अच्छी कंपनियों की फेहरिस्त बनाकर | 
मुनाफा देने वाळी चुनींदी कंपनियों के शेअर खर्रादनेकी / | 
ओर ध्यान देना चाहिये । 

कंपनियों के सालाना शेअर-भाव प्रसिद्द किये प 
जाते हैं वे देखकर या विशेषज्ञों की राय लेकर ही शेअर "१ 
में उतनी ही रकम खर्च कीजिये जिसकी आपको दीप्र ' र 


जरूरत न हो | हे 
ie. प 
ए 

क्लोरिन वायु का रासायनिक संस्कार कर व्ळीचिंग 
~ 4 टि 
पाउडर बनाया जाता है | ह 
Bees टं 
~ = es य ~ he fas | स्त 
—माटर स पट्राल क बदल पाना ¦ fo, ०५५ 
yA LN ~ मे a A g 
पेट्रोल के बदले मोटर में बाळटी भर पानी डाल 2. 
"mS a हॉ” \ 


कर मोटर Usa चाळू रखा जा सकता हे | यह अद्‌: 


gy 


भुत प्रयोग एक इटालियन शास्त्रज्ञ ने सफल कर, 


अ 
दिखाया है | बिजली की सहायतासे पानी में से उदूजन £" 
वायु अलग की जाती है जो पेट्रोल की भाफ के वदले | 

जि tet जित का वा 


रख सकती है । इससे नतो. छ 


मोटर की गति ही कर्म , तन 
होती है और न तो. उसक्री भा 
रक्तिका ही फिजूल व्यय होता | 5 
हे | जमना ने. तो इसमें भी तर 
कुछ सुधार करके fas aes "६ 
~ ~ ~ ब्ब्रियां नां Ae 
के बदले अपनी age 
में उद्जन और ,प्राणपद वार्ड | का 
( दोनो पानी से प्राप्त होत 
= ~ Ce) > 
हैं) से काम सफळता पूर्वक | 
निभाया है | 

aes 


—— os 


आ > na “ig 
पके AAR Sadi Kangri Collection, Haridwar 


ङ्ग | 
बे चर SS AGS 
| on 
हर्मंशा क ल्य साग-सब्जा. 
i a ; : 
4 y इन दिनों युद्ध-जन्य परिस्थितियों के कारण हर- 
एक व्यक्ति को अपने जीवन-निर्वाह की एक एक वस्तु जोत डालना चाहिये | 
प्र. पदा करने के लिये बहुत कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं। 
र जी सिपाही पेटके बळ पर चळते हैं; अतः उनके 
; लिये अनाज पैदा करना युद्ध कार्य का एक प्रमुख अंग फसळ खूब आ सके | 
हो गया हे, जिसकी खास जिम्मेदारी किसान के सिर 
पर ह | नइ देहली-स्थित ' इम्पिरियळ कौन्सिल ऑफ 
एग्रिकल्चरळ रिसच ! संस्था के द्वारा संचालित अन्न- 
J प्रबन्ध हो | 


} वृद्वि का आन्दोलन बहुत कुछ अंशों में सफळ हुआ है, 


जिसके परिणाम-खरूप अनाज की उपज काफ़ी बढ़ 

गई है | किन्तु अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार 

। खरीद लेती है। सरकार की इस नीति के कारण 

७ ५५ अनाज के भाव हद से ज्यादा तेज हो गये हैं । हर 
one का अनाज aga ही महँगा हो गया है । दाळ 
` आदि खरीदना जहाँ मध्यम श्रेणी की जनता के ल्यि 
_ असम्भव-सा हो गया है, वहाँ गरीबों का कहना ही क्या? 


1, इस प्रकार की कठिन दशा में जनता का ध्यान 


\ 


[ साग-सव्जी आदि की तरफ खिंच जाना व्रिळकुळ 
£ , स्वाभाविक है | किन्तु इस माँग को पूरी करने के लिये 
alt | 


साग-सब्जी की उपज भी तेजी के साथ बढ़नी चाहिये | 
मं, तनदुरुस्ती की दृष्टि से साग-सब्जी को हमारे रोज के 
ही. भोजन में स्थान देना तो निहायत ही जरूरी है; क्योकि 
ना उनमे जीवन के लिये उपयोगी खनिज पदाथ तथा हर 
जावनसत्व पर्याप्त परिमाण में मौजूद रहते हैं | 
Fa प्रकार हम देखते हैँ कि सांगसब्जी की उपज 
बढ़ाने से दो तरह के फायदे हो सकते. हैं एक तो 
/ स्वास्थ्य-रक्षा का साधन; और दूसरे पेसा कमाने 
का साधन | 


खेती का आयोजन ओर मोसम 
छः एकड़ जमीन को दो दो एकड़ के तीन 


|? तरह के 


छळ 


ळं 
a 

यु 
ते 


-+ 


क 
2 © 
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लेखक-- 
श्री, ना, वि, बापट, at. एजी, 5 


(२) खेत को दो तीन वार खूब अच्छी तरह 


(३) जमीन ऐसी पसन्द करनी चाहिये जो | 
मामूली काळी, निचरेवाठी और चिकनी हो, जिससे | 


(2) सेंद्रीय ( ऑरगनिक ) खाद काफी चाहिये | | 
-४० डाली से काम चळ जायगा। सूखी पृ | 
और asl गोबर इनका खाद तैव्यार करने का | 
(५) पानी का प्रवन्ध अच्छा हो । वह मीठा जळ | 

हो खारा नहीं । 
(६) २ या ३ मजदूर हमेशा के लिये खेत पर | 
चाहिये और खर्य मालिक को भी चाहिये किं वह | 
देखभाल के लिये खलिहान में ही रहने का प्रवन्ध | 
कर ले जिससे काम में किसी तरह की गड़बड़ी न | 
हो सके | ‘ 
(७) पूरी फसछ एक ही साथ न बॉकर एक या 
दो हफ्ते के फर्क से बोनी चाहिये ताकि फसल एक 
साथ काटनी न पडे | भाजियों की-फसळ के मुख्य 
मौसम तीन होते है; मोसम के अनुसार भिन्न मित्र | 
भाजियाँ बोनी चाहिये | 
फसल बोने का तरीका 

कुल छः एकड़ जमीन में दो दो एकड़ के तीन 
टुकड़े बनाकर पहिले में लहसुन-घास, मका, He, 
चमक्रारा आदि, दूसरे में विना पानी के होने वाळी 
फसल ओर तीसरे हिस्से में भाजियाँ बोनी चाहिये । 
आपाढ़ के महीने मे (जन) खेत के चारे 
किनारे किनारे कुछ फासळे पर बेल के बीज बोए ड 
जिससे उन्हे अलग जगह न ळगेगी और वे खेत 
काटियो परं चढ़कर फेलेगी । खरबूजा, कुम्ह डा, : 
पडोला, लोकी, करेले, तुरई आदि लगाना. 


छोड़ना चाहिये और हमेशा पानी देने का प्रबन्ध 
करना चाहिये | एक या डेढ़ महीने के. बाद हड्डी का 
पाव आध पाव खाद देने से बेल खूब जमते हैं । 
साथ ही अगर मुनगा, अगस्ती, पपीता वैरो के 
पेड़ भी बो दिये जाये तो सब्जी भी मिलेगी और इन 
|| बिना-छाँह के पेड़ों के कारण हवा को भी रुकावट 
॥| | होगी, जिससे खेती के काम में किसी तरह की बाधा 
॥। नहीं पहुँचने पावेगी | 
| ae 
कुन्द्रू की फसल आषाढ़ (जून) के पहिले 
॥ | हफ्ते में बोनी चाहिये | उनकी बीजें लाकर कुछ जमीन 
|| में उन्हे लगाना चाहिये | झोपड़ी का मंडप बनाकर 
||| परोधो को तीन महीने के बाद खाद देते रहना चाहिये | 
एक या डेढ़ पौंड ast का खाद देने से बारह मास 
|| पेड फलते रहेंगे | मंडप के नीचे की जमीन हमेशा 
॥ साफ सुथरी रखनी चाहिये | दस दस फीट के फासले 
||) पर पौधे लगाने चाहिये | हर पेड़ में साल भर में एक 
दो रुपये के फळ तो अवश्य ही आते हैं | 
चमकोरा 
set पानी ज्यादा बहता हो उसी जगह में चम- 

SQ) कोरा बोना चाहिये | गरमी के दिन आने पर (मार्च 

महीने मे) सब गह्ढे धूप मे सूखने देना चाहिये । फिर 

एक या डेढ़ महीने के बाद गठ्ठा मे गोबर का ताजा 
f खाद दस पाच गाड़ियाँ छोड़ देना चाहिये, जिससे 

पत्त बड़े बड़ आते हैं और डण्ठल भी अच्छे पनपते 

| पैस के चार पाँच पत्ते बिकते हैं | साल भर खूब 
भाजी बिकती है और हर हफ्ते बाजार में रुपया दो 
रुपये मिल ही जाते हैं | ढेकिन हर महीने में ताजा 


पौधों के लिये 
पौधे तैत्यार करने के छिये कुछ जमीन अलग 
के जाय, जो घर और कुटं के पास में कहीं हो। 
fa जंळाकर तथा अच्छी प्रकार जोतकर साफ 
थरी बनाळी जाय । 
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क्यारियाँ बनाई जायें | नाजुक पोधों के लिये मुलायम 
क्यारियों की जरूरत है | बीज सिलसिले से एक 
लाइन में डाळ कर धीरेसे मिट्टी से ढक देने चाहिये | 
उनको बार बार पानी, मिळते रहना चाहिये | J 
बिना पानी की फसल | 
किसान को चाहिये कि वह अपनी आवश्यकता 
तथा स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इस तरह की) 
फसल लेता Wl बिना पानी की फसल बीच ब्रीच 
में लेते रहने से खेत अच्छा रहता हें | अगर 
जमीन पानी से तर रहेंगी तो कुछ समय के बाद वह 
खराब हो जायगी। इसलिये हर दूसरे साल बिना 
पानी की फसळ लेते रहना चाहिये, जिससे gaat 
भी माळ Yat हो सके | । 


— 


घास 
बाद 
अच्छ 


Ny 


बरसीम से 


होती 


मिलनेवाली,| « 
हे। -उसक्षी, 


मका और उसके 


00५ 790०४ aN 
घास जानवरा क ।ळय 


[यळेज भी वन सकती हे | बाकी वचा हुआ मका | 


बेचा जा सकता हैं। बरसीम की घास गौओं को देने 
से दूध बढ़ता हैं, और कितनी भी घास देने में किसी , 
तरह का नुकसान नहीं | | 
ल्युसने या लहसुन घास 
इसकी घास हमेशा के लिये उपयोगी होती हैं| 
साल भर में १०-११ वार कटाई होगी जिस ' 
३०-४० हजार पोंड हरी घास पैदा होगी । तीन चा 
ae तक घास बनी रहेगी, और बेलो के लिये दाना 
पानी पर होने वाळा खच बच जायगा | यदि यह धारि 
१५ पौंड से ज्यादा जानवर खा ले तो Sant पेट BR 


जायगा और उसकी मृत्यु तक होने की संभावना रहेगी॥| 


ait के ast के लिये यह घास अच्छी होती है| 
सब्जियों की अदल बदल 
दो एकड़ जमीन में भाजियॉ तीन बार 
चाहिए | साळ भर में दो-तीन बार फसल आसानी 
साथ निकल सकती हे। उनके, अदळबदल का 


TES 0 डफ Baad ae Liu सित ५ सङ्क । ८ क. : ee ._ या 


| 3” ८ 4 A 


[यम 
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(१) आळ, सकरकद,गाजर, नवळगोळ (मनपसंद) 
और उसके बाद तरकारी भाजी | 

(२) ANA, टमाटर और बाद में तरकारी भाजी । 

(३) गवार, मटर, डबलबीन आदि और बाद मे 
गोत्री, टमाटर आदि । 

वर्षा ऋतु में-गवार, 
टमाटर, 


भिंडी, डबत्वीन्स, पत्ती 
सावन' छिमी | जाडे के दिनों 
गोभी, प्याज, आळू, शकरकंद, 
दिलपसंद, पत्ती-भाजी, लहसुन, टमाटर, गाजर, बरबटी 
और गरमी के दिनों gest, अदरख, पत्ती-भाजी, 
मिरची, बैंगन, भटई, मिंडी, गवार, डवलव्रीन्स, टमाटर- 
इस प्रकार मोसम के अनुसार तथा हरएक स्थान की 
परिस्थिति को देखते हुए साग-भाजी पैदा करने 
मामूली खेत में भी रोजाना 9० से ५० सेर तक माल 
मजे में निकल सकता है। 
कुछ खास वाते 

इस तरह साग-सब्जिय लगाने पर उन्ही के 
वीच या नहर-नालियों के किनारे जहाँ भी जगह हो, 
धनिया, मूली, प्याज-लहसुन, fai, गवार आदि डाळ 
देना चाहिये, जिससे ज्यादा से ज्यादा जगह फसल 
के काम में आ सकती है | न 

घुझ्या--इस को १५ मई के अंदाज में त्रोना 
चाहिये | तीन बार जमीन खोद कर दो हफ्ते में ५ पहले 
मूँगफली की खल्ली देना चाहिये | हर एक गड्डा ५-६ 
सेर का निकलता है | एकड़ में ८००० सत्तल बीज 
लगता है, जिससे पैदाइश १०-१२ गुना हती हे । 
बाजार. म॑ ३ आना सेर के हिसाब से gear व्रिकती 


र 
मटर, 


> 


,- .हें। इसपर साधारणतः बीमारी, या रोग बहुत कम 
होते हैं । 


अदरख--एकड़ के पीछे २००० पौंड बीज 


- लगताः है | मुलायम. जमीन तैयार करनी पड़ती है । 


बीच २ में गवार फल्ली भी लगा देने में कोई आपत्ति 
नहीं agi हर एकड़ में ८ पायली चाहिये; सितम्बर 
म॑ जमीन को-खोदना चाहिये | दिसम्बर में फसल 


PAR होती है | भाव आताठै अतति अनाः खे 


/ वह काम ठेके से या तक्सीम में देना फायदेमन्द है 


1 नि-लच्जा 


मिरची--त्रीज अखतीज पर डाळता चाहिये 
जून के पहले हफ्ते मं छोटे छोटे हिस्सों में 9 ळग 
देने से उन पर बीमारी नहीं आती | तमाख का मिः 
सींचने से Wa को चींटी लगने नहीं पाती | गरमी 
मोसम में हरी मिर्ची बहुत चलती है; इस टिये दि 
में बीज डाळ कर फरवरी में पौधे जमाने चाहिये | 
' मिंडी और गवार--इन का वीज घना 
चाहिये और फसल अलग लेनी चाहिये । गवार की। 
Heal तोड़ने के लिये मजदूर काफी लगते हैं, इर 


है | मिंडी की फूसळ धृपकाले मे अथवा बरसात मे 
लेने से उसपर बीमारी नहीं आती | 
आलू--खत सांच कर सेन्द्रीय खाद 
परिमाण म॑ देना चाहिये। जमीन को दो-तीन बै 
खोद डालना चाहिये | जमीन के अन्दर जड़ जमने व 
क्रिया पूरी हो जाने के १० रोज वाद बोर्डी मिश्रण 
सींचने से आळू के सारे रोग हट जाते हैं । हर एकड़ 
की उपज वीज से ८-१० गुना होती =| उण्डी आवरः 
हवा के मुल्क में इसकी पंदाइश अच्छी होती है ।. 
डबलबीन्स---जहा पानी की भरमार हो वहाँ 
इसकी फसल नही लेनी चाहिये। इसका मौसम 
आठ महीने चलता हे | फलियॉ निकलने पर एकड़ 
पीछे २२५ पोंड सुपर फॉस्फेट खाद देने से यह फसळ 
खूब लहलहाती है | शे 
प्याज़--त्रीज अच्छा परख कर पसन्द क 
चाहिये | बहुत महँगा मिळता है । ताजे 
बीज बोने से फसल खराब और पोली निकल्ती 
नहर-नाली के किनारे ब्रीज डॉल देने से a 
लिये अलग जगह की ma नहीं पड़ती | प्याज 
जेसे तेय्यार होते wan वैसे वैसे जमीन के : 
निकाल कर बाजार म॑ भेजे जा सकते हैँ । पूरी 
एक साथ लेने के लिये ठहरने की कोई आवश्यकत् 


पत्ती-भाजी--खेत को 


Al 


२६) 


1! 


॥फौट के एक एक हिस्से में चार पाँच टोकनियाँ खाद 


। | ; छोड़ना चाहिये। पत्ती-भाजी का बीज घना बोना 


| चाहिये, जिससे फायदा होता हे | 
कीड़े ओर रोगजन्तुओं का इलाज़ 


|| | गंधक मिश्रण या बोडा मिश्रण छिड़कना चाहिये | 
\ | व्हायरस अगर हो तो पौध को उखाड़ कर जला 
| देना चाहिये। - 

| गोभी, नवलगोल--मावा पड़ने पर फिरा ऑईल 
| और रोजिन सोप। सॉ-छाय पर लेड आरसेनिक मिश्रण | 
||  बरैंगन व्हायरस हो तो पौधे को उखाड़ कर 


Mie ~ aN a 

| कास्टिक सोडा कसे बनता हे ? 
|| रेखकः--श्री. नि. ना. कुळकर्णी, एम्‌. एससी. 

' ` सुग्राम काळ में इस रसायन द्रव्य की कमी. प्रतीत 


बालों को तो कॉस्टिक सोडा मिळना मुश्किल हो गया 
| अपने ही धर में थोड़े प्रमाण. में यह बस्तु बनाने 
कौ रीति इस लेख में दी गयी है | वाशिंग सोडा और 
स्ीखार से. यह बनायी जा सकती है. और इससे 
| साबुन के कारखाने बालों का काम सुभीते से चळ 
सकेगा । 
` ` कॉस्टिक सोडे की उपयोगिता 

` आजकल व्यवहार मे तथा उद्योग व्यवसायों में 
स्टक सोडा बड़े ही महत्वका रसायन द्रव्य माना 
Tel साबुन के कारखाने में उसका बहुत बड़े 
माण में उपयोग किया जाता है। कागज, मर्सराईज 
, इमिटेशन रेशम, ` विस्फोटक aed, रंग आदि 
जा के बनाने में. भी. कॉस्टिक सोडे की जरूरत 


कॉस्टिक सोडा बनाने की रीति | 
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| चाहिये और भाजी कोली रहते ही उसे कांट लेना 


मिरची --पंर होने वाली बीमारी के लिये चूना- 


|| होती है। साबुन तैयार करने वाले छोटे २ कारखाने. 


रीतियों से बनाया जा सकता हे... Sune RE तला. (बम क्षानी के नीचे कढ़ाई में 


tree > 


a नमूना ag | 


जला दो । कौडो को चुन-चुनकर मार डालो | | 
पत्तियं मरोड़ने वाळी इछी हो तो उसे भी Tas ` ' 
मार डालो । 


प्याज्ञ--श्रीप्स की बीमारी पर मिट्टी काः तेठ | 
छिड्कना | बेळ-सब्जी की बेल पर उड़द के रंग का. 
कोडा हो तो मिट्टी के तेल में राख मिला कर ब्रेल परर 
छि 


SHAT चाहिये | | 
गवार--भुरी नाम की बीमारी पर गंबकचूण 
काम देता है | 
आळू इसको बीमारी की बोडा मिश्रण अच्छी 
दवा हे। कटवर्म याने आळू को काटने वाली इल्ली हो 


तो जमीन में आरसेनेट का: आमिष छोड़ना चाहिये । ! ह 
र्‌ 
(१) वॉशिंग सोडे पर चूने की प्रक्रिया के, ड 

(२) सजीखार से तथा (३) नमक के पानी से बिजली * * £ 


की मदद लेकर तीसरी रीति स बड़े २ कारखानों AL थ 
कॉस्टिक सोडा बनाया जाता है । इस क्रिया से उदजन ३ 
(हैड्रोजन) और हरिन (क्लोरिन) ये पदार्थ प्राप्त 

होते हैं | थोड़े प्रमाण में सोडा बनाना हो तो पहिली * 


दो रीतिया उपयोगी तथा सुलभ हैं | न 
वाशिंग Aisa कॉस्टिक सोडा इर 
९३ भाग वॉशिंग सोडा और ३७ भाग चूना. जः 
लेनेसे करीब ४० भाग कॉस्टिक सोडा बन जाता है। सिं 
वॉशिंग सोडेका विशिष्ट गुरुत्व ( स्पेसिफिक प्रेव्हिटी ) इर 
१.१ ₹#हीते तक उसमे पानी मिलाया जाय, फिर इस | 
द्रव को चौड़ी कढ़ाईमें रखकर १९०६ से २०० फॅ. 
उष्णता दी जावे । चार भाग पानी में एक भांग चूना. - 
डालकर दूसरा द्रव भी तैय्यार किया जाय । ee 
वाशिंग सोडे के द्रब मे. दूसरे चूनेके द्रव को मिळावा | 
उसे अच्छी तरह धोटा जावे । नीचे- मंद आगः रखी > 
जाय | ८-१० घंटेमें यह क्रिया पूरी होती है । इसके 


बाद कढ़ाई चूल्हेसे उतार,लो । “दो घंटे बाद 
ऊपरका पानी दूर करो इसीम कॉस्टिक सोडा 
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हि नवम्बर १७४४ ) कॉस्टिक सोडा कैसे बनता हैं 


a ( कॅलशियम कोर्वीनेट ) जम जाता है | उसे गरम हे, यह" बात वधी के “अखिल भारतीय परम 
i a I ~ x =~ > द £ 
पानी डाळ कर धो लिया जावे और फिरसे यह ऊपर का संत्र’ ने प्रयोगद्वारा सिद्ध कर दिखाई है। 


_ | पानी पहिले के निकाले हुए पानी में मिला दिया जावे | कानपुर निवासी वॅटसन और मुकर्जी इन मह 
गेल An 0०७ > ~ ay I ट्क ~ | 
यह मिश्रित-दव कढ़ाइमें रखकर उसे फिर उष्णता ने सजीखार से कॉस्टिक सोडा बनाने की रीति 
का gee SIGE र Toe 
a दी जाय | 90° am विशिष्ठ गुरुत्व होनेपर आग से SRA कीं हैँ | 
र्‌ 


कढ़ाई उतार ळी जावे | थोडी ही देरमें फिरसे अनुपयुक्त ७०० माग AZ में २६०० भाग पानी मिलाकर 

झिंग से S र 2 a से उबाछा जावे : ३९ तिगुने 
वाशिंग सोडा तथा चॉकमट्री का भाग नीचे जमता है । उसे उवाळा जावे| फिर १८३३ माग चूना तिगुने | 
णे ऊपर के पानामे कॉस्टिक सोडा ger रहता है | यह पाती मिलाकर वह पानी सजाीखार के पानी में थारे 
पानी छान लिया जावे | धीरे छोड़ दिया जावे व घोंटना झुरू रखा जावे | क्रिया, 


री ने के छि पूरी होने पर आग से उतारकर ऊपरका पानी दूर 
युन बनाने के fet इस पानी का एकदम £ मा a Cae : 
al a स्स. पाना का एकदम किया जात्रे। नीचे वचा हुवा सांका फिर से पानी से 


उपयोग किया जा सकता है । यदि सूखा गाढ़ा 
कॉस्टिक सोडा वनाना हो तो यह पानी कढ़ाई में 
रखकर उसे और उष्णता दी जावे | उवळने पर तथा 
रके. ऊपर काली साय आनेपर आगसे उतारकर लोहे के 
ली! ` डिब्बों में गाढ़ा होने के लिये उस द्रव को रख दिया जाय। 
Ages, थंडा होने पर डिब्बों को ढाँक दिया जावे। इस प्रकार से 
गन. रा. १८ झुद्धताका कॉस्टिक सोडा बन जाता है | 
प सज्जीखार से कॉस्टिक सोडा 
ली i पहिली रीति से कॉस्टिक सोडा बड़े परिमाण में 
| नहीं बनाया जा सकता | वह सस्ता भी नहीं पड़ता | 
इसलिये इस दूसरी रीति से कॉस्टिक सोडा बनाना 


थो लिया जावे और उबाळकर फिर से ऊपर का पानी 
- निकालकर पहले निकाले हुए पानी में मिछाया जावे | 
इससे ३३० ट्टाडल का लाभ मिळता है। यह ठण्ढा 
होने पर नीचे सोडियम सल्फेट के स्फटिक (क्रिस्टल्स ) | 
जम जाते हैं। ऊपर का द्रव साबुन बनाने के उपयोग 
में लाया जाता है। यदि कॉस्टिक सोडा ही बनाना हो. 
तो यह द्रव आग पर औटाया जावे। इसका रंग यदि. 
फोका-काछा या फौका-लाल हो तो फिर से पानी. 
मिलाकर उसे आग पर रखा जाय | इससे सफेद सोडा | 
- बन जाता है । र 
इस रीति से १ टन सोडा तथा १५ टन सोकि | 

ता जरूरी है। सजीखार मारत देश में युक्तप्रांत, पंजाब, यम सल्फेट मिळता है। ये दोनों उपयोगी पदार्थ 
A सिंध, मद्रास आरि ग्रांतों में विपुलता से मिळता है । होने से उनसे भी लाभ होता है । यही रीति प्रस 
) इस क्षार मिश्रित मद्ठी से साबुन अच्छी प्रकार बन सकता महँगाई के समय विशेष .उपयुक्त मानी जा सकती है 


a | es 


si 


Taree मितव्ययिता के कुछ उपाय | 


A दीमक लगने पर इलाज जब वह लग ही जाती है तब प्रतिवन्धक इलाज 

at | दीमक से वस्तुओं को बहुत नुकसान पहुँचा करता जरूरी होता है । कॉबोडिक एसिड, नमक का 

फ ; है | यह गीली जगह और लकडे के इद्‌-गिर्द लगा hale, फिनाइल, गन्धक इन सबके मिश्रित 

q करती है । जमीन की मिट्टी पर भी वह दिखाई देती सिंचाई करने से चीजों को लगी ड 
| है | इसलिये दीमक ढगनें बाळी चीजें ऐसे स्थान पर हो जाती है । दौमक पेर 

ले रखी. जाय जहाँ वे प्रवेश हीं. CEO ?५०छकें०॥/०४लेकित॥१॥ भी हमे शाप 


गे वाली ची: 


२८ ) ; 
|| कनेरके पत्तों या जडोके अर्क का फोवारा देने से भी 
काम चल सकता है । इस अर्क से नालियाँ भी. धोई 
जा सकती हैं । कनेर ter होने से जतु-नाइाक 
भी 
~ (९ iN 
दयासला३ दुगना करना 
दियासलाई की सींकों के तीक्ष्ण रेझरब्लेड की 
सहायतासे दो-दो लम्बे टुकड़े बनाइये | दुगेने समय तक 
एकही दियासळाई काम आवेगी | 
लकड़ी का भूसा जलाने के लिए लोहे या 
मिड्टीका Fez 
आजकल लकड़ी या कोयला बहुत महँगा हो 
गया है | इतनाही नहीं बरन्‌ इन्हे पर्याप्त परिमाण में 


| प्राप्त करना भी मुश्किल सा हो गया है | यही कारण 


है कि, फिलहाल धर घर में लकड़ी का भूसा जलाकर 
काम चलाया जा रहा है | इससे खर्च भी बहुत कम 
होता है | लोहे के तथा मिट्टी के चूल्हे बाजार में मिळते 
| हैं | मिट्टी का चूल्हा घर में ही सरलता से बनाया जा 
' सकता हे | 

| कोयला जलानेके चूल्होंके समान ही मिठ्रीका 
if | ' चूल्हा भी बनाया जाता है | अन्तर केवळ इतना ही रहता है 


| | कि कोयला रखनेके लिये जो. लोहे की जाली या gest 


बीच में रखी जाती हैं उनकी इसमें आवश्यकता नहीं 
` होती | अंदर का संत्र भाग खुला ही रहता है | नीचे से 
| राख निकालने तथा हवा जाने. देने के लिये एक गोठ 
|| छेद रखना आवश्यक है | जमीन या फरी खराब न हो 
इसलिये मिट्टी की बैठक भी बना ली जाय | चूल्हे में 
भूसा भरने के पहले हवा जाने का रास्ता रखने के हेतू 
| टीन की एक गोल तथा लम्बी पोंगली -या लकडे का 
| डन्डा चूल्हे मे बीचोबीच खड़ा कर उसके आसपास 


मूसा टस-ट्स कर भरें । भूसा इतना हँसना चाहिये 


कि पाग़ढी या डंडा धीरेसे ऊपर निकाळ लेने पर वह - 
नीचें न खिसकने पाय | नीचे का छिद्र और बीचकाः 
इनके बीच का भूल, In FE से धीरे धीरे या रम. ion Pianeest केवळ इन्ही al 


>>>. aren 
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( a. ws ay 
निकाल कर दोनों मार्ग जोड़ देना चाहिए जिससे aq 
नीचे से ऊपर तक जा सके | 

चूल्हा भूसे से भर देने पर कागज का एड 
टुकड़ा GoM कर नीचे के छिद्र से चूल्हे में रख देना 
चाहिए | भूसा गीला होने से यदि जल्दी न gang 

तो गोबरी के छोटे टुकड़े पर थोड़ा मिट्रीका तेह 
डालकर या छिली हुई लकड़ी का भूसा पोले apy’ 
छोड़कर gem दिया जाय। भूसा सूखा हुआ रहने 
पर तो इसकी आवश्यकता पड़ती ही नहीं | आग तेज 
करनी हो तो लकड़ी की बारीक झिलपियाँ Bee 
रख दो | आग तेज़ हो जावेगी और चूल्हा स्टोन 
जैसा काम देगा | चूल्हे का काम हो जाने पर ऊपर के/ 
तथा नीचे के ex पर ढक्‍कन लगाकर भीतर हवा 


जाना बंद कर देना चाहिए। चूल्हा बुझ जावेगा। 
ढक्कन यदि बन्द न हो तो धूआँ निकलता tM ° 


र 


र 
प 


और भूसा भी वेकार खचे होगा | जरूरत पड़ने Mes. ह 


ढक्कन निकाळ लेने से हवा अंदर जावेगी और चूहा 
फिर आसानी से कांगज का टुकड़ा डालने पर ही 


सुलग जायगा। दियासलाइ खच करने की. आवश | 
कता नही। यदि चूल्हे म॑ आग ही न हो तो कागज A 


टुकड़ा YSN कर चूल्हे मे डाल देना चाहिए | 


रेझर ब्लेड को धार लगाना 
धार लगाने के पत्थर (शार्पनर ) पर ईंटका बारीक, 
चूरा फेला देने के बाद - ब्लेड flat से धार ती 
लगती है। चमड़े के पट्टे पर यदि धार बनाना हो तो 
धार करने के पत्थर का चूरा २५ तोळा, बँगलोर के, 
का चूरा १ तोला और वेसालिन २६ तोला, इनर 


मिश्रण बनाया जाय और यह मिश्रण पढ़े को थोड़ी, 


लगाकर ब्ठेड धिसा जाय ।.अच्छी -धार बन जायगी | ॥ 
` सस्ती तथा टिकाऊ कलई लगाना __ 
कलई लगाना कोई बड़े कोशछ की कळा न 

है। कथील" ओर॒नोसादर तथा थोड़ा पुराना क 


द 


ay 


Ap Ac Ane "4, Gic’ 2] 


H Ae 


नवम्बर १९४४ ) 


वर्तन पहले 
लेना चाहिए 


होती है | 
अच्छा तरह तपा 


Ate करने के लिये जरूरत 
कोयले की आग पर 3 


~ 


और उसे चिमटे से मजबूती के साथ पकड़ रखना 
चाहिए | फिर नौसादर की थोड़ी बुकनी कपास पर 


या कपडे पर लेकर उसका फाया वर्तन में से फिराकर 
वर्तन फिर से तपाना चाहिए | अव कथील का टुकड़ा 
धिसो। फिर जब्दी से उसी कपास के या 
कपड़े के फाये से विसा हुआ कथील पूरे बर्तनभर 
पोते | नवसिखिये से पहले पहल अच्छी mee शायद 
न हो सके लेकिन दो चार वार प्रयत्न करने पर 
सुलभता से अच्छी कळई की जा सकती | कलई 
का वैतेन विना ae (या अन्य द्रव) डाले आग पर 
कभी न रखें | ऐसा करने से Hee शीघ्र उड़ जाती है । 
भोजन के बाद बतेन पानी से धोकर माँजने के लिए 
रख सकते हैं। खाने के पश्चात बचे हुए खट्टे, खारे 
पदाथ वर्तनो में रख छोड़ने से भी कलई जल्द नष्ट 


उसपर 


Me. होती हे। इंटका चूरा या रेती से कलई किये हुए 


लह 
ही 
ऱ्य 
i 
कां 


बतैन नहीं मजना चाहिये | VE के भीतर की राख 
या गोबरी की. राख इस काम के लिये अच्छी हुआ 
करती > ~ ९ ९ कल 
रती है । अपने हाथों घर पर ही की गई कलई कुछ 
अधिक काळ तक टिक सकती है । इससे खर्च भी 
विशेष नहीं करना पड़ता। 
ww NED ONES 
बास क डब्ब 


से १० इंच चौडे बॉस के ठुकडे छेकर गॉठ 
के नीचे से काटिए । इससे पेंदी dea पोळा डिब्बा 
बन जाता है । फिर दूसरी गॉठ को लेकर १॥-२ इंच 
ऊँचाई का ढक्कन भी काट लें | इन डिब्बों मे तेल, 


घी, दूध, दही आदि चीजें रखी जा सकती हैं | थेळीके 
हेंडिळ, THM, बटन, चम्मच, केप, नॅपकिन fea, 


वॉकिंग स्टिक्स, ट्थब्रश, पेस्ट इत्यादि रखने की Seti 

डिब्बियाँ भी बॉस से बनायी जाती हैं | aan बदले 

बॉस की, कमचियों से बुनी हुई चराइयों से कुसी के लिये 

मजबूत बैठक तथा तकिया भी तेय्यार हो सकती है | 
पुरानी फिल्मों का उपयोग 
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नेगेटिव्ह फिल्में आदि काम म॑ ठायी जा संकती हैं. 
ये सेल्यूलाइट की बनी रहती हैं इससे उनपर 


सिल्व्हर क्लोराइड या त्रोमाइड क्षार faa जिळेटिन का 
वेष्टन रहता है | पानी में डुबाने से -जिळेटिन का 


वेष्टन निकळ कर फिल्म साफ होती है और वही घडी 
के फूटे काच के स्थान पर काम आ सकती हैं | कोट, | 
शर्ट के कॉळरो में तथा टोपियों में भी ये टुकड़े काम 
@ | 
फिल्म जलाकर जो राख बनती है उससे कुछ 
रासायनिक संस्कार करके थोडी चाँदी भी निकाली जा 
सकती है | 
पुराने या ट्रटे ग्रामोफोन-रिकाडी का उपयोग 
रिकार्ड के टुकड़े कर उन्हें उत्रळते पानी में 
डालिए | गरमी से उनकी लाख नरम हो जायगी | फिर 
गोळा बनाकर उससे बशियाँ, अँश-ट्रे, कॅरम स्ट्राइक 
और कई अन्य सुंदर वस्तुएँ बनायी जा सकती हैं| 
रिकार्डो में प्रतिशत १० से १२ अंशों में लाख रहा 
करता हैं जो अलग जमा किया जा सकता हैं। रिकार | 
का बारीक चूरा पानी में डाळकर उंबाल्यि | गरम 
रहते-रहते ही उस मिश्रण को कपड़े मे निचोड़ कर 
लाख प्राप्त की जा सकती है । इससे सिक्का (सील) | 
तथा वॉनिंश तैयार किया जा सकता है | ; 
मिङ्टीके तेल का सावधानी से उपयोग 
लालटेन H (१) वनर को छिद्रमय जाली (२) 
वत्ती नीचे ऊपर सरकाने का चपटा लम्बा भाग और 
(३) पोळा आवरण; ये तीन माग रहा करते हैं । कौर 
की जाली में बत्ती रखने का भाग Hear रहता है । | 
जाली, बत्ती का भांग तथा आवरण इनपर जग 
का भय होता हैं | केशाकंषण तत्वानुसार वत्ती द्वारा ते 
ऊपर खींचा जाता Flan तेल का कुछ 
सोख लिया करता है | छाल्टेन यदि fae का स 
उसपर हरे रंग का मैल चढता &) यह मी तेल 
लेता है । बत्ती जळते समय लालटेन 


pu 


॥ समय बत्ती की ज्योति से सुलग उठती हे | इससे बर्नर 
4 | भक्ता हे और फिर थोडीही देर में बुझ भी जाता है । 
| | जब मिट्टी का ae जंग या मेल साफ करने के 
! लिये घिसने से पहले जंग खाई हुई वस्तु को लगाया 
| जाता है; तो फिर मिट्टी का तेल समीप रहते हुए जंग 
Fi | 1 मेळ केसे जमता हे, यह प्रश्न उपस्थित होता हे | 
पॉलिश के कारण वह पहले पहल साफ दिखती है | 
हवा में जो पानी का अंश रहता है वह धूळ 


| fe | इससे पॉलिश कम होकर लोहे पर जंग चढता 
है और पातळ पर मेल जमता है | इससे यह स्पष्ट है 


कन्दील के पोले Set मं से हवा बहा करती है | 
कूड़ा कचरा जमने से भी कन्दील भभकता है । 
डंडो मे बारीक छिद्र करके तार द्वारा इन्हें भी 
; कीजिए और फिर कपड़े से पोंछ लीजिए | 


| है, बाहर से थोड़ा मिट्टी का तेल लगाना चाहिए और 
कू से जंग.या मेळ खरोंच लेना चाहिए |. फिर उसे 
भी कपड़े से पोछ ळे । इसके बाद भी यदि बह 


लुमान होता है | ऐसे समयः जाळी नई ठेने से या 
नी काटकर दुरुस्त करने से कन्दीछ अच्छा काम 
लगता है | इससे जंग या मैल के कारण जो 
बेकार Ga हुवा करता हैं वह बच जाता है | 

मिट्टी का de कम. खच होने देने के लिये 
वऱ्यकता नुसार छोटे-बड़े दिये या कन्दील. उपयोग 


eC S « जा ७४ आज 
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कता हो तो बनेर की जाली बिगड़ी होने का. 


र ` भीतर का बारीक कचरा उड़ा दिया जाय | अनुभ य॑ 
भी कम लगता है | एक बोतळ मिट्टी के- है कि बंद पड़ी हुई दस घड़ियो में से नौ घड़ियें 
तोळा खोबरे काव्तेढ मिच्छादेनेआयद दी ee AMA RAT जा सकती हैँ। | 


मिश्र तेल जरा ठहर २ कर जळता है। लेकिन खोवेरेका 

तेल डालने पर बोतळ हिलाकर दोनों तेल अच्छी aE 

मिळा लेना चाहिए | इससे ज्योति कुछ मंदसी होती है 

लोकन जलने में कुंछ अडचन नहीं आती | | 
काँच के दिये केसे जलावें ! 

(१) दिया, कन्दीळ या चिमनी सीधी रखें | वह. 
यदि टेढ़ी हो तो ara के विशिष्ट भाग को ज्यादा 
आच लगकर उसके तिड़कने का डर रहता है | 

(२) वायु बहने के मार्गकी खिड़कियों में या 
द्रवाजों में कन्दीळ या चिमनी न रखें | बरसात में यह 
ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है । पानी की बौछार 
जहौसे आती हो वहाँ भी कन्दीळ या दिया न रखें, | 
कच फूटनेका भय रहता है | 

(३) काच के बराबर का छिद्र कागज में करके 
वह कागज काच में पेसा दे इससे प्रकाश परिवर्धित ' 
होकर उतने ही तेल में ज्यादा प्रकाश मिळता है | इस 


रीति से भी कुछ तेल बचाया जा सकता हैं। - ५ 


(४) तेळ भरने की टाकी पानी डालकर कभी | 
भी न धोयें | ae सहित ही उसे हिलायें और कचे 
समेत तेल बाहर निकाल ले । फिर छानकर यही A. 
काम में लाया जा सकता है | q 

घड़ियां की साधारण दुरुस्ती त 

वेळेन्स स्टाफ के बाजू पर जंग चढ़ना भी ध 
बंद हो जाने का एक कारण हुवा करता है ऐसे समय 
घडी खोलकर यंत्र बाहर निकाल छे | परन्तु यंत्र का 
भीतरी भाग वैसाही रहने दे । वॉटर पेन्टिंग के काम 
आनेवाले छोटे नरम ब्रश से मिट्टी का तेल और खोबर 
का तेल इनका सम भाग मिश्र तेल उस यंत्र में थोड़ा 
छोड़ों । तेल में जग या मेळ उतरता है । वह एक दो 
बार पोळ कर फिर साफ तेल यंत्र में छोड़ो | हाय की 
घड़ी के लिये ज्यादा पतले तेळ की जरूरत पडती है i 
इससे दो भाग मिट्टी के तेल मे एक भाग खोबरे की | 
तेल मिलाया जाय । तेळ देने के पहले फूँककर A 
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[ आजकल सरकार द्वारा जो वस्त्र-नियंत्रण जारी है 
प्रसर होने के लिये हमारे सुशिक्षित लोगों को अच्छा अवसर प्राप्त हुआ दै, जिसे se खाना नहीं चाहिये | 
cis सहकारी तार पर अथवा AAU द्वारा पूँजी इकट्टी करके यह व्यापार करने से 

कपड़ा मिल सकेगा | सहकारी तौर पर धन्धा करने के लिये सरकारी नियंत्रण विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न तरह का 
सहकारी संस्थाओं ने इसकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
लों के साथ इकरार कर कपड़े का ठोक व्यापार करने वाले सुशिक्षित लोग शायद ही होंगे | सुशिक्षित श्रेणी 


या कपड़ा सहूलियतके भावों में मिळता है | 
ह्‌ मि 


र्‌ के लोगों का ध्यान इस व्यापार की ओर खींचकर उनमें इस विषय की रुचि और महत्वाकांक्षा निमाण करेन 
व, के हेतु निम्न लेख में कपड़ा-व्यापार सम्बन्धी कुछ आवश्यक रचनाएँ दी गई हैं ] 


: किसान, मजदूर और मध्यम श्रेणी की जनता 
साधारणतः मोटे धागे का ही कपड़ा इस्तेमाल करती 
है । यही कपड़ा सबसे ज्यादा विकता हे, इसलिये 
इसी तरह का कपडा खरीद कर बेचना फायदेमन्द 
वः होता है | सभी मिलें मे मोटे धागे के कपड़े का उत्पादन 
aa ५०।६० फी सदी से भी ज्यादा परिमाण में होता है। 
र कपड़े की किस्म सूत नम्बर 
ताना बाना 
* खादी, दोसुती वगैरा मोटा कपड़ा-१२ से १४ १६ से २० 
ड खादी, दोसुती, ड्रील्स, लस, 
यं तौलिये, माजरपाट, बैंगन छाप 
झा कपड़ा, SIS, सलीता, वीजी- 
mM टेबुल, शीटिंग बगरा- - २६से२० २० 
बरे. शीटिंग, धोतियाँ, लेपडे, चद्दर, 


बेड शीट्स वगैरा--- Re xo 
दो”. tar ( लॉग क्लॉथ ), शीटिंग, 
की. धोतियाँ, मच्छरदानी का कपड़ा, 
ह हि इरा डील्स aI — २४ २२ 


| | धोतियाँ, wal, हरख, मलमल, 
के. मदुरा टील्स, पॉपळीन कौरा--३२ 
है| 


Ro 
उपयुक्त कपड़ों में से कुछ किस्मो का कपड़ा 
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: कपडे का व्यापार 


प्र n * © 
F ढखक--श्रा, शकर लक्ष्मण नाइक, साटम. 


रंगाया और धुलाया जाता है | रंगीत मतके, काडिओं,, पक्के डप्तके 


उससे समुचित लाभ उठाकर कपडे के व्यापार में 


गरीब जनता को किफायत से 


शर्टिग, कोटिंग, चेक, लुंगी, गमचे, किनार वाळी घातियाँ, | 
साडया वरे कई तरह का कपड़ा उपयुक्त नंबरोंका 
ही होता है । 4 
कपड़े का पन्हा १८ इंच से लेकर ९० इंच | 
तक कई प्रकार का होता है । लम्ब्राई मं मामूली तौर 
पर लट्टा, शीटिंग, ड्रील्स, और ट्रील्त २७॥ से ४० | 
गज तक के होते हैं; मळमळ, जाकोनेट १८ से २० | 
गज तक और धोतियाँ ४ से ११ गज की होती हैं । | 
सळीते जैसा कपड़ा ६०-७० गज भी छम्त्रा रहता है । 
फेन्सी रंगीन कोटिंग, शर्टिग, चेक्स A कपडे के 
तागे अकसर २४ गज के होते हैं | 
आज कळ जो सरकारी सस्ता कपड़ा ( स्टैण्डड | 
करोथ) निकलता है वह भी उपयुक्त नंबर के धागे 
ही । उनका वर्गीकरण किसी खास तर्रके से 
गया है, केवळ यही फर्क है | बाकी कपड़े की ब 
मामूली कपड़े जैसी ही होती है | इस कपडे का प 
शीटिंग-४३ इंच, ३८ गज लम्बा तागा, घोतियाँ ४ 
इंच ९ गज की, इस तरह का होता है। | 


माइ न 
सूत मजबूत, कड़ा और चिकना हो और | 
धागा टूटे या युँये कपड़ा अच्छी प्रकार 


aa 


5 म bd उ हर SO 


$ | खडे धागे पर (वार्पपर) निम्न मात्रा में माड (स्टार्च) 


सूत नंबर १०० रत्तल सूत पर माड़ 

|| वाप (ताना ) 
॥॥ | १२से २० २५ से ३० 
|| | २२ से ३० २० से २५ 
३२ से ४० १५ से २० 


इससे भी कम परिमाण सन १९४२-४३ के 
॥| सरकारी “ सायजिंग और फिलिंग ओडेर” में दिया 
| | | हुआ है ओर उसके अनुसार कपड़ा अच्छी तरह बुना 
| जा रहा है । इस ऑडर के मुताबिक कपड़े में सूत का 
6 || जो वजन हो, उसपर केवळ १० फ़ी सदी माड 
AUG) चढ़ाना चाहिये | 


as की मात्रा म alg 

र पहळे कई मिल-मालिक कपड़े का वजन, सूत 

' का मोटापन, आदि को बढ़ा-चढ़ा कर कपड़ा ठोस 
i! दिखाने के लिये ताने के सूत पर मनमानी ( याने 
ह | बाजार में तागे का जो निर्धारित वजन होता है उससे 
A) भी बढ़कर ) माड़ चढ़ा दिया करते थे | कभी कभी 
तो यह हाळ रहता था'कि ताने के सूत का वजन 
| || १०० रत्तठ हो तो उसपर ७०८० फी सदी माड 
#| | चढती थी | इस तरह सूत पर आवश्यकता से कहीं 
| | अधिक माड़ चढ़ाकर अज्ञान व्यापारी और मोलेभाले 


ग्राहकों को ळूटकर सूत-कपड़े के रूप में उनके- 


| मत्थे बहुत कुछ अंश में मिट्टी मढी जाती थी । भारी 


भी पद्धति हैं। कपड़ा gat के बाद यह माड. | 
दाग मशीन पर चाहे SPEAR सकती दे॥॥7८8/७४४॥०१/प्रोंक॒८ ओस)  . का 


DIS sr ७८ 11235 
5 ना या 
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इस प्रकार माड़ AS हुए कपडे को तैयार कपडा 
( फिनिइड क्लॉथ ) कहते हैं | 
बजाज-मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों के 
जो निधीरित वजन हम देखते हैं वे तागे में या घोरत 
में खड़े तागे का जो वजन होगा उसपर ३० से ५० 
फी सदी माड चढ़ाकर बननेवाळे वजन के दरम्यान 
होते हैं | | 
सरकारी “ साय 
ओडर” बड़े फायदे को 
वाद भी जारी रखने के लिये सरकार से प्रार्थना करना, 
बल्कि इस ऑर्डर को कानून के रूप में परिवर्तित 
करवा लेना बहुत ही आवश्यक है | । 
परिमित माड़ चढ़ाने से लाभ 
कपड़े में कौनसे नंबर का सूत इस्तेमाल किया 
गया है यह स्पष्टतया जान सकते हैं। कपडे के वजन 
और ठोसपन को देखते ही उसकी कीमत माळूम का 
सकते हैं। धागे की मजबूती. जान सकते हैं| वजन सॅ“. 
कपड़ा खरीदने पर जरूरत से ज्यादा जो AS चढ़ी 
हो उसके वजन की कीमत दी नही गयी यह विश्वास 
हो जाता है। ढोने अथवा यातायात में कर्म बोझ उठाना, 
पड़ता है, आदि कई फाग्रदे परिमित माड चढाने से! 
हो सकते हैं | = 
खत क नबर स ताग का वजन | 
उदाहरणार्थ, ' ठेपड क्वथ कैलेण्डड” ठीजिथे | 
इसका पन्हा ४३ इंच, लम्बाई ३८ गज आ. 
बजाज-मार्केट में वजन ११ रत्तल ८ औंस cle 
कपडे की बुनावट की तफ्सील--8८ रीड ( कंगन) 
खड़े धागे और ४८ पिक्स्‌ आडे धागे. हर इंच में| 
२४ नंबरवाळे सूत का ताना और २० नंबखाले सू 


का बाना । | 
खडे तागे का (at का ) बजनः---४८ © 
+ ४ धागे x ४३ इंच + २० धागे, किनार के 
CAS > FS धागे २२५६५४० गज (२ गज ॥ 
कमी होती है इसलिये दो ज्यादा मिळाये 5 


नवम्बर १९४४ ) 


वबजन:---४9 ८५८ 
व aa | सूत का 
कुळ वजन ९ पौंड ९ आस । ताने पर चढ़ाई हुई 
माड़ का वजन १ पोंड १५ Salat का वजन 
मथ माड के-११ पौण्ड ८ ओस । तागे के कुळ सूत 
में माड़ का परिमाण २० फी सदी । ताने के सूत पर 
चढ़ाई हुई माड ४३ फी सदी | 

यद्यपि पुराने मार्केट-वजन के अनुसार उपर्युक्त 
तागे का वजन ११ पांड ८ ओस समझा जाता है, 
सरकारी माड़-नियंत्रण कानून के अनुसार आजकल 
इस तागे का वजन अंदाज से केवळ १० पौंड ८ औंस 
ही होता है | इसका कारण यह है कि सूत का वजन 
पहले जैसा ९ पौंड ata ही कायम है, लेकिन 
AS का वजन १५ ओस घट गया हैं। लड़ाई के 
पूव माड के सूखे मिश्रण की कीमत थी एक आना 
We | कपड़ा खरीदने के पहले तागे की माड़ का 
वजन छोड़कर खाली सूत का भाव एक पौंड के पाठि 
कितना पड़ता है यह हमें हिसाव लगाकर देख लेना 


आड़े तागे का (वेफ्ट का) 
४६६५२३८८४०५२० ५ पौंड १ 


हिये ९ कपडे YU ७ AN OS भा 
. पाहये | उपयुक्त कपडा म से बहुतरा क बाजार भाव 


मय माड़ के वजन के, एक पोंड पर निधीरित करिये 
जाते हैं | कोई कपड़ा निश्चित रीड-पिक्स॒ का होता 
है आर कोई कम ज्यादा रीड--पिक्स्‌ का | जिस किस्म 
का कपड़ा हो उस परिमाण में तागे का अथवा धोती 
का वजन कम ज्यादा होता है । व्यापारियों की जिस 
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तरह की माँग हो उस, तरह का और वजन का 
मिलों में बनता है | र 
मामूली सफेद कपड़े का वजन SHH अन्तर्गत 
खड़े-आड़े एक इंच में आनेवाळे धागों को गिनकर | 
तथा सूत का नंबर निश्चित कर कपड़े की ळवाई-चोड़ा 
के अनुसार, “ere क्लांथ” वाले उदाहरण में दिग्दाशत 
रीति से ही निर्धारित किया जा सकता है | घोती की 
किनार में बीच के भाग की अपेक्षा ज्यादा धागे 


हैं, इसलिये उन्हें गिनकर उतने ज्यादा धागे हिर 


हम जानते हैं कि कपड़े का व्यापार करने के 
लिये केवळ उपयुक्त सूचनाएँ अपयीप्त हैं। व्यापारी 
को तो हर तरह के कपड़े के बोर में पूरी 
चाहिये । कपड़े के बाजार भाव, कपास और सूत १ 
भाव, कपडे की असली कीमत: का हिसाब लगा f 
भिन्न भिन्न प्रान्तों में और स्थानों में कौनसा कपड़ा 
विशेष रूपसे Asal है आदि कई बातों का पूरा ज्ञान 
चाहिये | जो सहकारी संस्थाएँ अथवा सजन 
विषय में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर छेने 
लिये उत्सुक हो वे “श्री. शंकर लक्ष्मण नाईक, स 
“2° सोमवार पेठ, सारखत कॉलोनी, प्रूना नं. १ 
पते पर पत्र लिखें या समक्ष मिले । उन्हें 
आवश्यक सूचनाएँ अवश्य दी जायगी | 


शास्रीय ज्ञानप्रसार, 

घनसंग्रह आदि अ 
साधनों के कारण विदेशों ! 
वायुगति से प्रगति हो. 
| है लेकिन अभागा हि 


9७2० मी 


~ 


/ श्री, शारंगपाणी खिल्लारी बेल को हरी पत्ती खिलाने का यत्न कर रहे हैं । 


पेड़ की हरी पत्तीमें “डी” जीवनसत्व ( व्हिटा- 
मिन ) रहने से जानवर अच्छा दूध देते हैं, हृष्ट पुष्ट 
और सुंदर बनते हैं तथा उनमे रोग-म्रतिकार-राक्ति 
रहती है । इसलिये जानवर पाळनेवालों को चाहिये 
बारह मास अपने जानवरों को हरी पत्ती खिलाने 
प्रबन्ध करें | पश्चिमी देशों की गो अपनी देशी 
वो की अपेक्षा बहुत तन्दुरुस्त और विपुल मात्रा में 
ध देनेवाळी रहती हैं । कारण यह. है कि उन्हे 
भर हरी घास पत्त खाने को मिलती हे | वहा 
| आव-हवा भी शीत तथा पुष्टिकारक होती है । 
अपने देश में ane को छोड़कर अन्य 
महीनों में हरी प्रास-पत्ती जानवरों को बहुत कम 
ती हे | इससे धुपकाठे में जानवर कमजोर 
धोकर दूध कम देने लगते हैं और काम भी कम करते 
इ प्रश्‍न जंगळी झाड़ों की पत्ती का बरद्धिमानी 
उपयोग करने से हळ किया जा सकता है । 
= 


“जानवर किस झाड़ की पत्ती चाव से खाते = | 
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I कक A SAY &\_ 
जानंवरा क MY Wh वनस्पातया 


लेखक :--भ्री, ना. वि. शारंगपाणी 


3 ir eee 3 
[ वर्तमान काळ में गौलियों तथा जानवर ? पः 
रखने वाले अन्य लोगों के सामने, जानवरों के र्म 
लिए घास को समस्या विकट रुप में खड़ी है| 
दूध देने वाले तथा किसानी काम में आने वाढे । 


जानवरों का पोषण घास पर ही विशेषतः होता . 


21 यहद समस्या जितनी जल्द ओर आसानी से 
दूर हो सकेगी उतनी ही इन व्यवसायों में कीर्ति 
लाम करने की उम्मीद रखा जा सकती है। 
जानवरों के लिये हरी भरी रसदार वनस्पतिही । ९ 
सवेस अधिक पौष्टिक तथा 'बलदायी और कम * 
खर्च की अच्छी खूराक कैसे हो सकती ae 
इस लेख में अच्छी प्रकार दर्शाया गया है। ' 
--सम्पादक | ' “प्र 
दार 
वनस्पातया क गुणधम कान कान स॒ होते a? आसानी जर 
से ओर कम खच से प्राप्त होनेवाळी घास-पत्ती. ळग 


कौनसी है आदि विषयों का ज्ञान छाभदायी होगा। - हो 
वृक्ष या वनस्पतियाँ भी खै जीवित रहने के छियिं $ अषि 
अपनी ही पत्ती सेः आवश्यक वायु तथा जीवनी 

द्रव्यो को हासिल करती हें । इसलिये एक समय में रुचि 
केवळ चौथाई पत्ती ही वृक्ष से निकाळनी चाहिये है । 


और तान चौथाई वृक्ष पर ही रहने देनी चाहिये | | प्रथः 
२-३ महीनों में नई पत्ती आनेपर फिरे स चौथाई पार्न 


पत्ती निकालना ठीक होगा । वृक्ष -की बृद्धि में बाधा पह 
न छाते इए वृक्ष की पत्तियों से जानवरों के पोषण का. A 
काम इस प्रकार आसानी से और अल्प खर्च में किया 

जा सकता हैं | ae ee 


~ च | za | 
ME | 
प्रकृति से भी हमे वर्षाकाल के बाद हरी घर्ष | 


मिळना मुश्किल होता है | लेकिन बनस्पतियाँ सदा हरी 
भरी रहा ' करती हैं । धुपकाले के आरम्भ मे वसन 
और धुपः 
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म दूरा दक्ष हरा भरा हो जाता है | यह पत्ती जानवरा 
क ल्य मंव के समान हं | किसी किसी वृक्ष का पत्ता 


॥ जानवर बड़े चावसे खाया करते हें । जिस वृक्ष की 
वर ' पत्ती उन्होंनें न खायी हो उस उपयोगी पत्ती के लिये 
के. भी उनमें रुचि पेदा करने का यत्न करना चाहिये । 
र| जानवरा क कुछ पप्रय वक्षा की पत्ता तथा फठ 
fe WIE AS SSA (गूलर),महुआ,अर्जुन,भोकर इनकी 
ता. पत्ती और फळ जानवर वडे चावसे खाते हैं | 
q n 
र पापल 
फळ या डाली तोड़ने से 


इस वृक्षकी पत्ति 
ह्‌ 


ह|. उससे दूध निकळता है । इस जाति के वृक्षों को 'क्षीरद 


म पशा हैं । यह विशाळ होता हे | इसमें पत्तियाँ विपुल 
ह ` गात्रा म होती हैं तथा इसकी छाया भी घनी रहती है । 
पत्ता जानवर आनद से खाते हैं । हमेशा यदि यह 

। “पत्ती उन्हें खिळाई जाय तो वे सुदृढ़, स्वस्थ और क्षीर- 
दायी (ज्यादा दूध देनेवाले) बनेंगे | शहर, देहात 

ती | जगल तथा अन्य खाली स्थाना म॑ पीपळ के वृक्ष 


ती... ठगाने से जानवरों की घास का प्रश्‍न बहत कुछ हळ 
| - हो सकता है | यह पत्ती खाने से जानवर का. दध 
थ ४. अधिक, रुचिपूर्ण तथा बठदायी हो जाता ह | 


पीपछ के छोटे छोटे फल होते = जो कि जानवर 
रुचि से खाते हैं । इससे भी दूध agar 
है | यह वृक्ष जल्द बढ़नेवाला होता है । 
|  ग्रथम एक दो सालों तक धुपकाले में इसे 
ह पानी देना पड़ता है लगभग दस साळ में 
था | यह काफी बड़ा हो जाता है। यह सौ- 
हा... दो सो साल तक जीवित रहता है। 
| चि BEA (गूलर ) 
यह पत्ती भी जानवर खाते हैं। भेस तो 
| इसे विशेष चाव से खाती हे । इन झाड़ों 
स | गो साळ भर में चार पाँच बार फूळ फल 
रा ति हे | पके फल जानवरों की खूराक 
त ' ग काम अच्छा करते हैं | यह भी क्षीरद 
वक्ष होने से इसकी पत्तियाँ यएठलाहाके॥० Domain 


य 
म 
य 
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पुष्टिदायक खूराक है | कई गरीब लोग भी इस संग्राम- | 


बिवला, धामन, तिवस आदि की पत्तियाँ विपुळता से । 
ठपा'षेती'ज 9 | प 


से जानवर का दृध बढ़ता है और वह आविक रुचिपूर्ण | 
तथा वलदायी होता हे | ये झाड जल्द बढ़ते हैं और | 
सो दो सा साळ तक जीवित भी रहते हैं | उष्ण प्रदेश | 
1 इसके पत्ते तथा फळ खाने से जानवर को दस्त, अति 
सारादि व्याधियाँ नहीं सतातीं । 

वट | 

यह भी एक विशाळ वृक्ष हे जिसकी पत्ती 

अन्य जानवरों की अपेक्षा अधिक्रतर भैंस ही खाया 
करती ह | राचे उत्पन्न करने से अन्य जानवर भा 
यह पत्ती खाने oa हैं । इसके अगणित छोटे छोटे | 
फळ होते हं जिसकी जानवरों के ल्यि अच्छी खूराक | 
वन सकती हे । ये वृक्ष खास तरह से ळगाने की | 
जरूरत नहीं | ढछकिन आपसे ही बढ़े हुए वृक्षा को 
तोड़ना भी उचित न होगा । 


महुवा 
यह भी at दो सो साळ तक जीवित रह सकने 
वाळा एक बड़ा वृक्ष है। इसकी लकड़ी जलाने के 


काम आती हे । इसकी पत्ती विशेषकर भैंस खाया | 
करती है | अन्य जानवर भी खा सकते हैं। इसके | 


फूलोंकों भी महुवा? ही कहते हैं जो प्राणियों के लिये | 


जन्य विकट काळ में महुए खाकर जीवन बिता रहे हैं। 
Wea के फ़ूल मधुर और रुचिदायक भी होते हैं। 


उसमे कमजोरी आ गई हो तो आबाहलदी, फिटकरी 
ACHAEA को चार दिन तक पानी में सड़ाकर वह 
अर्क उस बैल को देने से उसे आराम हो जाता 
है | इस वृक्ष के फलों को भी “ महुवा ” ही कहते हैं | पकने 
पर वे मधुर तथा रुचिपूणी लगते हैं | पक्षीगण इन्हें 
aaa खाते हैं । जानवरों के fer भी यह खूराक 
उनका दूध बढ़ाकर उसे गाढ़ा, मधुर और रुचिपूर्ण 
करने वाढी होती है । 

अजुन 

यह वृक्ष नदीनाले के किनोर बढ़ते हैं। ये 


fae तथा बहुत साळ तक ठिकनेवाले होते हैं। 
भेस और अन्य जानवर यह पत्ती चावसे खाते हैं। 


है. gone मे यह विपुळ पत्तियों वाळा रहता है। इसकी 
) ae सुखाकर रखिये । उसका चूर्ण जानवरों के 
SEAT पर अच्छा काम करता है । 
बबूल 
अच्छा गोंद और जलाने की लकडी देने वाला 
| यह प्रसिद्ध पेड है । धुपकाळे में इसे रसदार फल्लिया 
रहती हैं | ये फछ्ियाँ शक्तिदायक होती हें । ओर 
जानवरों को ae ( कॉटनं सीड्स) के बदले में 
खूराक के नाते दी जा सकती हैं। इससे जानवर 
| ज्यादा दूध तथा मक्खन देता हे और दूध भी 
गाढा और रुचिदायक होता हे | इससे जानवर पुष्ट 
बनेगा और बरसात में दुर्बळ जानवरों कीं जो मृत्यु 
|| दो जाया करती है वह कम होंगी। बबूल की लकड़ी 
` क्री अच्छी दतून भी बनती है जिससे घिसने से दाँत 
ओर मजबूत होते हैं | - 
s कड्या नीम 
| ध्रुपकाले में शीतळ छाया देनेवाळा यह वृक्ष है | 
` धुपकाळे में जानवर इसकी पत्ती खाया करते हैं। 
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ज्यादा मेहनत से यदि Ae की छाती फूल गई हो या - 


1 ल्यि भी qe वक्ष बहुक्त-लाफोग्री० साता, फडानी ARTS मे उत्पत्ति करना 


किक... = नमूना अङ | 
है | नियमित रूप से हमेशा इसकी पत्ती यहि. 
जानवर को खिलाई जावे तो उसे धुपकाले में होनेवाळी 
व्याधियॉ नहीं सतावेंगी । यह पत्ती रोगप्रतिकारक भी 
हे । इसके फळ पाले होते हैं जिसे ' निंबोळी? कहाँ 
जाता है । दूध देनेवाले जानवरों की खूराक में सुबह 
शाम आधा-आधा पौंड निंबोळी देने से उनका दूध 
अच्छी दवाओं के समान गुणयुक्त बनता है | जहरी + 
वस्तुओंके बुर परिणामों का नीम से अच्छी प्रकार 
निवारण हो सकता है | 

घाटी 

इसकी पत्ती बेर के समान .गोळाकार लेकिन उससे 
कुछ बड़ी होती है । इसमें कॉटे बेर की अपेक्षा कम! 
होते हैं | इसके फळ आँवले के समान होते हैं, जिन्हें, 
जानवर बडे चावसे खाते हैं । जगळ में इन झाडो की 
आपही आप उत्पत्ति होती है। इसकी लकडी जलाने के, «2 
काम आती है । रात के अंधेरे मे जंगलसे जाते AALS, | 
यदि इसकी सूखी लकड़ी gem ळी जाय तो टेमे को 
समान ही वह धीरे धीरे जछकर प्रकाश देगी । इसके! 


सूखे हरे फळ भी जानवर रुचि से खाते हैं । वे ait. 


~ AN YS ~ त. ee) be 
दायी होते हैं । इसकी पत्ती भी जानवर खाते ६।5 
जंगला मे इन वक्षों की ज्यादा उत्पत्ति करना ठामः 


दायक हे। 
ऑवला | 

- खून बढ़ानेवाली दवाइयों मे आँबला श्रेष्ठ समझी 
जाता हे । उसेम अन्य भी कई गुण वास करते हैं | 
जीवनसत्वों ( व्हिटॅमिन्स) की दृष्टि स एक भव 
दो संतरो के बराबर है | जलाने की लकडी alas की. ` . 
अच्छी होती है। इसकी पत्ती जानवर खा. सकते हैँ ! 
दूध देने वाले जानवरों को सुबह शाम यदि क. र 
Hae खूराक मे खाने को दिये जावे तो उर 
पाचन शक्ति बढ़ेगी ओर उन्हें किसी व्याधि कां 
न रहेगा। आँवले की खूराक देकर मिळनेव,ळा 
बच्चों के तथा रोगियों के लिये बहुत अच्छा होता € 


नेक, of 


तमय 
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तथा लाभदायक भी है 
अपने आपही हुवा करती है | 
धावडा 

यह जलाने की लकडी देने वाढा झाड है | 

इसकी उत्पत्ति आपसे ही आसानी के साथ हल्की 


महँगी विदेशी दवाओं 


लेखक :-श्री, 


[ पनवेछ के श्रीधूतपापेश्वर कारखाने के संशोधन 


जिनका उपयोग विदेशी दवाओं के बदले में अच्छी प्रकार किया जा सकता है | 
दवाइयाँ मिलना ही माक्िल सा हो गया है या मिलता भी = तो 


दवाइयों का उपयोग अवश्य लाभदायक सिद्ध होगा | 


ग्राइपवाटर (बच्चों की दवा ) 
बड़ीसोंफ, छोटीसोफ और Bens इनका कपाय 


eee अनाकर उसम शहद [मळा दाजय | इस अक के साथ 


सजावना Jel एक गुज के प्रमाण म देने से बच्चा को 


` बदहजमी, पेटफूलना, दाँतोंके रोग आदिको लाभ 
होता है । 


थ्रोट पेंट (गले के भीतर लगाने की दवा) . 
टंकणखार ( Borax ) तथा फिटकरी को भूनकर 


` (छाई बनाकर) उसे शहदमें मळकर लगाइये | हरै का 


चूर्ण भी कपड़े से छानकर शहद के साथ लगाया जा 
सकता है | 

कण्ठ--दाह, लाळ होना, सूजन आदिपर अंदर 
से लगाने की यह दवा है | 

अँस्पिरिन 

सिरदर्द पर सूत शेखर १ गुंज, महादात विध्वंस 
१ गुंज, खुरासनी अजवाइन ४ युज, दूध शाक्करके साथ 
लेने से भी अस्पिरिन जैसा लाभ होता है । 

कलमी और aie घिसकर सिरपर चंदन जैसा 
लगाने से भी सिरदर्द जल्द कम होता है | 
आधाशीशी का दरद 
इमली वीज और REE n ४७०७ सिर, 
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| जंगल में इसकी उत्पत्ति जमीन पर मी हो सकती हैं | धुपकाळे के अंत में 


बदले खदेशी सस्ती सुलभ दवायें 


> 5 ° युविद्याविद्ा ९ 3. 
चे. न. पां. सामंत, आयुविद्याविदारद 


अच्छी पत्तियाँ रहती हे जिसे जानवर बड़े आनंद से 
खाते हैं | यह पत्ती उन्हे आरोग्यदायी मी होती हैं| 
इस प्रकार ओर कड झाड़ हैं जिनका जानवरों के 
घास जेसा उपयोग किया जा सकता है | 


विभाग द्वारा कुछ प्रामाणिक दवाइयां तैयार की गयी हैं, 

संग्राम काळ में बिदेशी 

एसे समय सस्ती स्वदेशी 
सम्पादक | 


< 
बहुत महँगी | 


उसमें जरासा कळीका चना मिलाकर चंदन बनाइये | 
सिरके जिस आधे माग में दर्द हो उसपर लकडी से 
यह चदन लगाइये | एक मिनिटके बाद गीले हाथसे 
पोळ लीजिये | फिर दुबारा वैसा ही करें । तीसरी 
लगाया हुआ चंदन पैसाही रहने दें। एकही दिने 
आराम मिळता हैं | 
पनबाम 
निळगिरी तेळ कपूर मिश्रितकर उपयोग में छाइये 
ग्लुकाज़ 
(१) ७ पौंड शक्कर, १७॥ ड्राम नीबूका रस 
१७॥ आस पानी मिलाकर एक छोटे aaa 
और उसे दूसरे पानीभरे बड़े बर्तन के अंदर = 
१७॥ घंटों तक इसे आग पर उबाछा जाय । हर 
बाद इसे घोटा करें | ठंडा होने पर यह द्रव 
भर दें और इसका A जैसा उपयोग किया 
(२) धानकी छाई डाल्कर पानी उन्न 
जावे और उसमें शहद fied) खाली झा 
मधुर फला के रस भी was के बदले 
सकते हैं | 


= 


SS eae aera 


ल डाले | इन फल्लियोंका महीन कपड़ेसे छना 
चूर्ण वैसलिन, घी या मक्खन में मठकर मलहम 
इये | यह जख्म या ब्रणपर लगाइये | 
(२) शंखजीरा और टंकणखार की छाई का 
श्रत चूर्ण भी इस प्रकार काम आ सकता हैं । 
बलाडाना 
काळे धतूरे का तथा विषगर्म तेळका बेलाडोना के 
में उपयोग किया जा सकता है । 
फिनाईल 
(१) कडवे नीमकी हरी पत्ती उबाठकर यह पानी 
लो में भर रखे । इससे नालियाँ, फरी इत्यादि 
[ws धोने के लिये भी इसका 


आयोडिन 
(१) जख्म होते ही हळदी का महीन ( aaa 


(२) पर्णबीज या अहीमही नामकी बनस्पतिका 
(रस जख्म मं भरकर उन्हीं पत्तों की ळुगदी जख्म पर 
घ दें | पीब नं होते हुए जख्म भर जाता है । इसी 
ति को “रक्तबंदी ” भी कहते हैं | 
(३) आयोडिन के बदले स्पिरिट का उपयोग भी 
| ck ; 

(४) कडवी नीम के फलों के बीजों का तेल जंतु 
वेषरनादाक ( अँटिसेप्टिक ) हैं | यह तेल त्रण, खुजली 
1 सूजन पर लगाने से लाभ होगा | 

आयुर्वेद में भिलावा एक अच्छी वेदनाशोषक 
गई है। इससे चम पर We उठते हैं 
लोंग मिळावे का उपयोग करते समय डरा 


४-५ भिळावे लेकर aia से एक एक के चार 
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ड़ : कीजिये | सावधानी (रखिये, क्रि,मिद्वे का “पेरुन व मिड, Tae लेकर उसे आग a 


ec om नमूना अङ्क । 
£. न 


रस हाथ को चमड़ी को स्पश न करने पावे | ये टकडे 
एक पाव तिल्ली या अलसी के तेल म ७ दिन तक 
ज अ बधि ~ Yo ADT NKR 

छाड़ a | इस Asa म यह AS भाव के ओषधिः : 
गुणों से युक्त हो जाता है । पश्चात टुकड़े निकाल ळे | १ 
जख्म होने पर या मार लगी हुई जगह पर यह तेछ | 
मठकर ळगाइये । बाद में जख्मपर यही तेल कपास के 
फाये में छगाकर रखें या गुलबास का पत्ता रख पट्री 


pe 
ara दे । इससे पीब न होते हुए जख्म 


भर जाता हैं zs 


और ददभी मिट जाता है। र 

(६) भिछावा, कत्या और हळदी इनका मळहम 
जख्म, मूकमार आदि पर भी लगाया जा सकता है। | अः 
कुनेन के बदले मे सागरगोटी | नह 


सागरगोटी का मगज, कालीमिर्च और अतिविख a 
सम भाग लेकर उसका महीन चूर्ण बना S| पानी में | वह 
मठकर उनकी चनेत्रराबर गोलिया बनालें। ठंड | ज 
लगकर आनेवाले बुखार तथा मलेरिया के लिये यह ह थो: 
रतिया दवा है | गर्भावस्था-में मलेरिया हो तो भी ab ear 


“यह दवा देने से कुछ हानि न होगी। कुनेन गभी: es 
वस्था में नहीं दी जा सकती | बड़े आदमी को चार | बौ? 
गोलियाँ और बच्चों को १-२ गोलियाँ दिन में दो , ऊप 
बार दीजिये । Zz 

मॅगसल्फ के बदले AGEL का चूर्ण | 
एक पाव बाळही अंडीके तेल में तळें। वे फूल at) | यार 
तेळ सूखनेपर उसका चूर्ण बना लीजिये | उसमें आधी | A 
छुँटाक सैंधव नमक और आधी छँटाक काळानमक महीने | म 
पीसकर मिला दिया जावे । रात्रि में सोने के पहले बड़े | अव 
आदमी ने चाय के दो चम्मच भर और बच्चों ने आधा | SE 
या एक चम्मच यह चूर्ण लेकर ऊपर से एक कप गरम 
` पानी पीना चाहिये | इससे दस्त साफ होता है। | 
दस्त साफ करने वाला चूण 2 | - 
डीकामाळी भनकर तीन मासा साठ और दो युज | 
मिश्री के साथ खा लेवें और पश्चात्‌ गरम पानी पी ठेवे । 
बेलफल का चूण ह. 


Th बेळफळ चीरकर उसकी Hien बनालें। पका 


नवम्बर १५४४ ) 


द ठेवे या उसकी फॉर्के धूपम अच्छी तरह #ुखाळें | एक 
` पाव फाँको में दो जायफल, ais १ ॥ तोछा और बड़ी 
८ . सोंफ आधा तोळा मिलाकर चूण कपड़ेसे ‘sia लिया 
| * जावे । बच्चों को देते समय रुचिके लिये थोडौ*. टकर 
` उसमें मिला दी जाय | यह चूण बरसाती व्याधियो मं 
i ' जैसे दस्त, आमांश, अतिसार आदिपर देना लाभदायक 
| » है | बड़े आदमी ने चाय के तीन चम्मच भर और 
३ बच्चों ने १ से २ चम्मच तक यह चूर्ण लेना चाहिए | 
राल का मलहम 
i जख्मा तथा जल्दी न भरनेवाले व्रणों मे यह 
अच्छा काम आता हे | यह लगाने से त्रण में पानी 
। नही भरता और वह जल्दी भर जाता है | राळ तथा 


| | खाने का तेळ समभाग लीजिये | राळ का महीन चूणकर 

वह HOWE थाली में तेछ के साथ अच्छी तरह HS | 
a जव उसे फोका पीछा रंग प्राप्त हो जावे तब उसमे 
थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर वह फेटा जावे | पानी 
MIG राळ फूलती हैं। पानी का शोषण 
- ` होनेपर यह मलहम टीन की डिब्बियों में या बड़े Heat 


° 
Cd 


बंद 


र. बोतला में भर ठेवे | इसे त्रण वा जख्म पर छगाकर 
|. ऊपरसे शंखजीरा चूर्ण दवा दें। जल्द आराम होता है | 


// कुन्ज्न ( कॉन्स्टिपेशन ) तथा मंदाग्नि पर इलाज 
जिस ऋतु में जो तरकारी भाजी मिळती हैं वह 
|. याने भाजीं की पत्ती, मिडी, गवार, चवलाई की फली, 
। मूली, टमाटर आदि थोड़ी थोड़ी लेकर उनमें चार 


> 
Q 


| ' कप पानी डालकर उबालिये । इससे तरकारियों का 
$ | अर्के पानी में आ जाबेगा | एक कप पानी बचने पर 
T / उसे उतार कर छान लेवें । रुचि के लिये थोड़ी काली 
५ „मूच ओर नमक उसमे छोड़ दीजिये। शामको 


| ५-६ बजे खाना खाकर रात में सोते समय यह अर्के 
|, २-२ चम्मच के प्रमाण से लिया करें | आठ दिन में 
| आराम मिळता है | 
| स्मेलिंग सॉल्ट 
| गीला चूना, नौसादर और कपूर मिलाकर बोतल 
। में रख ओर स्भेलिंग सॉल्ट जैसा उसका उपयोग करें 
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प्याज कूट TR सूघने a भी दक्षाद [न Gurukul kang दकि कहा 


ee 2 
८१०6४ 2) ब्लायंड्राप्स (नेत्रद ) र 
हर, वहा, AVS (सूखा) इनका समभाग | 
चूण (त्रिफळा A) चाय का एक चम्मच भर ठेकर 
एक AM रातको मिला रखें | सुबह ऊपरका | 
पानी पी लेवें | इसके बूँद जरूरत पड़नेपर आँखों में डाळं | 
इसके लिए उवाळकर थंडा किया हुआ पानी उपयोग मे । 
ठावे | आँख आने के पहले जळन होती है | ऐसे समय 
कानमे जहाँ अतर का फाया रखते हैं उस जगह एक | 
कंकड़ रखकर द्राव | नसपर दबाव पड़ने से जलन | 
कम होकर आख नहीं आती | न | 
खुजली 4 
चार चम्मच त्रिफला चूण एक कप पानीम ई कप | 
पानी रहते तक उबालिये फिर छानकर यह पानी 
खुजळीपर छगाइये | | 
खून शुद्ध करने के लिये एक चम्मच नींबू कां | 
रस, शक्कर या शहद के साथ एक हफ्ते तक दिया क| 
डामर की गोलियाँ 
इनके बदळम अनाज तथा RIS कडवी dia 
की सूखी पत्ती Va | इससे कीड़ा या दीमक नहीं लगती । 
, बिच्छू-विष | 
विच्छू के दंश किए हुए स्थानपर पोटास परॅमंगनेट 
रखकर उसपर नीबू का रस छोड़ दें | 
शुद्ध शहद की परीक्षा 
वेचनेवाळे लोंग शहद के 
छत्ता भी लेकर प्रमा करते हैं। 


जनता उसे खरीदती है | लेकिन उसमें आधी मात्रा मे 
का पाक कभी कभी पाया जाता है। कौंच के 
मे एक चम्मच शहद और एक चम्मच स्पिरिट (मेथि 
डालकर SH | शहद यदि शुद्ध हो तो 
ओर स्पिरिट ऊपर आ जाता है। Ha अछुद्ध रहे तो 
मिश्रण दूध के समान सफेद दिखने लगता हे | 
was का किस (gat 


ee a फक 


eee se ei << 


` में सुखाया जावे | प्रातिदिन सुबह या पित्त की शिकायत 

हो तब यह २ मासे के प्रमाण में खाया जावे । 

| पेट को वायु 

ais का महीन चूर्ण. अंडी तेल में मिलाइये और 

उसमे सेठ के बरावर गुड़ मिलाकर वेर के अंदाज 

की गोलियाँ बनावे | सुबह शाम एक एक गोली लिया करें। 

थु की शिकायत दूर हो जावेगी । 

ओगले महाशय द्वारा वर्णित भिलावे की 
मूल्यवान दवा 

स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये यह एक शर्तिया 

सुलभ साधन है | बीस अच्छे भिलावे काटकर आधा 

पानी में डाळकर उबालिये | जब एक SATA पानी 


विशेषकर हिन्दी प्रान्तों, संस्थानों तथा जिलों मे 
इसलिए गेहूँ की पेंदाइश 


जानेपर ESA पट्टी दबाकर हल 
जमीन cant भीतरी आद्रेता ऊपर 
और इससे बीज अच्छा उगता हे । जहां 
जरूरत होती है वहां हळ्से या अन्य 


बहने के लिये नाल्या भी बनानी चाहिये | 


हू os 
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१० या १५ फुट की औरस चौरस क्यारियाँ 


रह जाय तब मिळावे के टुकड़े निकालकर वह पानी 
छान लें । इस पानी में आधा सेर गो का नौररहित. 
(कोरा) दूध और दो तोळा मिश्री मिलाकर उसे औट , 
यह दवा चम्मच दो चम्मच शुद्ध घी के साथ सुबह और | 
रात्रि में घर के प्रत्येक व्यक्ति को खिलाये । पाँच दिनके। 
बाद दूध में गंध आती है इसलिये उस अवघि में दवा 
समाप्त कर फिर नई बनाई जावे । श्रावण तथा माः / 
शीप मासाँ मे हरएक व्यक्ति यदि यह दवा ठे 
उसकी तन्दुरुस्ती अच्छी रहेगी। कोई भी व्याधि के 
छापे की उसे आशंका न रहेगी। घी का अनुपान होने स. 
मिळावे से डरने की जरूरत नहीं | 


बंधान staat जमीनमे आद्रता रखी जाती है । युक्त) 
प्रान्त तथा पंजाब की आधीसे ज्यादा जमीन पानीभे 
गेहूँ की हे । पंजाब में बोने के पहिले जमीन सांची जाती - 
है, और बादम हळ चलाकर बीज बोया जाता है | फि", 
१५-२० दिन के अंतर से दो तीन बार और भी पार्ती| 


देते हैं | फरवरी या माचे में जब गेहूँ पर बाळें आती 
हैं, तत्र फिरसे एक बार पानी दिया जाता है | 
t 


बंगेर पानी दिए बीज बोमा 
युक्तप्रान्त में यदि बोने के पाहिले वघा न ई 
हो तो सितबर मे एकवार पाना देकर फिर बीज 


रूखी रहती हे ओर उसे पानी देकर तथा हळ च 
at लायक बनाना बड़े परिश्रम का काथ हैं 

जमीन में सितेबर के बाद फिर जनवरी में भी 
दिया जाता है। : = 


wen 
ANS 


SY oy 
ay 


A ॐ 5 
a 


3 है । यदि जमीन बारीक हो, 
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किया करता है | परन्तु इससे लाभ के बजाय हानि 
अधिकतर होती है। पानी देते समय उसे जमीन के 
अधिकांश भाग में फेछोन की ओर ध्यान देना चाहिये 
इससे थोड़े पानी से ज्यादा लाभ हो सकता है 

और भी लाभ यदि उठाना हो तो जमीन में सेंद्रीय 


खाद भी डाला जावे और .बोने के परत्र मिट्टी गीली 
आर फोड़कर बारीक की हुई होनी चाहिये | इसके 


वाद जब गेहूँ पर बाळे आती हैं तब फिर एकवार पानी 
देना जरूरी होता है । पानी हाळ में एकड़ के भाव से 
मिळता हे लेकिन जब वह मापकर गैलन से दिया जावेगा 
तभी थोड़े पानी से ज्यादा पैदाइश करने का पाठ 
हमारे किसान भाई पढ़ सकेंगे। 

qt यह कि पानी भरे गहुँ के लिये हर समय 
URSA ३-४ इंच पानी देकर ही काम चळ सकता 
उसमें दरारे पडती हो; 


उसमे काफी संद्रीय खाद डाला गया हे qe अच्छा 
उपजाऊ हा आर उसपर हवा खेळती रहती हो, तो 
सल अच्छा हाता है | 


कटाई-मलाई या सफाई 

मार्च से मई तंक गेहूँ कटाई के लायक बन जाता 
है । मध्यप्रदेश में मार्च oe में कटाई और बाद में 
मलाई या सफाई की जाती है । सफाई करने के लिये 
एक खम्भे को दो से सोलहः तक AS एक लाइन में 
बँधे जाते हैं | इससे पहले गेह वहाँ विछा देते हैं । 
वेला के चलने से. और गोळ घूमने से गेहूँ साक 
होता है । दो a से या हेळे से रूळ चलाकर गेट 
ASAT या साफ करना एक नयी तथा कम खर्च की 


` रीति है | इससे समय भी कम लगता है | 


उत्पादन की मात्रा 
भारत देश की सूखी जमीन में गेहूँ की उपज 
प्रति एकड़ ५००-६०० पौंड है, पर उसीमें खाद देने 
पर ८०० से १००० पौंड तक और पानी भरी या 
गीली जमीन में १२००-१५०० पांड तक, तथा खाद 
देने पर १५००-१६०० पौंड तक भी (४३२ पौंड 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri 


Digitized by vaBamal rou ndation Chennai ans प्रति i otri 


= १ खंडी ) होता है 14g का तन या घास mee 
डेढ़ गुना होता हे | इसमें सत्वांश बहुत कम होता है 
जानवर का खिळाते समय इसके साथ खल्ली, राब. 
गुड़ या चूनी ( दाल की ) देने से वह अच्छा पौष्टिक 
वन जाता हैं । इस दृष्टि से जवळ्पुर विभाग कीं 
“fi” रीति आदमी आर जानवरों के | 
अनुकरणीय है । 
फसलों में अदल बदल 

सरकारी फाम मं गेहूं, अलसी, चना ये पदा 

अदल बदल कर बोया करते हैं | चने के बाद गह़े 


वोना अच्छा हे आर गेट निकलने पर अळसी | 
लाभदायक है | चना प्रोटीन युक्त होता है; इसलिए 
उसके वाद Tg लेने से गेट्टे मे भी वह गुण आ ae 
है | इसके अछावा जवारी भी इसी प्रकार अद 


a 


दळ कर वाइ जा सकती हं | 
Te के कुछ रोग आर उनपर प्रतिबंध -- 
फुटरोट और ब्लॅक पॉइंट 
इस रोगने मध्य प्रदेश के गेट को बहुत क्षतिं 
पहुँचाई है । इसके कारण तथा लक्षण इस प्रकार हैं | 
(१) इससे Tg के तन का तळ भाग सड़कर 
सजीव तन का नाश हो जाता है | न 
(२) रोग छगने पर अंकुर कम फूटते हैं । | 
(३) बहुतसी वालापर दानेही नही बनने पाते । | 
(४) दाने जहाँ लगते हैं वह जगह काळी छे 
जाती है और बाद में दाने भी काले पड़त हैं । फ़टर 
होने से किसी भी अवस्था में गेटुँ को हानि 


है परन्तु खासकर वाठावस्था में ही गेहूँ का 


अधिक होता है । 
रोगों का बोन की क्रिया से सम्बन्ध 

गेहूँ का बोना नागपुर जिले में अक्टूबर र 

हफ्ते के बाद, छत्तीसगढ में अक्टूबर के तीसरे । 
जबलपुर जिले में नवंबर के पहिले दो | 

दुझगावाद जिले में अक्टूबर के 


llection, Haridwar 


HOST eine tet 


| है। लेकिन जिस वध वपा कम होती है या 
| | ॥॥ व्रिलकुल नही होती तब भी किसान गेहूँ बो लेते हैं। 

परन्तु हवा मे जरूरी ठंडक न आने से गेहूँ के पौधे 
| ॥ारस्थिति में ही मर जाते हैं और बहुत हानि पहुँचती 
है । इसके विपरीत पिछले वर्ष जिसे रोग are 
|ऐसा भी गेह उचित ऊष्णता में यदि बोया जाय तो 
॥|| ॥उसंस अच्छी फसल हो जाती है। कास्तकारों में यह 
कहावत € कि saan रात में खुळी हवा में रखा हुआ 


ah ‘ft ठंडी से जम नहीं पाता तबतक गेहूँ बोने का समय 


| समय बीत जानेपर यदि गेहूँ देर से बोया गया 
॥॥हो तो उसे गेरुवा ( Rust’) रोग होने की संभावना 


रहती है । देर से बोया हआ गेह देर 


और ५2००५ 


हैं ओर वाळे आते समय उसे गे 


हे 
से तैय्यार होता 
रोग होता है 1 
Saal 


a 


हानि नहा पहुँचती जितनी पहिले बो 


a 8 


£ फुटरॉट! से पहुँचा करती है | 


इसलिये गेहूँ बोनेका ठीक समय निश्चित करना 


] (जरूरी हे । बप्रो का अन्तिम दिन तथा वषी का परिमाण 
देखकर यह हो सकता है | बुआई देर से करना भी 
अच्छा नहीं | क्‍योंकि दिनोंदिन जमीन की आद्रेता कम 

होती जाती है | पिछछा अनुभव देखकर बोने का समय 

हर विभाग fea निश्चित करना चाहिए फिरभी 
॥“फुटरॉट! से गेहूँ को हानि न पहुंचने देने के लिये 
ata का समय वर्षाके बाद जितना आगे बढ़ाया जाय 
ही ठीक है । 
(अ) खोड गेरुवा (स्टेम रस्ट) 

ig जहाँ २ पैदा किया जाता है वहाँ २ यह 

रोग गेट्रे में पाया जाता है । मध्यप्रदेश में यह व्याधि 


॥ जनवरी के अन्त में दिखाई देती है जहाँ यह व्याधि 


होती है उस भागपर SS या काळे रंगके फोड़े 
(=| जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही वैसे 
ale AS काळे बनते जाते हैं । इस व्याधि के कारण 
i दाना 5 बहुत छटा हाक omain 


Digitized by Arya Samaff CATH Chennai and eGangotri 


[= 
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( नमूना जड अङ्क | 


पेदाइश भी कम होती है । उत्तरी जिलों में पत्तियों का | 
गेरुवा (लीफ रस्ट) तथा पट्टे का गेरुवा ( स्ट्राइप रस्ट ) 
ये व्याधियाँ नजर आती हैं | ळेकिन उनसे खोड गेरुवा 
(स्टेम रस्ट) जैसा नुकसान नहीं होता । उपर्युक्त दोनों १ 
व्याधियाँ खोड़ गेरुवे के पहले दिसंबर की शुरुआत मे 
ही दृष्टिगोचर होती हैं | 

(ब) पद्ठेवाला गेरुबा--पत्तो के ऊपरी भाग / 
पर यह दिखाई देता हे | इससे गेहूँ की बालों तथा 
कोळे दानों को हानि पहुंचती Sl यह फोडे खोड 
गेरुवे के फोड़ो से छोटे और एक दूसरे से लगे हुए 
रहा करते हैं । पत्तों का हरा रंग लंब रेखा में फीका 
बनता जाता है । फोड़े नीबू के समान पीछे दिखते | 
हैं । कुछ दिन बाद व्यधिग्रस्त पत्तों की पोंगलियों पर. 


nist 


फीके काले रंग के धब्बा की रेखायें दिखने लगती हे... 
x तो है a +. ct 
और AGH उनका रंग काला हो जाता है | ५) 


र 
(स) पत्तियों का गेरवा--इसे 'ऑरेज स्ट! ६ ! 
भी कहते हैं । इस व्याधि के फोडे वारीक और चॉकलेट ' 
के रंग के होते हैं । ये फोड़े Fae बिखर हुए रहते | 
हैं । ये पत्तों के ऊपरी भागपर दिखते हैं । ' L 
प्रतिबन्धक उपाय x 
उपयुक्त तीनों Neat के प्रकारोंपर प्रतिबन्ध Tg | 
के दानो का इलाज करके नहीं किया जा सकता । | 
व्याधि बढ़नेपर कोई भी बाहरी इलाज कांम नहीं ' 
आता | दिसम्बर या जनवरी में सदा बादल का रहना, | 
बाळा में दाने भरने के पहले या बोने के समय खादका | 
पानी निथारने की असुविधाएँ रहना आदि. बाहरी | 
कारणोपर “ रस्ट ! व्याधिंका जोर अवळम्बित रहता है । 
इसपर निम्न इलाज किये जा सकते हैं । | 
(2) गीळी तथा छायादार और जिससे पानी अच्छी | 
प्रकार निथारा नहीं जा सकता ऐसी जमीन से गेहूँ वी 
फसल नहीं लेनी चाहिये | 
(२) TE के पोधा को बाढ़ अच्छी होन के ल्यि | 
जमीन में फॉस्फेट युक्त खाद. डालकर उसे 3 


| 
Or 


प्य 


aot 
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(2) जिस बीजपर इस व्याधि का असर नहीं 
होता ऐसाही गेहूँ का बीज बोने के काम में छाया 
जाना चाहिये । 
(४) व्याधि के कारण सिकुड़ा 
बोना चाहिये । 


हुआ वीज नहीं 
(4) पोटेसियम क्षार तथा अमोनियम सल्फेट के 
द्रव की सिंचाई (टॉप ड्रेसिंग) से eas गेरुवे का 
असर कम होता है | 
(६) गंधक का चूण ऊपर छिड़कने से पत्तियों 
के गेरुए और-खोड़ गेरुए से कम हानि होती है | 


स्केच Ware को ही नही किन्तु TER छोटे 
पोधां को भी यह रोग हो सकता हे । इसके जतु 
धूप में सुखायी हई लकड़ियें, घास तथा दानो आदि 


- रो जीवित रहते हें । जहाँ जहाँ इस रोग से हानि 
पहुंची है | वहाँ वहाँ रोगी घास खेतमें गाड़ा हुआ 


र > * दिखायी दिया हे । फूल आने के समय से फसल 
र र 


SN 


eq 


जंगल में फलोद्यान के निर्माता 


खाराज्षया (छत्तीसगड) के आदश फल-निमा ता श्री,वजरंग मावजी 


लेखक :--डॉ. व्ही. जी. वेद्य, डिपुटी डाइरेक्टर ऑफ एग्रिकल्चर, 


[ आहारशास्त्र का कथनं हे कि अनाज के साथ साथ मॉस, अंडा, दूध तथा दूध के पदार्थ, फल, 
इन सब चीजों की देनिक आहार के लिये जरूरत होती है 


साग-सब्जी, 
का होकर उसकी रुचि भी बढ़ती है 


बहुत बढ़ गयी 


कि इसी दृष्टिसे चलने -वाले अन्य व्यक्तियों को 
बोधपूर्ण प्रतीत होगी | 


ठेकेदार ( कॉन्ट्रॅक्टर) सफल बागवान बना ! 


| इतनाही नहीं वरन्‌ उनसे शरीर पुष्टि के जरूरी जीवनद्रब्यों 
(Peace) की ग्राप्ति सरळतासे तथा विशेष्र रुपमें हो जाती है | aa मध्यप्रदेश-बरार फलों का उपजाऊ प्रदेश 
नहीं गिना जाता फिर भी नागपुर का सन्तरा सब जगह विख्यात है । नागपुर विभाग में सन्तरों की उपज भी 
| भुसावल का केला निमाड जिले में तथा तख्तपुर की बीही बिलासपुर जिले में उत्पन्न 
करने के शास्त्रसिद्ध यत्न हो रहे हैं । सग्राम काळ में फलोत्मादन फायदेमंद है ही लेकिन संग्रामोत्तर काळ में | 
भी इसकी अनिवार्यता सिद्ध होगी । श्री. बजरंग मावजी इस प्रान्त के एक सुग्रसिद्ध 
आपने फलोत्पादन व्यवसाय कुछ अपने तत्वावधान में शास्त्रसिद्ध उपायों से खूब बदाया है | हमें विश्वास है | 


सन १९०० इस्वा A क्षी. Bi Dawn छि 


Chennai and e 


पिम श्री te मावजी ग. 


वे समय के परव ही सूख जाती हैं | “a 
प्रतिबन्धक इलाज 3 

साधारण कास्तकार जिस तर्रके से खेती करत | 

आये हैं, उस अवस्था में रोग-प्रतिबन्ध करना मुस्किल | 
ह, क्यांके रागग्रस्त घास तथा कूंडा-कचरा ऊपर ऊपर 


हळ चढान स जमीन की उपरी सतहम ही गडा | 
रहता हैं । वहाँ रोग जंतुआंकी बाढ़ भी ahaa से 
होती हे । पाधापर फळ रहते समय या उसके वाद | 


या बदळी आ जावे तो इस व्याधि ' 
का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता हे । इसलिये पहिली 
फसल का सव. कचरा हळ चळाते समय निकाल बाहर्‌ | 
करना, FAC मे उचित अदळ बदछ करना और | 
अच्छे बीजोंका उपयोग करना ही एकमात्र इलाज ; 
हे | सावधानी से चलने पर इस व्याधि से फसल को 

ज्यादा हानि न हो सकेगी | 


। फलों के कारण आहार उच्च कोटि 


फलोद्यान निर्माता हैं | 


आपका साहस तथा जीवनी बड़ी रोचक और 
->सम्पादक ] 


छोड़कर छत्तीसगढ़ पधारे और उदयपुर 


से आठ साळ तक आपने संस्थान के पी. डब्ल्यू. डी 


उनकी बागवानी संबंधी रुचि कुछ भी कम न होने पाई | 
AL वह बढ़ती ही गई और अवसर मिलते ही आपने 


१९३२-३३ में उदयपुर रियासतने जगलछ में 


“Wa बसाने के हेतु थोड़े दाम में जगल की जमीन 
स्तकारी के ठिये देना मंजूर किया | श्री. बजरंग जी 


अच्छा अवसर समझकर ३८८ एकड़ जमीन (खार- 
शैेया-धर्मजयगढ़ के रास्तेपर) लेना पसन्द किया | 


बाधने से बागको पयाप्त जळ प्राप्त हो सकेगा 
सोचकर नहर बाँधने के हेतु तीन मास के fea 


बुलाया | दोनो दृष्टिसे विश्वास हो जानेपर सन्‌ 
2 इस्वी मे बजरगजीने २८८ एकड़ जमीन 


उनकी जगह सन्तरा, मोसम्बी, आम 
पपीता आदि के वृक्षा को लगाने की 
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ast रहलहा रही है | जहाँ रात्रि के समय अकेठे 


RR a = ls 


अपनी स्वाप्निळ कल्पनाओं को न परिणत 
कर दिखाया । 4 

पहले जहाँ घना जंगल था वहाँ आज हरी टेकडी _ 

के अभिमुख एक शांत झोपडी हे जिसके आगे ८० | 
एकड़ का मनोहर बगीचा ओर २० एकड़ की इंखोंकी 


जाने को भय उत्पन्न होता था-वहाँ अब एक शक्कर / 
बनाने का कारखाना हैं | उस स्थान का मानो भाग्यो 
दय ही हो गया है | = 
बगीचे की पूवे-कार्यवाही 

प्रथम आपने नाळे के लिये ७५ फुट लांबा; 
फुट चौड़ा तथा २० फुट गहरा (इसका ९ फीट 
जमीन के नांचे तथा ११ फीट जमीन के ऊपर) 
बंधान बाँधा । जमीन की ऊपरी सतह बहने न पावे तथा) _ 
पानी की सतह सदा एकसी रहे इसका विशेष | NO 
रखा गया | बंधान को एक बाजू सें छः फुट गहरा 
दरवाजा हे और इससे जोड़कर १॥ मीळ लम्बी नह 
खोदी गई है| इस अंतरमें ७ पुछ इथा 9 प्रपात 
( Waterfalls) बाधि गये हैं | यह नहर नाळे की 
दरार के रास्ते से ही बाँधा जाने के कारण विश! 
मरम्मत को जरूरत नहा होती | सन्‌ १९२४ इस्वी क| 
धुपक्काले में १२,००० रु. खर्च करके उपयुक्त नहर का | 
काम पूरा किया गया था। इस समय २७ एकड़ जमीन 
पर के पेड़ों के नीचे की तीन फुट ऊँचाई छोड़ उप | 
के भागों को काटकर लकडे इकरार के अनुसार रियास 
सरकार को दिये गए। इसके लिये ७०० रु.खच इए | 
पेड़ों की aS निकाले बगैर बगीचा निमाण करने. 
कामना तृप्त करना असंभव था | यही कारण हैं 
पेड़ों को TS उखाड़ने वाळा. यंत्र ७०० रु. 


FATAL १९४४ ) 


का फिर जल्दी ही आरंभ किया गया । 
उपरान्त झाड़ किस क्रमसे लगाये गये 
नीचे दिया गया है — 


साळ लगाये गए झाड़  इंखकी जमीन एकड़ 
| १९३४ १२०० संतरा #े 
के ॅ १९३५ ३०० कलमी आम ८ 
क्‌ / १९३६ ४०० मोसम्बी १६ 
यो- | ; (८ ए. रतून, ८ ए. कलम) 
| १९३७ ८०० मोसम्बी १६ 
| १९३८ DSO ब x 
८ र) १९३९ NSO % 
अश | ५०० अनार ( कीड़ा द्वारा नष्ट) 
र ) २०० संतरा 
था ६० मुसम्त्र 
a 20 १९४० १५० युरेका तथा कागजी नीबू 
द: ८० के त 4% 
हर ae कि 
] १९४१ ५०० संतरा 
a ag पेड़ों के बीचक्रा अंतर भर दिया गया 
| . २०० सुसम्बी ८ 
et ae २०० संतरा 
। है F २४० मुसम्बी 
| १९५२ = ११ 
1 (८ ए. ईंख कलमें, ३ ए. रतुन ) 
छ १९५४२ ५०० मुसम्बी | १९, 
ती ३०० ,, (१४ ए. कलम, ५ ए. रतून) 
य ३०० » पेड़ों के बीच का अंतर 
कौ. ् भर दिया गया 


णि १९४३ के अन्तर में निम्न स्थिति रहीं-- _ 
रच फलों के झाड़ फलों के झाड़ 
आ संतरा १७०० नीबू १५० 

॥ मुसम्बी ३३०० ` चीकू ८० 
लीची पपीता केला 


Dig "सषि? ठति) के आदिश फल रे 


सन्‌ १९३४ के 
इसका ब्योरा. 


~ ~ क 
म अपनी सालाना उपज से 


ईख क. २१० 
धान और अन्य जपज 


इमारतें, घर 
कुछ क्षेत्र ४१२ एकड़ ( 


x Cc गई 
जमान बाद म मिलाइ गड | 


~ 


काल का उलट फेर आर श्री, मावजी का 
सन १९३० इस्वी से श्री. मावजी aif 

लिये अपनी जमीन पर ही अवलम्वित हैं | ये 
फल छगने तक उनकी कुछ प्रॅजी पेडा के 
ही थी | निस खर्च निभाने के हेतु श्री 


६,५०० रू.खर्च किये। २९ हार्स-पॉवर का : 
एंजिन ४,००० रु. में और Azam Hart १ 
में आपने सन्‌ १९३५ में खरीद लिए | किसी में 
साहसपूर्ण कार्य के करने में कुछ समय तक 
संकट आया ही करता हैं | श्री. बजरंग 
अपवाद नहीं थे | सन्‌ १९३३ ईस्वी में 
छगाने तथा गुड़ तैयार करने के साधन | 
वे रुपयापर रुपया खर्च कर रहे थे। सन्‌ १९ 
ईस्वी से नफा मिळता रहेगा यह उनकी 
लेकिन इस समय गुड़ का बाजार भाव ३। 
कम हो जाने से और फळों के झाड़ों से इस क 
कुछ भी लाम न होने से उन्हें बड़े कष्ट . 

व्ययिता से जीविका चलानी पड़ी होगी, अं 
संकट अवश्य ही अनुभव करना पड़ा | 
निरुत्साहित न होते इए सन्‌ १९३८ ईस्वी 
रु. अधिक खच कर गुड़ के एंजिन को 
करने का यंत्र भी उन्होनें जोड़ 


कास्तकार और श्री. बजरंग 
हे वह अवश्य ध्यान में 


i साल ५०० झाड वे लगा रहे हैं। सन १९७०९ तक 
| || आप यह क्रम जारी रखेंगे। Beal, कलम करना, 
| | | खाद्‌-पानी देना, कीटको का नाश करने के लिए 
| रसायन द्रव्यो का उपयोग करना आदि साधनों का 
भी श्री. मावजी ने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है | 
फळ के AS का पोषण तथा देखरेख की कला 
का व्यावहारिक ज्ञान भी आपने प्राप्त कर लिया है । 
| देते रहते हे । १९.४४ के जनवरी में १ हंडसवेट 
| | कोपर सल्फेट तथा ४० टन मूँगफली की खल्ली की 
मध्यप्रदेश कृषि महकमे से माँग की हे। फलों के 
बाजार भाव और फलोत्पादन की किताबें तथा अन्न 
|| साहित्य श्री. बजरंगजी हमेशा पढ़ा करते हैं | कृषि 
| महकमे से दी गयी उपयोगी सूचनाओं की ओर भी 
° आपका ध्यान सदा रहा करता हे | 


' आर्थिक स्थिति तथा फलोंकी बिक्री 

¢ सन १९४१-४२ तक आपने कुल ४५,००० रु. की 
हि एजी फल धागवानीम खर्च कर दी। १२,००० रु. 
| नहर के लिये, ८,००० रु. शक्कर के यंत्रसाधनों में 
और २५,००० रु. फलों के पेड़ लगाने, उनकी 
हिफाजत करने तथा मजदूरी आदि मे खर्च कर दिये । 
आपका सालाना GA ७,५०० रु. हे जिसमें खुद का 
और HAUT वेतन ३,००० रु., मजदूरी २,००० रु. 
कस्मिक खर्च २,५०० रु. सम्मिलित है | संग्राम-- 

| जन्य कठिन समय में आप आशामय उन्नति-पथ पर 
अग्रसर इए हें | उनके लगाये फल-वबृक्षों को बौर 
कर फळ लगना और फलों के भाव बढ़ना एक साथ 
शुरू हुआ । सन्‌ १९४२-४३ ईस्वी से आपको 
अच्छा नफा मिल रहा हैं| सन्‌ १९४२-४३ में 
आपने ४॥ लाख संत्रे AK ४०,००० मोसम्बियाँ बेची 


१२,००० रु. प्राप्त किए | सन्‌ १९४३-४४ में 


ध्यान wa! हिन्दी “ उद्यम” 
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x जग EN w ~~} > 
जगह २ भेजने के लिए बटवारा करते हे। ओर भीं 


हे इसका अनुमान किया जा सकता है । बारों ATE 


ale AS जनवरी को प्रकारा न हो रहा है r | 


; ac. = नमूना ay 


७ लाख सत्रे तथा ८५,००० मुंसम्बियाँ बची ` गई और = 


१५,००० रु. की प्राप्ति ge | सन १९४४-४५ | 
८ लाख संत्रे तथा १॥ लाख मुसम्बियाँ बेचकर 
२०००० रु. कमानेकी आपको पूरी उम्मीद है | 
यद्यपि आप संत्रा और मुसम्बी का ही ज्यादातर | 
व्यवहार करते हैं तथापि दिगर फलोंद्रारा भी कुछ आमदनी 
आपको हो जाती है | श्री. बजरंगजी बड़े चतुर व्यापारी 
हैं। घे स्वयै ही सब व्यवहार करते हैं । टाटानगर, 
खड़गपुर, कलकत्ता, रायपुर, बिलासपुर, कटनी, और 
जबलपुर के फल्वाजारीस आपका प्रत्यक्ष संबन्ध है 
बाजारभाव की ओर ख्याळ रख तथा हरएक बाजार | 
क्षेत्र की स्थिति सोचकर आप फलों को उचित प्रमाण 


ज्यादा फल होने पर कलकत्ता में अपनी दूकान शुरू | 
करने का भी आपका इरादा हे | “इतनी सफलतासे 
आप फळ-विक्री केसे कर Va हे £- यह प्रश्न पूछे 
जाने पर आपने उत्तर दिया था,--“ ठेकेदारी के प्रेषे (5. 
से मैंने इस व्यापार की कुंजी हासिल की है।में | 
एजंटों को बीच ही में अनुचित लाभ उठाने नहीं देता!" 
युद्धोत्तर समय में व्यापार-्रद्धि की योजना 
श्री. बजरंग -मावजी की. सफळ बागवानी देख 
संग्रामोत्तर काल में Hana केसे किया जा सकता 


>| 


बहनेवाळे नाळे तथा नदियाँ अपने देश में बहुत हैं। 
इसी प्रकार उजाड जमीन भी काफी हे। देहातों मे 
घूमते समय श्री. बजरंग मावजी की प्रवृत्ति सदा आँखों | 
के सामनें लहराती है | यदि एक मामूली व्यक्ति अपनी | 
छोटी सी जायदाद इस प्रकार समृद्ध तथा विकसित 
कर - सकता है तो सरकारी या अर्थ सरकारी att कीं | 
तथा Tega की सहायता से भारतीय कृषि की 
उन्नति भी निश्चित रूप से की जा सकती है यही We 
श्री. बजरंग मांवजी at जीवनी से हमे लेना चाहिये । | 
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का गन्ना-गुड़-शक्कर विशेषांक 
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। | बन्द माहवारी (मासिक धम) 
न २४ घण्ट में शुरू ! 
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र्‌, | 
र १ अगर किंस स्त्री को माहवारी रुक गई हो तो हमारी चमत्कारिक दवा “कामिनी से २५ घण्टे में जारी 
[ जाती है | अगर हृ फ ही है 

7 | दे 1 ६ | अगर किसी सत्री की माहवारी तकलीफ से आती हैं, रूक-रुक कर आती हैं, महीने-दो-मद्दीने से 
र | आती है तो * कामिनी ' दवा सेवन कर छेने से तमाम खराबियाँ दूर हो जाती जारा स्त्रिया, जिनकी माहवारी 
1 | डक TE था इस दवा के सेवन करने से २४ घण्टे में साफ होकर आने लगेगी | जिन feat को गम हो वे यह्‌ 
f | ( दवा सवन न कर; वनो हमछ अक्सर गिर जाता हैँ । एक शीशी एक औरत के लिए काफी दै | क्रीमत २॥) 


रुपया | डाक-खचे ग्यारह आना | 
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सारा संसार अपनी Ast में ; 


मोहिनी चक्र :--यदि किसी पर प्रेम करना चाहो, चाहे वह स्री दो या पुरुष हो, हाकिम हो तथा मित्र हों, 

यन्त्रं के बल से अपनी मुट्ठी के अन्दर हो सकते हैं । जिसको कोई चीज अपनानी हा तो यह यन्त्र अपने पास a 
यानी जिस पर नजर डालोगे वह अपनी हो जायगी | इस यन्त्र से कठोर हृदय का मनुष्य पागल के समान हो जाता. 
है | लाखों लोग इस यन्त्र की सहायता से इच्छा पूर्ण कर रहे हैं! कीमत २।) रु., पोस्टेज ४ आने अलग । 


पताः-सन्यासी आश्रम (©. N.), देहली 
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पार्क | लक्ष्मी ( धन ) अपने पास रहेगी, स्त्री अपने आधीन रहेगी | अगर अपने पास धन की कमी हों, निर्धन 
। `; कु जाय तथा अपने व्यवहार में नुकसान हो, जो किसी प्रकार प्राप्त न हो सके तो हमारे यहाँ से ‘wah यन्त्र 
या भंगाइ्ये | इसे पास रखने से जिस काम में हाथ उठाओ उसमें फायदा होगा | धन की प्राप्ति होगी तथा नुकसान 
जा $ कभी भी न होगा | श्री. रानडे पूना से लिखते हँ-- मन बहुत [दन व्यापार में, छाटरी में, we में तथा रेस में नुकसान: 
म्‌ | ; ते हुए एक्‌ लाख रुपये wary ! परन्तु * लक्ष्मी यन्त्र पास रखने से जो व्यापार करता हूँ उसमें लाभ दोता हैं, 
दा ; पैसा मिळता है । लक्ष्मी यन्त्र पास रखने से नाश हुआ धन वापिस मिलता हे, जसे किसी वेक में जमा किए रुपये ४ 
ती. ’ निकाले गए ।' इस यन्त्र की कृपा से मनुष्य दुगुनी सम्पत्ति ग्रात्त कर सकता है | जिन लोगो. को धन-ग्राति की ३ 
= `; इच्छा हा तथा किसी प्रकार के लाभ की इच्छा हो, वे इस. यन्त्र को अवध्य मँगावे और इब्वर-कपा से धनाद्य $ 
a -. ; अन । इस यन्त्र को पास रखने में किसी प्रकार के बन्धन की जरूरत नहीं है । एक यन्त्र एक ही मनुष्य के काम 

आ सकता हैं | कीमत २।|) Fo, पोस्टेज ४ आने अलग | 
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मुफ्त ओर यथेष्ठ मिलनेवाली 
पवनशक्ति से काम लीजिये ! 
‘Wind is free; use it ! 
ठेखक--श्री. हरिश्चन्द्र रामेकर, वी. एस्सी. (इंजि.) 


पत्रनचक्की 
मामूली बहने वाली हवा म भी ज्यादा शाक्त पेदा 
करनेवाली Wadia आज-कळ थोड़े खच में मिल 


| सकती हैं | उनमें पंप या डायनेमो ( त्रिजली पैदा 
' करने का यंत्र) लगाकर पानी खींचने अथवा बिजली 
पैदा करने का FAT आसानी के साथ हो सकता है । 
` शुरू में होनेवाळा प्राथमिक खचे और बाद में लगाने 
का तेळ-मसाला, मरम्मत और पघिसने के खच के 
` अळावा दूसरा कोई भी खच नही आता | और यह 
खे भी उससे मिलनेबाली शक्ति की तुलना मे बहुत 
ही थोड़ा आता है । क्योंकि असली चीज तो हवा है, 
| जो हमें मुफ्त ही में मिलती हे | 

, प्रवनचका का अश्वशाक्त 

पवनचक्की की PsA, ACY, 
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हवा की गति और पंखे के क्षेत्रफळ पर । व्यास क ७ 
क्षेत्रफळ में होनेवाली वृद्धि के परिमाण में पंखे से 
मिळनेवाळी शक्ति की मात्रा बढती चली जाती है| 
गणित के गहरे पानी में न उतरते हुए पवनचक्की क * 
शक्ति का अंदाजा निम्न रीति से लगाया जा सकता हैं| 
प्रति घंटे १६ मील की गति से बहनेवाळी हवा 
की सहायता से ८ फीट ब्यास का बेना ( पवनचक्ग ) | 
३० फीट की गहराई से ६०० गेळन पानी एक घेरे. 
में खींचता है | एक गेळन पानी का वजन १० पौण्ड 
इसपर से पता चळता हे कि प्रति घटे ६००० पण्ड 
पानी ३० फुट की गहराइ से खींचा जा सकता है। | 
यानी इसपर से इस पवनचक्र की निर्धारित गति छै 
सिद्ध होती है । वेने का व्यास १० फीट रखने प! 
इसी परिस्थिति में हमे प्रति घंटे ९०० गेलन| 
पानी मिलेगा | | 


पवनचक्की के लिये मीनार र 
हवा बिना रोक-टोक के मिंठ सके इसके व्यि. 
पंखा अविक से अधिक ऊँचाई पर लगाना आवश्यक 
होता है | पेड, मकान वंगेरा प्रायः २५ से ३० Tee 
तक ऊँचे होते हैं | उनसे भी ज्यादा ऊँचाई पर पवर्त 
चक्र ठगाने के लिये ३५ से ४० फीट ऊँची मीता 
खड़ी करनी पड़ती है, जो साधारणतया त्रिकोणी gal 
करता है | पंखा और भी ऊँचाई पर लगाना हो तो 
मीनार चौकार भी करनी पड़ती है । मीनार के समि 
मजबूत गलव्हनाइज्ड WIS आयन का उपयोग करता 
फायदेमन्द होता है, जिससे वह बरसात alee 
जंग नही खाती | उसपर पक्का रंग पोतने से भी 
अच्छी तरह काम निकळता है । । 


ˆ याग्य स्थान ननयुक्त करना 
साधारण तौरपर हवा की गति का पता . ड 
के लिये उस नियुक्त जगह का निरीक्षण वायुमान की 


जगह पर पवनचक्की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 

5 नवम्वर १९४४ ) पवनंदाक्ति से काम लीजिये ee 

: ह उचित न होगा | उससे नुकसान होने की से अधिक पानी की आवश्यकता होती है । इन = 
| र ls tee = हवा भी खूब चलती हे | हवा की गति प्रतित्टे 

को स्थानाय पारास्थात क अनुसार पवनचक्र का योजना से कम ३:९ मील की होने पर ५० फीट की 

| गरमी के दिनों में नागपुर की पड़ोस के खेतों से पानी उपर खोंचने के लिये कितनी असवशाक की 


है| को सींचने के लिये पवनचक्की लगाना हो तो निम्न पवनचक्र चाहिये यह पहले निर्धारित कर fr 
ह्वा बातों पर ध्यान देना होगा-- आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा पंप मग 


क्र) } गर्मी मं कुआँ का पानी अधिक से आविक नीचे होगा | निम्न सूची से हमें पता चलेगा कि भिन्न भिर 


>>) न्च तटा > x ~ Nun को ar विक “oN > ~ x 
घरे चला जाता हं ओर इसी मोसम में खेती को अधिक स्थानों में हवा की गति कितनी होती है 
[aN = n Lo) [oS 
ड | मामूला समय म हवा का प्रातधटा गाते --माहवार 
9 “र फ़ व a- c a चळ ना eee 4 
[ण्ड स्थान जनवरी फरवरी माच अप्रेल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर साळ की औसत 
हे | १ BI २७ BX BR ४:४ We wh ६-७ ६*४ ४८ २७ २६ ` हह 
é २ अमरावती २ ३:६ “३८ डार ५९८८ 6९ ७०००६०० ELS क ao Bic ve 
र So + डे i आहि, £ ४ 
j ३ खंडवा २'४ .. ३१२ ३०६ ८५०० ७७७८ ७०० RR BE OS aL 
ग ४ होशंगाबाद २:० २"१ २० २३ ३*१ ४० Fw २०१ २:० 22 १५ १९८ २ 
न | ५ सागर ३०० ४ ३"७ We WR ९१६ GR ४९०००७ २७ २४ २६ ३*९ 
॥ ६ जबलपुर १४ १.७ १०९ २३ २६९ २५ २०९ ००० eee x 
हि~ ७७ सिवनी २”१ - २५-२८ ३२-३७ #८ ५ २९७ २९ र्ला 2 त ३० | 
है". 1 २६ २३ ९ ८ ७ eee 
८ २५ RR ३९ ४:४ We ५०० ४८६ ४० २० २३ २१ २ यी 
। १० रायपुर १"९ २:८ ३५४ WR ५-७ ७०० ७६ ६९ ४२ टर २२९ क्व 
यक ११ वादा १६: २:० २२ RS VC दभ NIC ४०७ RS TERR सारी २:८ 
Ride १२ जगदलपुर १३ १०९ २:१ ३:१ ३२ BO ३:८ ३४ २० २०८५ १८५ gag | 
वर्तः vs VEN ~ पूर x 
व पवनचक्रा के युद्ध के पूव के दाम. — 
ना मामूली तोरपर-- 
नआ > ~ a [सवाः ~ ~ ~ २ ~ 
(१) १२ फोट व्यासवाले ४० फीट की फोळादी 


मीनार के साथ घूरे ४” व्यास का! पंप, २” सक्शन . 
ल्मे और आउटलेट, ५० फीट वाळी अंगठा और जोड़ के 
dl «MT फुट वाल्व, मय स्टेनर के, ७५ फीट की ऊँचाई 
a | तक प्रतिघंटे ८०० गैलन पानी खींचने वाला पवन- 
भौ चक्र (बगैर पाईप के )*-कीमत ९२० रु. 

(2) १०.फीट व्यास का पवनचक्र-सब कुछ 
` ऊपर के मुताबिक, केवळ ३॥” व्यास का पंप-१॥ 
att [ सक्शन आउटलेट, इनलेट पाइप के साथ, ५० फोट 
की. की ऊँचाई तक प्रतिधेटे ५५० tea पानी खींचने 
वाळा पवनचक्र (बगेर पाईप के) कीमत-६९५ रु. 

` (३) ८ फीट व्यास का पवनचक्र-बाकी चीजें 
_ ऊपर [दिये मुताबिक । 


८७:0०. In Public Domain. Gurukul Kang To 


नीं केवढ-२॥” व्यास का पंप-सक्रान और डिलिव्हरी 
। पाईप, साइझ १। ५० फीट, प्रति घंटे २८० गैलन 
पानी खींचने वाळा पवनचक्र-कीमत ६३० रु. 


Goss 


पवनचक्रा के ये लड़ाई के पहले के भाव हैं । 
|| अब al वे काफी तेज हो चुके है | “Richardson & 
| Crudas” वम्बई, के पते पर ( “उद्यम” का उल्लेख 
||| कर ) चिठ्ठी भेजने से मौजूदा भाव माळूम हो सकते 
| हैं । “एअरो मोटर्स ” नामक एकदम नई बनावट के 
अमेरिकन पवनचक्र इस कम्पनी के पास मिलते हैं | 


यू. पी., मालवा, बिहार आदि प्रान्ता म॑ खेती के 
सीचने के लिये पवनचक्की का उपयोग अच्छी प्रकार 
|| हो सकता है | लेकिन मध्यप्रान्त-महाकोशछ में खेती 
के लिये पवनचक्की से काम नही बन सकता | फिर 
| भी घरेळ कामों के ल्थि-जैसे घर में और बगीचे में 
Sl पाली देना, दियाबत्ती (रोशनी ) जलाना, बिजली भरना 
वैरा कामो के ल्यि पवनचक्की का उपयोग अवश्य 


— क्या आप जानते हैं ?-- 


पॉँच-छः सेर अच्छी गाजर पैदा होती है । 

|| % दो छँटाक प्याज के बीजों से चार मन प्याज 
` पैदा होती है। 

` % दस गज se और पाँच गज चौड़ी जमीन में 
' इतनी सब्जियाँ पैदा होती हैं कि आपके सारे 
` परिवार का काम चळ सकता हे | 


Cl lS Sn 
शुद्ध आर स्वादिष्ट लेल के लिए 


~ सेलिंग एजन्ट्स-् \ 
_ हिन्दुस्थान ऑइल मिल्स \ 
कॉटन मार्केट, नागपुर x 


हिन्दी उद्यम, 
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है | चिकनाहट कायम रखने के लिये तेल आपही 


| # गाजर के बीजों की एक छोटी-सी पुड़िया से ` 


इनसे जानकारी प्राप्त करे । आ. 
RAAF 30536 9000९० sh KangrigtileptionrHandeery समाधान की बात z eo 


` (नमूना अह वय नमूना अड 


पवनचक्र का रचना i 
पत्रनचक्र की रचना बिल्कुछ सरळ तथा आधुनिक 
ढंग की होती है । उसमें सर्वत्र बॉल बेअरिंग होने के 


कारण हवा के मामूली झोके से भी चक्का घूमने लगाता 


> 


आप सारे वेआरिग में पहुँचने का यांत्रिक प्रबन्ध हैं, 
जिसस पुजी का धिसाव बहुत कम होता है यंत्र 

चारों ओर से हवा-बन्द होने के कारण उसपर किस्त 
भी तरह बुरा असर नही होने पाता । इसके अलावा 
चक्के मे गवर्नर (नियंत्रक) लगा रहता हैं जिसकी 
वजह से तूफ़ान में चक्का जोरों से TR खराब हो 
जाने की सम्भावना नहीं होती | पवनचक्र की गति 
को मर्यादित रखने का प्रबन्ध रहता है | निधीरित मात्रा | 


से ज्यादा वेग वह ग्रहण नहीं कर सकता | AS, aie 


आदि का उपयोग बहुत कम किया जाता हे, जिससे | 
पंखे के पुजे ढाले हो जाने का डर बिळकुळ नही रहता ‘b> 
सारांश यह कि पवनचक्र की यंत्र-रचना परिपूर्ण है।उस् | ' 
के लिये बिगड़ने की गुजाइश करीब करीब नहीं ४% 
बराबर है | इस सरळ यंत्र-साधन का उपयोग कर हमें | 
खेती, बाग-बगीचे, घेरेळू काम वगेरे मे सुविधा प्राप्त कर्‌) 


A 
प् 
"द 
लेनी चाहिय । ” हे 
व 


आजकल किसानों को साक्षरता के सुख-स्वप्त दिखी 
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| 9 Q CoN (on 3३ 
a 
.. Weal फिल्मों का व्यवसाय 
[कृ 
गता # लेखक--श्री, maT गुण्ये, वी. एससी. 
पह ` 
है, [ पराधीन भारत उद्यम-व्यवसाय की दृष्टि में वदत ही eT हृ | यहाँ का सिनेमा व्यवसाय तो और 
यंत्र भा गिरा हुआ हे | इस लेख में बोलती फिल्में तयार करनवालळा के दापपूण दृष्टिकोण तथा उसके दुष्परिणामों 
सी का विवेचना कर सिनेमा व्यवसाय की उन्नति के कुछ उपाय सुझाये गए €| अधिकतर फिल्मों में केवळ 
वा आत्पादन को. ओर ध्यान रखकर कहानी का सूत्र बिगाड़ दिया जाता हे | इसी कारण दिनों दिन फिल्में 
fi AGT तथा निम्न श्रेणी की निर्मीणित हो रद्दी हे । आशा है कि सुविज्ञ तथा साहसी कलाकार और पूजीपति 
[| 
ह इस विप्रथपर विचार करेंगे | ० “>सम्पादक | 
ति बोलती फिल्मों का व्यवसाय सफल केसे हो वाते भी जरूरी हैं | इनके बिना फिल्म-कछा की 
त्रा | सकता ह? अभिबृद्धि होना असंभव है । 
[ed Serie fash aro te ची 5 AF ल दोयपृणता , 
आकाश हिन्दा बोटपटा की स्थिति बड़ा ही बालपट [नमाण करनवाला को दोपपूर्णता । 
These पनीय हे । इसका कारण भी स्पष्ट है | यह व्यवसाय दर्शकों की मनःस्थिति तथा इच्छाओं के अनुसार . 
उस्‌, न तो केवळ व्यापारियों का ही हे और न तो व्याव- (१) साधारण जनता को भी पसन्द करने योग्य तथा 


A> EU सावधानी से काम करनेवाले ही इसमें सफलता 
हमं ` प्राप्त कर सकते हैं । निर्देशन ज्ञान, नये नये संशोधन 
a 'कला को प्रगति की अभिरुचि-इनका बहुत बड़ा मूल्य 
हैं | केवल विदेश से प्राप्त रेडियो यहाँ लाकर वेचने 
/ को एजन्सी का काम करने से सिनेमा व्यवसाय में 
सफलता नहीं मिल सकती | कोई भी चळता पुरजा 
व्यक्ति एजन्सी का काम पास की ऐँजी के परिमाण में 
ही सफल्तापूथक कर सकता है | लेकिन रोडियो 
दुरुस्ती तथा रेडियो मेकेनिक का काम केवल. ज्ञाता ही 
कर सकता हे । केवळ व्यवहार चतुर 
व्यक्तिही एजंट का काम नहीं कर सकते | 


या श्रामान 


> फिल्म निर्माण करने में विविध यंत्र-साधनों की 
आवश्यकता पड़ती हे | इन सत्र यंत्रों की रचना; 
दुरुस्ती, उन्हें चछाना, आदि आदि छोटी-मोटी सब 
बाताका पूरा ज्ञान तो आवश्यक है ही वरन्‌ अप॒टूडेट 
कलाभिरुचि, जिससे चित्रपट एक बार देखने पर बारबार 
देखने का मोह पैदा हो, तथा बुद्धिमानों का भी संतोष 


{ 
i 
i 
i 
i 


(२) बुद्धिमान तथा उच्च श्रेणी के दर्शकों को भी आनन्दः 
दायी ऐसे दो प्रकार के चित्रपट तैयार करने के लिये 
भिन्न भिन्न साधनों की आवश्यकता रहा करती है | 
साधारण जनता को सरळ कया वाळे जिनमे पुराण, | 
भाक्तेरस, खूना-खूनी, हर हर महादेव की ललकारी से | 
युक्त ऐतिहासिक तथा देवी घटनाओं सें परिपूर्ण चित्र ही. 
ज्यादातर पसन्द अते हें | इसमें कोई विशेष तंत्र | 
(टेकूनिक ) देखने की जरूरत नही । सिर्फ परदे पर॑ 
चित्र अच्छा दिखे ओर आवाज भी जोरदार तथा स्पष्ट 
हो | थोड़ी पूँजी छगाकर बहुत नफा कमाने का यह, 
सीधा सरळ माग है | ये भोले माळे, निर्धन दशक gE | 
पर दिखने वाळे भगवान को वंदन करने बाळे तथा | 
मारपीट होते समय हाथ मळकर उठ खड़े हो ह 
वाले हुआ करते हैं | 
लेकिन्‌ ऐसे अस्वाभाविक चित्रों से बुद्धिमानों 
सन्ताप नहीं हो पाता | इन दर्शकों के लिए सम 
विषयक प्रश्ना को उल्झाना तथा पुरानी कथा 
आकपक तथा कलात्मक ढंग से रखी जाना 


रहे ऐसी उच्च श्रेणी के चित्रों के | निम भेदि दिङ्ना हे ब HER का 
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करना, तथा कंगाल युवक का धनी-मानी कुल 

एकमेव लड़की से शादी करने जाना ये बाते 
प्राकृतिक होते हुए भी उन्हें नहीं खटकती | 
बालपटा का उदात्तता 

ऊपर लिखे दोनों प्रकार की कहानियों को बदल 

बिलकुल नए ढंग की कहानी सिनेमा के पर्दे 

देखाइ जानी चाहिए | पेसा कमाना तथा कैसी 


1 द्वारा देकर जनसाधारण की बुद्विमानी का 
ऊँचा करने की ओर लक्ष्य केन्द्रित किया 
T चाहिए | 
=. gee . त्र a XN 
. कहानी स्वाभाविक ही हो 
साधारण की जीवनी से सम्बद्द कहानी रहे । 


व्यसन के समान बन गया है । उसे देखते 
समय के लिये आदमी अपनी आपत्ति- 


दुष्परिणामां का वे विचार 


| पा भी चित्रस हिन्दी सिनेमा 


पैसे के लिये 


उन्हें मिल जाता है | परन्तु इस धनका उपयोग ड 
भिवृद्रि के लिए या कलाकारों के सांपत्तिक सुधार के 
ए नहीं क्रिया जाता । फिल्‍म कंपनियों के माठियो 
HANS बनते हैं, उनके सपूत चेनसे विदेश को 7 
Uh करते ह, मोटर मगत्राई जाती हे लेकिन - खून 
पसीना एक करके काम करनेवाळा मजदूर यों हौ. 
मर जाता हे । वही दशा कला की भी हुआ करती है / 
उसका उपेक्षा की जाती हे | फिर भा 
श्रेणी केसे प्राप्त हो सकती है! ; 


महाराष्ट्र क हालवुड का दारंद्रता 
पर्याप्त घन मिलनेपर भी कई कंपनियों . बा 
दिवाळा पिट जाता है और बंद कर देना पड़ता है 
सवाल यह है कि उन्हें ऐसी दशा प्राप्त क्यो होती 
कारण स्पष्ट El घंनशाही देखकर कहानी निम 
एजंट, और ग्राहक इनमें प्रतिस्पवी हो जाया करती 
जो विजय प्राप्त करता है वही दूसरे दोनों को AAT 
बना देता है। काम करनेवालो को कोई game “ 
तक नहीं। a 
कहानी से नट-नटियों का सम्बन्ध | 
कहानी के बाद उसे चित्र - रूप में दिखाने 
लिए नट ओर नटियो का विचार करना जरूरी 


D> ~ 


[चित्र Al उच्च 


है । रजत संसार A मोटरें उड़ाने वाळे इन नट-ना 


की हालत का सच्चा ज्ञान जनसाधारण को शायद है 
कुछ रहता होगा । प्रेक्षक कहता है कि विशेष नट या 
नटी का काम बहुत अच्छा रहा | लेकिन काम 


रहता | किन्तु कथा-सूत्रसे नट या नटी का संबंध 
प्रकार रखा गया होगा उसीपर अवलंबित रहेगा | के 
इसी कारण २॥-३ घंटे में एक दो बार ही परदे 
चमकने वाले व्यक्ति भी प्रधान ae से. भीं 
प्रभावशाली हो सकते हैं | 2 

` बोळते फिल्म बनाने मे प्रति दस 


अङग | नवम्बर १९४४ ) Digitized by Arya Se Forme TE [६०० | 
श में लग जाते हैं । “घर के अन्दर से व्याक्ति वाहर आ चित्रण तथा व्वनि-क्षेपन में दोष कमी भी नहीं देखे जाते 
के रहा है? यह दिखाने के लिये घर के भीतरी भाग का लेकिन हमारे देश में शिफारसी व्यक्ति ही यंत्रौपर ः 
>a ५, एक शॉट और बाहरी भाग का दूसरा शॉट लिया किया करते हैं। शिक्षा की कमी के कारण सिनेमा 
कौ / जाता हैं। घर का भीतरी भाग दिखाने के ल्वि एक यवसाय में उन्हे फिर सुरुचि कहाँ से रहे | केवळ पैसा 
स रचना की जाती है फिर बाहरी भाग दराने के BY पैदा करने की ओर उनका लक्ष्य रहता है। ऐसी 
ही. पहिली रचना तोड़कर दूसरी रचना करनी पड़ती है । परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं की मदद से अधिक अच्छे 
Rly यह सव चित्रों के जरिये किया जाता है और काम की उम्मीद भी केसे की जा सकती है | 
रशा, चित्र तैयार करने में कम ज्यादा समय खर्च करना ही कला का ज्ञान तभी रह सकता है जब व्यक्ति 
पड़ता है | इन दिनों शॉट्स के समय नट का चेहरा सुसंस्कृत तथा वद्दश्वत हो | कार्यकर्ताओं में इन दोनी 
उसी प्रकार का नहीं रह सकता ! क्योंकि बीच में बातों का अभाव पाया जाता है। ऐसे गणी व 
का. वहुत समय बीत जाता है । पहला तथा अगला व्यक्ति सिनेमा व्यवसाय में प्रवेश करना ही नही 
है।। कहानी का सूत्र ध्यान में रखकर ओर नट के भाव चाहत | इसका कारण भी स्पष्ट है| 
हैं। बिशेष अनुमानित कर आगे का कहानी का भाग सुनने सिनेमा मालिक भी ज्यादातर अल्प शिक्षित तथा 
ता, र के लिये लोग उत्कंठित रहते हैं । अतएव नट विशेष बुरों की संगत में रहनेवाे हुआ करते हैं। वे दसरों 


के HMAC को अवसर बहुत कम ea कहानी 
े त is 
[ङ पर ही यह सफलता निर्भर रहती फिरभी न 


ye real का विज्ञापन; जोर शोर से किया जाता है, 
। वह क्यों? 
 नट-नटियों की कामत क्यों बढती है ! 
क्के, वास्तव में सिनेमा के परदे पर जो ca दिखाये 
af जाते हैं वे अधिकतर विज्ञापनों के समान ही नहीं 
यो. रहते | लेकिन यह विज्ञापनों के ढकोसळों का युग 
ही. होने से परदे पर जो नट-नटियाँ सुंदर तथा आक्मक 
या दिखती हैं उनका ही विज्ञापन किया जाता है । नट- 
gl नटी और कंपनियाँ एक दूसरे पर अवलंबित रहा करती 
ही, हैं । इसके वाद नट-नटियों के विज्ञापनों का आकर्षण 
असत. कम हो जाता है | कम्पनी के मालक को केवळ विज्ञा- 


दह `पन के fey खासकर उनकी जरूरत रहा करती हैं । 
प(. इसी कारण नट-नटियों के भाव बढ़ जाते हैं। सच 

at तो यह हे कि उनके कर्तृत्व को कुछ भी कीमत 
। नहीं मिलती | 

र हिन्दी के बोलते फिल्‍मों की निम्नता 

तई - तंत्र (टेकूनिक) और कळा (आर्ट) का अभाव 

(8, 


हा इसका प्रधान कारण a] daaaih नमळेल या ss 


का भावनाओं का आदर करना नहीं जानते । प्राप्ति 
कम होने तथा मालिका की WAT और कुराद्र हमेद्या 
सुनने तथा बारबार तिरस्कृत किए जाने से एक उच्च 
काटे का कलाकार सिनेमा मं प्रवेश न करना ही 
उचित समझता है | 


सनमा व्यवसाय म उन्नाते केसे हा सकेगी 
उक्त कारणों से सिनेमा व्यवसाय गिरा है और 
गिरता जा रहा हे | विदेशों में जिन साधना से युवकों : 
को सफलता से रिक्षा प्रदान की जाती है वे श्रष्ठ | 
श्रणी के साधन भी हम खो वेठे हैं । पराधीनता 
आत्माभिमान का अभाव इन दोषों के कारण भी 
व्यवसाय को हाळत ओर भी बुरी हुई है । इसे 
के पथ पर सवथा सुशिक्षा संपन्न तथा उत्साही 
वान ओर पूँजीपति व्यक्ति ही छा सकते हैं | 


——— 


Barer rer i i as I i aye: » ayes 


| 

| के ऊपर नाम खुदवाने तथा उनकी 
। फाउन्टेन पेन दुरस्ती के लिए हमारे यहाँ पधार, 
§ सिटी 


1 स्टोअस, सिठी कोतवाली के सामने 


९ कुछ खाद्य ओर पेय पदार्थ -- 


सातारे का चॉवल (खिचड़ी) 

/ तीन पांच चॉवळ और एक पाव ana दाल 
| साफ धो छो । ५-६ प्याज की मोटी फॉके बनालो | 
Teg छहसून साफ कर लो । धनिया भिरच का चूर्ण 
भी बना लो । बतन में जरा ज्यादा तेळ डालो उसमें 
| एई, हळदी, vega डालकर फिर उसमें प्याज के 
| टुकड़े तळ लो | एक दो वार sae आ जाने पर 
'घोये चॉवळ ओर दाळ डाळकर उसे मिला लो । ३-४ 
| मिरची के टुकड़े, जरूरी नमक, एक डेढ़ मुट्ठी शक्कर, 
धनिया और मिर्च चूण डालकर मिला दो। फिर 
gas से जितना आवश्यक हो पानी डालकर पकने 
| दो | dae पकने पर किसा हुवा कच्चा नारियळ और 


न्चॉवठ खाने में कुछ मीठा आर रुचिदायी होता हे | 
` चौंदपुर का बड़ा 
` भजन में यह एक रोचक पदाथ है। एक 
Wea के बड़े बनाने के लिये ३३ पायली मग की 
2 
रर 


hy ae 


सर चने की दाल लगती हैं। पहिले 
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~ YN Ws > i 
दिन रात्रि में मूँग की दाळ पानी 9 
म॑ भिगाये रखो । दूसरे दिन सुबह _ 
उसे धोकर ऊपर के छिलके 


निकाल लो ai bes SK कने ~ 
निकाळ लो | बगेर पृते टोकने में 


< 


= 


रखने पर उसका पानी fae 
जायगा | फिर. जमीन पर रखे 
साफ कपड़े पर उसे सुखाने के 
लिए डाळ दो। साफ की गई 


LG हे ट्र चर उन 3 A ess > 
PF न को दाळ उसमे मिला दो। 
ii | 4०24 a दोनो की दलिया पत्थर के सिरे 
; | - कि >>> HY Sigal ers हू च 
ण क 5] पर मोटी मोटी पीस लो | फिर 
| 1. 3 A DAY, KEEP THE DOCTOR AWAY, | १ छटाक हलदी, मीठीनीम की | 
| वि 2 es पत्ती; दो चम्मच जीरा (पाउंड), | 
याद कर सदा ।नयाभत आहार, स्वय दूर भागेगा डाक्टर | RN ने | 
ee > अदरख, कोथमीर, तिल्ली आदि भी. dh 


‘os a च ~~ © he 
मिलाकर पास लो । चुल्हे पर कढ़ाई रख उसमे तेल ye 


डालकर गरम करो । तेळ अच्छी तरह गमे होनेपर ७ 


ST 


लो | ज्यादा देर तळनेसे बड़ा कडक भी हो सकता है॥ ' 

nor 3 Ses क वि वाट 

नीबू के रस को टिकाऊ बनाना ( रासायनिक रीति.) ,, 
नीबू का रस निचोड़कर उसे मोटे वर से छान 

लो । रस का वजन कर एक सेर रस में ५ गुंज या | 


ष्ट्य 


बः 


Qo Fea परिमाण में पोटॅशियम मेटंबाय सल्फाइट द्रव्य | ते 
मिला दो । dae साफ और जंतुरहित कर SAH यह | को 
संस्कारित रस भर दो | बोतल के मुँह के पास १-१॥ ? आ 
इंच जगह खाली रख दी जानेपर कार्क लगा दो | मोम जो 
गरम कर He करो और बोतळें शीतल जगह KAT को 


नीबू. का शरबत 


नीबू साफ घोकर' तथा काच: के पात्र. द्वारा उनका ५ 


रस निचोड़कर छान; लो | आधे पौंड पानी में दो पौड | 


शक्कर मिळावो | इस पानी को गाढ़ा पाक बनाने: के | कि 


लिये मंदी आम पर. रखो । १०३" 
तक उसे उबळने दो | फिर उसे ठंडा होने . के ठि 


रस मिळाकर उसे dia मिश्रण बना लो ।यर्ह | 
शरबत साफ तथा जंबुरहिल बोतल मे. भस्कर उन्हें | 

Cc > 9. GS x 
काक-ठगा दो ओर मोम स साळ कर दो ।: । 


तापमान चढते { ओर 
. तक panes आः 
नीचे उतार लो । जरा कुनकुने पाक में १ पौंड “नींबू | अट 


टू 
र 


. Digitized by Arya Samaj Foundation 


J 
vile ® ९ ~ ALA a 9 
: लकड़ी का कोयला केसे बनता है ! 
वो. | र 
iy लेखक--श्री, नि, ना, कुलकर्णी, एम. एससी. 

। 
i [ आजकल बड़े बड़े शहरों में भोजन पकाने के लिये लकडी के बदले कोयले का ही उपयोग ज्यादातर 
q दान छगा हृ | Ase में लकड़ी जलाने से मोजन बनाते समय धुएँ के कारण नाकों दम आ जाता हैं, और 
के ¦ लकडा कुछ गीली-सी हो, तब तो अश्रुवायु (Bax गेस) से भी कहीं बढ़कर संकट से मुकाबळा करना 
ई पडता ह | कूक कूक कर जी घबड़ा उठता हे ओर आँखों से आँसुओं का समद्र उमड़ पड़ता हे | रसोई घर 
| की हाळ बयान करने की आवश्यकता नहीं | धुएँ के कारण दीवारे केसी काली-पीली qe जाती हूँ, समी 
> जानते ह । तिसपर भी रसोइघर से धुएँ को निकाल--वाहर करने के लिये चिमनी न हो तो फिर ईश्वर ही 
E चाव | सार घर भर में gal फेळकर उससे जो कष्ट होता हैं उसे वतळाने की आवश्यकता नहीं इसके 
र विपरीत सिगड़ी की रसोई कितनी सस्ता, सहज आर मजे को हे । उसको फौरन सिलगाया भी जा सकता द्‌, 
ग | आर धु का नामोनिशान मी नहीं रहता | एक मन लकड़ी से जितनी ऊष्णता मिळती है उससे ज्यादा 
), | STA एक मन कोयले से मिलती है । इन सब फायदों को देखते हण लोग कोयले का उप्रयोग अधिकाधिक 
री | य मात्रा में कर रहे हैं । लकड़ी का.कोयला तैयार करने का धंधा लाभदायक है । जो लोग करना चाहें उनके 
ल q fea इस लेख में उपयोगी सूचनाएँ संग्रहित की गई हूँ जिसके लिये युटिटाइजेरान ऑफिसर, फॉरेस्ट Ray 
र. इन्स्टिट्यूट, देहरादून, को धन्यवाद | ] 

५ ~ xp 


a आवश्यक पेड़ 
7 . लकड़ी को बंद भड्ी में अधूरा जलाकर कोयला 
न. बेगाया जाता हे | साग, साल, सेन, ववूळ आदि पेड़ों 
nf की लकड़ी का. कोयला अच्छा बनता है | कोयला 
य॒ । तय्यार करने के ल्यि कोई खास पेड़ लगाकर जंगल 
ह | की रचना नहीं करता | मकान; फर्निचर वगेरे के लिये 
आवश्यक लकडी वाळे पेड बेचने के बांद जंगल में 
| जो धड, तने, पींड, डालियाँ कौरा. बचती हैं उन्हीं 
को काटकर ठेकेदार लोग कोयळा बनाते हैं | 
कोयला बनाने की नई और पुरानी विधियाँ 
` कोयला बनाने का पुराना ढंग तो वसू यही 
i कि लकड़ी का ढेर लगाकर उसपर Ret थोप देना 


lls 
मः 
| 


5 


if | ik ~ 
z PS 


~ 


Gf और वीचोत्रीच स्थान में आग लगा देना | किन्तु 
। आजकल मिट्टी के बदले कई तरह की लोहे की 
र | भट्टियाँ बनाई गई हैं, जिनसे मर्यादित हवा में 
; | लकडी धीरेधीरे जळती हे और कोयला तैय्यार होता 
हैं; । किन्तु 


झ्स पद्धति से कामः लेले ळी केति Collection ss : 


ennal and €Galigo 


के कई कीमती रासायनिक पदार्थ हवा में वेकार चळे 
जाते हैं । आधुनिक ढंग की बन्द बर्तनवाळी पद्धति में | 
( Retort) लकडी का बाहर से ऊष्णता दी जाती हूँ) | 
जिससे ऊध्वपतन त्रिया के द्वारा रासायनिक पदाथ | 
प्राप्त कर लय जाते हैँ | बतन में शुद्र कोयला बाकी 
वचता हे | लकड़ी में से ऑसिटिक (अम्ल), असि 
टोन, मिथिल aches, वुड-क्रिओसोट, - डामर और | 
विच यह महत्त्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ मिळते हैं । ङ्स 
पद्धति से केवळ भद्रावती के लोहे के कारखाने में ठगने | 
वाळा कोयला पेदा किया जाता हे । वहाँपर उपर्युक्त | 
पदाथ जमा करने का प्रबन्ध है | बाकी बहुतेरे स्थानों 
म छाट छाट ठेकेदार भट्टी लगाकर हीं कोय 
बनाते हैं | कोयला बनाने का मौसम होता हे. सित 
अक्टूबर से लेकर मार्च-अंग्रेठ तक | 
कोयले की USAT के तरीके 
कोयला बनाने के लिये कई तरह की 
का उपयोग किया जाता है | उनके 


(१) पॅराबोळॉइडळ ओव्हर ग्राऊण्ड किल्न्‌ 
( जमीन पर खड़ी की हुई लम्बाकृति भट्टी ) 
(२) ओव्हन ret ( सादी खुळी भट्टी) 
(३) fie thet ( जमीन में गडरा खोद कर बँधी 
हुई भट्टी ) 
(४) हिल किल्न ( पहाड़ी के आकार की भट्टी ) 
` (५) प्रिजमेटिक्‌ किल्न्‌ (त्रिकोनाकृति भट्टी) 
(&) पोर्टेबल Hee किल्न्‌ (एक जगह से दूसरी 
जगह ले जाने लायक छोटी लोखडी भट्ठी) 
इनमे से पहले नम्बरवाळी भट्टी भारत में सत्र प्रच- 
Nea है | ठेकिन अब फॉरेस्ट रिसच इन्स्टीट्यूट देहरा- 
| दून द्वारा एक नए en की भट्टी तेय्यार की गई है 
: क्‍ जो नं. ६ वाली भट्टी से मिळती जुलती है । प्रयोग 
। करने पर वह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है । इस 
अटूटी की रचना और उसमे कोयला बनाने की विधि 
| निम्म प्रकार कौ हे-- 
fi 4४ फ्री किल्न्‌ Lh) भट्टी 
इस भट्टी को “फ्री किल्न्‌' कहते 
||| पुर्ज अलग अलग और हलके फौलाद के 


हें । इसके 
बनते हैं | 
; इस भट्टी 
का पेटंट प्राप्त नहीं हे, इसलिये कोई भी इसको 
य्यार करा सकता है | ५ रु. भेजने पर फॉरेस्ट 
सत्र इन्स्टिट्यूट देहरादून द्वारा भट्टी की रचना 
आर क्रति के नक्शे मिटते हैं। एक भट्टी तेय्यार 
करने के लिये साधारणतया २५० से ४०० रु. तक 
खर्चे आता है | भट्टी की ऊँचाई ७॥ फीट और 
[स भी ७॥ फीट का हे और कुछ वजन २५६३ 
(` पोण्ड है | एक भटूटी मे एक बार २२५ घन फीट 
` अथवा ३४७३ पौड लकड़ी समाती है, जिससे २७ 
३ प्रतिशत तक कोयला बनता है |. 


Cot किल्न्‌” से फायदे 
oot fret” भट्टी से निम्न लाभ विशेष रूप 
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(१) इसके पुर्जे अलग अलग होते हैं, जिन्हे S 
हम गाडी से या मनुष्यों द्वारा ढोकर एक जगह से > 
दूसरी जगह आसानी के साथ ले जा सकते हैं। एक जंगढे ' 
की लकड़ी खत्म हो जाने पर भट्टी को उठाकर £ 
दूसरे जंगल मे ले जाने मे किसी तरह की दिक्कत ' 
नहीं होती | 

(२) इस भटूटी का उपयोग न केवल मेदानी 
किन्तु पहाड़ी इलाके में भी हो सकता हे। | 

(३) इस भटूठी को पानी की गरज नहीं होती | | 
(दूसरी भश्टियों मे कोयले को ठंडा करने के व्यि. 
पानी की गरज होती है) | 

(४) किसी भी मौसम में ओर हर तरह की जट: | 
वायु में यह काम देती है । | 

(५) इस भट्टीसे आग लग जाने का इ! 
नहीं रहता | > 

(६) भट्टी की रचना सरल होने से कोई भी | 
आदमी उसे.खड़ी कर सकता हे | = 

(७) इस भट्टी की अन्तर्गत ज्वलन क्रिया आप ' 
ही चलती रहती है । उधर ध्यान देने की कोई - बिशेष ` 
आवश्यकता नहा होती | 

(८) इस भट्टी में बनने वाळा कोयला बहुत 4 
बढ़िया होता है | 

भट्टी की रचना / 
इस भट्टी की बाहरी दीवार के खड़े पुज आढ. 
होत हैं से हरएक पुजा बीचोबीच सें). 


जिनमें से 
दूसरे आड़े पुर्ज द्वारा विभाजित किया हुआ रहता है | 
ऊपर की छत के भी आठ पर्जे होते हैं, जो भट्टी की हे 
चोटी में जोड़े जा सकते हैं । सारे पुर्जे एक दूसरे वे): 
साथ बार और नट बोल्ट से जोड़े जा सकते हैं । & 
एक जोड़ में जो खुली जगह होती है उसमें सखी? 
बारीक मिट्टी हसकर भर दी जाती है जिसस # 
भट्टा हवाबन्द हो जाती है । भट्टी के नीचे बाळे पु 
अन्दर से विशेष ऊष्णता रोधक पदार्थों द्वारा संरक्षित 
रहते हैं । भट्टा की इस सतह में हवा पहुँचाने के * 


‘ 


oy Cr sa} 


भी 


से कई 


नवम्बर १९४४ ) 


छेद होते हैं ऐसा एक हवा का बॉक्स ( 
Box) रहता हे | उसी प्रकार छत के ऊपरी हिस्से में 
ae को बाहर निकालने के लिये खास छेद रहते हैं, 
जिनमें आवश्यक मात्रा में हवा अन्दर लेने का भी 
प्रबन्ध होता है | 

= > ANAS 

कायला बनान का रात 

भट्टी लगाना-जिस जगह पर भट्टी लगाना हो 

वह पहले साफ सुथरी कर समतल बनाई जाती है | 


Air 


पहले भट्टी के बाहरी पुर्जे एक दूसरे से जोड़ 

दिये जाते हें। केवळ एक ओर का ऊपरी आधा हिस्सा 
खुळा रक्खा जाता है । फिर भट्टी के बीचोब्रीच आग 
की चिमनी ( Firing Chimney ) रख दी जाती है। 
यह चिमनी (बम्ब) एक ६# फीट की ऊँचाई का 
">, पतली चद्दर का पोंगा होता है, जो छत के केन्द्र से 
नाचे की ओर जमीन से सिफ एक फीट ऊपर रहता 


emp? Sl इस चिमनी के नीचे की जमीन पर फोरन भड़के 


आप ` 
शष ५ 


हुत 4 


i 


॥ । 
ते, 
| 


द 


» जिनके 


वाले कड़ी के सूखे टुकड़े वेरा रख दिये जाते हैं 
इद्‌-गिदे छोटे छोटे टुकड़े जमाकर दिए 
जाते हैं । फिर २६ से ३ फीट की लंबाई के लकडी 
के कुन्द बम्बे भी चारों ओर खड़े कर दिये जाते हैं। 
कुन्दों की थप्पियाँ लगाते समय ध्यान रहे कि उनके 
गायदुम और नोकांठे छोर जमीन की ओर चाहिये 
और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लकड़ियाँ 
हस हूँसकर भरी जानी चाहिये | यह नीचे की खड़ी 
तह पूरी हो जाने पर ऊपर की बाजू का खुला हिस्सा 
बन्द कर देना चाहिये | फिर ऊपर का बचा हुआ 


वाँ 
= |` सारा हिस्सा लकड़ी के कुन्दे आड़े जमाकर पूरा भर 
के ऊ 


~ 


देना चाहिये । पहले बड़े कुन्दे और बाद में बीच 
बाचि की दरारों में छोटे कुन्दे भर दिये जायें | 


भट्टा सुलगाना भट्टी प्री भर दी जाने पर छत 
के एजे जोड़कर उनकी दरारा में मिठ्ठी ठस दो। 


सब तैय्यारी पूरी हो जाने के बाद बम्बे मे अंगार के | 


जळते MS छोड़कर भट्टी सुळगाओ | इसके पञ्चात्‌. 
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लकडा का कारला कसे बनता दू 


` दो | फिर 


चिमनी को बाहर खाच क्ट FKP ue Uma गह। तो. 


लकडी के छोटे छोटे टुकड़े aT भर ay} 
जलाते समय हवा खीचनेवाली नीचे की संब 
वन्द चाहिये | भट्टी अच्छी सुळगने पर अन्दर से धना 
सफेद Jat बाहर निकलने लगेगा | ऊपरी छत ji 
छेद अधूरे बन्द करो और नीचे के छेद भी अधुरे ate 
छत में चिमनी का जो बड़ा छिद्र होता 
उसे पूरा बन्द कर दो। इसके बाद भट्टी 
जळती wait) | 
भट्टी जलने की क्रिया-अच्छा कोयळा 
के लिये भट्टी लगातार और धीरे धीरे जळती रहने की 
आवश्यकता है | उसकी केवळ एक ही बाजू 
ज्यादा गरम हो गई तो नीचिवाळे छेद बन्द कर उस 
वाजू की क्रिया मन्द करनी चाहिये | भट्टी चारों 
से एक-सी ही गरम रहें | 
ज्वलनक्रिया कितने समय में पूरी होगी यह अब 
cad है छकड़ा की जाति पर, उसकी आद्रता पर 
तथा बाहरी हवामान पर । जळती भट्टी पर ake 
होनेपर वह बाहर से ठण्डी हो जाती है, 
अन्दर से बराबर जळती रहती है! प्रयोग से 
चलता है कि एक भट्टी मं समूचा कोयला है 
होने के लिये कम से कम ३६ घंटे और अधिक 
अधिक ९७ घंटे लगते हैं | 
भट्ठी का SST होना--जळती भटूठी से 
निकलने वाळे धुएँ से अन्दर की अवस्था की कल्पना 
दो सकती है। घना सफेद धुआँ निकलता हो तो 
समझना चाहिये कि set ठीक चळ रहा S| इ 
धुते का निकलना क्रमशः कम होता जाय तो स 
लेना चाहिए कि कोयला पूरा तैय्यार हो गया | 
अवस्था आ जाने पर नीचे के तथा ऊपर के छेद 
बन्द करके fet की सहायता से ब्रिळकुळ “ 
कर देने चाहिये। उसके वाद साधारणतया 
घंटों में भट्टी ठण्ढी हो जाती है। | 
भट्ठी परो ठण्ढी हो जानेपर छत 
हिस्सा और उसके वगळ का दूसरा 


क 
प्तय 


~ 


é 
यार ' 


बाहर निकालकर मिट्टी से बुझा लेना चाहिये | 
कोयला बनाने के लिये समय 
lem के लिये केवळ तीन मनुष्य पर्याप्त होते हैं 
De भट्टी का कोयला Gea होने के लिये निम्न 
घे लगती है--- 

भट्ठी खडी करने के लिये 
भट्ठी भरने के लिये ३ 
ज्वलन क्रिया के लिए 

' ठण्ढा होने के लिये 
कोयला निकालने के लिये 


ठ 
१२ + 
{ 


कुळ ७२ घटे 

भटूठी के बाहर निकलने के ४८ घंटे बाद हवा 
oat का शोषन करने के कारण कोयले का 
तिरत ५ से १० तक बढ़ जाता है । 

अच्छे कोयले की परख 


६ भट्ठियाँ 


निम्न 
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से बाहर निकाल लेना चाहिये | भट्ठी यदि अच्छी 
'हवाबन्द्‌ बनाई गई हो तो अन्दर जळते शोळे 
मिलेंगे । परन्तु कुछ ऐसे शोले मिल गये तो उन्हें 


नीळी-सी झलक वाला चाहिये | 
(२) किसी कठिन वस्तु पर कोयले से आघात 
करने पर प्रतिध्वनि करनेवाली आवाज होनी चाहिये | 
(३) उसम किसी तरह की बू या स्त्राद न हो | 
४) उसके छोटे कण अथवा टुकड़े-जीभ पर 
चिपकने चाहिये । 
(4) कोयले को फोड़ने पर उसकी फटी 
जगह खुरखुरी किन्तु चमकदार दिखनी चाहिये | 
(६) खुरखुरी जगह पर उँगली घिसने से उसमे. | 
काळा रंग नहीं लगना चाहिये । | 


सके । 


हुए वह स्थिरता के साथ जळता रहे । 


छोटे छोटे टुकड़ों की अपेक्षा बड़े कोयल अच्छे 
जळते हैं। 


कोयळा कैसे वनता हे इसके विषय में शिक्षा 
देने वाली कोई खास संस्था तो हमोरे यहा 
किन्तु ठेकेदारी के साथ जंगल में जाकर: तथा. प्रत्यक्ष 


( नमूना: 
(१) कोयले का रंग काला चमकीला लेकिन 


उसम से धुआ, छपट या चिनगारी न निकलते न 


शिक्षा का प्रबन्ध 


नहा | 


Weer पर स्वयं काम कर आवश्यक अनुभव प्राप्त किया (£. 


£ र्‌ a म 
जा सकता' हैं । हमारे मध्यप्रान्त + र 


में जंगळ की कोई कमी नहीँ । | व 
उपयुक्त पद्धति की भट्ठियाँ ठे... 
AR यह धंधा करने में किसी = 
की आपत्ति नही | लडाई के इन ५ उस 


(३१ NS ५ ~ ON 
दिनो मे इंधन के कष्ट को 
हुए पता चलेगा कि इस 
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& जिज्ञासु जगत्‌ $ | 


[ जिज्ञासु पाठकगण, आइये, आपकी जिज्ञासा-- 


त्रात क [लेय हम यहाँ आपकी बाट जाह रह हे । 
| उद्यम सम्बन्धी क्षेत्र में आपकी जो भी जिज्ञासा, AT 


शंका, अथवा THA, हों, उन्हें आप यहाँ पेश की 


र जिए | उनके उत्तर देने की हम सहन चेश करेंगे । आपके नित्य जीवन में आवश्यक छोटी-मोटी हरएक 
i RS बनाने को विधियाँ, नुसखे, सूचनाएँ, देशी विदेशी सामान तैय्यार करन के तरीके, सूत्र ( Fas) वगैरे 
| का विवरण इन शटी में किया जायगा, जिससे आप खयं चीजें बनाकर लाम उठा सकेंगे | कृपया हर- 
द्‌ एक प्रश्न के साथ चार आने के टिकट भेजें | -ण्सम्पादक | 
पे. | सावुन-_कपद़ा धोने का, नहाने का और बाल कड़वी बादाम का तेळ, जिरेनियम रोज आईल 
CAT ऑश्छ आर एकाध रंग (आपको जो पसन्द ` 
५ मेसस विगानपुर इण्डस्ट्रियळ स्टोर्स ताएट्टूर- क्या हो) फिर साबुन को साचे में डाल्कर बड्भियाँ 


क | आप हमें कृपया यह सूचित करेंगे कि कपड़ा धोने वना लीजिये । 
५. का, नहाने का और वाळ साफ करने का साबुन केसे 


बाल साफ करन का सावुन--मामूळी साबुन . 
9 &*क्नता है? 


को लेकर उसमें आयोडीन अथवा निम्न मिश्रण | 
3 कपड़ा धान का साबुन- हिस्से वॉशिंग सोडा मिठा ae Pe me 
“३ लकर उसमें एक सेर चूना- मिलाइ्ये | उसमें थोडा सा "प सल्फाइड ३ हिस्से, माङ़ (हा 
5 हिस्सा 21 र्‌ ~ 
1. JM डाळकर मिश्रण बनाइये। फिर हिला-डुछाकर © ERAT ओर पयाप्त मात्रा में पानी । 


| SS उसम पानी मिलाकर रख दीजिये | चूने के ऊपर बाला का काला al रखन तथा उन्ह झडून 
उपा -श्राः शापाण्ड, टॅ. ~>, 
त. _." पाना निकाल लीजिये | इस तरह तीन चार वार से रोकेन का उपाय--श्रीमती देशपाण्डे, ना 
हे पानी ~ ~ ~ (5 SOS बाल Altes [र्‌ झड़ 
न [ निकाळ छना चाहिये | फिर १६ भाग खोबरे का, WO कोल्हा रहने आ दद र ते. राना 
| याद आप एग Sar 
। TEX का अथवा तिळ का तेल लेकर उसमे बह पानी उपाय यदि आप बताएँगे तो आप की आभारी गी । 
| खव Hea आगपर पकने के लिए रखदीजिए। जव  उत्तर-जहाँ तक हो सके वाळे को =o a 
|. मिश्रण गाढ़ा होने ळो. उसको चूल्हेपर से उतार कर नहीं पोना चाहिये । नीचे हम सिकाकाई के दो नुसखे 
| सचे गे se 5 कपडे में छपेटकर गरम + है हैं? उनको तैय्यार कर हफ्ते में कम से कम 
ब्शाचे Seo छ आर = 2) र्‌ 
a. es es ee दो वार सिर पर मळने से बाळे का झड़ना तो कम 
' जगह पर रख दीजिये | मिश्रण गाढ़ा हो जाने पर 
ह उसकी वाँ अना छीजिए हांगा ही, ओर सफेद होना भी | कई लोगों का 
S&S उसको बड्टियाँ बना ळीजि 
SS अनुभव हे कि केवळ तीन महीने के अन्दर फायदा 
चहाने का साबुन--खोबरे का de ३० भाग, दिखने लगता हैं | त्रिया को ही क्या, पुरुषों को 
की तेछ ३० भाग, कॉस्टिक सोडा लाय इससे फायदा पहुँचेगा | ह 


बाम) १७॥ भाग | तेळ-मिश्रण में कॉस्टिक (१) मुठ्ठी भर मेथी के दाने रात को 
का पानी (द्रव) थोड़ा- थोड़ा छोड़कर मिगाकर सुबह पानी सहित उन्हें खूब पीस 
TRA | आवश्यकता पड़ने पर कढ़ाई में छोड़ . और छा& में er पतला-सा मिश्रण ब 
उसे 50 5 च me 9 
| त ST दीजिये । पत्थर के खर में निम्न -नहाने के १५ मिनट पहले यह मिश्रण सि 
। एंगधी वस्तुओं के साथ खून पीसना । त्माव Domain. Guruitl कम त्वलए नें जोश के भूंगडकरं 


A» Gl, 
¬} 


Aly: 
al 6. 


दा wes > 
oS 


a 4, 


खूब | 
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hi बाळ सिकाकाई के पानी से धो डाल्यि ओर फ्रि उत्तर --जिस ऋतु में टमाटर मिळते नही उस, 
Has से नहाइये | बाल ख़ब पोछने के बाद तेल समय भी टमाटर के पदाथ बनाने के ठियि निम्न रीति 
| हगाना. चाहिये । के अनुसार उन्हे सरळता के साथ सुखाकर रख दिया 
(२) मुद्दी भर सिकाकाई, मुट्ठी भर मेथी के दाने, जा सकता है; जिससे ऐन गर्मी के दिनो मे मी टमा | 
| सुट्टी भर मेंहदी को पत्ती, नीबू या सत्र के छिलके के टर का सूप, चटनी, YI या तले हुए टुकड़े, ठण्डा ह, 
Slat चार टुकड़े (गीले या सूखे), सुगंध के लिय नागर- शरबत बरा बनाकर आप उसका मजा चख सकेंगे | 
Nain ओर बालझड़ इतनी चाजि इकट्ठी मिलाकर अच्छे पके हुए टमाटर पानी से साफ धोकर ८ 
॥ तको पानी में भिगो दें और दूसरे दिन सुबह उन अधे भाग तक काट S| उनके अन्दर का बीज ® 
|| का लोहे के बतेन मे wa उबाळकर उसका अक निकाळ डालें और बिना पानी मिलाए उन्हे कलईदार 4 | 
| बनाइये । नहाने के १७ मिनट पहले यह अक सिर बर्न में चूल्हे पर पकने दें | पकते समय वर्तन. पर | 
| VS मठकर फिर पानी से बाळ wa धो डालिये | उप- ढक्कन रक्खें | खूब पकने पर चम्मच से उसे पूरी तरह 
|| थुक्त चीजा की बुकनी बनाकर तैयार रखने से किसी मिछाकर छान लें जिससे बचे खुचे बीज और fee ३ 
|| भी समय उसे उबाळकर काम में लाया जा सकता है | के भी निकलकर आम के रसजैसा गाढ़ा रस बचेगा। 
मच्छरों को भगाने वाली अगरबत्ती- फिर ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम आम रस के | ), 
| 5 बसन्त देव, भण्डारा-मच्छरों को भगाने पप्पड (अथवा रोटी) बनाते ह, कल का थाली में ॐ $ 
 .. खत्ता बनाने का नुसखा बताने की कृपा करें । या चीनी मिट्टी को aH कुछ पतला सा भा पोतकर _, 2 ३ 
यह टमाटर का रस उसे ॥. इंच मोटी तह में एक- “५ 
फेला दे और उसे सूखने के लिये धूप मे रख दे) सूख <5 . 
कर कड़े हो जानेपर उन्हें सूखे तथा “हवाबन्द '७..च 
ने में रख दे | जब उनको खाने के लिये Mae क. + 
| पप्पड़ के बदले यदि टमाटर के Sas सुखाना हो ता 
Ss a ae sre oS र me उसके रस में थोड़ा नमक और जीरा मिलाकर [र | ला 
न as eee ee 2 हरा रग उन्हे थाली में सुखाने के लिये रखना चाहियि । _ ल 
७ सेर टमाटर का १॥ सेर रस बनता हे, जिस “3, 
| उपर्युक्त पदार्थों का मिश्रण बना लें। गाढा हो के ८ औंस पप्पड़ बन सकते हैं | मौसम आन प्र 
जाने पर उसकी BISA अथवा. गोल चक्कर बनाले टमाटर सस्ते मिळते हैं । किन्तु जब. उनका भाव a शी : 
और धूपः म सुखा छ | मच्छरा का भगाने का खासा तेज हो जाता हैं, तब ये पप्पड़ बाजार म॑ बेचने ३८९) 
अगरबत्ती तैव्यार हो जायगी । ५ लाभ हो सकता है । ak 
स्याही और तेल के धब्बे मिटाने के लिये TS है; : 


WH = 


नुसखा पहरा-क्ोयले की बुकनी १ पॉड, ण्ड 
शोराः२ ओस, ऊद्‌ ४ औंस, सुगंध २ आस ओर 
| गोंद का पानी आवश्यक मात्रा में | 


1६ 


टमाटर के पप्पड़ू-- के 

fe TTT, ANG Asn दाद स्याही के धब्बे--प्रायः हर तरह का स्याही "७ छो | 
जा मौसम है | लेकिन जिस मौसम में ठमाटर मिलते मॅलोटॅनिक अँसिड्‌ के रूप में CREAN इजा 7, fiz 

) i rh 

` नही उसमें भी उसका मजा चखने के लिये ऐसा इसके अलावा रंगीन द्रव पदार्थ और गोंद (सरस) , । fs 

कोई बताइये जिसस किसी न किसी रूप में हो सकता है । इसलिये लोहे को घोलनेवार्ड और फिन 


गई नुसखा बता 


CC-0. In Public Domain ०० (REY लाळ प्रदाप्री का, उपयोग करना A A ae ot 
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| बब्बे को धोने के लिये पोटेशियम परमेगनेट 
र, र x छाल am ), HTC ऑसेड अथवा हायड्रोजन 
धन TRIES इन रासायनिक वस्तुओं का उपयोग 
लाभदायक होगा | 


वृट पॉलिश ह 

पादला [वाधघि-काजळ २० माग, राव १५ भाग, 
सिरका ४ भाग, गंधकाम्छ ४ भाग, तिल्ली का aa’ 
२ भाग | सब मिलाकर उस अच्छी प्रकार घांटा जाय | 
Ce स्याहां म॑ श्ञासान, कांगो-रंड आद्‌ दुसरा वाधि-साफ मोम .? पां सिरिसिन मॉम. 
पदाथय हान के कारण उसके धब्बे धोने मे कठिनाई ६ औंस गरम करके मिळावो | ठण्डा होनेपर ३ fee 
४ होती है | फिर भी अगर यह व्वा ताजा” हो तो टरोन्टाडन (तारपीन का Az) उसमें मिळावो, १९ औं 
% अंमानिया अथवा बोरॅक्स मिश्रित पाना से धोने पर यह साबुन 9. पिन्ट पानी में घाटकर उक्त मिश्रण में मिळा 

धब्बा मिट सकता हे। तिसपर भी न मिटने पर दा आर फनदखाइ देनेतक घाटना शुरू रखो | उसमं थोड़ा 


सस्फ्यारक AMS या सोडियम हडासल्फाइडंट का [लकर अमानया डाळन पर निम्न प्रमाण में रग मंठा दा-- | 
उपयांग THAT जाय | शायद FAT [नकळ जायगा | 


\ नल i निग्रासान ब्लेक १ आंस 
, तल के धब्ब--ड्राय क्लीनिंग प्रोसेस के ल्य | अनिलिन zz १ ड्राम 
} जिस बझाइन या पेट्रोल का उपयोग होता है उसकी त्राऊन-- FA ब्रॉऊन २ ओस 

a सहायता स॒ ae का yea मिट जाता हुँ | 


| (के व्लॉटिंग पेपर पर धब्बे का भाग रखकर किसी 
am शोषक पदाथ अथवा स्पंज की सहायता से 

उपयुक्त AMET अथवा पेट्रोळ धब्बे ze गिर्द 
धिसकर बाद में धब्बे की जगह पर धिसना 
>>“ चाहिये । धब्बा साफ होते तक fed रहने क॑ 
आवश्यकता है. 


` 2 फिन्नाईह तयार करना 
:४ 4 राळ १ भाग, अण्डीका तेल १ भाग 
` कॉस्टिक सोडे का पानी (३६* वाम शक्ति का ) 
W १ भाग, क्रिओसोट तेळ ७ भाग, मिठ्रीका तेल 
“& ई भाग, पानी ५ भाग | 


Hag राळ का बारीक बुकनी कर अण्डी के तेल 
ts > 


€ च मिठावो। इसमें कॉस्टिक सोडे का पानी 
$ डाल कर सब मिश्रण आग पर रख दो । अग्नि 


{i 


4 ‘ ANA 


दते समय धाटना झुरू रखें। राळ और तेल से 
साबुन बनता हे | फिर मिश्रण चूल्ह स उतार 
ठा | ठण्डा होते होते वह ` जमने लगता é | 


re 


पुलिस अधिकारी क्यों हवालदार, इनको यहाँ किसलिए छा 
BR गरम पानीमे -उसे घुछावों और उसमे हवालदार- -साहब, इनके हिरों में प्याज-बटाे मेरे हुए है. 


क्रिओसेट तेल और मगरका तक de प्याज-बटाटों को जमा करके रखना झु eat 
फिनाईल डिब्बों मया बोतठो म Pic DomatinsGurukul Kangri allectio pete ri ह या x) 
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व्यापारक समालाचन 


' के व्यापारी प्रतिनिधि 


लेखक 


[ कुछ मास पूवं मराठा उद्यम ? में व्यापारी समालोचन देना आरंभ किया गया था। लोग इससे 
बहत प्रभावित भी हए थ | इस समालोचन के लखक अथशास्त्र, WI राज्यशास्त्र, कायदा-कानून आर 


मानसशास्त्र इत्यादि विषयों के पंडित हैं | कई ITS मराठी लेखक के नाते आप विख्यात हे | शेअर बाजारका ar 
आपको अच्छा अनुभव तथा जानकारी-होनेसे आप पाठकों को इस विषय .में उचित पथ प्रदशन करते रहे | शं 
उम्मीद है की हिन्दी ' उद्यम द्वारा हिन्दी पाठक भी इससे लाभ प्राप्त करेंगे । सम्पादक | i 


अहोभाग्य है कि मुझे मराठी पाठकों के साथ २ अवलंबन किया जाता है । ध्यान रखें कि भविष्य या 
अत्र हिन्दी पाठकों की भी सेवा करने का सुअत्रसर ज्योतिष शाख का उपयोग में कदापि नहीं करता | 
|| | “उद्यम? के सुसंचालको ने दिया है । इसके लिए में सोना, चाँदी, कपास इत्यादि पर सरकारी नियन्त्रण है। ७ 
4 उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ | बाजार से प्रत्यक्ष सरकार भी व्यापारी ही है | इससे इस विषय में विशेष d 
| | सम्बन्ध ने रखते हुए भी देश तथा विदेश की हळ्चळो कुछ न लिखकर वे शेअर जिनपर नियन्त्रण नही है ७१ 
॥ का स्वतंत्रता स सूक्ष्म बिचार करके कुछ नियम बनाये उनके विषय में ही विस्तार से कुछ विचार करने का .॥.- 


y x 


| जा सकते हैं | समालोचन प्रकाशन के १५ दिन पूव प्रयास करता हूँ । में समझता हूँ कि पाठक वायदों के 


क हा 
w 2 


| तैव्यार होती है । उसे तेय्यार करने में दीध दृष्टि का बाजार से तथा वहाँ चलनेवाले धन्धाँ से परिचित ह॥ + 


कुछ भावों में हेर फर we 
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[सला ५१२-० : . ६०६-० ६३-२-० ६११२-० २३5९ 
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कुछ AMI के भावों में हेरफेर ( १९३९-१९४३ ) 
युद्ध के प्रव - युद्धकालीन | 7 
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~ेकिन अब ४१० तक हे 


Digitized by Arya Samaj Foundatlo 
नवम्बर्‌ १९४४ ) 


अभी तक पाठका का खासकर इस आर 
वँटाया कि वे “सोना चाँदी ? वेचे | जन जुलाई 
में भी यही सूचना फिर से दी गई | उस समय भाव 
और १३५का था । लेकिन ये भाव अब ६० 
१७ हैं | सोना ५४-५५ तक और चाँदी १०० के 
सपास पहले बेची हो तो SS | 


है ता श्र 


ध्यान 


उ 


मिळ के शेअर बेचकर चहा के शेअर 
को पहले से कहा गया था। मिल शेअर 
बहुत उतर गये हैं | 

स्टील शेअर खरीदने की शिफारिश की गई 
छेकिन उनका भाव उतरा, फिर भी उसके. चढ़ने 
की मुझे उम्मीद है | 

जिस समय यूरोप में मित्र ue नहीं उतरा था 
उस समय ये सूचनायें दी गयी थीं इसका ध्यान रहे। 

कपास बाजार--एक बार ३९२ तक भाव उतरा, 
। तेजी का एक व्यापारी 
अपनी HSH IST कपास "खरीद रहा हे | अमेरिका 


` अपनी कपास विदेश में ही सरकारी -मददसे सस्ता वेच 
- रही हे.। इसके विपरीत हिन्दी कपास के बारे में सरकारी 


नीति सौतेळी माँ के समान है | कपास हल्के दर्जे 
का भरा हुआ है | जापान पर हमले हो रहे हैं इससे 


- उसका भी अग्निम-काळ में कपास मोळ लेना संभव 


नहीं | फिर भी जेरिला की पैदाइरा कम हे इससे कम से 
कम भाव में खरीदी करने और डिलीव्हरी की तैयारी रखने 
वाला को लाभ होना संभव है । संभवत: ३८० रु. से 


“ भाव कम्र नहा होगा आर जेरिला खरीदने वाळे लाभ में 


ही रहेंगे | 
सोना चांदी | 
बैंकने सोना चाँदी सस्ती. बेंची इससे सोना ६२ 
ओर चादी ११५ के लगभग हे | तथापि डिळीब्हरी के 
इन्तजाम के विना सोना चाँदी बेचने मे धोखा है | ५८५ 
और १००-१०५ ये भाव खरीदी के लिये ठीक हैं। 
लेकिन सोना चाँदी बेचने के लिये यह उचित काळ 


नहा समञझ्चात्जा सकता | ए a i he मी Kangri Collection, Hag@war ६४ देखीये ae i 


व्यापारिक समालोचन 


है | लोक प्रतिनिधियों की सरकार की 


का भाव ६८ हो जाना संभव हैं | उसी समय | 
बेचना टीक होगा । कुछ तज्ञों का कथन है कि | 
की कमी तथा करेन्सी के व्यवहार म॑ होने वाळे हेर 
स भाव ठिक रहने की उम्मीद है | 1 
शेअर्स 

मिल Baz मंदे हैं | लेकिन बम हमले से 
को क्षति पटुँचना संभाव्य रहने से मिळ के Aaa 
मी खरीदे जात हं | तथापि लाभ की संभावना 
ता [मळ Wat बचकर चहा क शेअर खंर 
चाहिये, क्योंकि युद्धोत्तर FIA चहा की माँग बढ 
ऐसा जान पड़ता है | मिल्स कम्पनियाँ छोटी होने 
उनपर टॅक्स कम ओर कृषि स सम्बंध होने से आय 
(इन्कम टॅक्स) कम रहेगा | टॉन्स्पोट कम्पनियों 
भी भविष्य काळ उज्त्त्रळ है । संग्राम के कारण 
सत्र 441 मं तेजी मंदी होना संभव रहता है । ap 
यह दाटे रखी जाने से नुकसान कम होगा । 


संग्राम ? "उ 

मरे ख्याल से यह दीव संग्राम जून १९४७ मे 
समाप्त होगा | अग्रिम छः मास में या जून १९४७ मै 
हा जापानी सम्राम भी समाप्त होना असंभव नहीं। इस 
के अनेक कारण हैं जिन्हें यहाँ नहीं दे सकते । आज 
तक यह नीति सफळ होती आइ है | 
तेजी केसे टिकी रहेगी ? 

इसके ल्यि हिन्दुस्थान का सत्र के का 

इग्लंड ने मूळ Fatt ( Key Industries ) उप 
मशीनरी के रूप में दे देना चाहिये | प्रान्तीय 
केन्द्रीय सरकार की योजनाएँ परस्पर पूरक और | 
छोटे 4a को आरम्भ करनेत्राळी होने से उनका 
हृदय से होना चाहिये । हमेशा यह नजर आता. 
काम कम छेकिन विज्ञापन वाजी ही विशेष 


J 
पान! 


१21 


११11 


इसी कारण से रहती है | इस सरकार ने दिगर 
के विचार में निष्फळ सिर प्रचोवछ न 
कल्याण की योजनाएँ झीघ्र. चाळू 


६ फाट गहराई तक जमीन जोतनवाला हल 
| ससार का सब से विराट हळ ७ टन वजन का 
हि, जो अमेरिका में बनाया गया हे । इस महाकाय हल 
को खींचने के लिये ५ ट्रैक्टस की आवश्यकता होती 
हि । इसके द्वारा एक घंटे मे आधा एकर जमीन छ 
: Ne कौ गहराई तक जोती जाती है | जिसकी ऊपरी 
सतह मे दो-तीन फोट तक बाळू हो, ऐसीमी जमीन 
Sia कर उसको उपजाऊ बनाने के लिये इस 
| a उपयोग किया जा रहा हैं । 
पीछा करने वाले बम ! 
| SRS नामक अमेरिकन वेज्ञानिंक का यह 
\ #आविष्कार है | यह शिकारी बम जळ-सुरंग के 
॥/ ५ आकरार-प्रकार का होता है । हवाई छत्ते के (पैराशूट 
| i ) सहारे उसको हचाई जहाज से गिराया जाता है | 
E प्र आते ही पेराठूट से वह अलग होकर एका- 
के इधर उधर दोडने लगता हे, जिससे yas, कर 
नॅक [तितर ब्रितर हो जाते हे | क्यो कि उन्हे पता 
नहीं चलता [कि यह बम किस दिशा मे जायगा और 
कब फटगा | बम में टाइम-फ्यूज (कुछ समय के बाद 
ने्थारित क्षण पर फटने वाळा) होने के कारण बम 
एकदम नहा फटता | काफी समय तक इधर उधर 
| दौड़ वप ae का पीछा करने के बाद ही वह 
44 ऱ्य हैं | दळू के लिय यह एक भयावना, अस्न है | 


खोजपर्ण खबरें 
। 
| 


ae 


अपना लक्ष्य केन्द्रिय करना चाहिये । इसके अलावा 
उचित नियन्त्रण रखकर देशी उद्यम-व्यवसायों की 
क्षा भी सरकारद्वारा होनी चाहिये। यदि इसकी 
ओर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर से भाव 

| उतर जावेंगे | 
| इस समाछोचन के पाठकों को यदि मुझसे कुछ 
इना के उत्तर पूछना हो तो उन्हें चाहिये कि वे चार 
नि के टिकट के साथ “व्यापारी ,प्रतिरनिध, Cro 


i tala 
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पाली कारतूस 
TH. Heal नामक वज्ञानक ने साचत किया है 


a 
4 


कि बन्दूक की कारतूसे पोली वनाई जाय | उसका 
कहना हे कि कारतूस के पिछले भाग में एक ढकना 


चाहिये | बन्दूक से गोठी छोड़ते ही यह ढकना नीचे 
गिर पड़ेगा | अन्दर से पिछली बाजू में बिना रोक शेक _ , 
के हवा के जाने-से पिछली आज़ में निर्वात ewe 5 
(व्हेकयूम ) प्यार नही हने पावेगा । फळतः गोली } 
को ओर भी अधिक वेग मिलेगा | | 
शहर को सडकों पर जहाज ! 
फिलाडळूफिया की एक कम्पनी ने 
वाद चळाने के लिये भीमकाय बसेस का एक नया 
आयोजन किया है | एक बस में आदगियो के 
aoa का (रहने का १) प्रबन्ध किया गया है। बस 
की छत पर तेरने के लिये जळाइाय, छोटासा" बगीचा, 
खेलकूद, नाच गाना, सिनेमा, नौकाविहार, आदि दिख, «५० 
बहळाने वाळी बाते तर्था दूकाने बगैरा भी हहेंगी। 


20238) ye ree Sy UY क्क le 


fol 
Goo 


बस को छत पर ' हेलिकोप्टर? ( सीधे नीचे उतरनेवाले ९ : 
हवाई जहाज) के छिये भी गुजाइश wei गई है। 0 
वस मे कुळ सात मंजिल रहेंगे; जिन पर चढ़ने के ल्यि जह 
“लिफ्ट का प्रबन्ध रहेगा | कहने का मतलब यह क्रि ' 
ऐसी बसे शहर की सड़कों पर घूमने वाला विराट ३ 
जहाज ही होगा | लेकिन इस ढंग की विशाल बस के ७ 

~ ३ के 
छिथ सडक भी तो वसी ही विशाल चाहिये न: हृ ह 
पहले बने तब तो बस चलेगी | 7 
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TERETE 
१५ जनवरी १९४५ को प्रकाशित होगा | 

भरपूर जानकारी : अनेक व्यंगचित्र 
की सव जानने योग्य बातें दी 


कक्ष को का क 


RIS रक ere 70१ 


ता० 


आकषक सुख-प्रष्ठ 
इस खास अकन उत्कृष्ट गन्ना की पेदावार करने 


eS bf 
a 
i 


i 
7 


जावग | गन्ना लगाने की पद्धति, जमीन को योग्य बनाना गन्ने वोना, पानी देने की उचित 
अवस्था कब आर किस प्रकार करना, तथा गनने तैश्यार होने तक उनकी किस प्रकार निगरानी 


रखना इत्यादि विषयों पर पूज रूप से जानकारी दी जायगी | 
उसी प्रकार गन्न द्वारा गुड़ तैयार करने की पद्धति और गुड़ स झक्कर बनाने की भी 
पूरी पूरी जानकारी प्रकाशित होगी | 
ध्यान रखें, गन्ने की छगावट समत्र होने के कारण इन जानकारियों की बहत माँग है | 
शात्रातिशाप्र “ हिन्दी उद्यम” का 
उद्यम का “नमूना अंक” तथा 
ओर प्रतिमास १५ तारीख को 
जानकारी के अंक उसी | 


» 
ऋ 


5 तक 


विद्यपराक का मूल्य केवळ १ रुपया रहेगा । कन्तु 
वाषिक ग्राहक बनने वाळा को 
जनवरी में प्रकाशित होने वाळा “गन्ना-गुड़-शक्कर विशेषांक 
ARIE हानेवाळे खेती, वागवानी, उद्योगधेधे, व्यापार विषयक 
मूल्य में मिलेगे | 

fear म खेती, उद्योगवेश्े विषयक एकमात्र यही मासिक होने के कारण प्रत्येक प्रान्त | 
के किसान वर्ग, बागवान वर्ग, ब्यापारी वर्ग कारखाने वाले इत्यादि लोगों की माँग बढ़ती जा रही | 
है । उसी प्रकार स्कूल, कॉडेज, लाइब्रेरी और अन्य संस्थाओं, तथा न्यूज पेपर एजंटों की भी 
[ग बढ़ रही है | । 

आज ही वार्षिक मूल्य भेजकर स्थाई ग्राहक बन जाइये | 

उद्यम मासिक ” धर्मप्रेठ, नागपुर. 


मूल्य Go '५--८-० भजकर 


क्क BOK रक 


इतवारा चाक ATI 1सटा 


हेड आफिस २; रॉयल एक्स्चेंज प्लस, कलकत्ता 
अधिकृत पूंजी 55 5 2,००,००,००० रु 
आवेदित पूंजी ०४ Ser %,00,00,000 रु. 
जमा पंजी पट 9 
1डपा।जरट ल ३,३२,००,००० रु. 
[ता. ३०-६-४४ के अंत में ] 
~ ~ डी ~ 
चेअरमन : श्री. जी. डी. बिड़ला 
व्हाईस चेअरमेन : 
श्री, एम, एं, इस्पहानी : आर. जी, संरेया 
डायरेक्टर्स : 


~ 


सर आदमजी हाजी दाऊद केटी श्री. नवीनचंद्र मफतलाल 
मि. ए. सी. ला >. श्रा. एम. एल. तापडिया 
श्री. आर. पी. गोयनका FL एम. आर. BEAT 

श्री. सी. एल. बाजोरिया र श्रो. एम. आइ. देहान॒कर 


RRA एक्स्चेंज के साथ ही बेंक के अं अन्य काय, लंदन और न्यूयार्क के पर- 
राष्ट्र ® ~ ७९ NN OA ७ 2 
¦ राष्ट्रीय एजंट दि नेदानल सिटी वेक ऑफ न्यूयॉके के मार्फत किए जाते 
र - शाखा : 
भट्र-मानक चाक, मस्कती माकेट: अमृतसर, वंवई--फोट-कालवादेवी कलकत्ता>-बड़ा 
नपुर, (दिल्ली, गिरीडीह, गवालियर, हेद्रावाद-सेन्थ, Sux करार्च 


दिल्ली, पिलानी, 1शिकारपुर' (सिन्ध), सुरत, नागपुर सीटी । बंगळोर मंडुरा, 
- ASIST, AAT, वडकी, आकारा 
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'बाजार--दिसम्बर के आखरी हस्ते में सभी 
हो गये | जनवरी के शुरू में बमो 


° पर चला गया था | ठण्ढ़क और हिम - 
| कपास की HAS कम आने का अन्दाज 
Pee है | फलतः रूई तेजी के राह परं हे । सोना- 
कसी मन्दी म॑ और GE वाले तेजी मे इस 
Weed हो गई । लेकिन जनवरी के. आखरी हमे 
में बड़ी मन्दी आ गई । २४०० पर पहुँचा 
१०० से भी नीच गिर. पडा । जरिला 

1 पर रहा ओर तेजी वाळे की बेच वाली के. 
9 गया । सोना-चान्दी में ६२. 


के भाव रह चुके | नवम्बर में जब ६२ का. 


अन्तिम विजय की 


बढ़ा जायगा | 


बूक Terre 


९९८ १ 2-0 
१८०२१---०-७ 
२१९ 


४४४--०-० 


१७७७---८--७ 
०---0--० २०८७--७-० 

४४६---०--० 
वक No et 


ec £ 
७५४--०७-० ४५७--०-० 


हिटलर ने अपने भाषण 
आशा प्रदर्शित की हे) मी 
राय है कि अभी भी रशियन सेना को _ 
Mes कर जर्मनी आगे बढ़ने में सफलता पावेगा 
यह तो पक्की बात है कि. अन्त में उ 
विजय होना अब असम्भव हे । किन्तु zea 
लोग समझते हैं उतनी जल्द न होगी । जून में यु 
समाप्ति होने की आशा इस fer की जाती हैं रि 
ART में जोरदार हमळे सिर्फ़ गर्मी के मौसम मे! 
किये जा सकते हैं । वसन्त ऋतु में पश्चिमी आर | 
मोर्चे पर एक साथ होने वाळे आक्रमणा को 
जमनी के लिये असम्भव हों जायगा । ळॅकिन 
की लड़ाई के बांद अँग्लो <अमेस्किन सेनाएँ ज 
खात्मा करने के लिये भारत. म आ. धमकेंगी । 

कम छः -माहेने के ल्यि. उनका प्रबन्ध 


फसला हा जायगा | 
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sue ओर चित्रकारों से निवेदन "७ 


Se कर Se 


ram गे. ‘ उद्यम? To a ओर Ns, * पी 
‘al यम क लिय भज जानवाल लख आर चित्र केसे हो? ; छि 
ia ड ae CR क योजना 
[ter + (१) मुलाकात आर परिचय (२) छख oa 
The ¥a उन्नतिशील कारखाने वालों, किसानों, बागबगीचे खेती, बागवानी, व्यापार, उद्योगधन्धे, कलाकौई * ` 
उसी वालों, भिन्न भिन्न व्यवसायके व्यापारी, Beer, आरोग्य, आमसुधार, TWAT, Re किफायत आशै 
सवि, एंजीनियर्स आदि से की SE मुलाकातों का विवरण. आदि विर पर प्रयोगात्मक अथवा अनुभवपूर्ण _ जान- 
im ड्द्यम = मुख्यत राशित होता हैं | 2 मुलाकात कारी उम नो पाठक चाहते a ea मदी हुए आर | 
ie अथवा परिचय संबंधी लेख भजते समय वयक्तिक भाग कारी सवेस्वी प्रयोगात्मक और जल्द से जल्द उपयोग में | 
५ | संक्षेप में लिखकर उनके काय ओर कार्य विस्तार के लाने योग्य होनी चाहिये । Sa संक्षिप्त, और जन 
He भिन्न भिन्न पहलू सुबोध पद्धति से सविस्तर दर्शाना साधारण के लिये सरळ एवं सुबोध हो । sat के 
रफ चाहिये | प्रयोग, प्रत्यक्ष योजनाएँ, मिली हुईं सफलता विषय हमेशा के लिये उपयुक्त तथा उनमें प्राप्त 


और उनका कृषि अथवा औद्योगिक क्षेत्र में संपादित जानकारी विश्वसनीय सुचनाओं से परिपूण रहने से 
स्थान, आदि विवरण विस्तृत हों। आवश्यकता नुसार सामान्य लोक भी उनमें दिल्चस्पी उठाते है| 


aa अच्छे चित्र भी जरूर भेजना चाहिये । आवश्यक चित्र तथा आक्तिया मी साथ में भेजें। | 
कमर इसके अलावा अन्य व्यवहारोपयोगी, किफायत की योजनाएँ, कम खच की दातिया ओषधियाँ, भिन्न fa > 
प स्वाद के खाद्यपदार्थ, वेकार जानेवाली वस्तुओं के विविध उपयोग, नवीन अन्वेषणो संबंधी जानकारी, Re पद्धति. 


नित्योपयोगी वस्तु तेय्यार करना, बच्चों के खिलोने, हस्तव्यवसाय आदि विषयों के संबंध से जानकारी भी * उग्रम * 


दारा प्रकाशित की जाती है । उसी प्रकार चित्रकारों ने भी “उद्यम” के विषयानुकूल चित्र एवं व्यंगचित्र भेजना | 
चाहिये । लेख 'सामग्री सुवाच्य, बड़े अक्षरों में, मार्जिन छोड़कर ब कागज की एक बाजू में लिखी होना च 
लेखकों और चित्रकारो को पारिश्रमिक Remuneration) अवश्य मिलेगा | पत्र ड्यवहार निम्न पते पर करें 


Pe SLE हर ताड 


सम्पादक" हिन्दी “उद्यम ' मासिक, AS, नागपुर । 
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१७) आलू रखने के लिये योग्य ढेरी की रचना 
(१८) खोजपूण खबरें 
स्फोटक नारियल 
प्रातेक्षण बदलने वाळे विद्युत्‌ विज्ञान . १ 4 
शीशे का तार बनाने की हिकमत र 
(१९) ब्रेड व केवस बनाने की विधि A 
लेखिका-- सो. इन्दुमतीवाई काळे त्या 
(२०) जानवरों के खाद्य में खनिज पदाथा की आवश्यकता ९ 


(२१) कांस का नाश करने के उपाय , 
(२२) जिज्ञासु जगत्‌ ९४ 
हड्डी से फॉस्फरस ः 

चान्दी के सामानों पर सोने का मुलामा a 

इमली के बीजों के छिठकों से रंग बनाना gy 

ओदी जमीन को फसल के लायक बनाना यह 

सीसे की पेन्सिळ बनाना | खा 

(२३) बम्बई का शेअर बाजार ` १९ इस्‌ 

(२४) व्यापारी हलचलें की मासिक समाळेचना कव्हर ए २१ रा 
“२५२५४२५५०५ SIS IP. PSO VEO PPP 

हिन्दा उद्यम? का स्वागत ! गी 

त 

“ उद्यम ” नामक खेती, बागवानी, विज्ञान, व्यापा, 

उद्याग-धन्ध, कला-काशळ, ग्राम-सुधार, खास्थ्य आदि , ० 


उपयोगी मराठी मासिक गत २६ वर्षोसे नागपुरे बतद 
प्रकारात हा रहा ह | हष एव सन्तोषका विषय ह i | अभि 
इसी जनवरीसे उसका हिन्दी-संस्करण भी “हित्दी युद्ध 
उद्यम? नामसे प्रकाशित होने लगा है | गत नवखे हुआ 
सहयोंगीने अपना नमूना अंक प्रकाशित किया गे सम्प 
जिसमें उद्योग-व्यवसायोपर प्रकाश डाळनेवाले कई सुरव हमे 
एवं लोकोपयोगी लेख थे | जनवरीका अंक ' गन्ना-गुईँ का 
शक्कर विशेषांक ' के रूपमे प्रकाशित हुआ हैं | ईस दिखा 
गन्ना, गुड़ और शक्करके इतिहास, तैयार करनेकी विग gun 
उपयोगिता, कारखाने, राव तथा सीठीक उपयोग अ. ik’ ( 
गन्नेके कीड़ा तथा रोग आदि समस्याओंपर अघिका वाला 
प्रकाश डालनेवाले लेख हैं । पत्र हिन्दीकी एक बह दैवी 
बड़ी कमीकी पूर्ति करता है | उसकी उपयोगिता | उसक 
आवश्यकता निर्विवाद हे | हमारा विश्वास है, हिन्दी 
से उपयोगी ओर आवश्यक पत्रको अवश्य अपनायगा 


“विशाल भारत, कलकत्ता, फरवरी १ 


aa दटके EN 
सम्पाद्काय “क 

§ अखिल भारतीय विज्ञान परिषद का ३२ वॉ 

| अधिवेशन नागपुर में जनवरी के पहले संप्ताह में बड़े 

समारोह से मनाया गया । नागपुर विश्वविद्यालय को 

यह सम्मान दूसरी वार प्राप्त हुआ है। सफर 


खाना पीना, रहना आदि की असुविधाएँ होते हुए भी 
१०१ इस अधिवेशन में सम्मीलित होने के लिये ५७० से भी 
११ | अधिक प्रातिनिधि सारे भारत वर्ष से पधोर थे । 

वज्ञान का हरुपयाग न हा 

अधिवेशन के खागताध्यक्ष उप ,कुळगुरू न्याय- 
मूत पुराणिक महोदय ने अपने अभिभाषण में अखिल 
IM मनुष्य जाति की उन्नति के हेतु विज्ञान शात्रों द्वारा की 
WH गई सेवा का गोरवषूण इद्वो में उल्लेख करते हुए 
पुणे) बतळाया कि इन सेवाओं में भारतीय घेज्ञानिको का भी 
है (१, अभिमानास्पद अंश सम्मीळित है | वतमान जागतिक 
ह| युद्ध म॑ विज्ञानशाख्रों का संहारक दुरुपयोग होता 
म्ब इआ दख कर उनकी वास्तविक उपयोगिता के 
1 1 सम्बन्ध में आशंका होना खाभाविक हे । किन्तु 
इ हमे भूना नही चाहिये कि यह दोष विज्ञान 
गु का नहीं, बरन उसके पीछे जो विकृत मनोवृति 


६४ दिखाई देती हे, उसका हे। 
वेग्रि 


"(1510116 
un that fights but the man behind 


aie. ( बन्दूक खयं नयी wed, उसको चलाने . 
[| वाला मनुष्य लड़ता हें ।) विज्ञान की देन भी 
| देवी देन की तरह दो धार बाळा हथियार है । 
(उसका अच्छा या बुरा उपयोग उसको 
स चलाने वाळे पर ही अवलम्बित रहा करता 
Jel इस, दृष्टि से यदि हम देखे तो बर्तमान 


१ महायुद्ध की भीषण दुधटनाओं n धज्िक्षि्यारी ५॥ 


महायुद्ध के नशे में विज्ञान के घोड़े वेकार 
लापवाइ ठोकरों से दुनिया धोख में डाळ रो 3 
रोका तज Rah जाई aridwe 
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हम वेज्ञानिक तथा आथक स्वतंत्रता 
चाहते हें । 


IIIA "करी 
वज्ञानका कक 


PPP BSAA 
वा नहा हा सकती | किन्तु वज्ञानक | 


क कवळ निदापासेद्र होने से ही काम नही 
बनेगा | विज्ञान की प्रगति के साथ साथ भविष्य मे 
विज्ञान का दुरुपयोग न हो इसकी जिम्मेवारी मी 


वश्ञांनका का उठानी होगी | काम पड्न 
वाड 


पर विज्ञान के 
को, जा पागळ-सा हो कर बेछूट माग निकला 
६, लगाम खींच कर काबू में लाना और हमेशा सतक | 
रहते हुए उसपर पूप पूर अधिकार 
आवश्यक है, तव कहीं उससे 
बचने की उम्मीद की जा सकती = 


रखना नितान्त 
नेवाळी हानि से 

आनंवाळी पीढ़ी 
क हिटलर-मुसालनी को अपने वदा म रखन क [ळय 
काई नय “हामान (Hormone) का उपाय याजना 
खाज 'निकाठने से शायद यह WaT हांगा आर्‌ 
जहा तक हम समझते €, यह वज्ञानका क वशा से 


, वाहूर का वात नहा हे | जब तक्र सवम का बझ 


विज्ञान के कन्थे पर नहीं छादी जाती तब तक 
सदुपयोग की आशा दुराशा मात्र हैं | 


उसे 


चित्रकार श्री, हरिश्चन्द्र लचके 
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हिन्दी उद्यम 
पे "प निण्मेवारी oF =I विरा aa निक प्रगति | 
सामाजिक प्रश्न हल करन को जिम्मवारां अर EU Aalc उसा age 
किःतु आज उससे भी अधिक महत्व की सामा- विवरण देते इए सर शान्तिखरूप ने कहा इंग्लड | हेड 
जिका arent हल करने की जिम्मेवारी हमोर वैज्ञा- का प्रत्यक व्यक्ति हमारे ।दा्मण्डळ का आर केवढ तरह 
निको पर है । उनकी ओर हमारी आशा-मरी आँखें "१7 ते act आर व्यापारिक स्नह-सम्बन्थ का | सिवा 
रंगी हुई हैं । विज्ञान की सहायता से आधिभौतिक FATT करने का एक मात्र दाट स हा दलता €| | नर 
ठ जा-महाराजाओं का भी शायद ही हुआ हो, ' 
1 ख- शिखर की चोटी पर हम कब पहुँचेंगे, भगवान रजामहारजाला ve ; ही इआ हो, ऐता | अत्र 
दी जान | किन्तु कमसे कम आज वैज्ञानिकों के सम्मुख जै खागत हम लगा का किसा गया । उदाए) भरा 
> ~ Ss ~ त्र pe ~ ओं > 
छ हे समान की रहन सहन का दजी सुधारने के SATA के शत्र मे उद्याग आर | हहा 
उपाय Gata Al | सम्बन्धी अनुसन्धान की विशेष महत्ता रहेगी इसका धन्धे 


लिये हर तरह के सस्ते आर ठाभप्र 
| यह युद्ध नही, क्रान्त ह | 

परिषद के उद्धाटन्‌ समारोह के अवसर पर 
गन्त बरार के Ta महोदय का अभिभाषण 
जिन्होंने नागपुर और मध्यप्रान्त के अन्दर 


८ वर्तमान महायुद्ध को क्रान्ति कहना ही 
क उचित होगा | ” आगामी युग में भावना का 
विज्ञान प्राप्त कर लेगा खा | अमी अभी कल परसों 


eq सहन का दर्जा प्राप्त कर लेने 
क प्रतिस्प्रधी मे सफलता पाने के लियि 
यवसाय, कृषि आदि में बिज्ञान का 


करना होगा | 


के निम्मीण की बाट जोहते हुए चुपचाप बेठने से कुठ 


खयाल करते हुए भारत मे भी हम अज्ञानिक| त्त 
अनुसन्धान काय पर अधिक खच करना होगा और 
ह॒ तभी होगा जब जनता को सच्ची प्रातानिधिखरूप 
राष्ट्रीय सरकार स्थापन होगी | फिर भी राष्ट्रीय aN] 


भी नही बनेगा। देश की औद्योगिक और कृपा 
सम्बन्धी उन्नति हो इस हेतु हमोरे घनवान| aif} 
शिक्षित भाइयों को चाहिये कि उनके वश में जो भ॑| 
हो, कर छोड़ने के लिये वे भिन्न भिन्न रास्त | 
निकालने में तत्पर हो जाये | | 
युद्ध से ही हमें 'पेनिसिलिन' का लाभ हुआ | 
युद्दकाळीन अनुसन्धान काथ में वेज्ञानिकोंने 
केवळ eae करनेवाले Te आर अख पेदा क्रि 
वरन इस महाभयानक संकटकाल में मनुष्य जीवन 
अनिवाये आवश्यकताओं की पूति करने के उ 
की भी खोज बराबर की हे | हमं भूलना नहीं 
कि पेनिसिलिन, डी. डी. ठी. वगेरा नई 
युद्धकालीन अनुसन्धान का ही फळ हे | अन 
कितनेही नये आयोजन निम्मीण हुए और 
उत्पादन तथा वितरण के बोर मे बहुत कुछ अ 
काये सम्पन्न हुआ | 
अनुसन्धान की आवश्यकता हमशा 


ऐसा | 
द्रोत्तर्‌ | 
विज्ञान | 
इसका | 
गञानिक | 

ain | 
स्वरू 
सरका! 
कृषि| 


DD. nr 


फरवरी १५४५ ) 


पड़ती हैं। MF के “ इम्पिरियछ 
sees ” कम्पनी मं आज भी ९०० वैज्ञानिक हर 
aie के अनुसन्धान काय में व्यस्त हैं । हिन्दुस्थान मे 
सिवा टाटा के ओर किसी ने भी उद्योगधन्धो के साथ 
अनुसन्धान काय चलाने का प्रयास नहीं किया | हाँ 
अत्र श्रीमान सेठ घनश्याम दासजी ser और सर 
श्रीराम ने इस दिशा में कदम उठाया हुआ नजर आ 
रहा है । बड़े बड़े धन्धों के साथ यदि अन्य छोटे मोटे 
धन्ये भी हमने शुरू नहीं किये तो युद्धोत्तर प्रतियोगिता 
में हमें सफलता मिलना असम्भव हो जायेगा | ज्यूट से 
कपड़ा, पुट्टा, नमदा ( कम्बल ) वगेरा वस्तुएँ बनने के 
fea चीनी के कारखाना में वेकार जानेवाळी राव, 
सीरा, सीठी वेरा को हमें उपयोग में लानाही होगा | 
खनिज तेछ, कपड़ा, ऊन, शक्कर, ज्यूट, रसायन, धातु 
कौरा से सम्बन्धित aa को जब हम बढ़ायेंगे तभी 
हमारी वतमान अवस्था की कायापलट हो सकेगी | 
उद्योगधन्धों की WE हो 
केवळ खेती के ही पीछे पड़ जाने से हिन्दुस्थान 
का गरीबी का प्रश्न हळ नहीं होगा। उसके fea 
दश की बहुत सी जनसंख्या खेती के अलावा दूसरे 
भा काम धन्धा मे छग जानी चाहिये | हिन्द॒स्थानी 
उद्यागधन्धे बढ़ाने के आयोजन में सबसे प्रमुख स्थान 
रहेगा विद्युत्‌ शक्ति निमीण करनेवाले कारखाना का | 
जाजकल कोयले की कमी होने से ब्रिजळी-जैसी शक्ति 
का उत्पादन करके ही हमें काम चलाना होगा | इस 
SR दूसरे भारी धन्धों के लिये सरकारी सहायता की 
नितान्त आवश्यकता हमें कदापि भूलना नहीं 
। कारखानदारो को भी चाहिये कि जो अप्रधान 


घर 
उनके कारखानों के साथ साथ AS सकते हैं, 


UBT अपने घन्धों का क्षेत्र बढ़ायें । हमारी 


J a 
` इस खाभातिक माँग से, कि भारत के प्रमुख धन्धे 


Reig लोगों के 


ही हाथ में हो, हमारे युरोपीय 
भा 


“या को सहमत होना ही चाहिये । अपने 
संगठित कर TAICH, ॥उब्याक-5व्यबसाय/ पक 
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( “8 
वृद्धि करने की पूरी जिम्मेवारी कारखानदारों की दवी है, 


कया कि खेती के साथ साथ उद्योगधन्धरों की वृद्धि किये 
विना, विज्ञान काय को अवसर नहीं fae सकता | 
वज्ञान का अवसर मिल 
इंग्ठैण्ड की * पाठियामिण्टशी ओर साइन्टिफिक 

केमिटा क ढग पर हमारे देश मं मी एक समिती की 
स्थापना हाना आवश्यक है । केन्द्रीय धारासभा तथा 
कोसळ ओफ स्टेट के सदस्य इधर अवश्य व्यान दे | 
उपराक्त नमून को संस्था हमारे यहाँ स्थापित होने पर 

है विज्ञानसम्त्रन्थी आवश्यक बातों का ज्ञान होगा 

र देश की आथिक पुनधटना काने में वे सहयोग 

Gat | दूसरे देशां के वज्ञानिकों की तरह विदेश 
मं चलनवाले अनुसन्धान कार्थ की जानकारी हमे 
मिलने के लिये हमारे वेज्ञानिक प्रातिनिधि वाशिग्टन, | 
wad और मोस्को आदि शहरों में भेजे जाने चाहिये 
हमारे विशेष बुद्धिमान विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रत्रन्य 
करने का आश्वासन evs के विद्यापीठा ने | 
हमं दिया हैं| आशा है कि अमेरिका में भी इसी तरह | 
का प्रबन्ध हो सकेगा | 

बिना आर्थिक स्वतंत्रता के उन्नति असम्मत्र हैं | 

यह तो ठीक ही है विज्ञान के सिवा हमें ' कोई | 

चारा नही, लेकिन उसका YT फायदा हम उठा | 
सकते हैं यह विश्वास हो, तभी तो जनता उसके 
लिये खच करेगी न? हमारे मुख्य धन्या के साय दुसरे 
छोटे धन्ये चलाने के लिये हम विज्ञान से बहुत कुछ | 
सहायता मिलेगी | किन्तु यदि आधिक खतंत्रता न हो. 
तो विज्ञान से होनेवाळा ठाम सीमित ही रहेगा। बि 
आर्थिक खाधीनता के हमारी उन्नति होना असम्भव है 
विज्ञान में ame जानेवाळी पूँजी का पूरा छाम 
भारतीय कारखानदारों को नहीं मिलेगा, तो 
कार्य में अपना घन आख़िर क्यों GAM ? 


क क. 2“ \ A 


| काय चल रहा हे वह प्रायः सरकारी और अध सरकारी. 
| प्रयोगशाल्ाओं मे ही | भला वहाँ विज्ञान की खतत्रता 


| केसे हो सकती है ? वहाँ पर चळनेवाले कार्य की 
रूपरेखा भी सरकारी नीति के अनुसार ऑकी जाती 


| 
| 
| 
| 
{ 
| 
i अभोनियम सल्फेट जैसे-तेसे जल्द से जल्द बनवाने में 
॥ सरकारने जिस नीति का परिचय दिया है, उससे 
$ उपरोक्त सत्य स्पष्ट हो जाता है | अभी हाळ ही मे. 
|| अमेरिकाबालों ने सिद्ध कर दिया है कि लोहे के हळ 
ह से जमीन खरात्र हो जाती हि जिसके परिणाम खरूप . 
(| अब्र अमेरिकन ब्रेज्ञानिक लोग खेती के लिये लोहे के 
||| हुछ के बदले और कोई लाभदायक औजार खोजने 
| / की चिन्ता मे व्यस्त हे । ओर इधर हमारे यहाँ तो 
` हाळ यह है कि यहाँ की भूमि के लिये ट्रेकटस कहाँ 


तक लाभदायक हाग इसका पता लगान क Yer 


है | वतमान विज्ञान का भूममका केवळ इग्डण्ड की 


कल्याण का हा ह; फिर उसम ANA का भलाई 
हो या न हां | भारत म ट्रक्टस भगवान अथवा 


च टेक्टसं मढ़ने चाहिये इसका हिसाब जोड़ने मे व्यस्त 
| हे | अमोनियम सल्फेट के कारण कहीं कहीं जमीन 
॥ के हिस्सों में अम्ल प्रतिक्रिया ( Acid Reaction ) 
होने की सम्भावना हुआ करती हे । इसलिये उसका 
| उपयोग जरा सोच विचार कर ही करना चाहिये | 
| किन्तु इस विषय में पर्याप्त अनुसन्धान कार्य होने के 
| पहले ही यह खाद AK करने के कारखाने खोलने 
के लिये सरकार उत्सुक हो बैठी है | 


कृषि-विभाग के अध्यक्ष प्रो. जाशी ने अमोनियम 
सल्फेट की जगह गोबर का खाद और इन्धन 
दो तरह से उपयोग करने का प्रबन्ध सूचित 
ho व 

है | फिर इस विषय में अधिक अनुसन्धान 

ही क्यों न किया जाय? भारत में धन 


होने के कारण ह्वर एक सुधार खूब 


सकता | अच्छा, 
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(वर्ष २० वो, अंक ३ र. 


अच्छा परख कर ही अमळ में लाना उचित होगा 
विदेशी कारखानदारों और एँजीपतियों के फ़ायदे प 
नजर रखते हुए बननेवाला कोई भी Sree | 
आयोजन भारत के लिये कभी भी फ़ायदेमन्द नहीं हे | 
हमारे आयोजनकर्ता भी ऐसे हैं क्वि 
उनके पास सिवा सरकारी प्रयोगाळय में चढलनेवाढ़े | 
अनुसन्धान के, दूसरा कुछ भी कृषि विषयक ज्ञात | 
नहीं है | फलतः उन्हें भी सरकारी नीति की हाँ ग. 
हाँ मिळाना पड़ता है | हमारे के लिये way) 
पहली आवश्यकता तो यह हे कि प्रत्मेक प्रान्त में| 
कम से कम कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य के हिये। 
कंम से कम एक गेर-सरकारी प्रयोगशाळा अत्रे | 
स्थापन हो, जिसके लिये खर्च वगेरा का उचित प्रब | 
रहे । और जहाँ की वैज्ञानिक स्वतंत्रता का होना भी। 
नितान्त आवश्यक है । 


दशा 


वैज्ञानिक खतंत्रता से युक्त प्रयोगशाला कब 
स्थापित होंगी ? ध 

विज्ञान के क्षेत्र मे पक्षपाती नीति से काम. १* परा 

लेते इए योग्यता यही एक मात्र - कसौटी समझक। जतु 
विज्ञान के विकास को पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिये विरि 
तभी हमारी वेज्ञानिक प्रगति हो सकेगी आर समरण, जतु 
देश को उससे असळी फ़ायदा पहुँच सकेगा | | वैद्य 


वैज्ञानिक खतंत्रता से युक्त प्रयोगशाळाओं में A 
कल्याण के अनुकूल अनुसन्धान काय चळ कर SH) 
नींव पर जब हमारा राष्ट्रीय Said का मि 


1 


खडा किया जायगा तभी देश का सच्ची प्रगात होगी | 


N 


a मो. 
फिर जनता भी अपनी थेलियाँ खोळ खोळ कर 5 क 
प्रयोगशाळाओं पर धन बरसांयेगी । किन्तु जब रा फू 
सरकार स्थापित होगी तभी तो ऐसी प्रयोगशर्ण जेतुः 
स्थापित होगी न ? और ठीक इसी कारण 5 | वास्त 
अव्यत आतुरता से राष्ट्रीय सरकार के आगमन की ग (B; 


जोह रही हैं | 
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हाहा x =O : 
8 [ वैद्यक क्षेत्र में एक नवीन आविष्कार ] 
वाहे (वी. वी. सी. Aree से “पेनिसिलीन ' के आविष्कर्ता प्रो, एच; डब्ल्यू. ररे, एफ. आर. एस. के | 
ज्ञान | मूळ लेख का अनुवाद )। a. 
हँ | A 
a आजकल गण्यमान व्याक्तेआ का बीमारी की. खबरों के साथ पेनिसिलीन का भी प्रमुखता से उलेख 
a किया जाता द | स्वगीय कस्तुरबा की बीमारी में पेनिसिलीन का उपयोग करने की योजना चल रही थी। 
है. : श्री, चार्चल को भयंकर बीमारी भी इस दवा हुई यह भी दुनिया को माळम है | प्रस्तुत ओषधि फट. 
re ५ (Mould) जस त्राणित आर त्याज्य पदाथ से बनाई जाती है ,इस बात पर विश्वास होना कठिन हैं। इस | 


ख्यातिप्राप्त दवा के संबंध में * उद्यम? के पाठक स्वाभाविक तया उत्सुक होंगे । इस लख में पेनिसिलीन के 

` संशोधन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई है | भारत में बंगलोर में इसके उत्पादन संबंधी प्रयोग किये जा 
रहे हैं। पेनिसिलीन से भी अधिक गुणकारी व्हिन्हिसिलीन ( Penicilin in Living Form) की भी 
अभी अभी आविष्कार हुआ है। विश्वास होता है कि ये दोनों ही दवाइयाँ मानव के लिये अत्यंत उपयोगी और 
लाभ दायक सिद्ध होंगी | 


FRR वर्ष पूव फेंच वैज्ञानिक पाश्चर ने प्रतिपादित कर उस whe को अनेक प्रकार के रसा ( 
| किया था कि एक प्रकार के अति सूक्ष्म. जीव में डाळ कर उसे बढ़ने दिया | इसी Whe से 
म | परमाशुआं ( Micro-organism) से यानी जीव पदार्थ की उत्पत्ति ge जिसमे रोग aq नाशक : 
मह जंतुओ से (Bacteria) एक विशिष्ट परिस्थिति में एक शक्ति थ्री | इसी पदार्थ का नाम ३ 
fell विशिष्ट प्रकार के जतु निर्माण होते हैं, जो दूसेर “पेनिसिलीन ” रखा | 

जतुआ का नाश. कर डाळते हैं| इस आविष्कार का प्रा. फ्रेमिंग को फर्फूद को रख कर ३ 
वैद्यक शास्त्र को कुछ लाभ होना संभव है या नहीं यह करने की जो बुद्धि हुई यह मानव का ara 
जानने के लिये उसने कई प्रयोग भी किये किन्तु उन- प्र 
सं उस समय विशेष लाभ न हो सका | 


FRE ( Mould) का ATA स्वरूप 
. सन १९२९ में लंदन के सेट मेरी हॉस्पिटल के 
आ. अलेकॉडर Bin को उनकी प्रयोगशाला में एक 
च कारित किये हुए जतु पर ( Bacterial Culture) 
` जम गई, और इससे उनके आसपास के _ 


> 


का नाश हो गया है यह दिर 


| तरह अनेक प्रकार के असाध्य रोग जंतुओ को भी 
| इससे नाश होता हैं | अतिसार या क्षय जतुआ का 
मारक शक्ति तो इसमें नहीं हे. । किसी भी प्रकार की 
| जख्मे दूसरी औषधियाँ न लेकर और न ड्रेसिंग कर 
| पेनिसिलीन युक्त रस से जल्दी ठीक की जा सकती 


(BA सन १९३२ के 


नद्या 


रखा जा सकता और इसी 
पश्चात्‌ इस पर अधिक उपयोग करना छोड़ 
1 गया था | 

। फ्लेमिंग लायसोझिमि (Fleming's Lysozme )- 
| सन १९३० में प्रो. San ने फेमिंग लायसोइम 
| | नामक पदाथ का आविष्कार किया था | यह एक जंतु 
| नाशक पदाथ है जो कि सुर्गियो के अंडो में, मनुष्य 
। शरीर में, छोटे बड़े पेड़ों में पाया जाता है | इसका 
परिणाम eit जतुओं पर हीं होता है। सन्‌ 
/ १९३८ में डॉ. चेन की सहायतास अति सूक्ष्म जीव 
। प्रिमाणुओं से तेयार किये हुए सभी ag नाशक 
पदार्थों की जाँच करने का निश्‍चय किया गया | 
५ | इस समय तक इस प्रकार के पदार्थों की रासांयानिक 
| रचना ( Chemical Structure) या जीव शास्त्र 
| | संबंधी गुणों ( Biological properties ) के विषय 
॥ म॑ कुछ हो लोगा को इसकी कल्पना थी | 


पेनिसिलीन संशोधन 
. इस संशोधन के ल्यि हमने जो पदाथ चुना वह 
'पेनिसिळीन ही था। पेनिसिलीन एक धोखा देने वाळा 
पदाथ है ऐसा विज्ञान शाखी माना करते थे, परन्तु हमें 
इसके विपरीत अनुभव प्राप्त हुआ, कारण पेनिसिलीन 
7 रस की शक्ति कर्‌ सप्ताह तक स्थिर रहती है। 
इसका प्रयोगों के बाद हमे विश्वास हुआ | 


get इस कार्य में कई लोगों की सहायता 
| डॉ. चेन, हिटळे, संडस, जेनिगज अब्राहम 
17:८1 
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हिन्दी उ 


kul 


द्यम (वर्षे २७ वा, अंकर त, | 


ने अपने रुग्णालय के रोगियों पर प्रयोग कर मप्र. 
सहायता प्रदान की है । यह सब काम ऑक्सकाड मे 
होने लगा । 
C= 3 bas र i 
जिसे जतु ana विशारद ` मीडियम ' कहते हैं. 
उस _संयोगात्मक रस. (Synthetic Broth) फए 4 
हमने प्रथम यह WHT तयार की। इस तरह केसंयोगा a 
त्मक रसायन तैयार करने का आविष्कार सब प्रथा! 


य्‌ 
रायस्ट्रिक Sees, कृटरबक आदि शाखज्ञोने किया था| ३ 
इस प्रकार के मीडियम पर सतर प्रथम एक श्वेत पतत स 


आ जाती है फिर इसका रंग हरा हो जाता हैं व इस) क 
सूक्ष्म पदाथ (Spores) तैयार होने छगताहै|| म 
इन्ही पदार्थो में से पीले रंग का सूक्ष्म द्रावण AM) इः 
होता जाता है | इसे प्रकार इसकी पूण वृद्धि हो जाते भ 
पर यह अति सुन्दर दिखाई देता है व इसीमे' कुठ) . रो 
दिनो के पश्चात्‌ पेनिसिलीन तैयार होता है। । यु 
पेनिसिलीन का क्षार | 
प्रयोग करने पर यह सिद्ध हुआ कि पेनिसिलीन, 

यह एक प्रकार का अस्थिर आम्ल ( Acid) CIM उन 
इसकी Ah धारे धार कम होती जाती ह, Wd a ql 
आम्ळ में अगर अल्कली. (जिससे अम्छत्व का ना से 
होता हे) जैसा पदाथ मिलाने से इसका रुपान्तर क| में | 
(Salt) म हो कर वह स्थिरता का प्राप्त हाता gis 
इसकी शक्ति भी स्थिर हो जाती हे । पेनिसिठीत | 
सिर्फ़ अम्ल स्थिति में होता है। उस समय ईयर शै" ( 
फाम च अॅमिल असिटेट ( Amyl Acetate ) 4 शी रो 
घुळ जाता है, परन्तु क्षार में रुपान्तर कर छेते पर | उ 
केवळ जळ ही में goa शील होता है, किसी भा है 
पदाथ में नही | इसलिये पेनिसिंटीन को जळ # अ जंतु 
कर alte अँसिटेट ( Amyl Acetate ) कौ £ | भरी 

उसे निकाला जा सकता है और पुनः इससे | जंतु 
सिळीन बनाया जा सकता हे । इस प्रकार MAT और 
का क्षार पुनः जळ में धोकर रखा जा स्वती श्वेत 
पेनिसिलीन के अम्ळ में अल्कली की मात्रा मक 
दा 6१1 कि 5115 उड जाता है. 


=) 


rN करवरी 1९5 

र महे _पेनिसिलीन तैयार करने मे बडा कष्ट होता है | 
ae शक Te, NAAN a a 

Ans पानासलान का PAT पाउडर 


| . पेनिसिलीन के क्षारयुक्त द्रावण से निकाला गया 


ते हैं| पदार्थ उसकी मूल शाक्ती को खिर रख हमने शुष्क 
) पर| कर चूर्ण रुप में परिवर्तित किया है । यह पदाथ ही 
योगा-| प्रेनिसिळीन की हलके लाळ रंग की सूखा पाउडर है। 
WH! यह स्थिर खरूप की होने से उसका प्राणियों के 
1 था| शरीर पर कया परिणाम होता है यह देख सकना 
| पत्त संभव हो गया | इससे साधारण रूप के रोग जंतुओं 
| इसा) की वृद्धि शत्र ही. रूक जाती हे, फ्रेमिंग को की नहीं 
Tel) माळूम था ऐसा एक प्रयोग हमने किया | वह यह की 
fea | इसमें गॅस गँम्रीन रोग जतुओ का नाश करने की 
SH) भी शाक्ति हैं | युद्ध में आहत होने वाळे सैनिक ड्स 
1 कुठ रोग से वडा कष्ट पाते थे इस छिये इसका समावेश 
| युद्धोपयोगी आवश्यक वस्तुओं में है | 
| पेनिसिलीन से अपाय नहीं होता 
सिग पेनिसिलीन से रोग जंतु TE रुक जाती है या 
[| अ उनका नाश हो जाता है | इसी लिये इसको महत्व 


पूर्ण समझा गया है यह ही कारण नहीं है, परन्तु इस- 
से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, यही इस 


n 


है, और रागां मर जाता है । अगर श्वेतजीवाणु रोग 
‘Oath सन्मुख टिक सकें तब मर नहीं बढ़ता और 
भरी बच जाता है । आजकल बाजारोंमें उपलव्ध 
जतुविनाशक द्रव्यो से श्रेताणुनाशक कार्य होता है 
और रोग नाश भी विलंब से होता है। न तो 

णीय जीवकोशों को पेनिसिठीन से किसी भी 
AIM की हानि नहीं 


में विशेषता है | 
1 हैं| श्वेतजीवकोश ( white Cells ) मजबूत बनते हैं 
ae . इसका इन्जेक्शन देने से रक्त के श्रेताणु 
१ aD (White Cells) Tee से भी पुष्ट होते हे जिससे 
sl a शग प्रसारक जंतुओ का नाश होता = । किंतु यदि 
: a Se ही रोग जंतु खा जाये, तब रोग बढ़ता जाता 
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पहुँचती और न प्रान्थियों = 


९ Tissues ) को ही, फिर चाहे उसमे पेनिसिळीन 
भी मात्रा में क्यों न हो | : 

पेनिसिलीन का उपयोग त्वचा, नसे, मांस या 
स्नायुआ में इन्जेक्शान देकरही करना . पड़ता है 
कारण मुख से सेवर्न करनेपर आमांशय में रहने 
आम्लतासे उसका नाझ हो जाता है । 
देनेपर भी यह पदार्थ मूत्रर्पिड ( Kidney ) मार्ग से 
शरीर के बाहर निकाळा जाता है इसलिये वारू 4 
इन्जेक्दान देना पड़ता हैं | । 


पनिसिलीन उत्पादन की रुकावटे 
पेनिसिलीन से अनेक रोग काबू में आ सकते 
हैं यह सिद्ध हो जानेपर इसका निमीण मी अत्यधिक 
मात्रा में होना चाहिये यह समस्या उपस्थित दट | 


NO 


आजकल पेनिसिलीन अविक मात्रा में उपळब्ध नहीं 
क्या कि मामूळी Fs पर वह आसानी से नहीं 
वनाया जा सकता | इस लिये संस्कारित मीडियम | 
( Culture Medium ) तैयार कर के उसपर अनेक 
प्रकार की क्रियाएँ द्वारा, फिर उसपर पेनिसिलीन तैयार 
की जाती है, इतनीसी क्रिया पर मी कार्थ सफल हो 
जाता तो भी ठीक था, क्यों कि साधारण शराब से. 
मी बहुत बड़ी मात्रा मे फ्फूद प्राप्त की जा सकती थी, | 
परन्तु हमारे चारों ओर सदा जो हवा की परंत बहा. 
करती है उनमें अनेक प्रकार के रोग जंतु भ्रमण किया 
करते हैं, यह जंतु मानव को सहज ही में नुकसान 
नहीं पहुँचा सकते हैं | पर पेनिसिठीन नोटेटम के 
सूक्ष्म जंतुओं 4 अतिवेग से मिलकर उनकी क्रियां मै 
बाधा उत्पन्न कर देत हैं | इतनाही नहीं 
का उत्पादन कितनी ही 


ळ| 


टन्जक्डान। 


हा 


पेनिसिलीन बनाना बहुत कठिन है । यह कठिनाई 
जैसे प्रयोगशाला मे वैठकर काम करने वालों को | 


aga काँग्रेस (विज्ञान परिषद ) एक ऐसी 


|| च्कारों की चचा, परिचय, परामश आपस मे करते हैं । 
Madi पर उन विषया की चचा भी होती ह और 


॥ दिशा में चंछाना चाहिये आदि की बाबत ठोस तथा 
मागदशक सूचनाएँ भी दी जाती हे । साइन्स कस 
का अधिवेशन प्रति वषे भिन्न भिन्न विद्यापीठे द्वारा 
|| सम्पन्न किया जाता है । इस वर्ष का अधिवेशन 
| नागपुर में बड़े समारोह से सम्पन्न हुआ | 
` साइस्स कॉँग्रेस के अन्तत विषय _ 
निम्न विषय साइन्स काँग्रेस के विचार क्षेत्र में 
॥ आते हैं--- 
| (१) गणित (२) पदाथ-विज्ञान (३) रसायन 
` शास्त्र (४) भूस्तर और भूगोल शाख् (५) वनस्पति 
| साख (६) प्रति शास्र (७) मानव शास्र (एनश्रो 
| पोलाजी ) (८) प्राचीन वस्तु सशोधन शास्र ( आकि 
'ओढोजी ) (९) भिषग्‌ विज्ञान (१०) कृषि are 
| (११) प्राणी-गुणधर्म विज्ञान (१२) मानस शास्र और 
अध्यापन राख (१३) यंत्र शास्र (इंजिनियारिंग ) 
साइन्स -कॉंग्रेस अधिवेशन के विविध कार्यक्रम 
` नागपुर-अवित्रेशन में विज्ञान के अन्तर्गत उप- 
युक्त हर एक विषय के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार के 
नधान कार्या पर वेज्ञानिकों द्वारा लिखे गये निरी- 
- (Observations) पढ TH | इसके आंत- 
क कुळ विभागों की मिळे जुळे विषयों पर मिश्र चर्चा 
भी हुई, जिनमें गेसप्टेन्ट, आहार और पोषण शास्र, 


eS he [ q ही णि x फ्‌ Van फू ढु | 
इण्डियन साइन्स काँग्रेस [भारतीय विज्ञान फारवद], | 


३२ वॉ. अधिवेशन, नागपुर 


शेस Be का झु 


के गेस प्लेन्ट्स ही क्यों अधिक 


तकरण ( व्हर्नढाय जेन hc Sb 20100 ६ Kang eof सेळम््सत्वा ( ब्हिटामेन्स 


| फर 


| aR 

/ आए 

विविध कार्य आदि विषय सम्मिलित थे । E 
ड र Ke 

गेस-प्लेन्ट्स पर-विचारप्रिनिमय बह 
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कार के MIA Sto डनङ्किक | भ 
भारत सरकार के AAT Slo डनक्षिकने| मी 


4 


से इतिहास बतळातं हुए आज fal जिर 
fra पद्धतियो के कौनसे गेस ऐन्ट्स प्रचलित हैं, उनें सर्व 
दूसर एक दा प्रकार आम 

हैं वया जात 


उपयोगी हें 
फ़िल्टर म॑. महो 


से केवळ किर्लोस्कर, सिमसन ओर | 
i 

~ का fon पीड के > x ~ | 
बातों का विवरण किया | गैस tec के 
कौनसा सुधार होना आवश्यक हे, कोयला किस प्रकार, वाल 
का हो आदि विषयों पर भी निचार-विनियम हुआ|| के! 


गेस-कोयळा कुछ नम-सा चाहिये, ज्यादह गीला नहीं || किय 


कोयले में मिट्टी मिली हुई रहने के कारण उसकी TE) पोष 
अधिक बनती & | अतः गेसप्लेन्ट के लिये खास ढा) पह 


का कोयला बनाना चाहिये । इस दष्टिसे A! नो 
~ he ~ A : a 

रियासत म॑ आज कळ जिन Ag ढंग की Aaa) 
काम लिया जा रहा है उनका Goa करते. हुए | 


भेसूर के एक वैज्ञानिक महाशय ने उन भशटयो वी, बाळे 
सिफ़ारिश की | ! पिशे 


खाद्य पदार्था के बारे में आश्रय जनक अनुसन्धा | और 
दूसरी चर्चा मे कई सजन शामिल हुए ये | ये है 
के कारण यह विषय बहुत ही महत्त्व का हो गया है॥ "जि 
इस विषय के चर्चे भे अनाज के अतिरिक्त दूसरी वा जह 
वस्तुओं पर ही विशेष विचार हुआ | fe 
दूध--दूध के सव भ्रष्ट गुणों के सम्बन्ध म॑ ag me 
कुछ बतलाया गया | प्रा. सन ने बतलाया कि asi) 
बाद बड़े बड़े शहरों को उत्तम दूध बढ़ती मारि 
मिलने का प्रबन्ध करने के (ea एक खासा ar 
सरकार को पेश किया गया है | 
जीउ्रनसत्य (Vitamins) 


| फरवरी १९४५ ) 


| अ सारगर्मित बातें बतछाते हुए आज कळ घॉस, फळ 
GiCed कुछ वस्तुओं से जीवनसत्व किस तरह बनाए 
` जाते हैं इसकी जानकारी कॉंग्रेस के सम्मुख रखी | 
आपके विवरण में उस आश्चर्यजनक आविष्कार का 
' उछेख किया गया, जिससे जननी में कोयले से आगे 
_ | चलकर वनस्पति-धी जसा बनावटी (सिंथेटिक) 
केक ने | भी निकाला जाता हैं | आपने यह भी बतलाया कि 
[भित्र जिस ' अ!-जीवनसत्र (© व्हिटामिन) की कमी प्राय; 
उनमे सर्वसाधारण खाद्य वस्तुओं में होती है, वह सत्व हापूस 
man) आम (बम्बई का) और पपीते में बहुतायत से पाया 
बा / जाता है | बम्बई के एक सरकारी विभाग के वैज्ञानिक 
ai महोदय ने आज कळ के गेहूँ के आटे में पाई जाने- 
प्रका वाळी कॅलशियम और फॉस्फरस की कमी को घूगी करने 
हुआ | के लिये कोनसे प्रयोग किये जा रहे हैं इसक्रा Aa 
नहीं || किया । कन्नूर की डॉ. कुमारी भागवत महोदय ने 
` राह पोषणशाख सम्बधी प्रयोग किस तरह किये जाते हैं 
। aq | यह बतलाते हुए समझाया कि इस विषय की कठि- 
मैसूर | WA तथा समस्याएँ किस तरह हळ की जाती हैं | 
य | मछला-सग्रघेन 


। ६७ ` मछलियों की वृद्धि के विषयपर अनुसन्धान करने 
याँ वी | वाळे. डॉ 


~ 


1. सुन्दरळाळ होरा, बगाळ सरकार के एक 
| विशेषज्ञ, ने खाद्य वस्तु की दृष्टि से मछली का मूल्य 

तलाया । आपने कहा कि भारतीय 
| आहार में लाभप्रद सुधार होने के लिये हमारे दैनिक 
मजिन. में मछली को अवश्य स्थान मिंठना चाहिये | 
। पह तो तभी होगा जब समुद्र और तालाबों में मछली 
"भरने का उद्योग अधिकाधिक मात्रा में बढ़ेगा । 
ae ताठाब ओर झीला मं आधानेक Tala से उन्नति-प्राप् 
डाके) 'छिलियो की पेदाइश किस तरह करनी चाहिये, उनमें 
rat पदाथ छोड़ने चाहिये, पुरानी पद्धति म॑ क्‍या 
at दीष हैं, आदि विषयों पर डॉ. सुन्दरछाढ का एक 

| खतंत्र व्याख्यान भी हुआ | 


वसन्ताकरण (Vernalisation) 


ईस विषय के चर्चे भे aga थोड़े सज्जनों ने भाग 
0. In Public Domain 
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लिया | अभी तक इस Baa का fer अभ्यास ; 
भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा नहीं किया गया है | वसन्ती: 
करण की परिभाषा भी अभी तक किसी ने वनाई नही || 
इससे हम पता चलेगा कि अभी भी यह विषय हमार 
यहाँ कितनी वाल्यावस्था में है | किन्तु रूस में इसका | 
उपयोग बहुत कुछ अधिक परिमाण में हो रहा है | जो | 
वनस्पतियाँ शीत प्रदेदा में खूब पनपती हैं, उन्हे यदि | 
बीज की अवस्था में ही अत्यवि मात्रा गे gen | 
पहुँचाने का प्रबन्ध किया जाये तो समभूमि के प्रदेश | 
में भी वें खूब पनप सकती हैं। इसकी जितनी भी. 
क्रियाएँ होती हैं, वही वसन्तीक्ररण कहटाती हैं | 

ठण्ढ़ की तरह प्रकाश में भी 
रखने से आगे चळ कर उसको 


बीज को ठगातार | 
ऊगने ओर aga के 


ठिये कम समय लगता है। इस तरह wz और 
प्रकाश दे कर VaR क्रिये हुए बीजों के बढ़ने 

गुण केवळ कुछ समय के लिये ही बदलता है | अथवा 
हमेशा के लिये, इसका अनुसन्धान अभी चळ 

है | लेकिन यह वात पक्की है कि यदि इस 

बीज को पहलेद्दी ठण्ड ओर प्रकाश दे कर थोडे दिना | 
में सल की उपज कर लेना सम्मत्र हो, तो साळ भर | 
में ज्यादह फ़सल लेते हुए प्रतिकूल जलवायु के प्रदेश 
में भी खेती अवश्य लाभद्रायक होगी । 


कृषि विभाग द्वारा मिश्र चर्चा 

इस चचा में सूक्ष्म जीवधारियों के विविध काया | 

का विवरण किया गया । इन तुच्छ जन्तुआं का काः 
अब केवळ वनस्पति के ही लिये मर्यादित नही रह 
प्रत्युत मनुष्यों के लिये भौ प्रत्यक्ष उपयोगी कार्य इन 
जन्तुओं द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है | पेनिसिलिल 
जेसी अद्‌भुत ओषधि भी एक तरह की “फंगसः से 
जाती हे | हर तरह की सुरामण्ड का ( जिन | 
के कारण नारा की शराब बनती है ) उपयोग 
हुए फला के रस के भिन्न भिन्न पदार्थ बनाने | 


a 


5 (पृष्ठ ६-३ पर से) 

चह अंशतः सिद्ध हो सकी, वह भी इतनी छघुमात्रा 
में कि एक रोगी कोही वह पर्याप्त हो सकी | जब प्रथम 
बार हमन इसका उपयोग रोगीपर किया तो बह प्रथम 
ज्वर से पीडित हो गया इतनाही नही तो अनिर्यत्रित सा 
भी हो गया ओर अधिक मात्रा देने के लिये हमारा संग्रह 
समाप्त होने के कारण हमें बड़ा भय लगा परन्तु 
संयोगसे हम पेनिसिलीन का परिणाम कम न कर 
उसको ज्वर कम करने का प्रयत्न करने में यशखी हुए। 


दिया कि पेनिसिलीन देनेपर प्रथम उसे बड़ा आराम 
मेला, परन्तु पेनिसिलीन की अल्प मात्रा दी गई होने 
कारण पुनः उसके रोग ने जोर पकडा और इस लिये 
Al कष्ट बढ़ा | 

असाध्य रोग साध्य सिद्ध हए 

इसके पश्चात हमारी ऑक्सफोडे की प्रयोग 
हमने पेनसिळीन उत्पादन बढाने का प्रयत्न 
ना आरंभ किया | शीघ्र ही हमें ' इंपिरियल केमिकल 
! के कारखाने से पयाप्त. मात्रा में पेनसिलीन 
मिलने लगी | इस प्रकार फिर हमने १५ और 
गेयो पर प्रयोग शुरु किये | यह प्रयोग aga 
स्त्री हुए । जो रोग दूसरे उपायों से नष्ट नहीं gt 
पैनिसीलिन से नष्ट हो सकेंगे यह संभव हुआ | 
अमेरिका में तो इस संबध में कोई शंकाही 


हवें वर्ष में ही आँखें कमज़ेर ७००७ 
सावधानी यदि पहिले से ही अच्छी तरह न 
बहुत जल्दी चष्मा लगाने की बारी आती है। 
पड्नेबाले फाजिळ जोर की अवहेलना करने से | 
बुरा होता है । आँखों से पानी गिरना, 
गना, लाळ होना इत्यादि छोटे छोटे विकार ही 
कर उग्र रूप धारण AGS | तो भी किसी भी 

पर हमारा | « 
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शुद्ध पेनिसीलिनही अत्यंत प्रभावी है 
साधारण रोगों के लिए जिस Wess 
उपयोग करते हैं वह से. २०-२५ निकृष्ट प्रका 
पेनिसिलीन होती है । शुद्ध पेनिसिलीन अल्यंत 
होती हे व उससे शीघ्र ही भयंकर प्रकार के के 
जंतुओं का नाश हो जाता है। पेनिसिलीन ३ 
एक fig मे ५० लाख रोगोत्पादक जंतु की बृद्धि क 
करने की शक्ति होती है | शुद्ध प्रकार की पेनिप्िकी 
मादक नहीं होती है | रोग जंतु निवारक व क 
मादक इन दोनो दृष्टी से विचार करने पर g 
जितनी भी औषधियों उपलब्ध है उसमें aie 
अति श्रेष्ठ है | | 


| MR. 
इस युद्धकाल में ही Hee में इसके संशोष) की 

उ थ्‌ CC Si CN x a किर 
उत्पादन तथा वृद्धि के लिये यत्न हो रहे हैं । आजक किर 


इसका अधिक उपयोग सैनिकों के लिये हो रहा है। | युद्ध 


आज जितना भी पेनिसिलीन तैयार हो रहा | "ज 
वह FHT से तैयार की जाती हे। फफँद यह झू] पदे 


रासायनिक क्रिया से तैयार की जाती है। 
विशिष्ट मिश्रणों की आपको ज्यादा तादात में A 
भी हो चुके हे | इस लिये एक दिन वह होगा 4 

रासायनिक प्रयोगशालासे आवश्यकतानुसार पर्याप्त 
NNO Hon a ~ N हड > फफूंद 
मं पेनिसिलीन तेयार किया जा सकेगा, फिर wae 
तैयार होने वाळी पेनिसिलीन पर हमें अवलंबित १ 
रहना पडेगा | 


शुद्ध और स्वादिष्ट तेल के लिए 


@ सेलिंग एजन्ट्स a 


हिन्दुस्थान ऑइल मिल्स 


~ 


` कॉटन मार्केट, नागपुर, 


व्या 
टन कृ 


कार्‌ क 
प 


के फे 
लीन ४ 
दवि क 
नेस 
व अह 
R आः 
सिल 
संशो 
आजतक? 
ह| 
रहा i 
ह ए 
। इसे 
जानका, 
गा जगे 
[प्त माग 
दप 
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| पदार्थो की तरह मछ 
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मछली-संव्धन-व्यवसाय 


लेखक--डॉ, सुंदरलाल 


एग्रिकल्चरल रायल कमीशन के प्रकाशित विवरण से ज्ञात होता है कि चॉवळ के साथ हो मछलियों का 
भी खाद्य पदाथा में एक विशेष स्थान हे | इसलिये बंगाल में ग्रामसुधार के साथ A मळलियाँ पकड़ने के 
व्यवसाय में भी सुधार होना चाहिये | आज यदि प्रांतीय सरकार इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो एक 
विशेष अधिकारी की नियुक्ति करके, उससे यह कार्य कराया जा सकता है 
प्रांत के मछळी विभाग अधिक कार्यशील होना चाहिये | आजके संकटकाळ में भी बंगाल में मछली विभाग 
(Fishing Department) कायम हो गया हे, तथा ' 


समावेश होगा ऐसी आशा दव | 


` मछलियों का पोषण व उनकी वृद्धि किस प्रकार 
की जाय, यह एक भारतव्यापी समस्या है। समुद्र 
किनारे व खाड़ियों में मछली के शिकार पर वर्तमान 
युद्ध के कारण अनिवार्य नियंत्रण है और साथही माळ 
भेजना भौ कठिन हो गया है; इसलिये अन्य खाद्य 
लियो की ब्यबस्था भी उपजीविका 
के प्राथमिक साधनों के लिये ज़रूरी हो गई है । भारत में 
मछलियों की रोहू, कातळ व मृगी यह तीन मुख्य 


| जातिया देखी जाती हैं | ये अधिकतर ताळावों में 


पाईं जाती हैं | उनको पकड़ने की पद्धति सत्र प्रांतों 
या दरा राज्यां म समान है | बरसात के वाद AAT 
का पानी कम हो जाता हे, दूसरे कहीं कहीं वह इतना 


गदला हो जाता हे [के वहां मठाठियॉ. जीवित ही 


नहा रह सकती | 
मछलियों में खतरनाक बीमारियों के 
` फैलने का कारण | 
बंगाल व दूसरे प्रान्तों मे आविक संख्या में ASAT 
कई बार एकाएक मरी दिखाई देती है, जिससे 
नहत आर्थिक नुकसान होता है। nett के 
डियन म्यूझियम? मे ता० १६ MRT १९२६ आर 
Mo १४-१५ अगस्त १९३० को एकाएक किसी 
PER बीमारी के फेल जाने के प्रमाण हैं | इस प्रकार 


ca 
डः 


£\ फी बीमारी का कारण पुराने तालाबों की तली मे सेंद्रिय के किनारे 


CC-0. In Public Domain 


सुद्रलाल हारा, डी. एसूसी., डायरेक्टर आफ ( फ़िदरीज़, ) बंगाल | 


| पंजाब, विद्यर, उड़ीसा व मद्रास 


अधिक अन्न पेदा करो? के कार्यक्रम में इसका भी 


पदार्थों के अतिरिक्त गंदगी फेळाने वाळे विवेळे पदार्था | 
का इकट्ठा होना है । ग्रीष्म में जो dea सूख जात 
हैं या जो ताठाव अधिक गहेर नहीं होते या जो 
हाळ ही में खुदवाये हुए होते हैं, उन में ऐसी घातक 
बीमारियाँ कठिनाई से फेलती हैं | ताछाब की तळी में 
सेंद्रिय पदाथ जब asa लगते हैं तब जळ में | 
विद्यमान प्राणपद वायु उसमें खच होकर काब्रॉनिक 
एसिड वायु, काई, गंधकयुक्त हायड्रोजन, अमोनिया 
इत्यादि विमले पदार्थो का निमाण होता है । आबो- 
हवा जब अच्छी होती है तब पानी का पृष्ठभाग | 
हवा में से प्राणपद वायु का शोषण कर ळेता हैं| 
ale की हरी वनस्पतियाँ भी वातावरण की प्रागपद 
वायु को सोखकर पानी के भीतर खर्च हुई प्राणद 
वायु की कमी को पूरा करती रहती हैं । Aiea के 


रहती. हे आर इसके कारण खच हुए प्रागवायु 
कमी पूरी नही हो पाती । इस कारण विमले प् 
ऊपर आ जाते हैं ओर जळ के मध्य भाग 
रहनेवाली मछलियों को श्रासावरोध होने लगता 
प्राणपद वायु को प्राप्त करने के लिये मलयो | 


९७ & 9 « याय Re 


रहने वाले प्राणी भी किनारे का आश्रय लेते हैं । इ 
अवस्था में मछलियां तांठाव के प्रष्ट भाग पर वठुलाकार 
अवस्था में घूमती दिखाई देती हैं । इसे रोग फेलने का 
Sere समझ कर उसका उचित उपाय करना 
चाहिये जिससे मछलियों की मृत्यु का औसत प्रमाण 
घटाया जा सके | 
` मृत्यु-संख्या कम करने के उपाय 

तांत्रिक व रासायनिक ( Technical & 
Chemical) ये दो प्रकार के उपाय हैं जो इस दृष्टि 
अवलंबनीय & | 


fee चाहिये | इससे जळ में प्राणपद वायु 


मात्रा मे Fert ओर तळी में जमे . पदार्थ बाहर 
जायेगे जिससे उनका परिमाण भी कम हो 
बहुत से आदमियो कें एक साथ तेरने से 
स॒ द्वारा पानी में खलबली करने से या कहीं 
| US जळ का प्रवाह ताठाव में छोड़ने से 
द वायु के परिमाण में वृद्धि होकर व्रिपेले 
परिमाण कम हो जाता है | 

[सायनिक-कार्वन द्वि वायु व अन्य सेंद्रिय गेसो 
तालाब के पानी में जो अम्लता ( असिंडिटी ) 
ती है उसे कम करने के लिये प्रति १५०० 
जळ में आधा सेर चूना मिलायें | चूना as 
Ta म॑ मिलकर क्षार पैदा करता हे जिससे पानी का 
हो जाता हे 
१००० घनफुट A १६ औंस के 
श परमेगॅनेट मिश्रित करना भी 


RR SOS SDP, SE 
ps 
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देना चाहिये जिसंस सूर्यप्रकाश मे उससे ग्रा 


पानी में गदळापन: 


Cz 


( वष २७ वाँ, 


कमी की जा सकती है। ग्रीष्म के आर 
( फरवरी-माच में साळ भर पानी से भरे रहे 
बड़े ताळात्रों में जाली डालकर उनकी तळी का से 
मळ निकाल लेना चाहिए | इससे मछलियों 


हलचल बढ़कर उनका स्वास्थ्यसुधार भी हो जत 4 
हे | दूसरा लाभ इससे यह हे कि साऊल, ay) 
चित्तल, फाळोई ( बंगाल मे होनेवाली मर्ठाल्यॉ ) 
घातक मछलियों की जातियों का भी नाश होता है| की 
प्राणपद वायु की -अल्पता में भी इनमें से कुक १8 
जातियों की महलिया जीवित रहती हैं और त १ 
फैलने के समय उत्तम मछलियों तथा उपयुक्त प्राग! परि 
का संहार करने में मदद पहुँचाती हे । इसलि। पर 
मछलियों के संवबनाथ इन जातियों को समूळ व गत 
करना आवश्यक हे | aa 
यदि किसी तालाब में उपरोक्त उपचार कले प a 
भी मछलियों की बाढ़ ठीक ठीक न हो तो तालाब | “ 
संपूर्ण पानी उलींच कर तळी की गंदगी साफ क) “7 
लेना चाहिए ओर फिर नये तालाब के समान उस्‌ | र 
उपयोग करना चाहेए | ¬ 
उपय 


AGH शुद्ध हवा की सतत पूर्ति होती रहने 
लिये कुछ अच्छी जलीय बनस्पतियों को पानी में 


बायु निकल कर पानी मे घुलेगी ओर मल्या 


प्राणपद वायु सुगमता से प्राप्त होगी | ऐसी 
योंका मछलियों के खाब-पदाथ के रूप में भी 


Wedd में रुकावट पैदा होकर आरो 

परिस्थिति का निर्माण होता = | 
~~ GS ~ 

मछलियों के सवधन की आवश्यक 


=! 


| 


वेट SY <5] ew 


4 
Al? 


| १ खेतों मे और छोटे नालों में रो 


॥ चाहिये | 


OO, 
फरवरी १७४५ ) 
छोटी मछलियों को तालाबों में ठाकर 
इस कारण मछलियों का 


की लाखों 


दिवा आर 


छोड़ 
उत्पादन साठाना 
9०,००० टन तक बढ़ा लिया | इजिप्त मे जिस प्रकार 
खाद्य निर्माण समस्या को हळ किया गया उसी प्रकार 
भारतवर्ष में भी किया जा सकता हैं। 


युद्ध के काण आज भारत में आवश्यक अन्न 
की पूर्ति में कठनाईया हैं, यह स्पष्ट हे | शांति काळ में 
ब्रम्हदेश, थाइलैंड व फ्रेंच इंडोचायना से चाँत्रल आया 
करता था। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के 
परिमाण से अन्न उत्पादन का परिमाण तो कम हे ही 
पर दिन ग्रतिदिन अन्न भी निःसत्व होता जा रहा है। 
गत ३० वर्षो में हलके अन्न उत्पादन बढ़ कर 
चौवल, WE जसे मुख्य अन्न का उत्पादन कम होता 
जा रहा है ऐसा श्री. राधाकमळ मुकर्जी का मत है | 
इसीलेय अन्न विषयक भावी योजना में मछलियों का 
रक्षण व वृद्धि करने वाले साधनों का अंतर्भाव करना 
चाहिये ( आवश्यक खाद्य व पोषक पदार्थों में, जिन्हे 
UH हो उन्हे, मछलियों का अधिक परिमाण में 
उपयोग करना चाहिए |) भोजन में पोषक पदार्थों का 
संपूर्ण समावेश करने के लिये मछलियों का उपयोग 
करना आवश्यक हे | भारत में अन्न के साथ साथ 
मछलियों की आवश्यकता होने के कारण तालाबों के 
जाता ह कि वे 
समाज के लाभ के लिये मछलियों के हाथ बटाये | 


का 


खामियों के लिये यह जरूरी हो 


चावल के खेतों में मछलियों का संवर्धन 

खाड्या ओर नदियां की मछलियों मार्च-अप्रेळ 
मे बच्चे देती हैं | विशेष खर्च न करके भी इनके बच्चे 
बाडी और ताढाबों में रखने के लिये प्राप्त किये जा 
सकते हैं । बरसात में बाढ़ आई हुई नदियों में, चौंवल 
कातळ, मृगळ 
जोति की मछलियों के काफ़ी बच्चे मिल जाते हैं | Fe 
Wale कर तालाबों, डबरों या सरोवरा मे लाकर छोड़ना 


इसस उनका इलाम > हलक, र k 
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मछली-संवधन-व्यवसाय 


टा 
(48 
होगा | चाँवछ के लिये सुंदरवन जैसे विभाग ae 
जहाँ खेतों में ऊँचे ata बनाये गये हैं, मछलियों का ह| 
संवर्धन हो सकता है | अव्य काळ में तेव्यार होने 
वाळी एक फ़सळ के पश्चात्‌ उसी स्थान में मछल्यों 
का उत्पादन किया जाये ओर फिर अन्न की दूसरी 
फसल ली जावे । ऐसा क्रम रखने से केवळ अन 
अथवा केवळ मछलियों का ही उत्पादन न होकर दोनी | 
का ही उत्पादन क्राफी अधिक परिमाण में होता हँ, 
ऐसा अनुभव है | 


>, 
हः 


चा 


छली संवर्धन व्यवसाय वंगाळ की तरह ही 
भारत के अन्य स्थानों में भी बहुत प्राचीन काल से 
होता आ रहा है। परन्तु. प्राचीन साथनों में कोई विश्व 
अंतर अथवा सुधार नहीं हुआ है । मछलियों के अंडे 
या उनके बच्चे मोळ SI ताछाब इ० की स्थिति की 
ओर ध्यान न देते हुए उन्हें उनमें जाता 
हे जिससे कोई विशेष समाधानकारक छाभ नहीं 
होता | निन्मांकित सूचनाओं के अनुसार चलने पर यह 
व्यवसाय लाभदायक हो सकता है। 


तालाब में मछलिया छोड़ने से पहिले 


ताळाव में मछल्यां छोड़ने के Wes उसमे जो 
घातक मछलियों की जातियां उदा० बोळ, साउल, | 


Sel, चित्तळ, फालोई वगेरा और मेडक, सांप, कछुए | 
इनको निकाल देना चाहिये, या ग्रीष्ममें सारा ताळाव ही | 
सुखा डाळे | ऐसा करने से एक तो हानिकारक जंतुओं | 
का नाश होता है दूसरे ASA की तळी मे जमते बाळे | 
जहरीले पदार्थ भी हटाये जा सकते हैं | ताळाव को 
कुछ समय सूखा रखने पर उसमें मछलियों की Gar 
वार अधिक मात्रा में की जा सकती है । ताळाब Fo | 
को पूर्ण शुष्क कर और उसे जोत कर यदि फिर 
मछलियों का संवधन किया जाये तो पैदावार और | 
जाती हे | उत्तम मछलियों का वधन करने के 
तालावर की जमीन कड़ी होनी चाहिये | ताळाब 
हो ओर उसके किनारे भी ऊंचे न हो | नवीन | 


ये तालाब मे 


॥ ७० ) 
| डालना चाहिये । छोटे आकार की वनस्पतियां जैसे 
bata, पाना, कलमी-शाक-आदि तालावर में छगावे। 
| तालाब के किनारों पर भी छोटे छोटे पौधे होने से ग्रीष्म 
| ऋतु में पानी ठंडा रहता है-और मछलियों के पोषण में 
| सहायता होती है | मछलियों के लिये सूय प्रकाश आर 
Peet हवा भी आवश्यक होने के कारण तालाब के 
| आसपास बड़े वृक्ष न होना चाहिये | 
संग्रह के योग्य मछालियाँ 
अंडे तालाब मे नही छोडना चाहिये 

| कारण अंडे भिन्न भिन्न जाति के होते है | अंडे रखने के 
fea योग्य स्थान ब उथळा पानी चाहिये । ८ फुट 
चरस ब १॥ फुट गहरा, ऐसे हौज में अंडे डालना 
चाहिये | परन्तु ( ३० x २४ ) क्षेत्रफल वाले होज में 
१५०० से अविक बचे न होना चाहिये। २४-३६ घंटो मे 
| अंडे फूटकर बचे बाहर निकल आते हैं, तब उन्हे कपडे 
॥ मं पकड़कर २-४ फुट गहरी टंकी में डालना चाहिये । 
` इस टंकी का जळ हरा होना चाहिये व उसमें बच्चो 
को संख्या १००० से अधिक न होना चाहिये | बच्चो 

की संख्या वाद्ध के लिये गायका गोबर, खळी, सूखी- 

पत्तीयाँ या घॉस को थोड़ा थोड़ा टकीयो मे डालते रहना 

चाहिये | कुछ महीनों के बाद जब बच्चे बड़े हो जायें 
तब उन्हें बड़ तालाबों मं छोड़ना चाहिये। खरसुला जाति 
की मछलियों को उनकी बाढ़ के अनुसार बड़े तालाबों 
भं छोड़ना चाहिये | इस जाति की मछलियों को हौज 


oN oN 


मं छोड़ने की आवश्यकता नहीं | 


____ तालाब में कितनी मछलियां पाली जा सकती हैं 
इसका अनुमान तालाब के पानी की संवर्धन शक्ति 
और तालाब के भागपर पहुँचनेवाली खुळी हवा पर 
निर्भर हैं। a ध्यान देकर यह जांच कर लेना चाहिये। 
न्यत: एक मछली के लिये एक गॅलन पानी व एक 
प वजन की मछली के लिये एक लिटर पानी की 
आवश्यकता होती हे । ऊपरी भाग से ६ फुट गहराई 
के हिसाव से ही यह अनुमान किया गया हे । एक 
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वे छोटी मछलियों को anein न 


( वर्ष २४ os अंक २ yee 


मछली के बच्चे रह सकत ह, परन्तु १ से २ वे तक के ache 
बच्ची के लिये ५० घनफुट जलकी आवश्यकत-होत 
हे | दूसरे विद्वान का कथन हैं कि ५० फोट लंबे, ५० फट | दत 
ANS, १० फीट गहरे आशयमे १ इंच तक लंबे २००७ | अ 
बच्चे रह सकते हैं, ४-६ महीने तक इन्हे रखा जा 
सकता हे | किंतु वाद में संख्या कम करना जरूरी है | 
बच्चों को पकडते समय ओर छोडते समय 
कि उन्हे चोट -न पहुँचे | 
जिस तालाब में किया जाय वहाँ बड़ी मछलियों नही) चाई 
रह सकती; इसलिये निश्चित काळ के पश्चात्‌ बल ऋतु 
मछलियों को दूसरे ताळात्र मे छोडना चाहिये eal Hl ' 


सके | | उत्पन 
। किसी 
ख्च्छ 


स 


fad 
याप 
व्यान ह| मिला 
टि बच्चा का संवर्धो रोग : 


मछलियों का खाद्य 
तालाबों की तळीमें व जल्में मछलियों क्रा अन्न 
होता है | उथले जळ में मछलियों के योग्य वनस्पतियों। 
की बाढ़ उत्तम होती हे | वनस्पातेयो का ऊपरी भाग| 
मछलियों खाती हैं और निचला भाग पानी के 
जीवजंतु खात हैं। ये जीवजंतु भी मछलियों के el 
उपयोगी सिद्ध होते हैं | 


भिन्न भिन्न तालाबों का पानी एक जैसा 
होता. इसलिये प्रत्येक तालाब में मछलियों की 
सम प्रमाण मे नहीं हो सकती-यह स्पष्ट हैं। 
के सेंद्रिय पदार्थ मगळ जाति. के लिये उत्तम पो 
सिद्ध होते हैं पर रोहू व कातळ जातियाँ ऊंची वढी 
वाळी वनस्पतियों पर बढ़ती हैं । इसलिये विचार| सभी 
खादका अन्न देते रहना चाहिये | १ भाग खाद, ५] "ई 


भाग पानी मिलाकर देने से भी उनका पोषण शै Aes 

वृद्धि अच्छी तरह होती है | | ae 
ss ५ > ae She 
मछलियों की देखभाल मछलियां ४१ 

मास कीं हो जाने पर, विशेषतः ग्रीष्मऋतु में ज) सुधरा 


डाळ कर पानी की शुद्धि कर लेना चाहिये । | झर 
जळ की गंदगी नष्ट होकर मछलियों की हळचर्द 
बढ़ जाती है, फिर उन्हें खाद का जळ देना 


का कथन है कि १००८दकपुहि?५लिम ९५००९०१6०, नाकम करने के 


SS य 
| फरवरी १५४५ ) 


र्र 
क के मठियां दूसरे आशय में लाकर छोड़ना चाहिये जिस- 
होती | ५ उनयी वृद्धि ठीक ठीक होती है | ताठावम कही २ 
फोट | छत्रे लगाना चाय जिससे वे अपना शरीर रगड़ कर 


००० अच्छे रख संक ALIA: के बदन पर लाळ खरोंच 
जा| दिखाई देने पर छत्रगजछ ०'२ या ०'३ मिछा कर 
ह | या पोटारा परमगंनट (2 ग्रेन १ गॅलन पानी के साथ ) 

है| मिळा कर उपयोग करना चाहिये । संबंधन के समय 
aga) रोग प्रस्त मछलियों ताछाब से हटा कर अस्पताल पहुँ- 
नहीं | चाई जाना चाहिये जहाँ उनका इलाज हो सके। oss 
qe) ऋतु भें ताटाव की ae तथा गळी हुई वनस्पतियों 
= | को निक्राछ देना चाहिये कारण इससे जळ में सड़ान 


| उत्पन्न होकर मिया की मरणसंख्या बढ़ जाती हे | 
| किसी राग का संशय होने पर जाळी डाळ कर पानी 
| खच्छ करना चाहिये और चूना या पोटॅश परमँगनेट 


मानते हे कि लडाई खत्म होते ही 
देश के उद्योगधन्धे, व्यापार, व्यवसाय आदि का प्रबन्ध 
सिलसिले से करना होगा और इसके लिये अभी से 
PARR आयोजन बनाये जाकर उन्हें कार्थ रूप 
में ठाने के fea सरकार को अग्रसर होना - होगा | 
qi) आथिक पुर्ननिर्माण के आयोजन के मूल सिद्रान्तों 
तथा उद्देश्यों के विषय मे कितना ही मतभेद क्यों न 
हो, हमारे उद्योगधन्धों पर राष्टीय सरकार का नियंत्रण 
किसी न किसी मात्रा में रहेगाही इसका पता अब्र 
सभी लोगो को चळ गया है | किन्तु हमारे समाजवादी 
(१ भाइयों को डर होता हे कि सरकारी अर्थात राष्ट्रीय 
' मदद से होने वाळी उद्योग- बृद्धि का लाभ कहीं सिर्फ 
| ईजीपतीही न उठा ळे और आर्थिक उन्नति. का योग्य 
हिस्सा जन साधारण के हाथ नही आ सकेगा | 
सर हामी मोदी ने “एम्प्लोॉयस असोसिएशन? की 
/ पेमा मं भाषण करते हण इन तीव्र मतभेदो का उलेख 


| * Sam वृद्धि के मूलतत्त्व के विषय में अपने विचार 


यह ता सभी 
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उद्योग-बृद्धि का आयोजन केसे सफल होगा ? उ 


व्यवताय 


जल में निछाना चाहिये | इसके वोद भी यदि बौ 
बढ़ती ही जाये तो फार्मळीन या नमक के पानी 
बीमार मछली को डाळ कर प्रान्ताय मडली विश 
पास भेज कर सलाह भंगतराना चाहिये | 
चावल के तुल्य उपज--जापान वपूव के 
देशों मे बांध बनाकर मछलियों का पालन करते 
४-५ मास में वे उत्तम प्रकार से बढती है और 
उन्हे बेचते हें । जीवजतु व घास पर ae 
वृद्धि हाती है, उनकी विष्टा की खाद जमीन मे 
जमीन का लाभ मिळता है तथा चाँत्रळ की 
एसे स्थाना मं उत्तम होती हे | 
मतसे 


so 


> ५००६ OE 


~ PC 


वजन की Yoo मठ़ल्यां रखी जा सकती 6 ब | 
[लाना टगभग ७० रु. की आव हो सकती | | 


गम हे | रूस ने आर्थिक क्रान्ति मं सफलता पाई 
अथवा युद्ध में सराहनीय वीरता और साहस 
परिचय दिया है इस लिये उसका भारत 


अन्धा अनुकरण किया जाना आपने नापसन्द करिं 
एकदम नियंत्रण रहित पूंजीवार जिस तरह लाव्य | 
उसी तरह तानाशाही राज्य-पद्वत भी ल्या 
आपने सूचित क्रिया कि हमारे देश में उद्य 
का खूब विस्तार होने के लिये व्यक्तिगत 
चातुर्य और कार्य .कोदाळ को प्रा अवका | 
चाहिये | आर सरकार को चाहिये किं वह 
स्वातंत्र्य और प्रतिस्पर्धी के दुरूपयोग को न होने : 
के लिये अपने अधिकारा से काम ळे, किंत इस 
क्रा अतिक्रम न हो । मुख्य प्रांत तो यह है थि 
राष्ट्र की तथा जनता की मलाइ की दृष्ट से 
का देश की आथिक व्यवस्था थे किस 
हस्तक्षेप हो । सर होमी मोदी न राय दी कि 
श्व का हळ करते समय हमें दूसरे देशा का 
आर मारत की परिस्थिति विशेष को अंवद्य ६ 


ध्यान देना चाहिये | वर्षा ऋतु को छोड़कर आना जरूरी हैं; 


खाद देना चाहिये | यदि यह असंभव हो 
की खाद देना ज़रूरी हे । वपा ऋतु के साफ़ हो जाती हैं । 
| जमीन उपरोक्त रीति से खोद डाले और 


पादा ठगाना जा वेळ एक वर्ष पुरानी हे उस 
शाखाएँ उपयोग A ठाना चाहिये । उत्पादन के लिये तार 


aS aS kag er” 
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हर मासन म उपलुब्धू-- Ge 


लखक-- श्री, बी, एस, पटेल, rare अग्रिकल्चरल 


बृप भर उपजाइ जान वाली शाकों में ee या एक असंत सुखादु शाक 
घर में See की बेळ अवश्य बोना चाहिये | इससे वर्ष भर तक थोड़ थोड़े अंतर से 
जा सकती हे | इसकी वेल हर साल बे।ने की आवश्यकता नहीं | एक वार लगा 
इसकी रक्षा करने से १०-१२ at तक यह बेल जीवित रह कर फल दिया करेगी | 
शाक से सभी पूरा पूरा लाभ उठा सकें यही इस लख का उद्देश्य है | 


2 


क एकड़ भूमि के लिये कम से कम १० टन 


की क्यारियाँ बना दे, वर्षा आरेभ होनेपर 


के एक एक हाथ छंब्र टुकड़े 


| वागवानों की तरह प्रत्यक 
शाक का उपज hy 


द्ने 


या 


a 


आर योग्य समय 


इतना सरल उपजाऊ 


ह 
ऋतुओं म॑ इसे पानी दे सकने का प्रबंध होना चाहिये | ५-६ दिन में इन 


इसके 
इन्हें नियमित रूप से 


जिससे दिया हुआ पानी भाफ़ बनकर नहीं 
ओर जमीन के तिनके आदि नष्ट हो कर क्यार्लि 


बॉस का 
उसपर वळा ASAT चाहय | कंदरू की बढा | 


जमीन-- भारत की उष्णता में यह खूब फेलती कर शेप भाग ममि में दवा दना चाहिये | 
परन्तु धूप स इसकी वेळ Bea न जाये इस ओर सिंचाइई-पोध लगाने पर पानी का एक ag 
नहीं तो इन्हें मोट द्वारा पानी - 
र FRE शाखाओं में अंकुर फूटा |, 
॥ चपा ऋतु म यह वेळ खूब फळती हे, इसके. आरंभ हो जाता है | वषा ऋतु में इन्हें सिंचाई को 
प साधारण काळी, खुळी तथा नीची जमीन छाभ- आवश्यकता नहीं परन्तु 

होती ह । ऐसी जमीन जो ऊपर काली ओर तक 


<< 


बाद अगली AM) 
> ~ Qs: ट्‌ पानी देना जरूरी ह| 

पुरुस तथा साद्रि दव्य सं प्रण हो कुंदरू के अप्रेल और मई मास में ८-१० दिन में एक बार पाग! 
हाप छाभदायक ह | अधिक काळी जमीन म॑ देते रहने से पौधों की बा 
शोषण टॉक न होने स जड़ सड जाती है । जून मास में वह अच्छे फल 
ia जमीन का चुनाव Wa सोच समझ कर = महीने म॑ त ब 


जारी रहती है | ‘| । 
देते हैँ | शीतकाढ प. 
वार पानी देना पर्याप्त होता है। ॥ 
> खुरपी का उपयाग पानी देनेपर ज़मीन all 
लय तेयारा जमीन को पाहेल क्राफ़ी खुरपी अथवा अन्य साधनों से सुरभुरी बनाना जस). 
उसे मुलायम बनाळे । जिससे ढेळे फट है | यानी ज़मीन भरभरी रहे कडी 


छावन का प्रबंध--कुदरू के बेळ चढ 
लिये छावन की ज़रूरत होती हे। दो-चार प 
हो तो किसी भी सुखे पेड़ आदि पर इस वेढे 
चढाया जा सकता El परन्तु अधिक संख्य 


पड al) 
उड़ पार्ती 


मंडप वर्षी 


al | 


चाहिर 


का “य 
i फल 


| तकती हे । आरंभ में ऐसी व्यवस्था मे खर्च कुठ 


- | अधिक अवस्य पड़ता हं | किन्तु वाद में यह आयोजन 
| कल्पनातीत लाभदायक सिद्व होता ट्‌ | इसके ल्यि 


क्ररीव & फुट ऊंचे बास हो, और वेळा का पहिला आडा 


आधार जमीन की सतह से अंदाज सं दो-तीन हाथ ऊँचा 
हो | वेळाआं की eS फ़ना जरूरी है और उन्हे 


आपस मं गुँथने से बचाना चाहिये | 


कलम करना वळा को वर्षा तक क्रायम रखने 

के लिये, साळ में एक बार वेळा की क्लम करना 

7a चाहिये | वेळा लगाने स वर्ष भर बाद दिसम्बर मास 
दग में कृंदरू की वेळ की क्रळ्म कर उसे एक महीने तक 
पाता न दे। इसी बीच zt मे खाद भी मिला कर 
ग फिर क्‍्यारियों तैय्यार करना चाहिये। वेळ के चारों 


ह ओर एक-एक हाथ ळी चाडी क्यारी बनावे क्योकि 

| We का जंड़ म पानी देना घातक हे | जनवरी मध्य 

पानी a तह A 
म, या जमीन का आवश्यकतानुसार पानी देना 


इस तरह पोत्रा जल्दी बढ़ेगा | 


क| ९४ दिन के अतर स कुंदरू तोड़ना चाहिये | 
र्री. टटा SRR कसली आर अविक बड़ी शीत्र पक जाती 


दरू तोड 


ae 
© 


मे इसको अधिक 


= व न > 
ये | इसालिय सावारणतया बड़े 


gay " “यान रखा जाय । जून-जुलाई 


fa 2 आते हे | एक वप में फ्री एकड़ भमि से २५-२० 
SIR पांड कुंदरू प्राप्त की जा सकती हैं। वंबड़, 


A अना म यह वजन स adi जाती हैं, आर मध्यप्रान्त, 
नागपुर ३० में Uae के हिसाव से । 

खाद वळा लगाने पहिले काफ़ी गोबर कां 

qt 4 alg द ना चाहिये कलम करने के पश्चात पुनः एक 

| नार गोवर खाद दकर पानी दिया जाये तो बळा aa 


(5. 


इसके अतिरिक्त हर दो महीने के 


J. म्‌ सः > 


Digitized by Arya. Samal Foun 
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dation © 


De andeGangot | 
उपलब्य - कंस | न 


खाद रूप म करने से कुरू अच्छी 
प्रसेक वार म॑ ९--१० पड नायट्रोजन 
अनुपान स ऊपरी खाद देना चाहिये। 
ATH SHS और सुपर फास्फेट जसी खाद देम से 
आकार में वृद्धि होती है | प्रत्येक एकड़ में 
५०० WS ABST क बारीक टुकड़े बस होते हैं | 
कुंदरू के रोग आर उसमें लगन वाले कीड़े 


साधारणतया ग्रीष्म ऋतु : 


हा जान से 4 गळ जाता ह, इसलिये इस 

1952 pe कळो का Se ete 
ठहर वाळ फलाका तोड़कर जमन म दबा दना च 
या जला? देना चाहिय | 


हें | तमाखू के पानी को फ़व्वारे 
इसका 
मिट्री 

भिंगोना चा 


है। तमाखू का चूरा १ पो 
पीप भर 
स पानी 


उत्तम उपाय 
तेल के 
य--फि 


के नीं 


पा 
का 


आर उसम उतना ही आर पानी मिलाकर 
लाना चाहिये | एक एकड़ जमीन के लि 
तमाखू का जळे एक वार esha के छि 


जाता हे | 


(३) फफूंद--वर्पा ऋतु की लगातार झडी मे 
पर फफुंद जम जानि की संभावना 
ला में पत्ते गील रहने के कारण यह 
लगती है | इसका नाश करने के लिये इन 
का चूण छिड़कना चाहिये | एक एकड़ के 
स ३० पॉड गंधक पयाप्त होता है | गे 
छान करके ठडिडकन के लिये “स्प्रे पंप 
करना चाहिये [ 
दिखाइ दिया | 


रहती 


4? 


| 
~ 

cs 

~ 


जख्मी पशुओं 


श्री-र्‍डॉ, ब. ना, 


पशु पालनेवालों पर पशुओं के ज 
आ जाता है । नीचे Sea कुछ मामूर्ल 


जा सकती हें | 

IGA अनेक कारणों से जानवर जख्मी हो 
| उदाहरणार्थं कटीळे तारों की बागुड़ से, 
| चोट से, एक दूसरे से est समय सींग 


अथवा कभी कभी gare हथियारों से 
फार से तो जानवर कई बार जख्मी हो 


जाते हं | 
दिना के 
इह्य (कोडे) 
ता हैं व जख्म अच्छी होने .मे काफ़ी 
` जाता है। Tea के इस तरह 
के लिये इन दिनो अधिक संख्या में पैदा 
म मक्सियोही कारण होती हैं । मद्रिखयाँ 
बेठकर अंडे देती हैं व इससे बारीक 
(कीड़े) उत्पन्न होकर जख्म बढ़ता जाता 
[रीक कीड़े जख्म के अन्दर जाळा तैयार 
। कभी कभी एक जख्म में 
फ ileal देखी जाती हैं। 
धोकर ठाक नहीं 


आपही आप अच्छे भी हो 
[त के दिनों में या कुठ 
में सफेद रंग की 


~ 


७००--६००७ 
इसलिये सिफ 
किया जा सकता यह 


प्रकार से होते हे | परन्तु चिकित्सा 
श्रेणियों में विभक्त किये जा 


र 


पारगांवकर, जी. बी. व्ही. सी. ( पटना ) 


का इलाज न मादरम होने के 
इलाजों का उपयोग करने से बहुत सी मुसीबतें ओर परेशानियां 


कीड़े पड़ चुके है) 


की चिकित्स 


कारण कभी कभी पश्चात्ताप का . 


गहरे 
| @) 
बहुधा बरसात के अंत तकही रहती हैं । | ढग 


चिक्रित्सा-(१) पहिले जख्म को अच्छी तरह थोक) _ . 
ओर तारपीन के तेल ( Turpentine) भ साफ कपात El : 
भिगोकर घाव में भर दिया जाये | १५-२० निनिठ a 


FIBA मरकर जनान पर MT छगगा। जा काड़ 


भे ज्यादा गहरे पहुँच चुके हें वे दूसरे दिनतक we 
~ a * प्रकार 
जायेंगे | यह तळ HS मारने के लिये झातिया उपाय (ङ 
x nk : फ़ी ais खी गंध > ज्ञ प भ्र 
हे । क्योफे इसकी तीखी गंध से जख्म प) जाता 

मक्खियाँ मी नहीं ब्रेठठी | तेळ में तर किया हुआ 
कपास २४ Ac तक ACA पर वधा रहना चाहि तारप 
जुर्म छोटी हो तो सत्र कोंडे एकही बार म॑ म कार्गो 


जायेगे | यदि दूसरे दिन तक ऐसा न हो तो घावे 
धोकर फिर यही उपचार करना चाहिये | दो तींत दिली 
तक लगातार यह उपाय करने से जख्म को की 
नुकसान न होगा | जख्म के भीतर मरी हुई इछि 
को चिदोटी से पकड़कर या जख्म को दवी 
निकाळ लेना चाहिये | leat निकछ जाने के प 
नोचे लिखी, मामूली घावा की चिकित्सा 
की जाये | 
` तारपीन तल के अभाव भे फिनाइळ का 

मी किया जा सकता हे | उससे भी कोड़ो का _ 
हो जाता है । जख्म धोने के छिये हमेशा फि 
लोशन (fate - पानी ) का उपयो 
चाहिये । आम ae छिड्कने के छोशन की 

र ant 


क a tees 
| फरवरी १९४५ ) 


पर लगंयि | इससे मक्खियाँ भी नहीं वेठेंगी 
कोई 


at जख्म 
और दुबारा कीड़े पड़ जाने की भी 
| नहीं रहेगी | 
इछियों से रहित (मामूली) जख्म और उनका इलाज 
ये घाव २-३ प्रकार के हो सकते हैं। (अ) 
गहेर, सकरे जिसपर वाह्मोपचार लाभ दायक नहीं होता | 
(ब) Ga, विस्तृत ओर गहरे घाव | (क) चमड़े पर खरोंचा 
। लग जाने के कारण बने हुए उथळे घाव | 


संभावना 


ia | उपचार--(अ) जख्म अगर गहरा व सकरा 

ना दो तो पानी की धार से उसे खूब साफ़ करे और जख्म 
९) च ios x “र ~ 

oy को दवाकर सारा मवाद निकाळ दे | फिर सूखे कपास 

iat से उसे पोळकर-सुखाकर, निचे लिखी ओपधि में 
प्र, कपास या कपड़ा (Gauze) मिंगोकर जख्म में भी 

ह कार भीतर तक दवाकर रखे | इसे व्रण रोपण तैल 

र (Sian ऑईल ) कहते हैं, इससे जरूम जल्दी भर 

| जाता ह | 

हुआ ण च a 

>> AT रापण as 

हैये | 


। तारपीन तेळ २ औंस निळगिरी तैळ (यूकेलिप्टस 


। समबूत डाट छगाकर रखे । 

(ब) कुछ जख्म छोटे. या कुछ बड़े होते हैं ओर 
ईनपर कपास लगाने से वह तुरन्त गिर पड़ता है, इस 
¦ थे इस तरह के जख्मा के लिये नीचे लिखे त्रण 
: * रापण चूणे का उपयोग करना चाहिये | यह बहुत हा 
a ne सिद्ध हुई है । यह दवा cant पर या 

ak तहसील के पशु चिकित्साल्या (व्हेटनरी डिस्पसरी ) मे 

ae AS जायेगी । 

जए नाशक चूर्ण-- - बोरिक असिड १ ऑस, 

| आयडोफाम २ डाम शिंक आक्साईड 9 ड्राम, 

x a चूण बना कर शीशी में रख S| जख्म 
भाते धोकर फिर इस चूर्ण को लगाना 


म. डाने 2 

* कार्बोलिक dz, यदि मिल 

थ का? अहि = x ~ 

| ed pleat =. सके) १ ata 
रोई SEK 3 3 fe छी का तेल २० 99 
हों नह HS प्रकार मिलाकर किसी अच्छी शीशी म॑ 

; 
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जख्मी पशुओं क्री चिकित्सा (९ 
हा जात ह | एक गाय क मुत्राद्रित्र क आधे भाग म 


, और दिन में दो तीन वार घाव पर ळगाये | 


| श्स आपधी q विकृत घाक़ Pebiic Detainee 1 


कांड पड़ गये थे | तारपीन ae से कीड दो दिन में 
मर गये, इसके बाद इसी पाउडर का उपयोग किया 
गया | प्रात: काळ ऑषधी लगाने के पश्चात गाय दिन 
मर जगळ में चरने जाया करती थ्री | गावर इ. भी. 
जख्म पर ठग जाया करता था | फिर भी इस पाउडर 
से जख्म aga ही अल्प काळ में भळी भांति ठोक ह 
गया | उपरोक्त औपथियाँ यदि समय पर उपलब्ध न. 
हो तो फिनाईल १ भाग और ४ भाग तिल्ली का ae 
मिलाकर लगाना चाहिये | 
(क) चमड़ी छिळ जाने से होने वालो जख्मों के 
इलाज के लिये 
बोरिक असिड २ आंस, शिंक ऑक्साइड 
व्हेसळीन 


am, 
८ » को मिलाकर मरहम बना के 


मामूली fs जाने पर दिन तक सिर्फ़ 
टिंचर आयोडिन ळगाने से भी जख्म सूख जाती हे । | 
आम तौर पर नीचे लिखी वस्तुओं का संग्रह करने पर 
योग्य इलाज ठीक समय पर किया जा सकता है। | 

(१) फिनाईल (जरूम धोने के लिये) (२) कार्ब 
छिक ऑसिड, (३) तारपीन az, (४) कपूर, ` 
(७) बोरिक ऑसिड, (६) आयडोफॉर्म, (७) शिक 
ऑक्साइड, (८) कपास, (९) कैंची और चिमीटी, 
(१०) इर्रागेटर (एनिमा पॉट जसा वरतन जिसमें रबर 
की नली लगी हो), (११) टिंक्चर आयोडिन. 3 


काड ae अथवा JS के सामाना और वरकस | 

पर पहले केसीन ग्ळू ओर बाद मे फॉम 
चढ़ाने से वह सामान और बक्स जळाभेद्य [ढेर प्र 
बन जाते हैं, जो आद्रे हवा में खराब नहीं 
इलायची के छिलके बेकार समझ 
देने के बदले उन्हें जमा करना चाहिये । ये 
चाय के साथ गरम पानी में छोड़ने से चाय 
दार बनती है । 


Kanari Colles 


52 
HE 


i य हय 
०1० arid Wa 


कय हळू. Ss SSN, FT PN oF 


a अ RC 


गियों की आदरो पैदावार ] 


. मुंग्ी शब्द के उच्चारण मात्र से बहुजन समाज में क 
आसपास अन्न भक्षणार्थ एकत्रित मेले और 


जीविका का एक साधन भी उपलब्ध हो सकेगा | 
सौंदय दृष्टिगोचर होगा । लेखक ने अपने 


इसका हमें भरोसा है | 


भारत में मुर्गीपाछन का व्यवसाय सये प्रथम 
सीलोन में होने लगा। भारत के प्रक 
इस व्यापार के विशेष प्रकार से न होने का 
यो के विषय में हमारा अज्ञान ही = | 
Bea का हमे अल्प भी ज्ञान हो तो चार 
की GMa पाल कर हम उससे ४-६ 
की आमदनी सरलता से कर सकते हैं | इस 


कीन wha को एक व्यवसाय मिलेगा और 
यो की पेदाइश भी उत्तम रीति से होगी | 
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लेखकः--श्री, भास्कर गोपाळ राज 
ई मनुष्यों की आँखों में 
उपेक्षणीय पक्षियों का सूर्तिमंत चित्र 

मियाँ पालने का यदि शास्त्रीय दृष्टि से परिशीलन क्रिया जाये तो सुग्गे, भेना, मोर आदि 
दायक होगा | सुर्गे, मेना आदि पक्षी शोक के लिये पाळे जा सकते हें । किन्तु सुर्गियाँ 
पर शौक के साथ किफायत भी होगी और सहायक व्यवसाय के नाते अर्थ प्राप्ति होकर 
wala मशहूर पोल्ट्री 


लाइंट-त्रह्म आदि जातियों के पक्षियों के देखनेपर ऊपरोक्त पक्षियों की तरह उनम भी रंगों का वेचित्य एबं आ 


किया हूं | कुक्कुट शास्त्र शाकान अथवा इस क्षेत्र म पदापंण करन वाली के 


8 विस्तीण जगह का आवश्यकता हाता 


[ लेखांक १ ला. 


qe आदि 
झूल जाता 


फॉस में ब्ल्यू ऑर्पिग्टन, सिल्व्हर सँगर 


श्नव 
हाबी Weel फाम के कुछ AANA का संकलन प्रस्तुत लख प चाई 
लिये यह जानकारी “ लाभदाय हो २ 
aq 
MN ~ EEN कारा he 
मुगिया के लिए धर बनाने के पहिले fe "` 
जात 


पोल्ट्री फॉम में जाकर वहां के घरों का निरीक्षण 
लेना चाहिये | फिर अपनी सहूल्यत के सुता, 
दड़वों की रचना करना चाहिये | मुगियों की घर रचा| 


पर “ केसळ एंड क. ” की प्रकाशित पुस्तक “We 
हासेस अण्ड अप्लायसेस ' मे उत्तम जानकारी आ. ८ 


(202092 


विविध दड़वों के aaa भी दिये हुए हैं । 


आराग्य, सफाइ, खुला हवा 
मुगियों के घरा की रचना पसंद कर 

मुग्ियों को उनमें व्यायाम किस प्रकार मिलेगा 
किस प्रकार रखी जा सकेगी, इस ओर विशेष 
देना चाहिये | सफ़ाई की ओर ध्यान न देने से 
दूषित होकर इससे ' रुप ' और “अबसेस ' ' 
सुगयो में फेल जाते हैं । मुगियो की प्रक्र 
विकत: उष्ण होने से उन्हे पर्याप्त खुळी 


ie) 


~~ 


फरवरी १९४५ ) 


% 
ae त्रीड ” के प्रत्येक पक्षी को मकानों के अन्दर 
घन फुट जगह और “ हेवी ब्रीड” को 
४-२५ घन फुट स्थान की जरूरत होती हे | 
सूर्य प्रकाश का महत्व 

मुर्गियों के खास्थ्य के लिये सूय प्रकाश की भी अत्यंत 
| आवश्यकता होती है, पर धूप की सीधी किरणें बहुत 
' देर तक इनपर न पड़नी चाहिये | इनके मकान जमीन 
| से कुछ ऊँचाई (१ फुट ऊँचाई ) पर उतरते बनाना 
चाहिये जिससे बरसात में पानी से और गर्मी में प्रखर 
धूप की झुल्स से भी इनकी रक्षा की जा सके। 
मरा! ' इनके मकान प्रतर, उत्तर या इंशान दिशाभिमुख बनाना 
|| चाहिये, इससे धप, सदी, वर्षा से स्वाभाविक रक्षा 
हो सकेगी | ओर सुबह की किरणें भी उनपर आसानी 


पाईंठ हवा की आवश्यकता होती है | पणी बढ़े हुए 


५८०८-६० 


~ 
a 


: से पड़ सकेंगी । सूर्य प्रकाश के अभाव से सदी के 
| . कारण मुर्गियो के रुधिराभिसरण में अव्यवस्थितता आ 
| ~ Re SA मेक डोक भी 
` क. जाती हे व धूप की तेजी से “सन स्ट्रोक? होकर भी 


ag पक्षी मर जाते ह | इसलिये तेज धूप से भी पर उनकी 
' रक्षा करना जरूरी है । सूर्य किरणों से सुयो के 
~ मकानों के अंदर कोने आदिमें उत्पन्न होने वाळे 
म जौवजन्तुओं का नाश हो जाता है। विसर्गॉन्सिन 


विद्यापीठ के प्रोफेसर हॅरिस्टीन aia ने “सनशाइन 
| व्हिटामिन ” की खोज करके यह सिद्ध किया है. कि 
(fas 


| सूर्य प्रकाश में ' अल्ट्रा-व्हायलेट! किरणें होती हैं । 

हड्डियों की मजबूती fer “डी” व्हिटामिन की 
` आवश्यकता होती है, उससे इन किरणों का घनिष्ट 
1. संबंध है, और यही किरणें अन्न में “डी” जीवनसत्व 
पैदा करती हैं । मुर्थियों को पर्याप्त सूर्य प्रकाश न 
fer यह जीवन सत्व अंडे निर्माण करने तक 
सीमित न रहकर मुर्गियों के अंडे देने की मात्रा में भी 
दाद्रे करता है | 


दड़वों की ज़मीन का चुनाव 
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सुर्गियो के 223 


पथरीळी जमीन से मुर्गियां के पैरों को 


में नमी रह जाती है, जिससे die पैदा | 
का हवा भी खराव हो जाती है, इससे करप 
फैलता है | ज़मीन समतल, और एक ओर कुछ 
चाहिये जिससे बरसात का पानी जल्दी बह 
होती है | उसी तरह जमीन समतळ न होकर 
खाबड़ होगी तो पक्षियों की छाती की ह 
( Sternum ) पर दवाव पड़कर उनकी = 
आकृति व सुडोटता नष्ट हो जायगी | 


प्रदशनों में इसको अधिक महत्व दिया जात 


नाहक होता है व इससे पक्षियों की विष्टा (. 
उत्पन्न होनेवाळे सुक्ष्म जन्तु भी 


तार के पिंजरे यानी खुळे फिरने के 


ही 


® 


हो पर रेती के कण अधिक बड़े न होने 
बड़े कंकर इत्यादि होने से उनके पैरों में 
होकर उनमे सूजन तक आ जाती हे । 
पीप इत्यादि भी पड़ जाती है | 
‘FAG फूट ! कहते हैं | 
दडवे केसे हों ? 

मुर्गियों के घर तारो के पिंजरों को (F 
Yards) जोड़ कर बनाना चाहिये | सुरियो ३ 
में कोने (Comers) कम रखना चाहि 
ओर की दीवाले इंट चूने की या ळक 
चाहिये और चारों ओर जाळी 


अपेक्षा eae अधिक रखी जाती है | 
et का चोरस वर्गाकार होना 
उदाहरणाथ-८१ चौरस फुट का 
के लिये ९ He लम्बा ९ फ़ीट 


Sm । दड़वों के ल्यि टिन का छप्पर अधिक 
होता है । किन्तु गर्मी मे वह एकदम गरम 
शीतकाछ मे एकदम ठंडा न हो सके इसलिये 


की ऊँचाई अधिक से अधिक ७ फ़ीट और 
५ फ़ीट होनी चाहिये | जमीन से १॥ या 


क्रळीफ़ होकर कमी कभी कुत्ते इत्यादि 
पुर हमला कर देते हैं । जमीन और 
च सन्धि बड़ी नहीं होना चाहिये । जाली 
सपास उतनी ही ऊंचाई का लकड़ी को 
से पिंजरा मज़बूत हो कर, पिंजरे के 
रेत मुर्गियों के फैलाने पर बाहिर 


इन पक्षियों के आदमी जैसे दाँत नहीं होते 
जिससे कि वे अन को चता कर खा सकें, इस 


ककर (Flint), टूटे चीना के कप के टुकड़े (Gy 
इन्हें खाने पड़ते हैं | पक्षीयों के तीसरे पेठ (Giz, 
के पश्चात्‌ अन्न के साथ यह कंकर 
अन्न को पीसने की (Grinding) क्रिया 
सहायक होते हैं | अन्न का रक्त वन जाता | 


पक्षियों के पेट में जानेवाळे यह कंकर भिन्न भिन्न aR, 
यानी नुक्तीळे होने चाहिये, यह विष्टासे जब बाहर निकर 
हैं तब धिस कर गोळ हो जाते हैं। इसलिये एक 

में इस प्रकार के कंकर उनके मकान में रख दे 


इस ,चूने का उपयोग अंडों के कवच बनाने क॑ 
अधिक होता है | देशी मुर्गियों के अंडों के कवच a 
फ़ाम की सुगियों के अडो के कबचों का मिलान 

पर यह सिद्ध हो गया है कि देशी मुंगियों 

के कवच TAS और कमजोर होते हैं | चकमक 

के कंकर लेते समय बिलकुल Ba पत्थर के AA 


कुछ नीले रग के ककर अगर लिये जाये. तो ५ 


वाळे आठे में कोयले का चूर्ण मिला देना 
यह खाया जाने से पेट के वायु विकारो को नष्ट 


रेरा 


it) 


ति eh 


सत्ति 
त्थर दे 
Grit) 
०20) 
रने ¡| 
oh 
ते हैं। 
[णवाहे/ 
नेक 


Te 
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घरतन को मळीभांति HET कर रखा जा सके, ऐसी 
तिपाई बनाना चाहिये। पानी के वरतन में मुगियॉ अपने 
पैर न मिंगे सकें इसलिये बरतन के चारों ओर 
जाळी ( Protector) लया देना चाहिये। इसके 
लिये १॥ या २ फ्राट ऊचा, ६ से ९ इंच तक लबा, 
चोड़ा लोहे के मोटे तारों का पिंजरा इस्तेमाल करना 
चाहिय | इससे पानी ख़राब भी नहीं होगा और न 
मुर्गियो के छोटे बच्चों ( चूजों ) का पानी में डूबने का 


भय रहेगा | पानी रोज ताजा. बदळ कर उसमे 
रोग प्रतिवन्धक दवाइयाँ मिळाते रहना चाहिये | 


मुर्गियां के मकान को साळ में दो बार चूने से पोत 
देना चाहिये, तथा लकड़ी के मकान होने पर उसे 
डामर से पोता जाये तो उत्तम है । कारण डामर 
ओर चूना दोनों जतु नाशक होते हैं | 

धूलि स्नान की व्यवस्था 


मुर्गियों को उनके बदन पर उत्पन्न होने बाळे 
कीटकों का नाश करने के ल्यि स्नान की अत्यंत 
आवश्यकता होती हे, इसल्यि पिंजरे में एक ओर 
धूलिस्नान करने के ल्यि चौरस लकड़ी का चंखटा 
एक-फुट गहरे गड्ढ़े पर लगा देना चाहिये | चोखटा 
तीन फ़ौट चौरस अवश्य चाहिये । यह Steer 


जमीन को सतह पर या जमीन से बहुत ऊँचा न हो 
जिससे धुलिस्नान करते समय गड्डे की मिट्टी बाहर 
नहीं फेल सकेगी | लकड़ी के पटिये के चोखटे के 
अछावा यांदे जमीन में तिरछी इंटे mea चोखटा 
बना [ल्या जाये तो भी काम चळ सकता है । इस गड्ढे 


| की मिट्टी अखाड की मिट्टी के समान मुलायम होनी 


Mes, इस fast मे डामर की गोलियां पीस कर 


५ | तथा गंधक, बच, सोडियम फ्युओराईड का चूण कर्‌ 


Fert चाहिये, इससे उनके परो भे उत्पन होने 
पाळ ey, ge नष्ट हो जाते हैं । 


मुर्गियों को नहलाना 


महान म एक या दो बार कुनकुने जलसे इन्हें 


स्नान कराना चाहिये | एक भाग तमाखू. तीस भाग 
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पानी में रात मर मिंगोनी चाहिये, और तेज | 
पड़ने प्र उस मिश्रण में पक्षियों को carat चाहिये | 
फिर खूब साफ़ कपड़े से उन्हे पॉछकर धूप म॑ छोड़ 
देना चाहिये | तमाखु में पानी कम होने पर या 
का नाजुक़ चमड़ा जळ सकता हैं। इस पानी से 
स्नान कराने से अनेक रोगां का नाश होता है । 
स्नान कराते समय नाक, कान, आँखों में पानी ब | 
जाये इस ओर ध्यान देना चाहिये | अगर मुगिया 
गदी दिखाई दें और वाजार में बेचने के लिये Sap 
हो ता उन्हें लक्स साबुन से या रीठे के पानी से 
स्नान करावे | नहाने के पानी में थोड़ी नाळ व 
ग्लिसरीन डालकर स्नान कराने से इनके परोपर 
नीली wan आकर वे चमर्कीले दिखाई देते हे || 
ग्लिसरीन अधिक प्रमाण में नहीं डाळना चाहिये | ज्यादह 
होने पर उनके परापर तेळ-सा दिखाई देगा और 
धूळ में स्नान करने के वाद उनपर fet चिपक जाने 
के कारण पक्षी और भी गंदे दिखाई देगें | 

मुर्गियों के उठने, बैठने और सोने का प्रबंध 

तोते के पिंजरों में जिस प्रकार तोते ay बठने | 
के लिये अड्डे ( Perches) बनाये जाते है उस 
तरह मुयियों के पिंजरों में भी बनाने चाहिये । चै 
अड्डः सदा 'टिक-परुफ' होने चाहिये | इनकी 
छकड़ियों के दोनों सिरे सीमेंट के कप में 
रहना चाहिये, जिसमें मिट्ठी का तेळ भरा होना 
चाहिये । तैल भरा रहने से जंतु मुर्गियो पर 


नहीं कर सकते | 1S आयळेंड रेड जैसे हेवी ब्र 
पक्षियों के बठने के लिये जो लकड़ियाँ ame 


एक फुट से ऊंची न हो व व्हाइट लेगहाने 
‘ae रीड? वालों के ल्यि २-२॥ फुट ऊँ 
चाहिये | ल्कडियाँ दो इंच से कम मोटी न 
प्रत्येक लकड़ी का अंतर इतना होना चाहिये ह 
सुियाँ आराम से as सकें । Le 


_ रात को सोने के ल्यि. पिंजेरे के वा 


न होकर टीन का ढाळू बनाना चाहिये । जिससे 


बैठने के लिये लकडियॉ लगी होनी चाहिये | 
सांगाया का दाना 
oN के ~ कुड 5 > ब AS 
सुगियो को दाना हमेशा लकड़ी के बतन 
roughs ) में डालना चाहिये | कारण जमीन पर 
डालने से बहुतसा दाना विष्टा से खराब हो जाता 


चीजें भी जाती हैं । मुर्गियों को सूखे अथवा Tie 
Mash) का मिश्रण लकड़ी के 'हॉपर* मे 
गा चाहिये । ये वस्तुएं बाजार से मोळ लेने की 


(00 0०0७५ [4 घ 
अड देन का प्रब 
frat को अंडे रखने के लिये लकडी की पेटियाँ 


eat की बेहद मुनाफाखोरी 


कोहिनूर मिल्स को ४५ लाख की पूँजी पर 
९१ लाख रुपए मुनाफा मिला था। इस 


[ वप ८९ लाख का मुनाफ़ा प्राप्त 
लाख की ) 
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गी धुलाई आसानी से की जा सके | इस मकान. 


( वर्ष २७ वाँ, 


~ 


। एक बड़ी पेटी में लकड़ी के 


अनेक भागों मं बिभाजित करना 


रखना चाहि 
ठोककर उसे 
व ऊपर, दो ओर ढाळू छप्पर के समान दो aaa 
को तख्तियॉ. गानी चाहिये । पेटी में मुलायम ब्र 
लकड़ी का भूसा, धान की भूसी रखनी चाहिये Be 
अंडे फूट न GH! SEH मुर्गी (7८० Hen), 


@| 


को एक अलग FSA म पृथक रखना चाहिये और aR 
मसाले, मक्का, जेस उष्ण पदाथ खाने को नहीं देन 
चाहिये | हर शाक व दूसरे अनाज खिलाना चाहिये छुवि 
समान रंग की अनेक मागया होनेपर किस मुर्गी करन 
कोनसा अडा दिया ह, यह समझना कठिन हो जात. कुछ 


है, इसलिये उनके पेरों में (Shanks) रंगीन ge सक 
बाँध देना चाहिये, या बाजार से ‘Leg Bangs तो! 
aa 3 ada 
ae कर उनके पेर में बॉधना चाहिये | मुर्ग्योक _ 

गये 


नई नस्ळ पेदा करते समय इससे आसानी होगी 
किंन्तु इसके लिये टॅपनेट्स रखने की प्रणालि बिश 


अनुकरणीय ह । 


Ns as nN (an a 
Ga पत्ते का [सगड़ा 
इस ऋतु में पेड़ के पत्ते बहुत ज्यादा | 
| घर के सामने के बगीचे के झडे हुए सूखे 
ओर दूसरे कचेर का उपयोग जलाने के काम में 
तरह हो सकता है | इसके लिये पुरानी बा 
टिन के डिब्बे की एक सिगड़ी बनानी चाहि 
लकड़ी के बुरादे से जलने वाळी सिंगड़ी के 
(हिन्दी उद्यम के नमूना अंक मे पृष्ट २८ पर प 
हो । बुरादे की तरह इस सिगड़ी में सूखी पत्ती, © 
रस्सी के टुकड़े, अनाज का कूडाकरकट, कडे 
वगेरा 6a ठस कर भर कर नीचे से 


/गि£ 


र) 


hw ट्र A धर 
७. साग भाजी की सफल काइत करने के साकारण उपाय 
हे | लेखकः--श्री, बनवारीलाल चौधरी, बी. एससी. (अंग्रि.) कृषि अधिकारी कवर्धा स्टेट (ई. एस. ए.) 

धप f > [ बतेमान उदका a सभी खाद्य पदार्थ एवं जीवन की आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुतही बढ़ गये 
ह द आर साग माजा क॑ लिये भी वसा हा समस्या उपस्थित हो गइ हे । देनिक जरूरतों की सब्जी यदि घर 
[अस पर हा पदा का जाय ता बहुत कम व्यय होने के साथ ही उन्हे बाजार में बेच कर लाभ भी उठाया जा सकता 
Ten) हं | अपनी साग भाजा खर्य हो पंदा करने के लिये यह लख हमारे पाठकों का योग्य माग द्दीन कर सकेगा 
carer) ऐसी हमें पूण आद्या है | "संपादक | 

देना! कड लोगों का कहना हैं कि. जहाँ बाज़ार की दात्र नहीं निथरता तथा ग्रीव्म ऋतु मे इसमें बड़ी बड़ी | 
हिये|| सुविधा हो वहाँ घर की वाड़ी में साग भाजी पेदा दरोरें पड जाने के कारण सिंचाई में बहुत अडचन 
Rie करना अधिक लाभप्रद नहीं है । आर्थिक दृष्टि से पड़ती है । 

जात कुछ वर्षो पहले यह कुछ अंशा में सही माना जा यह ज़मीन घोडे की छीद का खाद देने से सुधर 
फत सकता था परन्तु अन्य वातों की ओर ध्यान दिया जाये > हैं | समय स सुिधानुसार ; सन ' की 
"१४ वो सव्य इसके विपरीत ही दृष्टिगोचर होगा | फिर हरी ae डे स ae ज़मीन खिळ जाती हैं और 
पय वतमान समय मे जब साग अब के mE agd बढ़ ae FE कैप अति od | —_ 
sal पेढे, कोई भी सब्जी प्रमी खयं अपनी आवश्यकता LS ee : गाल ड दादी 
~~ पूर्ति के लिये माजी सस्ते में ही-पदा कर सकता है , शश ९ is Set Fe ee 
faa अधिक उपयोग करना चाहिये | 


और चाहे तो बाजार मे बेच कर लाभ भी उठा सकता 
है । इस दिशा में प्रण सफलता पाने के ल्यि निम्न- 


° लिखित बातों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये-- 


॥ (१) उपयुक्त जमीन का चुनाव या जमीन का 
a सुधार | 
प (२) बोई जाने वाळी साग भाजी का चुनाव । 

ट (३) खाद और पानी का समुचित प्रवन्ध । 
ह 1 (४) तरकारी: भाजी की क्राइत का ज्ञान। 
` ¦ उपयुक्त ज़मीन का चुनाव ओर भूमि का सुधार 
[ने | जमीन साधारणतः तीन प्रकार की होती है-(१) 


खि काली चिकनी (२) दुमट्टी और (३) रेतीछी ।. साग 
भाजी की क्राइत के लिये सबसे उत्तम जमीन दुमझी 
¡१.६ इस जमीन में जुताई और सिंचाई सरलता से की 
बर, जा सकती है | इसमें वर्षा ऋतु म॑ पानी भी नहीं भरा 
रहता तथा अन्य मोसमो में भी इसमें फसलें की जा 
सकती 
काली जमीन के भारी और चिकनी होने के 
करण जुताई में कठिनाई होती है । इसका पानी भी 
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साग-भाजी की भूमि का समतळ होना भी आवश्यक 
है | ऊंची नीची जमीन में हमेशा पानी देते समय 
कठिनाई पड़ेगी जमीन समधरातळ की न होने से 
ऊंचे स्थान से पौधों का खाय पदार्थ तथा ऊपरी सतह | 
की उत्तम मिट्टी वर्षा ऋतु में बहकर या तो नष्ट हो. 


जायेगी या फिर कहा भी एक जगह इक्ट्ठी | 
हो जायेगी । 
© 
जुताइ / 
निंदाई से बचने के लिये तथा फ़सलो की संतोष 


प्रद बाढ़ आर उपज पाने के लिय जमीन की आरंभिक | 
जुताइ अच्छी तरह से करनी चाहिये | प्रक GAS |. 
के लिये कम से कम दो बार हळ से और दो 
वखर से जमीन को जोतना अति आवश्यक है । ई 
कम जुताई करने से जमीन उचित प्रमाण में नरम 
होती जिससे पौधे की जड़ों को 
क्षेत्र नहीं मिळता | 

खाद्‌ 
गोवर का खाद ही उत्तम 


i ८२ ) 
| की सब प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पूर्ती क॑ 
| जा सकती हे । एक एकड़ जमीन में २०-२ गाड़ी 
| गोबर का खाद देना चाहिये | 
| यदि खली सस्ती मिल सके तो फ़सलो की बाढ़ 
| को प्रोत्साहन देने के लिये उसका भी उपयोग किया 
॥ | जा सकता है। खली को खाद के रूप में उपयोग 
॥ करने के लिये बारीक़ कूट लेना चाहिये | 
। आवश्यकता के लिये थोड़ा ' नाइसीफास ' और 
४ अमोनियम सल्फेट? भी खरीद कर रख लेना चाहिये। 
| यदि फ़सल की बाढ़ संतोष प्रद प्रतीत न हो तो 
इनका उपयोग करना चाहिये | 

हवा का राक 
| हवा के तेज झोका से बचाव करने के लिये जिस 
जिस दिशा से अधिक तथा तेज हवा आती हो उस 
| ओर 'सिवरी? या “मेंहदी” इत्यादि लगा कर आड़ कर 
छेनी चाहिये । उत्तम तो यह होगा चारों ओर ही इस 
(। प्रकार की आड़ कर दीं जाये | यह ओर TS का 
काम भी देगी और स्थायी होने के कारण सस्ती 
भी होगी | 


साग भाजियों कां चुनाव 

साधारणत; वही साग भाजी लगाई जाये जो कि 
अतराफ़ में बहुतायत से पैदा होती हों और जिसकी 
बाजार में मांग भी हो| मन बहलाव के निमित्त भले 
ही थोडी जगह म नये फक्रेस्म की साग-भाजी लगा 
ठी जाये परन्लु इसका HAT अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये। 
थरहा (Nursery) कई साग-भाजीयों के बीजा 

का पहले 'थरहा तेय्यार करना पड़ता है । थरहा के 
बाळूमय दो मिट्री. जमीन अच्छी होती है । चला 
हुआ संडे पत्तों का खाद मिला देना बहुत लाभदायक 
` हे | Rel लगाने की क्यारियाँ अधिक चौड़ी न रखी 
जाय | उनकी चोड़ाई लगभग चार फीट होना चाहिये 
जिससे दोनों किनारा पर से ही क्यारियों का नींदा 


` निकाला जा सके । 


जब थरहा के पौधे दो तीन इंच ऊँचे हो जाते . 


aa उन्हे खेतों में लगाते हैं | किसी किसी सब्जी 
al को दो बार MAAS मिसा, 
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> 
दना चाह्य | 


; i GurukuPkangri Sencar पूण फळी भूत होः = 


(वर्षे २७ af विवा 


» अक २0 

निदाइ--निश्चित्‌ फसळ के अलावा अन्य को 
भी Wa खेत म॑ नहा रहने देना चाहंये क्योंकि R 
खर जमीन से बहुतसा खाद्य पदाथ खींच कर पस 
को हाने पहुचाता हे | इसको AS साग-भागि 
की जड़ों से स्पधा कर उनको उपज कम कर दो. 
हैं | निंदाई करने से खेतों का खर निकलने के ता 


साथ ऊपर की मिट्टी भी ढीळी हो जाती है। हो 
पौधों की बाल्यावस्था मे निंदाई की ओर पूर्ण 


देना चाहिये | 
सिचाई | 
साधारण आकार के बगीचे के लिये सिंचाई १ 


सबसे उत्तम साधन मोट हैं | चमड़े के सँड. वाले a ह 
सब जगह मिल सकते हैं । एक मोट द्वारा दिन मः = 
आधी एकड़ जमीन को सिचाई हो सकती ह | | a8 By 


पानी, साग-भाजी की फसळ की आवश्यकतानुप्त 
बाळूमय मिट्टी मे अधिक पानी ळोगा। _ 
विदेशी साग-भाजी को भी पानी की अषि 
आवश्यकता हे । पानी देने का समय जमीन औ 
पोधों का अवलोकन करने से माळूम किया २ 
सकता है) TRS 
फसल का हरफर 

एक ही स्थान में प्रति वष एक ही या सी 
गुण की भी साग-भाजी लगाने से उपज ठीक क व 
होती क्योंकि इससे भूमि की रासायनिक और भें 


हुं 
वा 


स्थिति Ans जाती है; तथा खाद्य पदार्थों का oe (0. 
अनुपात भी कम हो जाता है । फ़सळें का इस ss | 
हेर फेर करना अति आवश्यक है | हेर फेर की हट 
लिये विपरीत गुणवांठी साग-भाजियाँ gat जाय | 

फसलों की काइत का व्यावहारिक ज्ञान लास 

इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डालने के | ञ्यादः 
‘san’? में समय समय पर मिन मिन Ws 
भाजियों पर लेख निकलेंगे ही | इन लेखो कॉ | अच्छी 
पूवक अध्ययन करना सहायक हो सकेगा। मिल : 

साग -भाजी के शोक्रीन इस लेख य | सज्ज 


गई बातों को ध्यान में रख साग-भाजी 


सग 
> 
र 


तटी 


= | 
=> 


ay? 


कर सकग इसका हम भरोसा ह | 


सज्जी मिट्टी क्या ची 
जमीन स सज्जी मिट्टी निकाळी जाती 
फसल पेदा नहीं होती | ठन्ड के दिनों में 
पर इसके सफ़ेद खार की तरह परत 
आधिकतर नदी के किनारे पर तथा zeae 
ए ज़मीन पर ये परत दिखाई देते हैं । इसको 'रेह' भी 
i. कहते हैं | मराठी में AMON माती! कहते है | 
' ज्ञ पहिचान के चिन्ह--पानी से 


Te 


=~ 
९ 
है जिस न् 
वहाँ 


हाथ को 
गीला कर उसपर सज्जी मिट्री लगाने से कुछ ठन्डक 
' माळूम होती हे । और उसपर पानी डाळने पर 

| भी ड माळूम होती हे । हाथ धोने पर हाथ मं 
gy $2 चिकनात्रट माळूम होती हे | गन्दे चिकने तेळ से 
- द खराब इये हाथ को सज्जी मिट्टी का पानी साफ कर 
aie ता है पानी में 


ओर 


लेकिन किसी और मिद्री के 
औत UM से वह ओर भी गन्दा हो जाता है | सज्जी मिद्री 
सि जमा करते समय छीक॑ आती हैं | एक समय जहाँ से 
ले! “El निकाली हो वहां कुछ दिन वाद फिर सज्जी 
६ | मिटटी निकल आती है । 
| THSl जमा करना--मिट्री जमा करते समय 
# Wom मिट्टी ही जमा करनी चाहिये जिससे सोडा 
gee दहे प्रमाण में मिळे) क्योंकि मिट्री मे ५ प्र. सै. से २७ 
| ^ स. तक 'सोडियमू-कार्बोनेट रहता है | आप जितनी 
अच्छी मिट्टी लेंगे उतना ही सोडा आप को अधिक 
Pe सकेगा । 


सेज्जी से साडियम्‌ कार्बोनेट निकालने की तरकीब 
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सज्जी मिट्टी से सावुन बनाना 
ठेखक--श्री, महेशवावू 


सफाइ जावन का एक बड़ी आवश्यकता हृ आर इस वासवा सदा म॑ सफाइ का एक मात्र साधन हो 
गया ह-साइुन | युद्धजन्य महगाइ तथा मिलने मे कठिनाई के कारण बाजार स सावुन खरादना कठिन हता 
रहा द | इस लख म दिये हुए प्रयोग की सहायता से पाठक घरही भ साधुन बना कर 


हाथ ` 


बैठने दीजिये फिर निथार लीजिये | वह अधिक डिग्री 


इस मिडी में खूब se पानी कम से कम ब 


aT 
पना आवश्यकता पूरी 


f 
| 


डाळ कर घोळना चाहिये | फिर कुछ समय कवाद 
जब मिठ्री तळी म॑ जम जाये तब साफ पानी निया 
लेना चाहिये | इस पानी में क़रीब २ सब सोडा निकळ 
आयेगा | केवळ कुछ सोडा मिट्टी मे बाक्री रह जायेगा | 
उसको निकाळने के लिये पहली तरह ही गरम पानी 
डालना आर निथारना चाहिये | यह क्रिया तीन दक्रा 
करनी चाहिये | बाद में यह मिट्री वेकार हो जायेगी | 
तीन बार पानी निकालने का अर्थ यह है कि सनी | 
मिट्टी से पूरा पूरा व्सोडा हमें मिळे | यदि दो वार म॑. 
पूरा सोडा निकळ आये तो तीसरी वार बहुत कम सोडा. 
मिलेगा और खच तथा मेहनत के हिसाब से वह नहीं 

पूर सकेगा | हे 
सोडियम कार्बोनेट के घोल से कॉस्टिक सोडा बनाना 
आपने जो “ सोडियम same? का. 
पानी सजी मिट्टी से तैयार किया है उसको | 
कि कितने बॉमी डिग्री का | 


# हाइड्रामीटर से देखिये 
घोळ है | १३° atm डिग्री का होना 


वह ११ से 
चाहिये | यदि वह घोळ कम डिग्री का हे तो उसमे 4 
सजी डाळ कर उसको घोळ दीजिये और fae 


* बामे हाइड़ामीटर किसी भी द्रव की घनता 
गाढ़ापन या पतलापन नापने के - लिये 
आता & | 

पानी में शून्य डिग्री तक gaat है । 
मे जो चीज get होती हे उसका प्रतिशत व 
ता हैं | 


= Hoge ह ss 
Pe he ५: cae Oe “i St es ESR 


ae 
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हो जायेगा । यदि १३९ से अधिक हें तो इस्तेमाठ नहीं हो सकते | खास कर नारियळ का 
नि नही हे | इसको गरम कीजिये | और घोळ उपयोग में छाया जाता है । शुद्ध तेल ओर कॉ 
iF i इस घोल में से सोडे का घोळ कुछ निश्चित प्रमाण में मिलाने 
थोडासा लेकर उसकी थोडी परीक्षा कीजिये कि कॉस्टिक साबुन बन जाता है । इस क्रिया में बनाया हु 
बना या नहीं | : साबुन कभी एकसा नहीं बनता | थोडे समय में ससा. 
साबुन बनाने वाळे इसको उपयोग में छाते हैं। हम! 
में मिलावट की चाजें खूब डाली जाती हैं । तेल आ. 


Bald 
4 
a 
ल्य 
=) 


 प्रीक्षा--- सोडियम कार्बोनेट 
; का तेजाब डालने से AAs उठते हैं लेकिन 
स्टिक सोडा ” में डालने से नही उठते इसलिये सोडा की मिळावट इसमें अच्छी तरह नहीं होती 
व नल उठ्ने बन्द न हों तब तक घोल की इसमे प्रमाण बराबर होते हुए भी कभी कभी सावुन 
करनी चाहिये | यदि qeqs उठते हैं तो पी पड़ जाता है | कभी तेल ज्यादह कमी कॉस्टि 


1 चाहिये कि उसमे सोडियम कार्बोनेट बाक्री सोडा ज्यादह एसा भी हा जाता है । 
तत्र उसमें चूना डालकर कॉस्टिक सोडा सावुन बनाने के लिये आवश्यक सामान | ` 


| ¢ f 
नारियल का AZ ४० सर, कोर्ट साड a | : 
न मे तेजाब डाळके से जो ze घोळ २० सेर २७” बोमे का, सजी मिट्टी का पानी बे 
हे. वह काबन द्वेवायु (00) के होते हैं | भाग, चूना १ भाग, सजी मिट्टी ३ भाग a 
इसके अलावा अनबुझा. चूना, गंधक ' का तेजाब ज 


कॉस्टिक सोडा बन जाये' तब उसको कुछ 
[ रहने दीजिये ताकि चूना नीचे बैठ जाये 
फ पानी ऊपर रह जाये | यह पानी निथार कर 
[ अलग कर ले | यह कॉस्टिक सोडा का 


शीशे के नळी, लकडी, मिट्टी या लोहे का इत 
बड़ा बरतन जिसमें सज्जी मिट्टी मिंगो सकें, बाव 
लोहे की कढ़ाई, बडी करछुली, एक लोहे का Y 


eae द < वेमि-हाइडर्माटर, साबुन काटने के लिये बडा 
Mm Go श १. १० की भी जरूरत होती हैं. । 

मिला देने के पश्चात्‌ उसे हाथ से स्प न — 

वरना हाथ जल जायेगा। अब फिर कॉस्टिक __ 
को हाइड़ामीटर से देखिये कि वह में से किसी एक को लोहे के बरतन मे डालकर 
वड ` पदार्थ ध्रीरे धीरे धार बाँध कर छोडना चाहिये. 
समय मिलते हुए तैल और कॉस्टिक सोडे 


प्रयाग--तेळ या कॉस्टिक सोडे के 


ज्यादह-सन्ज्यादह 


साबुन जब गाढा बनने लगे तब तक 
चाहिये और फिर जमने के दे 


ग da! 


nie 


लाने से $, 


हुआ! 
सस्ता 


स्टिक | 


ls ( 
डा वा| 
नी १०| 
माग || 
तेजाब! 
इतना| 
लिया 
T ऐप 
सकें |/ 
चाकू। 


ध 

| 

दूस 
ik ॐ 


आजकल मध्यप्रांत आर 


जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 
काम भी शुरू कर दिया गया है | अतएव मेहनती 


खाद की भिन्न भिन्न पद्धतियों के विषय में जानकारी 
. संयुक्त खाद की एक 


संयुक्त खाद पद्धति के दो भाग हैं | एक वह 
जिसमें खाद तैयार होने तक उसको हवा मिलनी 
चाहिये, ओर दूसरा वह जिसमे प्रारभ में या अंत 
मं हवा मिल जाने के पश्चात्‌ उसकी आवश्यकता 
नहा रह जाती । सयुक्त खाद में जो पदार्थ मिठाये 
जाते हे उनको अन्त तक हवा ळगने पर अल्प काळही 
म खाद तयार हो जाती हैं.। किन्त॒ विशेष काळ तक 
हवा गने पर खाद निर्माण देर से होता है | इस 
Tait म कुछ सूलतत्वा का समावेश हैं, उन्हीं पर ह 
विचार करें | 


संयुक्त खाद पद्धति के मूलतत्व 


(१) अत्यंत आवश्यक पदार्थ-संयुक्त खाद 
के fet अत्यंत आवश्यक पदार्थो में खेत या 
"त का कचरा, ( Bulky Organic Matter ) 
पतिया, डठळ इ० का समावेश होता हैं। अपनी 


मीन मे सेंद्रिय द्व्य की अधिक कमी है। गांव के 


केचरे में कार्बन का प्रमाण अधिक होता हे | कचरे 


आदि में काबन की मात्रा अधिक होने से वह खाद 
के खि एक आवश्यक वस्त है । 


छ प्रमुख पदार्थों में कार्बन और नत्रजन का अनुपात 


/ पनस्पतियों मे काबन और नत्रजन्य वायु 
जन ) को एक विशेष मात्रा होती हे । कचरे 


बरार क किसानों में संयक्त खाद्‌ तय्यार करने के विषय में खूब उ 

कहीँ इस संबध से जानकारी माल कर अथवा प्रत्र 
आर उत्साही किसानों के 
यात करने को योजना की जा रहा दृ । इस 
Wald ( Hot fermentation Drocess ) ॐ 1444 म॑ संक्षिप्त विवरण दिया जा रद्वा हू 


संयुक्त स्वाद पद्धति (Compost Manure) 


( लेखांक १ ला) 


लेखकः--श्री, वि, रा. 


ज्ञानसागर एम. एससी. 


उत्सुकता पाइ 
क अव्ाकन के बाद 
ल्य प्रस्तुत लेखमाळा में सयुक्त 
खाक म॑ 


अनुपात की कल्पना नीचे लिखी जाती = | 


कावन A. नायट्रोजन प्र.से. का. : ना, 

गन्ने के छिळटे ३९-४ ०°३५ ११२६:१ 
धान के डंठल oe ०४६ ८८"७: १ 
( Rice Straw ) “ 
कपास के डंडे ४४ oh ७०१९: 
( Cotton Stalks ) 
ज्वार के डंठल ४2०४ ०'६० ७०"७४:१ 
सोनताग ४१६२ ०९८ ३६६४३ 
पत्तियाँ २७:२ ०'८ ३१:१ 
गाँव का FH 

कूडा कचरा २० ०"७० २८१६: 
ह्र्ठी ३५९६ १"७६ रण रस: 
हरी पत्तियाँ ई ३५ २:०१ TONE 


( Mixed weeds ) 

इससे यह पाया जाता हँ-कि Zoe से aq 
पदार्थों में काबन की मात्रा नायट्रोजन से अविक 
हे और हरे पदार्थों में नायट्रोज़न की मात्रा बढ़ने 
कात्रन की मात्रा कम होती है | अपने जमीन में से 
द्रव्ये के अछावा नायट्रोजन की आवश्यकता भी 
हे | खाद के लिये हरी पत्तियों की क्यों 
है, यह उपरोक्त तालिका से समझ में आजा 


(२) सड़ान क्रिया क आस्म के 


1// 


3. 


होनेपर सड़ान क्रिया शीघ्र होती है | यह 
१ के छगभग होना चाहिये, ठिळटे या 
जैसे पदार्थो में का.: ना. ३०:१ से बहुत अधिक होने 
के कारण इसकी सड़ान शीघ्र नही होती यह किसानों 
` का अनुभव है | इसके ठीक विरुद्ध हरा ताग उपयोगी 
कारण उसका प्रमाण ३०:१ के आसपास होता =| 
लिये ऐसे पदार्थ शीघ्र सड़ते हैं। हरी खाद का 
रहस्य इसीमे है | 


अनुपात 
डंठल 


सड़ान क्रिया का आरंभ करने के परत्र पदार्थों मे 
काबन और नत्रजन का अनुपात २०:१ होना आवश्यक है 
थे भिन्न fey पदार्थो को एक खास रीति से 
करने पर हम ऊपर लिखे - अनुपात के क़रीब 
ते हैं | गोबर, विष्टा, मलमूत्र, खून इ. में नायट्रोजन 
त्रा अधिक होती 


काबन नायट्रोजन का.: ना. 
३७ १९४० २६-४:१ 
४७७ ६१६ ७७:९१ 
(Dry Solids) ३° cho ३-७:१ 
Ds) Matter, &° २० ३:१ 
y Matter) wo १४ 2०६१ 


azar इसमे सड़ान क्रिया को मदद 
[छे भिन्न भिन्न सूक्ष्म जतु (Bacteria) भौ होते 
पदाथ या अमोनियम सल्फेट, केळरियम 
जैसे नत्रयुक्त पदार्थ एक खास मात्रा में 
मिल कर लेने से का.: ना. की आवश्यक 
. होती. है और asm क्रिया शीघ्र 
त इन पदार्थों की भूमिका क्रिया- 


नुपात की आवडयकता.!-- क्रिया 
शुरू होकर क्रिया के अंत में 


af See ra = =? “कि. 
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उदम ( वषै २ 


इसलिये कचरे का ही खाद के 
उपयोग किया जाना चाहिये यह स्पष्ट है 

(४) आद्रता का अनुपात --सडान क्रिया र 
‘Biochemie हैं, | इस क्रिया का करने बाळे 
जंतु, HE ( Fungi) होते हैं। इस क्रिया को ज 
की आवश्यकता होने से इसमें जळ की मत्रा) 


गीलेपन की मात्र) 
कार्य ठीक होता| 
कार्य ठीक नह 


निश्चित अनुपात में होना चाहिये | 
५० प्रतिशत के आसपास रहने पर 
है, परन्तु इससे अधिक हो जाने पर 


होता (विशेषतः विष्टा, मलमूत्र का उपयोग करने पर) 
अंत में आद्रता की मात्रा ३५ से ४० सें. के द 
मियान रहती है । E 


(५) गर्मी का काथे--सडान क्रिया में गग 
निमाण होती हे । यह ऊष्णता रोग फेलाने बाहे. 
Sega का विनाश करती है और मक्खियो का भौ 
प्रतिबंध करती है | 

(६) सँद्रिय खाद के लिये भिन्न भिन्न पदाथा 
का उपयोग आवश्यक हे केवल पत्तियों का ही प्रधातत। 
उपयोग किया गया तो उसकी परते “(Comp 
Layers) गाढ़ी हो जाती हैं “जिससे उसमें वायु * 
प्रवेश कम होता है; परन्तु डंठल जैसे तंतुमय प 
का उपयोग करने पर उनके परता में इतने अ 
छिद्र रहेगे कि उनमें निमाण होने वाळी गर्मी 


गरमा _ 


मात्रा भी कम है 


निकळ जायगी और नमी की 
जायगा । इसल्यि za तरह के भिन्न पदार्थो 


2 


मिश्रण करना हो ठीक है | 


हॉट फरमेंटेशन प्रोसेस से संयुक्त खाद | 
करने की रीति ब 


फरवरी १९४० ) ag खाद पद्ध ( Compost Manure ) 
त): aa इस पक्विति में क्रिया का जोर प्रथम दो-तीन दिन हवा का बहाव पश्चिध से पूव की और 
। सप्ताह अधिक रहता हे । क्योकि तब तक हवा पर्याप्त ह । गड़ढे निम्न 


या yeh) मिळती दै। प्रथम सप्ताह मं उष्णता ६०°-६५* से. तक 

ठे सूक | पहुँचक दिना तक वह स्थिर रहती हे | बाद की 

T ag) क्रिया के लिये हवा की विशेष आवश्यकता न होने से 

त्रा भी) खाद का नीच उपर पलटने की भी आवश्यकता इसमें 

tag) गदी दे और इसमें नायट्रोजन अदृश्य होने की 
| सभावना भी कम हे | 

ए होता Ms 

- नह| जमान आर आवाहवा को दष्टिस खाद दो प्रकार 

पर) | सं वनाई जा सकती ह-(१) गड्हे में (२) ज़मीनपर ढेर 

के दळ TAR (Ov er ground heap) | जमीन की समतठता 
| साधारण म्रान से नीची होने पर तथा वर्षा म जमीन 

| यागाड्हों में पानी इकट्ठा हो जाने से देर अनावर 

' ग) खाद निर्माण करना ही योग्य हैं | 

4 गडह म खाद बनाने की रीति- गड्हे की Cale 


| चाड़ाई, कचरे की बहुतायत आद पर नानेश्चत्‌ क 


| जाती है, परन्तु गहराई ३ फीट से अधिक न होनी 


पदाथा, चाहिये | यह गहराई अधिक हो जाने पर निचळा 
या भाग ठीक से नहीं सड़ता है व विष्टा का कुछ भाग 
1077 । Mee मे रह जाता है । पशुओं की संख्या के 
यु १ Sara गड्हे की Sark चौड़ाई का प्रमाण नीच 
पद दिया गया है । नीचे लिखी तालिका देखिये:--- 
3 
आ ह जानवर लंबाई चौडाई 
a ० २० फोट ४ फोट 
A ह ६-१० ९५०: 34-32 
i at Xeno RE SF 
| Sy के af (>) न ~ 
| Ko 4 वक ३० 33 
य्या i x ~ ~ ax fos 
य्या र भरसात में पानी न इकट्ठा हो इसलिये यदि 
॥ जरूरी समझे 


. से तो तळी में उतार रखे | मुरुमवाळी जमीन 
र| "हे का आकार क्रायम रखने के लिये व वर्षा की 
ग पे अच्छी होतो है । गड्हे जानवर बाँधने की 
5) i आसपास हों तो उत्तम =| Aer का 
ह. ` करना हो, तो बस्ती के पाश्चिम में बस्ती से 
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ऐसा करने से फसळ के लिये मूल्यवान सूत्र भी 


TSE बनाना चाहिये ।कयोंक्रि आर विका तेर 


अनुसार बनाना चाद्विय | 


1 Dx] BO 


रास्ता 


| 
| 

| 

00 0 f . आओ 
वेचि म ६ फुट का अंतर होना 
चाहिये | खोदी हुई मिड्टी, care के दाना ओर डाळना 
SIE की दोनां वाजू खुळी रखे, दोनो 
वीच गाडी आडी खड़ी सक इतना 
अंतर अव्य होना चाहिये | यह अंतर साधारण तया 
१५-१६ फाट तक होना चाहिये । मुरुमवाळी जमीन 
दा तो ASE के ओर वाळी मुरुम डाळकर रास्ता वना 
टना चाह्ये, इसस बरसात में 
जा सकेगा | 


४) 


दो गड्हों 


टी 


Gl 


गदहा म पानी नहीं | 


जानवर बांधने का स्थान खेत पर हो ता, कचर 
पत्तयो इ० पदार्थ गडूहे के समीप ही इकट्ठे करना | 
चाहिये | इकट्टे किये हुए पदार्थो मे यदि डंठळ कडव | 
आदि । | 
या उन्हें सार 
की जमीन के 
यदि फरा वाली न हो 
चाहिये | यदि मूत्र इकट्ठा 
हा एक Weel खाद कर 


छा 


उसपर मुरुम डालना | 
करना हो तो सार क समीप | 
टो से पक्का कर ळेना 


मक्खियाँ और बदवू का उपद्रव न हो। सार कौ. 
जमीन पर हमेशा £ इंच मिट्टी की परत होनी चा 

हर दिन मूत्र मिश्रित मिट्टी इकट्टी कर उसमें 9 
वरो का बचा हुआ निरुपयोगी घाँस आदि १ 
१५ पोंड तक प्रत्यक प॒ की * Bedding” के 
मिलाना चाहिये | इसमें गोवर मी मिला दिया | 


नही जायेगा और कचरे आदि के fea | 


Stich Rar 


~ 
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में हे या नहीं इसकी जाँच करने के लिये हाथ 
थोडी खाद उठाकर जरा दवाकर फेक दे, फिर देखे 


गहहा भरने को रीति-_कचरा व मलमूत्र, रिष्टा 
कचरा व गोबर या गोमूत्र के वजन का अनुपात १:१ 
११:१ होना चाहिये | एक घन फुट क्षेत्रफळ 

| बाळे We मे २० पौंड कचरा समाता है | १ गॅलन 
या विष्टा का वजन साधारणतया १० पौंड 

३० घनफुट कचरा २०५६५३ नाप के 
Tee में ३ इंच को धेरता है | कार्य सुलभता के लिये 
| च नाप के लिये एक ४ या ३६ फीट का बॉस लेकर 
[र ३-३ के या ६-६ इंच के चिन्ह बना लेना 

ये। अनपढ़े मजदूरों को विशेष चिन्ह तक कचरा 

जाने पर विष्टा, फिर मलमूत्र इ० फिर कचरा इस 

म से.जमाने के लिये आसानी होगी । ६ से 

तक कचरा व सबके ऊपरी भाग पर ९ इंच 

कौ परत होनी चाहिये | विष्टा के उपयोग में 

ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिये | ऊपरी परत 


या नहीं इसकी जॉच करने के लिये किसी भी 


यक्ति को उसपर से चळने के लिये कहना चाहिये । 
[न haa से परत ठीक है यह सिद्ध होगा | 
जानवर बाँधने के स्थान न हों या 

कचरा न मिले तो गोबर को घमेले जैसे पात्र में 

रा खूब पतला कर ठे | प्रथम एक खास ऊचाइ 

डालकर फिर उस पर गोबर डाल दे और 

उसे उसमे खूब सान दे. । विष्टा हो तो 


SS दिखाई देती हैं विर Xo 
लहर [slg दता ह । arg बिला 


ह 


( वर्ष २७ वौ, अक 


कचरे का अनुपात सभी खेतों पर एकसा नहीं रहत 
कपास Fo की पैदावार जहा होती हे वहाँ ' एका, 
refuse’ WAH एकड़ H १ स ११ टन तक नि 
हे । गन्ने के खेतों मे ३ से ५ टन छिलटे मिळते 
आर Te, चावळ के स्थाना म इसस अल्प मात्रा प्र 
होती हे । खेतों पर कचरा कम हो व Neer भरने 
ज्यादह दिन लगें तो गड्हे की लम्बाई-चोडाई 
कम कर रोज एक भाग पूर्ण हो सके ऐसा ब 
लिया जाये । 


Fi 


wy [a = s /५६/२३ के रि र 
जमीन्‌ पर देर - २० >६%२३ के गड्हे के वरि. 


जितना कचरा लगेगा उतनाही १२%१०'३" का हे 


/ 


बनाने के fey लगेगा | 


प्रकार देना चाहिये, कि अंत में ढेर का आकार A 
प्रकार हो जाये | इसपर फिर २ इंच मिट्टी की | 
परत देनी चाहिये। Sto आचार्य के मत से मि 


लेप करे | गड्हा या ढेर को ठीक ढंग से बनाया उ 


तो मिट्टी का लेप करने की जरूरत नहीं हे । | 


मनुष्य की आँखों को केवळ कुछ ही 

लाळ और अति नीळ प्रकाश 

पाते, बराबर देख सकती हैं | यही कारण 

को अन्धेरे मे भी साफ दिखाई देता ala 

वैज्ञानिकों ने भी एक बड़ी विचित्र और्षाध 
निकाली है, जिसका इंजेक्शन आँखों का. 
मनुष्य की दृष्टि भी अदृश्य प्रकाश किरणों 


प्रारंभ में ६-९/ गहा। 
खोदना चाहिये। फिर बॉस गाड़ कर शेष क्रिया Te 


; 
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इता]. gaara परिस्थिति पर प्रकादा-किरण तरही आज खे बाज़ार के नियंत्रित ( कंट्रोल्ड ) भाव 

Edible! ~ अंक स NS बन गं न 

नवी ये अंक कया बतलाते हें? बन गे हैं, फिर भी वेचारे किसान के हाथ क 

प 4 त मुनाफ़ा नहीं आ "3 [ठ ख a aa 

Ha ह } , आजकल की बेशुमार मंहगाई !!- sa आया | He माळ खरीद कर मल्ला | 
4 ae दवाय Ws बड़ व्यापारी क्रि 

आ प्रा खाद्य वस्तुओं के थोक भावों का निर्देशांक सानं नाह 


खलिहान स सस्ते भाव में माळ उठा छ जाते ह, 
किन्तु गरीव किसान को कपडालत्ता, केरोसीन, शक्कर, ! 
नमक, खेती के औजार, दवाई करा सारी जीवनोपयोगी / 


मरने म ( इण्डेक्स नम्वर ) निम्न प्रकार बदछता हुआ चला 
Cad a 
डाइ ब, आया E—— 


रा बना | १ 5 | ( = शव) vee १०० meat काळे वाजार के भाव में ही खरीदनी पड़ती है | 
. हे जो के k ne g क्या आप को पता दै बंगाली किसान एक मन 
ता | र i थान देकर उसके बदळ म एक सर नमक मोल 
का इहि » pS १४२९ लता है? पहले भी यरीब खेतिहरों को भर पेट खाने | 
छि `` जनवत Se २२२ को कब मिळता था? आज की तो वात ही क्या? ऑजे 
| गड! 9) ese == २४२३ उन्ह आधा कोर भी मिळना मुश्किल हो गया है! ये. 
उपया इससे कया पाया जाता हे? यद्यपि यह सच है गरीब किसान, किसान-श्रेणी का सबसे बड़ा हिस्सा है| 


एक झ| कि १९४३ में जिस तेजी से और जिस हद तक भाव 
~~ | चढ़ते-बढ़ते चले गये, उसकी तुलना में १९४४ के 
ही G) भावों की चढ़-बढ़ की रफ्तार और हृद कुछ कम 
टी वा: अवश्य थी, लोकेन यह भी तो सच है कि १९४३ में 
या ज, जो ओसत भाव था वही १९४४ में कायम रखा 
। गया | बात ता मार्क की है कि १९४३ के भीषण 

अकाल का औसत भाव १९४४ का स्थायी भाव बन 
की | गया! सरकार कहती है परिस्थिति 'क्षाबू? में आ गई - 

wal हे । इसका मतळ्त शायद यही होगा, और क्या! 


मध्यम वर्ग की FEAT 

मध्यम श्रेणी की जनता की भी हाळत कोनसा 
बड़ी अच्छी है? घरवार-ग्रहस्थी को निभाते मध्यम 
श्रेणी की महिलाओं के नाको दम आ रहा है | इन 
महँगाइ के दिनों में क्या सागसव्जी, क्या नमक मिंखे, 
सब कुछ वेहद महँगा हो गया हैं । कपड़े के बोर में 
तो कहना ही क्या? कछकत्ते में १९४३ की तुलना में 
१९४४ में दूध का भाव ८५ प्रतिशत बढ़ गया । | 


= 


सागभाजी का भाव ११८ Alaa बढ़ा ( याने दगन | 
व 4 हमं पता चलेगा कि १९४४ के स्थिर भाव वास्तव - a : _ - ` ; 
5 दे १९ स भा ज्यादह Sl Tal) | मछठां का भाव १११ 
al 5 ४३ के काले बाजार के भाव थे | ~ sae a ~ a 4 
के fe प्रतिशत बढ़ गया और कुछ जीवनोपयोगी वस्तुओं के 
a BUSY के जावका-खच का निदशाक औसत भाव १०४ प्रतिशत बढ़ गये | केवळ as | 
i त्य ( इण्डेक्स नम्बर )-अगस्त १९४४ का भाव कुछ थोडासा घट जाने से मध्यम श्रेणी की | 
3 x : ( अगस्त १९३९ का निर्देशांक-१०० ) देशा थोड़े ही दूर हो सकती है? दूसरी सा 

76; a २३८ अहमदाबाद ३०४ AU अकाल के साल की अपेक्षा भी आज दु 
| i वे ३११ लाहोर २७९ से कहीं अधिक महंगी होबठी हैं । 

i > ७९५० ° २७. A OC 
ie जबलपुर ३२८ बंगाल में बीमारी का भीषण प्रलय 
रे कानपुर ३३९ विधान चन्द्र रॉय ने अगस्त १९४४ 


किसानों को भूखमरी डॉक्टरों की परिषद में भाषण देते इए घोषित 


अनाज के जो भाव wes काळे बाज़ार में थे था कि बंगाल की ६ करोड़ जन 
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ह्न्दां 


कम तान कराइ लाग AGMA स 


वेहिसाब मुनाफा खारी | 
भारतवर्ष के प्रमुख उद्योगधन्धो के औसत मुनाफे 
| का परिमाण १९३९ के मान से १९४२ मं किस हद 
॥ तक बढ़ गया इसका अन्दाजा निम्न अंको से लगाया 
| | जा सकता है | 
\ लाभ का निर्देशांक (१९४३) 
( १९२९ का मुनाफा = १०० ) 


के 


कपड़ा ६४५ चाय ३९२ 
| | ञ्यूट ९२६ कोयला १२४ 
शक्कर २१८ इंजिनियरिंग २२५ 


आज तो यह हाळ हे [के हमारे देश के कार- 
|| खानदारो के थेलों और बँक बुकों में पेसा फ़ळे नहीं 
समाता ! कळ के लखपति आज करोड़पति बन बैठे हैं । 
मुनाफ़ाखरोरी और अनधिकृत संचय का बाजार गम होने 
|| के फलखरूप आज दो चित्र हमारे सामने खडे हैं-- 
॥ इधर भयानक भूखमरी और उधर निहायत ऐप 
और चैन !-- 
सक्का दाडू (Inflation) का भस्मासुर 

युद्ध का खच चलाने के लिये सरकार कागज के 
| नोट बेहिसाव छाप रही हे | १९४३ में aerate 
। (Inflation ) की गति चरम-सीमा तक पहुँच गई 
"थी | उस वप कागजी सिक्के का चलन ५९ लाख से 
। ८२ लाख तक बढ़ गया | १९४४ में वह ८५ लाख 
से ९९ लाख तक पहुँच गया। यह ठीक है कि 
| १९४४ मं चटन-वृद्धि का वेग १९४२ की अपेक्षा 
` प्रतिशत ३० से कम था | लोकेन यह भी तो मानना 
होगा कि अभी भी चळन-ब्ृद्धि बरावर जारी ही है | 
इससे हम देख सक कि लाड वाग्हेल साहब की 
यह कि “azarae को काबू मे ठाने में 
मं १९,४४ में बहुत कुछ सफलता मिली ” कितनी 
- अथ! पुना से 


teed 


तथा प्रान्ताय सरकार आपसम आधा आवा बॉट ळंगा। 
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क वर्षे २७ वाँ, अंक ३ ह 
¢ I = ) AS 
अनाज-गादास © क RST 
गादामतवेशपज्ञा के [कय शिक्षाक्रम | | 
अनुमान किया जाता है कि अनाज का 
करने की कोई खास पद्धति न होने के 
प्रतिवष प्रायः ३३॥ लाख टन अनाज 
प्रति मन १०र. के हिसाब से इस अनाज की क्रीमत ९०) 
करोड रुपयों से भी अधिक होगी । इतने अनाजओ। 
७० लाख मनुष्यों का पेट मज़े में भर सकता है।| 
सिफ़ गेट का ही उदाहरण लीजिये | हमारे यही परतिकर | 
एक करोड़ ZANE काटा जाता है, 


किंतु इसमे ते 
तीन लाख टन नष्ट हो जाता है | 


संचय | 
कारेण भारत म। 
नष्ट होता हूँ || 


C व ~ क, Se 
बतेमान अन्नसंकट के दिनों में 

का नाश अत्यन्त आपत्तिजनक सि 
खास स्थानों में अब अनाज के 


गा | कुछ खास 
* गोदाम 
पंजात 


। 
a 
स तरह aaa. 
| 
बड बड | 
| 


बनाने का भारत सरकार ने SIT किया हे । 


MIMI में ८०,००० टन, सिन्ध और मध्यप्रान्त मे| . 


क्रमशः २५,००० टन, आसाम और उड़िसा में क्रमश: | 
१०,००० टन और पूवी विभाग की रियासतो गे , : 
२०,००० टन अनाज के संचय का प्रवन्ध किया जागे h 
बाळा है | माल गोदाम बनाने के लिये खच केळीय ( 


k 
‘ 


इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार खयं अपने खर्चे ते 
कुछ खास बन्दर गाहों मे माळ गोदाम बनाने जा री 


mers ae eae een पण 
oa fats. |S, 


है | गोदाम मे रखे जाने से पहले अनाज की जाच, 
करने के लिये भी सरकार प्रबन्ध करने वाली हैं, | 
अभीतक नहीं था | ज्ञात हुआ है कि अनाज संग्रह 7 
और अनाज के कीड़ा का. उपद्रव, रोकने की रि 
देने के लिये सरकार विशेष शिक्षा-शिबिर गै 
खोलने वाली है 


--शीशे की बरनीयाँ, वोतळे, प्याले, ama a4 
Al एकाएक गरम (उबलते) पानी में डुबो देने स॑ | 
फूट जाती हैं | सावधान ! 


य 
i २ र्‌, 

~ Sa 
| — 

गन्हंगारा 
[ | >> क 
4 | ४५ 
सेचय 
भारत में 
ता |) 
मत ९५ | went की नीतिमय जीवन की ओर बढाने के लि 
अनाज मे | करनी चाहिए | खुद की कमाई से जीवन बसर करने की शिक्षा 
a | अपने लिये बना लेते हैँ इसका उत्तम उद 
ता है।| CRO कट 
ONGC न ता Dent का ef हम 
प्रतित | _ लक 
ऱ्या बतलाया गया हैं | 
इसम से| 

| लखनऊ से सात मीळ की दूरीपर आर्यनगर 
अना]. अपराधी सुधार ea नामक एक आदरा वस्ती है | 
| इसमें अपराधियों की संख्या ३४० है। यह 
SO} ` : be Be 
ace) आर्यसमाज व सरकारी सहायता से चळ रही है । 
i OS ty Sea an © 
| अपराधियों के रहनेके लिये उत्तम मकान ई० 
पं at a> यिड ह 
onan | अहा बनाएं गथ हृ | करवाळ तथा az जाति के 
रत "अपराधियों की संख्या इस अस्तीमें अधिक है । इत 
| क्रमरा, | जाति व्य वस x7 NOY क i > x . ~ 
जज का व्यवसाय चोरेया करना है, जो परंपरा से 
त म f आर हा = ~ x ¢ र ~ 
Be |° भटा आरहा हे | इनमें बहुतस कई बार के सजा पाये 
या जाग न जा ~ ब" mn 
a / / Si ( सजायाफ्ता ) भी हैं । आर्यनगर त्रस्तीने इन 
केन्द्रीय / अपराधियों के उनके 0 जो 
7a का उनके Fea के साथ रहकर 
ट Gall) उपजीविका तत जा : 
aa 35 1 करना व व्यवहारोपयोगी शिक्षा उनको 
: | देने का उपक्रम शुरू किया हे, उससे उनके जीवन 
अ | एक महनीय परिवर्तन हो गया है | 
We a | (९२९ में बस्ती के पास खेती के योग्य बहुत 
ह जा, केम जमी शी _ ~ w XN 
& 4 भे जमीन थी | इसके अतिरिक्त यहाँ के बस्ती 
ट u | घाः घी ठो ~ oN ~ 
i sal सा दो चार ate धंदे कर के उदर निवीह करते 
| T cy SS a ws ~ 
el ct समय म भीख माँगा करते थे । इस प्रकार 
ब्रिर भी | इस जाति में 


fe 


ह नीरज 


[ से 


i 
हे पा AE SU ea को 

ह आकर्षित कराया, जिससे कि यह 
os sy का त्याग दें इस आकर्षण को बढा 
। उत्तम छाभप्रद व्यवसाय के बिचार में 
So को हुए मे 


[दरण हमें गुन्हेंगारॉ के आये नगर केंद्र में दिखाई देता है। गुन्हा की और 
हणा, करना चाहिए । इस इटलि गुन्हेगारों के जीवन के सुधार का एक पथ यहाँ 


लिये उनमें पहले मेहनत करने की दिलचली पैदा 
पाने पर वे सन्माननीय और नीतिमय जीवन 


खती के द्वारा सुधार 
जैसा लामदायक व्यवसाय कर के 
उसीके साथ अपराधियों का सुधार भी करने का. 
निश्‍चय कर १९३८ में यह योजना श्री, मायादास 
( आजकल डाइरेक्टर ऑफ अग्रिकल्चर यू. पी. सरकार ) | 
ने वनाई व १९२९ के मई मास में इसे प्रत्यक्ष. 
भी कर दिखाई | सहकारी खेती संस्था aaa 
इस ति रजिस्टर कर के २२७ एकड़ जमीन में खेतों 
करने का प्रयत्न किया गया | अमीतक केवळ ७७ 
एकड़ जमीन ही खती के योग्य थी शेष जमीन बर 
रुप में पड़ी थी | जमीन में चूने की मात्रा इतनी अ 
थी कि वह उपरसे ही सफेद दिखाई देती थी। यह 
बंजर जमीन ( २३५ एकड़ में से २०० एकड़ ) अत्रे 
हरीमरी उपजाऊ हो गई है। प्रारभ में हीं 
योजना, सभी वास्तया से संबंधित लोगों को समझा 
गई थी | कृषि विभाग की ओर से एक उत्साह 
इन्स्पेक्टर व तीन कार्यक्त्ता संस्था को मिल 
संस्था के पास धन की कमी थी | सरकारने इस | 
के लिये ११ हजार की सहायता कर के वह 
प्रान्तिक सहकारी संघ के सुपुद कर दी व 
योजना के अनुसार उसे GA करने की आज्ञ 
परन्तु सब खर्च कृषि विभाग के डाइरेक्टर 


खेती 


sn «ऋण 


<2) 


७००० रु. कज लेकर की नहर विभाग की 
कृपा से नहर का पर्याप्त पानी मिलने की भी व्यवस्था 


is 
गइ | 


हो गई । उत्तम जाति की १० बैल जोड़ियाँ, हल. 


६० खेती के औजार भी खरीद लिये गये। जमीन को 
समतल करने के लिये बस्तीवालाने बड़ा परिश्रम किया । 
नहर के पानी से खेत भर दिये गये | इन भरे खेतों 
में धान बोने का निश्चय किया गया । यद्यपि कंकड़ीली 
जमीन में दूसरी कोई उपज नहीं हो सकती थी तथापि बार 
बार खेत पानी से भर कर और बार बार खेतों में हळ 
चलाते जानेपर चूना FOR साफ होता गया। पश्चात खाद 
डालकर २१ नंबर की कसदार धान की बुआई की 
गई | इस प्रकार प्रथम aT की उपज संतोषग्रद रही । 
चूनेवाळी और साफ, इस प्रकार की जमीन :होने 
से जमीन को छोटे छोटे चौकोर टुकड़ो मे विभाजित 
कर पानी की पार बांध दी गई । प्रत्येक पार में २-४ 
। फुट गहरी नाली बनाई गई | मई मास में इनमें २४ 
घटे पानी भरकर फिर निकाळ दिया .जाता था, इस 
प्रकार जमीन धान बोने के और हरी खाद तेयार 
करने के लिये आवश्यक वनस्पति उपज के योग्य 
बनाई गई । 
इसे प्रकार प्रथम वषे में “ही चूनेवाळी बेकार 
जमीन में से धान की उपज; व खाद देकर अच्छी जमीन 
से गन्ना, मका, ज्वार, बाजरा, तुअर ई. खरीफ की 
उपज, व गेहूँ, जा, सरसों, चने जैसी रब्बी की फसल 
तैयार की गई | चूनेवाळली जमीन में धान की दो 
/_ फसले सफलता पूवक निकाली गई । बस्ती निवासियों 
के पास जानवर पर्याप्त मात्रा 
. में होते हुए भी उनके गोबर 
से खाद बनाने पर पहिले 
अधिक ध्यान नहीं दिया जाता 
था | उसकी ब्यवस्था भी विधि 
2: पूर्वक ` खाद बनाने की ओर 


. की गई । उपज ' का निश्चित 
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-१७७ से २०० एकड़ जमीन में उपज कर 
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SmI लि अ 
= AN AS aT . ` 
( वर्षे २७ al, अंद २? 


समस्या 
थी व कज 
बस्तीवालों 


जानवरों के लिये घाँस ई. की कमी की ॥| 
भी अदा करना था। इसके अतिहि/ 
को फसल की विक्री से नाज gh 


धन दोनो चाहिये थे। प्रथम वष म ही चाव 


गेहूँ और गन्ने ने इस समस्या को अधिकांश हल क्र 
दिया । दूसरे वर्ष में दोहरा बोनी की गई । खरीफ। 
धान और रबी मे चना Fo | Wa की जमीन छोड द॑ 
गई | इसमें हरी खादोपयोगी वनस्पतिया लगाई गई दू 

| 
वर्ष में खरीफ में धान व रबी मे चना बोकर घा! 


की व्यवस्था की गई | | 
पहिले ही वष SIT ७७ एकड़ से | 
एकड़ जमीन में कर उपज में बृद्धि की गइ | a 


खेती स १६०० रु. लाभ हुआ | इसका कारण ग | 
का भाव चढ़ा था यह भा हा सकता: है | दूसर वप! 
वृद्धि 4 
जाने से ला 


डा >. अहह. ठल आ 


गई; परन्तु इस वर्ष गन्ने का भाव घट 


त्र कः ~ OM & 
१४०० रु. से अधिक न हो सका | एक-दो वष] 


इस लाभ को देखकर बस्ती के लोगों का उत्त 
बढ़ा और उन्हे भविष्य उज्वल दिखाई देने ay 
खेतीका व्यवसाय एक जबरन कराया जाने बै 
बेगारी काम न रहकर गळला, धन, जानवरों को 4९ 
दाना इ. इससे प्राप्त किया जा सकता है, इस ह. 
उन्हे पूरा आत्मविश्वास हो गया । क्टर स 
अपराधी भी यह कार्थ मन लगाकर करने लगे | 4 | 
कारण यह भी हुआ कि उनको मजदूरी पर न 3 | 
बँटाइ पद्धति से काम दिया गया | जितनी aM 


का 


Digitized by Arya. Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
1८ (खून के लि ये योग्य cal की 


| 
का | 
तिरि 


चोर | ; 
छ का 


फरवरी १५४८ ) 


मेहनत की जायगी उतनाही अधिक मुनाफा मिलेगा | 
इस शर्त पर घन का विभाजन होने से उनमें अपनी 
कुशलता वाद द्वि करने का उत्साह उत्पन्न हुआ । आज 
इस प्रकार के अपराधी कहलाए जानवाले व्याक्ति सफळ 
व्यवसायी व समाज की दृष्टी म॑ “आदमी 
गये हैं | 

आयनगर सुधार केन्द्र वर्धिष्णु इतिहास स यह 
बात सिद्ध होती हे कि केसी भी पड़आ और निकम्मी 
जमीन क्यों न हो जळ की पर्याप्त परति व योग्य 
पद्धति से खेती करने पर वह जमीन खेती करने के 
योग्य हो जाती ह | इस केन्द्र म॑ संयुक्त खेती 
को रीति हं | इस संयुक्त पद्धति के साथ दृध 
वाळे जानवर Wear व अपनी आमदनी में 


करने 
देने 
ios 


ae 


. ; mn 
Cat. © 


करना भी हे । गोबर से उत्तम खाद बन सकती 


पर्याप्त मात्रा म मानव वळ होने से खेती के लिये य 
का. आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के र 
सहकारी पद्धति पर सहकारी संस्थाएँ बनाकर 
जाय ता काय सफळ सिद्ध होता है | 


इस प्रयोग स आर्यनगर के श्रमजीवियों क्रे 
‘iz व शरीरवळ में आशातीत वृद्धि हुई हैं 
सहकारी पद्रति से कितना सफळ कार्य हो सकता ३ 
उसका यह केन्द्र एक प्रत्यक्ष उदाहरण है | भार 
को खेती व मनुष्यता दोनो में सुधार करने का मार्ग 
दराक काय प्रत्यक्ष सिद्ध करनेवाले सुधार केन्द्र 3 
सस्थापक, कार्यकती, एव अपराधी धन्य है | 


) अधिक दिनों तक-- 

आळू रखने के लिये योग्य ढेरी की रचना 
आळू की योग्य रीति से संग्रह करने की पद्धति 
पूना जिले के अन्तर्गत खेड तहसील और शिरूर के 

किसाना न अच्छी तरह हस्तगत कर ली है। अच्छ 
We स्वाभाविकतः ज्यादह दिन तक टिक सकता है | 
इस लिय आळू की उपज की ओर विशेष ध्यान देना 
जरूरी हे | खेत के पडोस में किसी वृक्ष के नीचे 
ठण्डा जगह देख कर वहाँ ४ से ५ फीट तक चौड़ी 
आर आवश्यकता के अनुसार लम्ब्री क्यारियाँ बनाई 
जाती हृ | हर एक क्यारी के चारों ओर ६ से ८ इंच 

et आर १ से १॥ फोट तक चोड़ी नाछियं 
ता ह आर इनकी मिट्टी से क्यारी के बाजू 
sou जाता हं | क्यारी को पानी से भर कर 
न सुखाने के ब्राद उसमें खेत से निकाले 
जाछ्‌ भर दिये जाते है । मामूली तौर पर यार 


फ़ोट 
पस आ का ढेरी बनती हे | उसपर नीम के 
र गीला घास Gs दिया जाता है। जिस- 


आद मे कीड़े नहीं लग पाते और आळू को टंडक 
। है | कभी कभी आळू की ढेरी पर थोड़ी 
eat जाती है । चीनी खाने के लिये 
“et आळू में छगनेवाले कौडो को खा 


रि आळू का बचाव करती क्यारी के 
दिक नाडियें प्ं र 


पानी दहला ॥ ० उनि (कतार, क्‌ 


वीच बीच में ढेरीपर पानी Ben कर टेरी के अन्दर 
का उष्णतामान कम रखा जाता है | यह सब यदि 
ठीक होता गया तो बाहिरी उष्णतामान १०५” हो 
पर भौ ढेरी के भीतर का उष्णतामान ८%” से अधि 
नहीं बढ़: पाता | किन्तु नाली का पानी कहीं क्यारी में न 
घुस जाय, इस लिये सतर्क रहना पड़ता है । वाजार में 
भेजने के समय आळू देरी से बाहर निकाले जाते हैं | 
फोजी विभाग को आळू भेजने के लिये 
पद्धति से बड़े पमानेपर काम लिया गया | 
हुआ है किं पूना के कृषि महाविद्यालय और उप 
की के फल-अनुसन्धान कन्द्र म वृक्षा की दु तर 
कतारों की छाया में गत दो मोसमी से आळू 
क्रमबद्ध ढेरियाँ रचने का यह काम सफलतापूर्वक चल 
रहा है | १९४३ में २५ फीट लम्बी और ६ 
चौड़ी २०० क्यारियाँ बनाकर उनमें २५ हजार 
या ५० हजार मन आळू की क्रमबद्ध देरियाँ लग 
गई थी | अनुभव तो यह रहा कि फौजी 
लिये खरीदे हुए कुल आठुओ में से सिर्फ 
७-० आळू सडे गले निकले | आळू को पेट्रोल 
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हजार बोरे आळ पेट्रोल से थोकर स्वच्छ करने 
पूना के कृषि महाविद्यालय में सिमेंट कौकीट 
बड़े बड़े हौजा का. प्र । गया. 


>> hi dl MINT, 1 उकळा हल EAN ais 


१-0 MP Ns 
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नारियल 
जापानी लोगों ने बमी-आराकान के जंगली 
पर एक नए EN के सुरंग का उपयोग करना 


र दिया है । नारियल में gue बना कर उस- 


लगाई हुई रहती है | यह नारियल जगळ म॑ हर जगह 
1h ब्रिळकूल रास्ते पर विछाये इए रहते हैं। 


मन में आशंका पैदा नहीं होती | क्योंकि 
के लिय वह दूसेर मामूली नारियळ-जैसे ही 
| फिर दूसरी ach की बात यह भी है कि. 
बनावट मं कोई भी धातु का उपयोग हेतुतः 


कार्य कर रहे थे । सम्भवतः उसीके फल्खरूप 
नया आविष्कार पैदा हुआ होगा | यह अभूतपूर्व छ 


प्रतिक्षण बदलनेवाले विद्युत्‌-विज्ञापन (Neon Signs) 
ऊँची इमारतों पर रात में छाल-नीछे प्रकाश ई. 
चमकनेवाले “निऑन साइन्स' ( बिजली के इइतहार) | 
सभी ने देखे होगे । वे एक बार बनाकर इमारतोफ 
लगाये जानेपर फिर उनमें चाहे जब बदल कला] 
आसान नहीं हाता । लेकिन अब एक नए आति 
के कारण रंगीन प्रकाश में चमकनेवाले विद्युत विज्ञापन 
जी चाहे जत्र बदलने का प्रबन्ध हो गया हे | सिनेमा, 


मं जिस तरह विज्ञापन का आलेख (स्लाइड ) तुर्त) 


बन सकता हे, उसी तरह चित्रकार इमारत के एकग 
कमरे में बैठा अपने टेबुळ पर चित्र, विज्ञापन व| उन 


किया गया है, जिससे सुरंग खोजने वाले विद्युत्‌ ही 


1 यंत्रों को भी इन नारियल के बमो का पता 

| पाता | इससे तो वह और भी प्रभावी अख 

है | इन alae का उपयोग हंड-प्रेनेड 

भी किया जा सकता हैं। 

का युद्धकालीन आविष्कार 

पेक्षा सिद्धान्त ( थिओरी ऑफ रिलेटिबिटी ) 

ग्रो. आइन्स्टिन को, जिन्होंने नोबेळ पारितो- 

है, यहूदी होने के कारण, वर्तमान महायुद्ध 

जमेनी का परित्याग कर अमेरिका में 


का निश्चय कर लिया | अभी 
अनूठे ढंग का आविष्कार 


शीशे का तार बनाने की हिकमत 

: इलक्ट्रान मायक्रोस्कोप नामक ग्र 
सूक्ष्मददीक यंत्र की शक्ति नापने के लिये शीर 
एकदम पतले तार ( तन्तु ) की गरज होती है । 
तार बनाने के लिये एक कव्पनापटु वैज्ञानिक ने 
बाण से काम लिया हे। उसेन पहले पनुष्य 
खींच कर उसेम बाण लगा रखा | बाण कें 
छोर में aed काच की सलाख का टुकड़ा साट 
उसको पिघळते तक उष्णता दी और फिर बटन 


हि । कर बाण छोड़ा । उडते बाण के कारण 


a खोज | 
कारण शाररिक Zeal में जल की मात्रा अधिक होती 
1 है॥ है) इस मात्रा से कम सेंद्रिय पदाथ व उससे कम 
| निज पदाथ होते हैं। फिर भी शाररिक क्रिया ब 
1909) | आव खनिज पर किस प्रकार अविष्टित हे इसका एक 
श में| मनोरंजक उदाहरण विज्ञान शास्री कहते हैं कि “ माता 
हार), क्रा अपने वाळक पर AAA उसके शरीर के मंज 
रताफ | ( Manganese ) धाठु पर AZT हाता हृ ” | 
करना दनस्पात स प्रात हानवाळल खानज पदाथ-- 
TA हमारा अन्न विशेषतः वनस्पतियौ ही हैं | बनस्पतियाँ 
शाप | भूमि पर पैदा होती है व भूमि में खनिज पदाथ होते 
सनेम [६ । वनस्पतियों के सवन स हम आवश्यक खनिज 
तुस्त| पदार्थों की पूति किया करते हैं | बनस्पतियों में खनिज 
; एकन मात्रा अधिक होती है पर उसके अल्प सेवन से या 
ब) उन वनस्पतियों में खनिज मात्रा कम हों 
, ता, खनिज पदार्थों की पूर्ति हेम अन्य प्रकार से करनी 
fae पडती है | अगर खनिजों की पूर्ति न की जायगी तो 


उठवी वदन मौत की ओर ब्रढने लगता है | 
५ दूष देनेवाले जानवरों में खनिज पदाथा का 
ता 


(बिहतसा भाग उनके दूध से बाहर निकल जाता है। 
। इस निचोड़ की पूर्ति करने के लिय उनको क्षार पदार्थ 
दना पड़ते हे । उसी तरह गर्भवती गो के fea 
2 भगर खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में न मिले तो उसके 
क पर म बढ़नेवाले गर्म को यह पदार्थ न मिलने से 


| उसकी संतान पूण रुप से विकास न पाकर कम ज़ोर 
dl पैदा होगी । 


fe 
ट चार बष तक २॥ तोला चूना ( Calcium ); 
त Wt व्र स्कुर ( Phosphorus) रोजाना खाद्य मे 

1 चाहिये | बढ़ी हुई बछड़ी पहिळी बार गर्भवती 
1 Set होती हे तब इसी मात्रा से यह पदार्थ देना 
मना । गाय के बच्चा देने के पश्चात भी स्फुर की 
४ इतनी ही देनी होगी, परन्तु चूने की मात्रा 
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=¬: जानवरों के खाद्य में खनिज पदार्थों की आवश्यकता | :-- 


जां मऊ ही. 
जाने से, 


छड़ी का दूध पीना छुड़ा देने के पश्चात उनको . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


उसकी दूध राशिपर निर्भर हैं आठ से दस सेर द्रः 
देनवाळी गाय के लिये खट या चूना ५ तो. ea | | 
विनोला, मूंगफली की खली, चना, चुनी, हरी घांस, 
इस प्रकार क पदाथ अगर दिये जाते हो तो २॥ तो. 
खनिज मिश्रण देना पर्याप्त होगा । ( खनिज 
मिश्रण = हड्डी चूरा व चूना ) 
साधारणतः घांस से खनिज पदार्थ - जानवरों को 
प्राप्त होते रहते हैं फिर मी किसी भूमि से होनेवाले 
घांस मे चूना कम होता हे, कहीं स्फुर कम होता है | 
दूध देनेवाले जानवरों को खनिज पदार्थ ब्रिनोळे व 
खळी से प्राप्त होते रहते हे | जानवरों को घांस के 
साथ खनिज पदार्थ का मिश्रण अति लाभदायक होता 
है । साप का चूना व हड्डी का चूरा साधारण १ ऑस 
रोज देना चाहिये | यह मद्रास प्रांत म॑ देने की प्रथा 
हे । परन्तु जहाँ जानवरों को पर्याप्त घांस नही मिळती 
है वहाँ १ औंस शुद्ध किया हुआ ( Sterilised ) 
ही का चूरा देना चाहिये | (इस प्रकार का चूना 
कानपूर केमिकल के. कानपूर से मिळता है । युद्ध 
इस का भाव ८-९ रुपये टन रहता था | 
खनिज पदार्थ की इंट 
जानवरों को हमेशा खनिज पदार्थो की पूति 
होने के लिये खट, स्फु, लोह जैसे पदाथ 
आवश्यक है | इस समस्या को सरलता पूवेक हल 
करने के लिये रसायन zea निम्न प्रकार का | 
मिश्रण कर उसकी ईटें बनाने की पद्धति Pear 
की हत 
नमक २५॥ पौंड, कलई का चूना ४ पौड 
शुद्ध किया हुआ हड्डी का चूर ४ पौंड 
_( Sterilised bone-meal ) 
लोहे का छाल प्रागिद २॥ ऑस 
( Red oxide of Iron ) 


पोटेशियम अ 


ST RR आओ 


|| १७ आंस मेदा लेकर उबलते पानी मे डाळ कर 
| उसका गाढ़ा मिश्रण बना ले थोडे से जळ में पोटं- 
| शियम आयोडाईड को अळग घोल ले । शेष द्रव्य 
प्रथम खूब बारीक करके मिला ले। पश्चात्‌ मेदा व पोटे. 
"४ आयोडाइड का द्रावण खूब मिलाकर ईट के साचा में 


| डालकर उसकी ईटे तयार कर लेना चाहिये | इन 
)| साचों में मिश्रण १-२ दिन पड़ा रहने दो । मिश्रण 


भलीभांति सूख जानेपर निकाल लेना चाहिये | मिश्रण 
अगर १-२ दिन में न सूखे तो उष्णता देनेवाली 
| अलमारी (Oven) मे रख कर सुखा ले या धूप में रख 


|| कांस का नाश करने के उपाय 
| | खक श्री. दि. ग. दक्षिणदास, बी. एससी. (कृषि). 


सभी कुप्रि वगे जानता हे कि खेत में कांस उगने से 
बह फसल का नाश कर देती हे | इस उपद्रव पहुँचाने वाले 
/ शत्रु को नाश करने के उपाय नीचे लिखे जाते है-- 


£ बहुत काली, भारी, नमी व रेतीली जमीन में यह 
| || बहुतायत से उगता है | इसकी उंचाई १२-१४ फुट तक 
| होती हे व इसकी जडे भी जमीन में ९-१० इंच 
Dam जाती है | 


~ 


(१) tg काट लेने के पश्चात यानी ग्रीष्म ऋतु के 

| आरंभ में ९-१० इंच गहरा हल चला देना चाहिये | लोहे के 

| मन्त ब बजनी हलेसे यह कार्य अच्छा होगा । इससे कांस 
' की जड़े शुष्क हो जायगी | 


। (२) कांस पैदा होनेवाले भाग के चारों ओर मेढ तैयार 
॥ कर उसमे बरसात का पानी भर दे, इससे सडकर इसका 


नहीं होता है | कारण कांस की एक और जाति ‘Nepalense 

` होती है यह तो और भी वेग से बढने लगती है | 

| (३) सोडियम क्लोरेट या क्लोराइड, गंधक या गंधकाम्ल 
ई रासायनिक पदाथा के. द्वारा भी कांस का नाश किया 


इसे कचरा, पत्ते ई 
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नाश हो जाता है, परन्तु इससे भी apt कांस का नाश 


उपज साधारण खेत 
` (प्रति एकड़) कर दिया ऐसा स 
गेहूँ , ४२७ CWE 
कपास ३३९ ८१८ 


(५) कांत का नाश करने की सस्ती व सरल विधि किस प्रकार बढ़ी, यह स्पष्ट हो जाता है | इस तरह 
ia, तवक is उसे SEG du KR तीक, बंग इससे लाभ उठा सकता दे | रे 


a _. वर्षे २७ वॉ, अक ° 
कर भी सुखाया जा सकता है । ९7९०८४”)८३॥” ना 
की ६ इटं उपर लिखीत मिश्रण से तयार होगी। 
उनका प्रत्यक का वजन ६॥-६॥ पांड होगा। ज्ञ! 
इटो का जानवर बान्धने के स्थान पर लटका ar 
चाहिये | जानवर बड़ी प्रसन्नतासे इस चाटकर Uy 
द्रव्यो की पूती कर लिया करते हृ | नागपुर डेआी | 
इसके प्रयोग किये गये ह | 

खनिज द्रया की पूता इस साधन से सरला 
कराइ जा सकती ह, इस छिये इसका उपयो 
अपने अनुभव अवश्य हम लिखने का कष्ट कर| | 


° भक 
पूरक 
करक 


इंदोर इन्स्टिट्यूट में इसके प्रयोग किये गये जो भी 
लाभप्रद सिद्ध हुए | कांस सडाते समय उसे हवा ग 
लगना चाहिये । 
वर्षा के आरंभ में जहां कांस हो उस काटकर वहां १ फु 
Sal सन के ताजे पेडों को जमा कर ढेर बनादे | १५-११ 
दिन के पश्चात, सड जाने से यह ढेर धसक जायगा। २५२ 
दिन के पश्चात पुनः एक देर उसी तरह आर लगाना चाहि 
बरसात में यह ढेर उसी तरह लगे रहना चाहिये । इससे ब 
का पूर्ण नाश हो जायगा; कारण इस क्रिया से कांस की बई 
को हवा नहीं मिल पाती हे | जिससे उसकी जड तर्क ह 
जाती है । इसके बाद हल चलाकर रबी को फसल निकाह 
खेत में इकट्ठा होनेवाले पत्त ३० का कचरा भी इस FEF 
नाश करने के लिये उपयोग में छाया जा सकता है। £ 
विधिसे कांस के नाश के साथही खाद भी तेयार शेकर खेत 
मिलाई. जा सकती है; कारण कांस नाश करने के fa 
डेर लगाये जाते हे उनकी सड कर खाद बन जाती ६ 
कि खेत में फैलाई जा सकती है | इस प्रकार कास 
जा लाभ होता दे उसे भी देखियेः-- 
उपरोक्त विधिसे कांस क ‘ 


| 


: =~ ~ 
उपरोक्त ISS कांस का नाश करने से खेत की 


खनि 
Sat} 


उपयो। 
ष्ट क|! 


| 
|| 
|| 


जो ofl 


वहीं १ | 
१५-९ 
। २५३ 
] चाहे 
इससे का 
की बई, 
तक a 


निकाह. 


` ऑसिटिलीन 


) उपरोक्त 
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[ उद्यम सम्बन्धी क्षेत्र में आपकी जो मी जिज्ञासा, आशंका, अथवा समन्या a, 
कीजिए | उनके उत्तर देने की हम सदे चेटा करेंगे | आपके नित्य जीवन में आवश्यक 


वस्तु बनान का वाघ्या, नुसखे, GAAS 


एक प्रश्‍न क साथ चार आन के [टिकट भज | 


हड्डी से फॉस्फरस 


ची A 


श्री. म. न. अंजीकर, अंजी---हड्डी स॑ जिलेटिन, 
फॉस्फरिक एसिड और फॉस्फरस बनाने की विधि 
कृपया वतळाइये | 

कसाइंखाने से हृड्डियाँ लाने के 
बेन्झीन, कार्बन-डाय- 
टेटा छोराइड की क्रियासे हड्डियों से 
मॉस पेशियां का अश अळग कर दिया जाता है | 
फिर उन हड्डियों को दबाव के नीचे बन्द ada के 
पानी में पकाया जाता है | इस क्रिया में हड्डियों के 
अन्तर्गत जिलेटिन का घोळ ( Solution ) बन “जाता 
है, जिसकी पका कर उसमें से जिळेटिन अळग कर 
दिया जाता है | फिर वे हड्डियाँ लोढे के हवा बन्द 
बतेन मं गरम की जाती हैं। इस समय ऊध्वपातन 
केया द्वारा एक प्रकार का तेळ ( बोन ऑईल ) अलग 
हाता हे ओर वतन में सिफ हड्डी के कोयले और 
ACRAA फोस्फेट का मिश्रण aa बचता है, जिस 
का अंनिमल-चार कोळ या बॉन-ब्लेक कहते हैं | इस 
TAS का उपयोग शक्कर को शुद्ध ( रंगहीन) करने 
के काम में होता है और बाद में कोयले को साफ़ 
जशा दिया जाता है | हड्डी को जो राख बनती है 
StH केंडशियम-फॉस्फेट ८० से ८५ प्रति शत 
रेके रहता हे | यदि आप दूसरे पदार्थ नहीं चाहते हैं 
केवळ हिया सुखा कर और एकदम जळा कर 


प्र अथवा 


es राख आपको मिल सकती है, जिस पर dia 
“APS की क्रिया द्वारा फॉस्फरिक असिड और 


र» ददा विदेश सामान तंय्यार करने के तरीके, सत्र ( फाम्युळे ) 
ART का विवरण इन ट्टा म किया जायगा, जिससे आप स्वयं चीजें बनाकर लाभ उठा सकेंगे | कृपया हर 


पेड़ में जहे मेंरे की gue हो, 
'फिर तार को ARG बाहर खींच लेनेसे 


म सल्फेट का सल्हा०तैगलन/द्वोहा।5हैं ७॥ परके तया त, 


उन्हें आप यहाँ पेश 
[टी-मोटी हरएक 


->सम्यादक | 


का द्रावण अळग कर उसको तब तक गरम क्रिया 
जाता है कि जब तक वह शरवत की तरह कुछ गाढा | 
सान हो । इस क्रिया में मेट-फॉस्फरिक अँसिड 
जिसमें | 


बनता हैं, उसके एक चौथाई वजन का 
कोक मिला कर मिठ्री के बन्द बर्तन मे उसे dia 
उष्णता दी जाती हे | इस समय हाइड्रोजेन और 


कावन-मोर्नॉक्साइड यह दो वायु और फॉस्फरस की 
भाप बनती है | यह मिश्रण नाटिका द्वारा बाहर 
निकाल दिया जाता है । फॉस्फरस SST बन कर उन- 
का पीछा द्रव तैय्यार होता है, जिसको शामाय चमड़े 
[ से छान कर टचे में ठण्डा किया जाता है। Sear 
हो उसकी छड़ियाँ बनती हैं | यह पदाथ 
अति fa ज्वालाग्राही होने के कारण उसको हमेशा 
पानी में स्का जाता है | हवा में सिरक खुळा रखने पर 
भी वह यकायक भडक उठता है। इस fea विश 
सावधानी से काम लेना चाहिये | 
ताड़ के पेड़ में लगनवाले कीड़े नष्ट करना ; 
मि. डेविड सॉलोमन, बोरळई (मंडला )-ताङ 
पेड़ो में लगनेवाळे कीड़े किस तरह नष्ट हो सकते है 
ये कोडे प्रायः पुष्ट और कठिन अंग के होते 
उनको मारने के लिये चमार के चमड़ा सीने के 
की तरह नोंकबाला लोढे का एक SAT तारं | 


~ 
गनि पर 


चाहिये, जिससे वह तार मारे के शरीर मे. 


मीरा भी बाहर निकल आता हैं. 


SE, 2, SSCS 


बगीचे मे संडी गळी पत्तियाँ वरा जमा न होने 
| दी जाय | क्यों कि उसीमें इस कोडे की get 
॥ छिपी हुई रहती हैं । | 
चान्दी के सामानों पर सोने का मुलामा 
|| श्री. सो. द. पारखी, कुडुबड़ी,--चान्दी के 
| सामानोपर सोना कैसे चढाया जाता है इसका विवरण 
परया भेजियेगा | 
गोल्ड छोराईड के द्रावण (मिश्रण ) में पोटेशियम 

$ साईनाईड का द्रावण मिला दीजिये | पहले साका जमे 
|| जायगा और ज्यादा द्रावण उसमे छोड़ने से साका 
(घुल जायगा | साझा घुळते ही द्रावण मिलाना बन्द 
कर उसमे शुद्र जळ Rem | इस द्रावण का 
© (परिमाण निम्न मात्रा मे रहता है | 
॥ सोना एक हिस्सा, पोटेशियम साईनाईड़ दो 
' हिस्से, शुद्ध जट Yoo -हिरसे। चान्दी की जिस 
ae परं सोना चढ़ाना हो उसको पहले राख और 
# साबुन से और बाद में शुद्ध जल से स्वच्छ कर फिर 
| 'उपरोक्त द्रावण में डुत्रो दीजिये | इसको निर्गेटिव 
$ दथा सोने के चद्दर को पॉजिटिव तार जोड़ दीजिये | 
| साफसुथरा मुलामा चढ़ने के लिये audi का दबाव 
| दारा वगेरा कई बातों की ओर ध्यान देना पड़ता हैं । 
इमली के बीजों के छिलकों से रंग बनाना 
श्री. जी. आर. कुळकर्णी, शोलापुर-इमळी के 
| बीजों के छिळको से रंग केसे बनता है ? 
| इमली के बीजों की मोटीसी बुक्रनी पानी में दो 
"घटे उवालो | उरला हुआ पानी दूसरे बर्तन में लेकर 
सम फिर से दूसरी बुकनी छोड़ो ओर पहले बर्तन में 
षी dese बचा हुआ हो, उसमें : दुबारा पानी छोड़ो | 
तरह तीन बार उब्राल कर जो पानी मिलेगा उसको 
कर Cll बचा हुआ BS ( Residue ) 
प्रेस में दबाकर उसमें से पानी का बचाखुचा 
चूस लो | इस पानी में रंग का. सारा अर्क 
है | इस द्रावण में खाने का नमक छोड़ने 


र seat 


HRCA क 
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लिये जमीन में १५ से ५० फोट छम्ब्री आर of 


eH kul ral greta 


Ging न ला वर्ष २७ वाँ, अंक रग 


दो बारं पानी से साफ धो लो | फिर उसको बोहरा 
ड 
सोडे के द्रावण में चार घंटे SAS ओर एण्ड है 
जानेपर छान Bl छाने हुए पानी में अः 
( हाइड़ोक्लोरिक एसिड ) मिलान से शुद्ध रंग का ह्र 
निचे जमा हो जायगा | उसको छान बीन कर अक्र 
कर उसकी बुकनी बनाओ | यही रंग है | । 
ऊनको रंगाने के लिये ऑसेड ब्राऊन | 
गिनी ब्राऊन आर. डी., रेडियो ब्राऊन बी 
बनावटी रंग के बदले यह रंग उपयोग में 
सकता हे | 
प्रतिदिन एक हंडरवेट रंग बनानेवाळा' कारणात 
खेलने के लिए ३२,७०० रु. की पूँजी चाहिये | aw 
माळ की कीमत एक पोण्ड रंग को १ ea है 
३॥ आना होगी । | स 
यंत्रसामग्री और दूसरी जानकारी के छ| क॑ 
“हिन्दी उद्यम? का उछेख करते हुए “वि बोड 
साइन्टिफ्रिक एण्ड इण्डस्ट्रियेठ रिसर्च, नई 
पतेपर लिखिये | | 
आढी जमीन को फसल के लायक बनाना $ " 
मंसस माळ Ale एण्ड इण्ड।स्ट्यळ क्प 
गुळबगी ( निजाम राज्य )-ओदी जमीन से अढी मर 
HAS निकालने के लिये क्या करना होगा ? | जि 
आपके खेत के बाजू से फिल्टर बेड का प 
बहने के कारण आपकी जमीन ओदी रहती 8 
उस नहर की सपाटी के नीचे की तह में जमीन खी 
कर गहरी करने से पानी आपी आप बह कर ति 
जायगा, और जमीन सूख जायगी । धान को फट ‘ 
fet भी फ़सळ तेय्यार होने के समय जमीत 4 | 
अनावश्यक पानी निकाळ देना पड़ता हैं | 


Fe 


सी 


चार फोट गहरी खाइयाँ (जमीन के हलके या सं) 
के अनुसार ) खोदी जाती हैं। मिट्टी के गोठ 
मिळते हो तो उन्हे जमीन के अन्दर दबाया जॉ. 
है । इस तरह की दो खाड्या के बीच की 
करनी Aes | खाई में से पानी 


> 


me 
21911 


i 
तर| 
पे | कहे! 
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हि 
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फरवरी १९४० ) 
तालियों में से वह बह जायगा और जमीन के 
हवा जाती आती रहेगी | 

“हिन्दी उद्यम ' का SSE करते हुए पालेकर 
एण्ड कम्पनी, सीताराम बिल्डिंग, क्रॅफई मार्केट, बम्बई 
अथवा घि. भारत सीड्स कम्पनी, भद्रकाली 
मार्केट, नासिक सीटी के पतेपर चिट्ठी भेज कर 
फल-फ्छ-सागसब्जी आदि के बीज मँगवाइये | 
केले का बगीचा 

श्री. वि, वा, SERS, नान्देड--एक बार छगाए 
हुए केळे के पेड़ों से अविक से अधिक कितने साळ 
तक फळ लिये जा सक्ते हैं ? 

हमारे मध्यग्रान्त में तो यह अनुभव किया गया 
हैं कि एक वार ळगाए हुए पेंड तीन साळ से अधिक 
समय तक रखने से वे कम जोर हो जाते हैं | दो साळ 
की उम्र के पेड़ों से जो छोटे पौध पैदा होते हैं, उन्हें 
एक साळ के अन्दर फल लगते हे | माच से लेकर 
मई-जून तर्क थोड़े थोडे पेड छगाते रहने से फल 


अन्दर 


\ 


सप्लाइ 


ज्यादा दिन तक मिळते रहेंगे । एन बरसात म लगाए 


पंड खराब हो जाते हैं | 
उत्तम संत्रे की कलम 
महाराजबाग गाडन्स, नागपर 


के लिये सुपरिन्टेण्डेन्ट 
चिटनविस-नसरी, उवाली, 
जिला नागपुर अथवा श्री. हरिराम बेनीराम पाटील, 
कलमा के व्यापारी, उत्राली, जिला नागपुर, के पते पर 
लछिखये | “| उद्यम Al TASS करने मत भूलिय | 
सास का पान्सळ बनाना 
गसस न्हावळेकर एण्ड सन्स, सावन्तवाड़ी-- 
AUS पर लिखने की सासे की पेन्सिळ बनाने की 
विधि कृपया बताइये | इस विषय की कुछ किताबें 
गरा मिल सकती हो तो भेजने की कृपा करें । 
ससि की पेन्सिल बनाने की विधि--पहले 
फाईट और छे को चक्की में खूब पीस डालना चाहिये। 
TRS के कंकड़ पहले से ही गाळे होने के कारण 
Stal बनने के बदले गूदा बन जाता है । 
का पेन्सिंळ के लायक तैय्यार करने के fet 


शस qe 


पीसना पड़ता हे 1 (कि mele (जेत. दवा.) an 


कर उसमे का पानी चूस ल्या “जाता है । फिर मी. 
वह कुछ गीला-सा ही रहता है | इसी प्रेस के साथ | 


लगा हुआ दूसरा भी एक बड़ा वर्तन होता है, जिसके 
तळ म एक वाराक गांठ या चौकोनी छेदवालळा हीरा 


फसाय रहता ह । इस वर्तन में सूखा गूदा डाळ क | 
उसका ऊपर से खूब दबाव देकर दबाने से क्रे का! 


गोळ या चौकोनी लम्बा तार बाहर निकळने छगता है। 
ठोफेन वह गीळा-सा होने के कारण उसके चक्र 
वनते जाते हैं, जिनको बाद में सीते बना कर पेन्सिळ | 
की. लम्वाई के टुकड़े काटे जाते हैं। पेन्सिळ की 
कठिनता या चिकनाहृट ग्राफाईट और छे की कम 
ज्यादा मिळावट Pad होती है | के की मात्रा 
जितनी कम हो उतनी हो पेन्सिल ज्यादा काळी उठती 
है | वाद में ये सीसे के ss सीडर की टकडी मे 
जमाये जाते हैं | सीड़र का वृक्ष सीधा बढ़नेवाला और 
मूलतः ठोस तथा मुलायम होने के कारण पेन्सिळ को 
चाकू से आसानी के साथ काटा जा सकता है । हमार 
यहाँ मी सीड़र के जैसा एक पेड़ हुआ करता है, जिस | 
को “ ल्रटल” कहते हैं । इस लकड़ी के टुकड़े 
पेन्सिल की Sag के काट कर और उन्हें गोळ मोळ | 
वना कर हर एक टुकड़े के वीचोबीच दर बना करं 
उनमें सीसे की eisai फैसाई जाती हे । फिर caer | 
के टुकड़ों को एकके ऊपर दूसरा इस तरह जमा करे | 
पक्का चपकाया जाता है और पॉलिश वरा छगा कह 


ऊपर कम्पनी के छापे लगाए जाते ह | > 


पर अवळ 


शकरकन्द म॑ जीवनसत्व 

गाजर मूळी में जीवनसत्व * अ! ( Vitamin 
प्रचूर मात्रा में होता है, जिसे प्राप्त कर टेन के टि 
: केरोटिन ” नाम का पदार्थ पहले बनाना पड़ता 
अव पता चला है कि शकरकस्द मे भी वह ज 
होता है, जिससे ' केरोटिन ! को अलग 
सम्भवनीय है । ¦ एसिटोन ! की प्रक्रिया द्वारा 
बरावर अलग किया जा सकता है । बह. 
रूप में अलग हो जाता हे और एसिटोन 


प 
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कोयले की तंगी इस वष सभी को तंग 
ध्यान में रखते हुए, विजळी स चलने वाले 
में पजी ळगाना फ़ायदेमन्द होगा | देशी 


करगी यह 

कारखानों 
रियासतों के 
अन्तर्गत संरक्षित कम्पनिया का ही वि 

उचित होगा | फरवरी के महिने में बजट सम्बन्धी सन- 
सनीखेज अक्रवाहा का वाजार गमा रहेगा। सुना 
जाता हे कि गत वप के बजठ में एक अब्ज का घाटा 
ह आर ATS वप भी एसाही भारी घाटा आनेकी 
सम्भावना हैं | यदि यह अफवाह सच हो तो, बारिस- 
दारी पर कर, नमक, दिया सळाइ की डित्रिया आदि 
पर कर, डाक आर रेल के दरों में चढ़त्रढ़ वोरा के 
_खागत के लिये हम तय्यार रहना होगा | एकदम सार 
का सारा ज्यादा मुनाफा ( Excess Profit) अनि- 
वार्य अनामत रकम के नाते सरकार अपने . 
Ws तो कोई 


विचार करना 


कब्ज में 
आश्चर्य नहीं होगा | यह भी कहते 


॥ जायगा जो नीचे की सीढ़ी से लेकर ऊपर तक 


SE 
oly teen VA ~ bens 
me) भूमिती ety बढ़ता चछा जायगा | ऐसा होने पर 


ड 


केवल हल्की पूजी छगा कर HATH की आशा करने 
वाले मामूली पूँजीपतियों के शेयरों पर सूद अच्छी 
मिलेगी | ऐस लोगों को विशेष तौर पर सचित किया 
जाता हैं कि वे शिवराजपुर, टाटा डिफई, कोहिनूर, 
चाध कम्पंनियो और ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों के शेयर्स 
अबश्य खरीदे | उपरोक्त समाचार सही निकलने पर 
डिलिवरी CANE qa मज में रहेंगे | 


` _ 


i | 
x A 

कुछ लाभदायक शेअर्स. 

ic 

ae अह सारा अन्दाज है | फिर भी इसमें से कुछ 


भा सचमुच में अमळ हुआ तो भी नुकसान 
| PRE | इस लिये शेयर बाजार में मिलने वाले 
आफ पर ही खुष रहना अच्छा होगा। बजट वन 
जाने प्र्‌ चढ़ते-बढ़ते भावों मे शेयर लेना भी ठोक 
रहेगा | लेकिन सरकार आर जनता में कुड सुलह हो. 
पर बाजार ठण्डा नहीं होगा और हवा भी 


( कव्हर TF शेष्पवृथ्श्षप्ीशी'/ Samaj I 28 


5 £| हैँ कि ज्यादा मुनाफे का कर (६, ०. ग.) रद 
0 ~ Pa डर 
०४। हो कर उसकी जगह आमदनी का कर ठगाया 


jennal ani 


चल र 
फिर नए Sq 
जिन ळोगा क पास होगी, उनके लिये 
लाभदायक हगि। किन्तु खरीदने के 
बोर में अधिक जानकारी अवस्य ग्राप्त कर a 

मद्रास युनाइटेड कॉफी 
नुरुगुडी, सारडा मिल्स. 


सप्ठाइ, 


बंबडे--इंडियन 
इंडिया ). शि वराजपूर 
( इंडिया ), शिव्रगजपूर, 


व्लीचिंग, युनाइटेड 


कलकत्ता--नेशनळ आयन, इंडियन 
azz टी. 


1०2 


रूइ--रूड़ का नूर तेजी का ही दिखाई 
खेळात्रालों की नीति को ध्यान में 

Hea होता हे कि तेजी मन्दी बरावर हो 

१० प्रतिशत से बढ़ने पर वेचत्राली का 


प्रातदात घटने पर ळेवाळी का ही फायदा 
देखाइ देता हैं | तय्यार माल को काफ़ी 
जापानी युद्ध क कारण हमारी मिले भी 
इस्तमोळ करी | 


xx काठियावाड मं एक सीमेंट कम 
रही है, जिसके संमेन्ट शेअस, और खास 
सीमेन्ट शेयस बेचने के लायक मालम होते हैं 

xx कोयले का उत्पादन बढ़ने के £ 
सरकारने खदानें। को कई नइ सहुलतिय दी हैँ | 

< = > RE 
xx मारत क मत्थ आज जो यद्धखच का 
सको कहाँ तक हलका किया जा सकता 


ह्‌ 
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किसानों, व्यापारियों 


‘gah हुई । घरेळू-काटकसर, युवका के 


खेती, बागवानी उद्योग-धन 


(० 
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इन पत्रा को पाटये (> 


सप्रेम नमस्ते, 

यहां की लायन्रेरी भे मुझे आपका मासिक पत्र 
देखने में आया । उसके नया होने से, देखते ही 
मुझमें उत्सुकता बढ़ी, और भेंने उसे शुरू से लेक 
आखीरं तक बड़ी सावधानी से पढ़ा | 
था कारखानदारों के लिये 
हमेशा की गरज की जानकारी पढ़कर मुझे बड़ी 
उचित 
माग-प्रदर्शन आदि बातों की जानकारी अत्यंत 
सरळ भाषा में भेने पहिली ही बार इस मासिक में 
पढ़ी | अतएव “उद्यम” मासिक अपने परिवार के 
प्रसेक व्यक्ति के पढ़ने के लिये लिया जाय, ऐसी 


भेरी संत्री से आग्रहपूतक सिफारिश हे | खास मेरे 
उपयोग के लिये यथाशीघ्र उद्यम मासिक 


भजना 
शुरू करें। मनी आडर से वार्षिक मूल्य रू.५-८- 
। म. आ. कूपन पर भी पूरा पता 
दिया है | भवदीय जी० एन्‌० भागय 
सादर बंदे; 

उद्यम का नमूना अंक आजही भिला, आपन 
हिन्दी भाषा में अत्यन्त उपयोगी मासिक शुरू 
क्रिया हं इस लिये आपको अनेक धन्यवाद | 
-मनी आडर से उद्यम मासिक का वार्षिक मूल्य 
रु. ५८८-० भज रहा हूँ । AH अंक भेजना 
आपका रामनायण त्रिपाठी, 


उसम . 


सादर नमस्कार, 

आपके मासिक का एक अंक व्हीळर-स्टॉलस ' 
मोळ लिया | बड़े खुशी की बात तो यह हैं, कि 
मुझे जो जानकारी चाहिये थी ठीक वही आपके र) 
मासिक में मिली । इसी लिये में, ग्राहक बनना | 
चाहता हूँ । कृपा करके ata ही मेरे नाम से 4 
वार्षिक मूल्य के रु. ५-१२-० की वी. पी. करके Y 
अंक चाळू करें । 

आपका 
दीनदयाल गुप्ता 


सप्रेम नमस्ते । 
मैंने अपने मित्र के यहां ‘saa’ का अंक 
देखा । खेती-ब्राग्रवानी तथा उद्योग-वन्धे सम्बंधी 
हिन्दी-मासिक की बहुत दिनों से गरज थी| | 
नीचे दो पते दे रहा हुँ, उन दोनों पतों प्र | 
हिन्दी- उद्यम! वर्ष भर जरूर भेजें । साथ AIRS i 
पोस्टळ आडर से रु. ११ भेज रहा हर । कृपया _ 
रुपयों की रसीद भेजियेगा । ध 
आपका ik 
पी० आर० अग्रवाल | 


* हर महीन की १५ ता० को हिन्दी उद्यम नियमित रूपसे प्रकाशित होता है | . 
* व्हीलरस्टाल पर.भी ये अंक मिलते हैं । 
* जनवरी के गन्ना-गुड़-शक्कर विशेषांक में उत्कट गन्ने की खेती; गुड़ तैयार करना, शकर 


7. बनाना आंदि उपयुक्त जानकारी दी गई है । विशेषांक की कीमत रु० १ है | किन्तु शीत्रातिशी 


हिन्दी “उद्यम? का वार्षिक मूल्य रु० ५-८-० भेजकर ग्राहक बनने वाले को उद्यम का नमूना अंक ॥ 
मूल्य रु० १ तथा गन्ना-गुड-शक्कर विशेषांक ”” ओर प्रतिमास १७ तारीख को प्रकाशित 


LN 


मूल्य में भिलेंगे | 


व्यापार घरेलू काटकसर, आरोग्य विषयक जानकारी के अक उ. 


आज ही आर्पिक मूल्य भेजकर स्थायी प्राहक बन जाइये । 


Printed & 170991॥४॥॥(० Nome 
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ढखक--श्री वामनराव 


न्दुस्थान में अगूरों की पेदाबार 
का AAR आधक पदावार करन का दः 


[षे का पहला स्थान है । कई पश्चिमी देशों 
के बगीचे बड़ी संख्या में लगाये जाते 


1// 


खत हू | 


श अंगूर सम्बन्धी “रिपोर्ट ? में उ 
ie रै भी हिन्दुस्थान में, जितनी मॉग हे उससे 
। आधे ही अंगूर, पेदा. होते हैं ओर आधे विदेश से मँग- 
वाये जाते हे | किसमिस और दाख तो विदेश ही से 
है | इस मॉग की पूर्ति मुख्यतः बळूचिस्तान और 
निस्तान करते हैं | इस तरह अंगूर और उससे 
की जाने वाळी चीजों की आयात के लिये 
-२५ लाख रुपये देश से बाहर जाते हैं । 
ये थोड़ी सी जमीन में बहुत सी उपज हो 
1 लाभ ? 


, इरान, अमेरीका, यूनान, -स्पेन, सीरिया 
AeA, अर्जेटिना आदि देशों में अंगूरोंकी 
“Fel हुई मात्रा में की जा रही है। दुनियाँ में 
अगूरोकी पदावार के लिये उपयोग में लाई 

क्रा कुळ क्षत्रफळ २ करांड एकड़ 


न के अतिरिक्त अगूरोकी 


ia} 


जानेवाली 
हे ओर 
उपज के लिये 
जमीन का क्षेत्र- 
ज्यादह दो हजार एकड़ होगा | इसके 


ही ie ती है । ae क्षेत्रफळ यदि १२-१३ हजार 
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दात, वी. एसूसी. (क्रापे ) 
किसानों को इस हालत पर sea करने से काम ऋ 
चढेगा | इसके अलावा इस प्रकार की खेती का ae 
के लिये लाभदायक सिद्ध होना भी सम्भव है | 
लाभदायक उपक्रम का अनुकरण कीजिये | 
नागपुर के आसपास अंगूरो का बड़े ayy 
उत्पादन करनेवाले, श्री गोपाळ चिन्तामणी नेने, आ 
की उपज के सम्बन्ध मे कई वर्षा के अनुभवी था 
हे | नासिक के अंगूरवागों को कड़ी dee 
कारण नुकसान पहुँचने से उन्हें अंगूर की पेद 
के लिये उपयुक्त जलवायु वाळे प्रदेश की खोत | 
दौरा करना पड़ा और महाराष्ट्र म॑ अंगूरी की | 
के लिये उन्हें निम्न स्थान उचित जान पडे) 
मैसूर रियासत में गुण्टकळ का समीपवर्ती प्र 
ओर (२) नागपुर के आसपास का भू भांग | आग 
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4 
| उपज के लिये आवश्यक भरघूर पानी की य 
बरार म नहा हो सकती इससे मजबूरी हे; व| 
यह प्रदेश अंगूरो की फ़सळ के लिये सर्वोत्तम (| 
ऐसी उनकी राय है | पारडी ( नागपुर के पास) 
“7° गये श्री नने के यशस्त्री उपक्रम का उनात 
“uit सुरक्षित किसान अनुकरण करे और इस 
[रत की एक कमी की पूर्ति हो इसलिये अ 
अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता हे । नागपुर | 
समीपस्थ प्रान्त में ठंड अधिक नहीं पड़ती १ 
धूप भी जरूरत के अनुसार कड़ी पड़ती हैं। 
लिये ऐसी जळवायु में बढ़िया अंगूर पदी © 
चाहिये ऐसा श्री नेने जी का अनुभवयुक्त कथन है 
फसल के लिये प्रारंभिक तेय्यारी _ 

अंगूर की उपज के लिये. अधिक खच 

होता, किन्तु इसके लिये बहुत अविक जिम्मेदारी 
जरूरत है | ज़मीन कमाने के लिये weds 
Wal, काटछाट इत्यादि काम योग्य , समत 
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| ¦ gear जनवरी १९४५ से हक | 
i बनने वालों को i 
3 3 
| नमूना अंक मूल्य रु० १, जनवरी ¦ 
| | का गन्ना-युड-शक्कर विशेषांक | 
3 मूल ९ 
a 3 ल्य Go १ ; 
8 { 
i a (९ = क AN 
4 फरवरा, माच AAG अक आर प्रात मास 3 
: , 1 
। र १५ तारीख को प्रकाशित होनेवाळे अंक साळभर , 
| i उसी मूल्य में मिलेंगे | आजही 3 
; ग्राहक बन जाइये | ब 
Hh १ AN Pe on 
| ) मनेजर, हिन्दी उद्यम, धरमपेठ, नागपुर | | 
i BI ew ८८ १०:०० के wre A Ah 
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सम्पादक 
पपरदेशी' 
साहित्यरत्न 
व्यनास्त तथा राजपूताना का श्रेष्ठ हिन्दी मासिक ] 
पूण कहानिया, सुदर कविता 
था वावध 
* Pat पर मौलिक एवं मनोर॑जक लख > 
तथा आगामी अंक के मुख्य छेखक्र:ः-- 
सर्वश्री जनादेनराय नागर, अंचल आरसी 
TAME, वीरेन्द्र कुमार, इयामनारायण पौण्डेय 
डॉ. वल्देवप्रसाद मिश्र, कुं, जयसिंह, शामू 
सन्यासी, = विजयकुमार मुंशी, चन्द्राकिरण 
सानारिक्सा, रेणु, गंगाप्रसाद झुकल, प्रदीप आदि | 
वष से दो विशेषांक 
आपना AR रुपए भेजकर ग्राहक बन जाइए »| 
मैनेजर, ज्योति कायीळय, प्रतापगढ़ (राजपूताना) 
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[ हमारी अनुमति के वगेर * 


विशेषांक 
१ रु. 

एक प्रति 

९आना 


हर महीने की १५ ता० को प्रकाशित होता हैं। 
ex 
धमेपेठ, नागपुर | 
los वाडे SN बी ~ 
। सम्पादक-- वि, ना, गावकर, वा. एससी. - 
|| { खेती-बागवानी, विज्ञान, व्यापार-उद्योगधंघे, कलाकोशल, 
ग्रामसुधार, स्वास्थ्य आदि विषयोंकी एकमेव मासिक पत्रिका ] 


वषे २७ बाँ, अंक 9 था] अनुक्रमणिका [ete १९४५ 
| पृष्ठ क्रमांक 
& (१) अंगूरी की पेदावार के लिये कव्हर प्रृट नं. २-३ 
कुछ उपयुक्त और व्यवहारोपयोगी सूचनाएँ.। 
लेखक-श्री वामनराव दाते, बी. एससी. (कुपि) 


(२) सम्पादकीय १५९ 

(३) आग बुझाने के आधुनिक उपाय १६७ 
` लेखक-श्री. श्री. वा. धामणकर 

(४) हळ ACTH! कला १७० 


(The art of Ploughing) 

लेखक-श्री एच्‌. आर. रामेकर, वी. एसूमी. ( एंजि. ) 
(७) अनुभून-सुळभ आषा4-प्रयोग १७५ 
टेखक-श्री ATTAIN TAGS नमा रास्त्री, आदुवद्रत्न 
(६) संग्रहित अनाज नष्ट न होने देने के सरळ उपाय 
| SGA २ रा. संचित अनाज HAI AGA रात्र १७६ 

लेखक-श्री बनवारीलाल चोधरी, बी. एसूसी. (कृषि) 
(७) तांबेका साबुन - १८१ 
« टेंटेळम-एक संजीवनी 

“nea प्रतिबंधक “चांगशन * 
(८) saat की आदश पैदावार-ठेखांक ३ रा १८२ 

चूजों (मुर्गी के पिलो) और मुर्गियों का खाद्य 


लेखक-श्री भास्कर वैविकि२biic Domain Guruki( Ketlbrepaectep कषे 


FM व आया. > चे क्ट 


Sa CN र्य, AMEN, Nfs RNG पप 
Digitized by Arya Samaj Foundation, Chennai and eGangotri म. 


उद्यम ' के लेख अथवा चित्र अन्यत्र प्रकाशित न किये जायें । ] | 
(९) विना धर का *ढ-एंजिन १८ ; 
(१०) इनम टस अर्थात आमदनी पर कर-टेखांक २ i 
[her (आमदनी का फाम) लिखकर ap 
रनेका व्यक्तिगत नोटिस और कर-निर्धारण ] १८ 
लेखक-एक अभ्यासी, | 
(११) पारदशक साबुन tal र 
(१२) भारतीय शक्कर का गोरवास्पद केन्द्र-वाळचन्दना| अँ 
( प्रमुख कारखाने का संक्षिप्त विवरण ) १९, > 
लेखक-श्री. गो. चि. भाट, एस्‌. ए., भूतपूर्व प्रिन्सिफ 
विलिंग्डन aes, साँगली 
(१३) टाटा-ब्रिडळा योजना की रूपेरखा-भाग २ | | 
( उत्पादन के सावनोंका प्रभुत्व और आमदनी | अपः 
का बावा | Qs 
लेखक-श्री डी. टी. देशपाण्डे | a 
(१४) जिज्ञासु जगत्‌ २) सर 
खानेका सुवासिक चूना | कार्ट 
Wet रँगने के चमकाळे रंग |. फौज 
सिक्केकी छाख (सीलिंग 4a ) | सक 
सूखा और गीला कुंकुम ॥ बहा 
गाढ़ा दूध, जित 
«दूध पाउडर को ` 
कसिन | आमः 
मच्छरों से रक्षा | नब 
(१५) खोजपूश खर "| केब 
एअर कन्डीशन्ड प्रवासी वायुयान | बेशुम्‌ 
fegi से बचनिवाळा नया रसायन ष्ट्र 
दरिया३ भेसा (Water Buffalo) | था | 
अल्युमिनियम के घर फोज़ी 
सोयाबीन का कपड़ा | § परह 
(१६) व्यापारिक हल्चछा की | RES 
मासिक समालोचना * 
लेखक- उद्यम के व्यापारिक प्रतिनिधी, जाना 


१७) जानवर की खूराक में राब का उपयोग 


| [ हमारी अटुमति के वगर उद्यम के लेख agg 


( 
१८ | 
न्द्ना।। 
१९) के Dy “>> 
we) सम्पादकीय 

i = es eh iS 
rel अर्थमन्त्री सर जेरेमी रेसमन ने 
= अपने कार्यकाळ का आखरी वजट 
१४ | 3 ~ 
ख| (१९४५-४६) २८ फरवरी को 

| केन्द्रीय असेम्ब्ली मे पेश किया | 
२० सर जेरेमी का यह छठ्वाँ युद्ध- 


काशन बजट हे । युद्धकाल में 


सकती यह भी एक खासा अच्छा 
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| 
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|. फोजी खर्च में कमी नहीं की जा 
|] 

|| 


बहाना हे । फिर “sat ही पॉव. पसारो 
जितनी ढम्बी चादर है” वाळी asad से काम छेने 
सो 


ओर 


को जरूरत ही क्या? बस, a में आतेगा 
आमदनी, होगा सो खच, बचेगा सो फायदा 
र बचेगा सो घाटा--यही 
के बजट का ब्रह्म-वाक्य 


हमारे अर्थ-मन्त्री महोदय 


ह हे । युद्ध के पहले भी 
TAR फोजी खर्च के कारण हमारे शिक्षा आदि 
Wea विभागों वो Yai ही रह जाना पड़ता 
| at और अब तो युद्ध ही चळ रहा है! फिर 
, "जि खने का क्या हिसाब ? फळतः बजट पर किसी 


* तरह x 
॥ "ह का नियंत्रण रहा ही नही । 


~ N च 
थाट का घोड़ा बेकाबू ! 
केचे बजट की अपेक्षा दुरुस्त बजट ज्यादा हों 


और पे हिसाब मे: भी. जमीन--आस्मान का 


माना 


` जाना इस बजट के (खि, पापही, दा 


हो गया है | दो साळ के पहले (१९४३०४४) क 
के पक्के हिसाव का घाटा संशोधित बजट के अपेक्षित 


घाटे से ढुगुना (लगभग एक अख रुपये) हो. 

गया | गए साळ के संशोधित बजट मं तो कच्चे: 

बजट का तिगुना घाटा ( STAT एक अस्व रुके) 
at fue 210 > फिर 

आज हा खार दे रहा हैं। फिर भगवान (सर 

जेरमी ) ही जाने क्रि va दिसाव में आख़िर क्रितता | 

घाटा आने वाला है ! इस वर्ष के बजट में करू | 


जितना घाटा बताया गया था, छगभग उतना 
आज ही साफ दिख रहा है ! घाटे का यह 
बेकाबू होकर किस तरह मनमाना दौड़ 
इसकी कसना आगे दिये हुए तुळनात्मक अ 
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न ५ की थिक ग ~ c ण ५ | वाह 
१ ९४४-४ A al a San = ४६ गुना ओर खच लगभग छः गुना बढ़ गया ह | न 
S&S oe a os गे i र मुलकी और फजी विभागों मे खच का बँटवारा : ie 
|| अपेक्षा युद्धकाल में सरकारी आमदनी छगभग प्रकार किया गया है--( अंक करोड़ रुपये के हैं )- | - केः 
१०२८-२०. १०८९-०२ १९४४-४५ ३४५-४६ सुति 
aa युद्ध पूव जापानीयुद्धकेपूय कच्चा संशोधित बजट में कच्चा 
(अ) फौजी खर्चे-- पक्का हिसाब पक्का हिसाब बजट बजट बाढ़ बजट | फ़ौज 
ae आदि 
१ मामूली निश्चित खच २६९७७ ३६७७ ३६:७७ ३६°७७ छ ३६५ | इसके 
२ महँगाई के कारण वाढू -- ४:३९ १५:०५ १६९२ १८७ १४० 5 
३ भारतीय yaad -— ८४:४४ २१५५८ ३३४२२ १६८६४ २२८ बेतला 
४ पेन्शन खचच . = ८°३३ ५२१ ९:३२ ०११ st को q 
i र्न 


कुल फौजी खचे 


) मुल्की खर्चे-- 


१४७'२६ 
१३४५७ 


८६५६ 


३६३१७. ५१२६५ 
३०८-४७ २५६८८ 
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Rem) अप्रेल १९४५ 

ki ate `, ) सम्पादत्ी य 


. फणा जच म बढ़ “६599-४५ के फ्राजी योग नाता ee oe रहे हैं 
के कच्चं आर घेत बज र्या १ _ र 3 Re : 
at | कचं आर सा त बजट म १२० करोड़ संचाळको की कमी के कारणा वाड ह : 
रुपयों का अन्तर क्यों पड़ा इसका अर्थमंत्री निम्न हृवाईसेना (ण सरकार द्वार 


Be के दस Wz भी अमी कपर क. 
जबाब देते. हैं--- ५ भी अभी तक पूरे न बन सके 


९ वौ Wz ( स्केंडन 9२० iat जैसे-तैसे 
Seti ee ee am 2 (HE फरवरी को जैसे-तैसे प्र 
9 TAT २ = कुछ अं ~ की पती x PS > Niemi a 
(१) जाप्रानी Fa बहत कुछ अंश में भारत की etig हुआ है, आदि वहाने बनाकर आत्रे भारतीय 
सीमा पर ही छड़ा गया, जिससे इस युद्ध का खचच हवाश्सेना के ५ Gali 
ie 3 ह Sos युद्ध ॥ खच हवाइसना को न बढ़ान की सरक 
|| स्ामावकतः भारतीय “खजाने पर ' ही आ पड़ा। समर्थन करने की चेटा का | 
~ बर्म ९ > क अ es र न रै j 
(उत्तरी बमा से जापानी सेनाएँ भारतीय सेना की (६) उधार-पढ़े की | 
सहायता से खदेड़ दी गईं पर इस सहायता को ध्यान के अत्न (पड की (Lend Lease) व्यवस्था 
: ५३ Gi ११ पर इस सहाः iT © के अनुसार अमेरिक न र 
में रखते हुए बमा में भारतीयों के हितों की - _ 3. Saal स (हिन्दुस्थान को माळ मिठता 
Binks ` क हिता का रक्षा पहले हे और पारस्परिक सहाय द न 
जितनी होती थी उतनी आगे चलकर होगी अथवा 5 as ) या (Reciprocal Aid) काँ 
| <j ne x अथवा व्यवस्था के अनुसार अमेरिका को हिन्दुस्थान मदद 
| a Pe हे = a ae | ) है ल्डा के पहुंचाता हैं | १ ९४४-९५ कि अन्त भ उधार-पट्रा 
| ) \ Al वढ 'देश 5 थ्‌ ~ 5 रि a 
> रखना पढ़ रहा ब ता मेजते इए देश व्यवस्था के अनुसार अमेरिकाने हिन्दुस्थान को लगभग 
Om) में हो रखना पड़ रहा हैं, इतना ही नहीं, बल्कि ; 


2 : , ५१५ करोड़ रुपये का माळ दिया। बदले में 
।॥ वा ॥| सेनिक हायत प वानी पड a 8 RS र 4 म्‌ इसी 
द| „` "पिक सहायता मंगवानी पड रही है। अनवि में हिन्दत्यान ने अमेरिका को दा 


री नीति का 


हत 


| है. अत 3 

| a . फलतः बहु a खचे उठाना पड़ रहा है | करोड़ का माल [ पहुँचाया। गत दोची में 

a (२) भारतीय तथा ब्रिटिश सैनिकों और अफ़सरों पारस्परिक सहायता का यह खर्च हिसाव से अधिक 

= | के वेतन में ae | बढ़ गया | 

- अस्पतालों में भिन्न भिन्न प्रकार की मुल्क ख़्च में बाटू-- १९१४-४५ के 
) और सुधार । Beal खच का संशोधित बजट कच्चे बजट की अपेक्षा 

हे (४) फौजी खेती-फामो की स्थापना, जिससे २८८६ करोड़ बढ़ गया है। इसके भी कारण 


| 
~ ज्ञ x ‘ NS ~ an a 
| शज को ठगनेवाली साग सब्जी, आळू, अण्डे, aif अर्थमंत्री ने वतलाये हैं | वे निम्नलिखित हैं- - 
आदि खाने की चोज टी 5 Ee as 
६७! = ae । चीजे अलग से ही पैदा की जाती हैं | (१) ame के अन्नसंकट-निवारण के लिये 
ण मुल्की ~ स Sen ine SS x > ; 
| र्‌ द T i रसद प्र्‌ ERI दबाव कम १९४२३-४४-म तीन करोड़ रुपये खच किये गये || 
vv an । इतना हो नहीं, अथमंत्री ने तो यह भी १९४४-४५ के वजट में इस काम के लिय केवळ. 
ह या के कडे NT EE _ N & कयि ~ 1 
tll aa Ge ह '₹ स्थाना में फ़ोजी आवश्यकताओं १३ करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे, पर अत्र अक्राळ | 
i त ज २४ ~ sS £ 
3 | SB वचनेवाळा अतिरिक्त माळ मुल्की निवारण खर्चे का आधा हिस्सा ( अविक से अधिक 
ह a8 आ को निभाने के लिये भी दिया जा १० करोड़ रुपये ) देने का निश्चय हुआ, - 
४ : = कारण बजंठ ५१ करोड़ रुपये बढ़ गया | 
[Et ह्वा 5. * RE म. विस्फोट 3 
Ss STE एवं सामुद्रिक सेना के खर्च में बाढ। (२) बम्तरई विस्फोट और अमिकाण्ड में 
~ c x स [a ay [a 
is इस क्षेत्र में खर्च के बढ़ने का उल्लेख हानि के TUES OH यी 
भारतीय 1 किया, पर यह नहीं जाहिर किया कि १९०४-४५ में १०३ करोड और | 
वायुयानो और जहाजों की संख्या मे करोड़ रुपये मं 
ay a aR जहाजों की संख्या में प्रत्यक्ष ५३ करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं । 
है तक वृद्धि > fea \ i wre 
. बा ae, ४ इ दाई ०० (न्न. - 


1 अथ 


A} Rationing ) आदि के लिये खर्च | बाजार भाव 
रखने के लिये सरकारने केवल रूह की २३ 
| गठाने छः करोड़ रुपये मे खरीदीं। पर जब 
अच्छा भाव था उस समय सरकारने यह रूई बेच दी 
अथवा नहीं इसके बारे में अर्थमंत्री ने कुछ भी 
| हीं बतलाया | 

| (४) विदेशी शरणाथियों की आर्थिक सहायता, 


| ६२ ) Digitized by Arya Samfjtirgigipn Chennai and eGangotri ( ay त es a, aa र ? 


TS IEP ; 


करोड़ का चन्दा देना मंजूर हुआ है, जिसमें > 
१९४४-४५ में ११० करोड़ और १९४५-४६ ह 
६.९० करोड़ रुपये दिये जायेंगे | । 
(६) सरकारी कमचारियों के वेतन और. महा ae 
भत्ते में बाढ़ | ; । 
पूजा के स्वरुप म फ़ोजी खर्च --उपयु् मे 
खच के अतिरिक्त रक्षा-विभाग के लिये gay कर| सर 


ap x > CoN os 
ah ल्यि एक करोड़ रुपये ज्यादा खच हो गये | वरुप में जो खर्च सका व्यौरा निम्नांकित है।। स 
(५) ‘Saw (0. \. 7. 7२. ४.) को आठ ( अंक करोड़ रुपये के हैं ) | जिः 
| केव 
१९४३-४४ Se 27 अप १९४५-४७ | २३ 
पूंजी के स्वल्प में फोजी खच संशोधित बजट कच्चा बजट संशोधित बजट बजट में कमी कच्चा बजट | यात्‌ 
(+) या वेशी (-) | माल 
| १ वायुसेना ओर हवाई अड्डे १४°६७ १०१०० १५-८९ + ५८९ २'४९ | एकर 
२ यांत्रिक कारखानों में बाढ ६१०० - २:०० ३:३४ 1: 2-३२: १७५ 5५ 
हरे मित्रराष्ट्रों के लिये हवाई अड्डे १०८५ ५९२० १५०२० Lome १०१७४ ' कर 
|| भारतीय समुद्र सेना २'५८ १९६ ० ११०० - ०६० जो 
||| ८५ बेतार सन्देश योजना ४°२० ५८० ३९८ he ie २५ |` & ` 
Ata सरकार को जो पेन्ान फण्ड : 
देना पडता है, उसकी कुछ रकम } =, = 270 DS TVs 
पूजी के स्वरूप में कुल फौजी खच, २८:२० २४६० ५९:४१ +३४८१ १७१७६ | के : 
I ~ ay bat iv पु + Be 
छः वर्ष के युद्धकाळ मे अरबो रुपये. खच हुए के बारे में मामूली उल्लेख करने की भी आवश्यकता ह) फि प 
हमारे पाठक कहीं यह न 'समझ बैठे कि अर्थमंत्री को प्रतीत नहीं हुई । बेतार सन्देश योजत के वः 
| आज मारत के पास अच्छा-सा एक निजी वायुदल का कार्य अगले वर्ष भी जारी रहेगा | इस साळ १ इस 


बने गया होगा | यह भ्रम तो हमने इसके पहले 
ही दूर कर दिया है | पाठकों को भूलना नहीं चाहिये 
कि इसके बावत जो ज्यादा खच हुआ है वह खास 
' कर ब्रिटिश वादुदूळ के लिये और हवाई अड्डे बनाने 
तथा उनकी मरम्मत करने के लिये | 


इतना खच हुआ, लेकिन किसके लिये ? 
. भारत अपना खून-पसीना एक करके हवाई अंडे 
ब्रनाथेगा, पर उसका उपयोग करेंगे , विदेशी वायुसेना 


वा | नाविक दल कौ ता वात ही, क्‍या, शे, ont id लेखि, ठाउ "ठस. ताराख a ee 


वचत अगले साल के लिये मंजूर की गई है । I माके 
फण्ड की रकम एक साथ ही अदा हो जाने के वा पथि 
एक ae १९३९ तक का सारा हिसाब अब चुत ताता 
जा चुका हे ! आगे युद्ध जारी रहने पर प्रतित 
ब्रिटिश सरकार को १३ लाख ५० हजार. पौण्ड 
का वादा भारत सरकारने किया था । परन्तु $ ॥ आते. 
२० करोड़ की रकम (१५० ठाख पोण्ड) एक ११८ 
१९४४ को एकसाथ ही अदा हो जाने सें 


१ % गरा 3 5 I Digitized by Arya Samaj Foundatio 
eo? सम्पादकीय 

मे 4 (६ CS ox 

| घटाई गई ह | इस प्रकार हिन्दुस्थान के ४५ लाख जाने है 

?६ ¦ i 5 र "° जाने पर भी अथमंत्री हमारों यद्ध खर्च गत 


न ia टू ~ ~~ fel 
पोण्ड प्रतिवर्ष बचाने के उपल्क्ष में अथमंत्री को और की ओ 
५ आर का अपेक्षा केवळ छ: करोड़ ही 
7. VS él क्रम 


ब्रिटिश सरकार को भी उसकी उदारताओे Ba & 
ड़ हु ANS 2 x og ०७५ (ताच ल्य हृ ! क्या यह रभ एक aie 3 See 
महंगा) धन्यवाद देना चाहिये र भी एक अचम्मे की वात नही है? 


र ठु इस विषय में बेचारे अर्थमंत्री मी क्या करों £| 
आयात आं फाखोरी के कारण आमद “Al भी कया मामी 
त आर SAR, के कार आमदना सित्रा सर सनापति ओर अंगुळी निद © se 
Oy घाट-- बढ़ते इए खर्च के साथ ताः as ee या 
उपयुक्त | म बाढ इत हुए खच के साथ साथ इस वष के, वे कर ही क्या सकते हैं? i 
9 सरकार की आमदनी भी ४८ करोड़ बढ़ गई हे ज Hi. 
नी वे ` =n ; oe र = ? 42 & | जनता का तक्रदीर म॑ चुप रहकर मुक्र खाना i ef 
ज्यादा बाढ़ आयात माळ पर चुगी के कारण हुई है, वायुसना ओर सामुद्रिक सेना में ate ? 
हि. त सरकार का १२ करोड़ रुपये अधिक ळग) पूंजी की तौरपर जो फौजी ख | 
| केवळ एंजिन आर वगन्स मँगवाने में ही सरकार को उसका कु se. 
22 ate a = ठ बजट अथमत्री ने १७७६ कर 
\-४९॥ ९७ कराड रुपय खुगा क AGAR [मेळ गये । सामद्रिक लगाया है, जिसमें बा 
का लगाया ह, जिर स १०७४ करोड स्प्रे 
वन | यातायात का धोखा अव कम हो जाने से विदेश से मित्र राष्ट्रों के हवाई ax करा re 
| माळ टाना अब बहुत कुछ सरळ हो गया हैं। कियि 1 अड वगरा बनाने के लिये मंजूर | 
| पा af he क... .. HT है | भारताय वायुसेना ओर हवाई जड़ों के 
२४२ एक्साइ ज़ oi ei आमदना क कर का मिठाकर छ्य कवल २००२ करोड़ रुपये मंजर दए हं उनमें 
ay) ६५० करोड़ रुपये कम पड़ेंगे। ज्यादा मुनाफे क 2 
१५५ ee SST ज्यादा सुनाफे का से भारतीय वायुसेना के लिये प्रलक्षतः कितने स्ये 
ogy) परे कचे बजट म ७८ करोड़ रुपये पकड़ा गया हे, 


| खच हागे, Alea भगवान ही जान ! कम 
०५७ जा संशोधित बजट में बढ़कर ११० करोड़ हो गया कक 


। ह|| 


Ts गत साल at प्राय: कम ब्रिटिश वाययानों 
यातर कोक अता aay ee यः सभी रक्कम £ टेश वायु ; 
र <! इंसक आर हवाइ agi के लिये ही खर्च इई। इस व 


| माने य हि बु ते अथम 
| ने यह कि सरकारने सुनाकाखारा को बुरा बतलाते अर्थमंत्री ने बड़े दयाई हृदय से ५० लाख रुपये मंजूर 
४६९४ भी उसे प्रा उत्तेजन दिया | 


\ 
7 ( ह नय वर्षे का बजट--गत वर्ष 

| " Seay का ब्यौरा इतना आ | > 2 
| aft oe इसाल्ये दिया गया ह ह Ay! : gr | ट्र 
| पाठकों को इस वर्ष (१९४५-४६) ट्र 
1) के बजट की Xt कल्पना हो सके | 
| ® ३स वर्षे के बजट को देखते 
पद] मार्क की बात यह ळगती है 
काह पथपि युद्ध का दौर दिनों दिन कम 
गी जा रहा है, फिर खर्च का 
fa ज्या कालों et बना हे! 


@ 2 जापानी युद्ध हिन्दुस्थान की 
परो झो क अन्दर पाँच पचास माठ 
| ही हमारा युद्ध खर्च ' एकदम 


Rea 

iS az ज 
हे ता ह, पर अव श्वास का एक तिनका भी गाड़ी के आधार को तोड़ने के 
सकडो मील दर 


किये हैं ! वन्य हे !! कहाँ करोड़ों रुपयों का बेहिसाब 
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> 


i | खर्च और कहाँ यह पचास लाख का दान !! ऊट के 
| मुह में जीरा !! 
केवल सूद के नाम पर ११६ करोइ ! 
i गत वर्ष के संशोधित बजट की अपेक्षा इस. वर्ष 
Ws बजट के मुल्की खर्च मे अर्थमंत्री ने ८ करोड़ रुपये 
iat खर्च ज्यादा छगाया हैं। इस वर्ष बंगाल के 
| | अन्नसंकट निवारण का खच नहा हे । बम्बई । वेस्फाट 
॥काण्ड का खर्च भी आधा ही है। फिर भी मुल्की 
had बढ़ने का कारण है प्रचण्ड कजे पर प्रचण्ड 
||| सूद्‌ । केवल सूद के तौर पर ११६ करोड़ की मंजूरी 
|| बजट में देखकर केन्द्रीय धारासभा के सदस्यों के 
| कलेजो को सदमा पहुँच गया होगा । शायद इसी 
लिये इस विषय पर अधिक कुछ कहकर सदस्यों 
| का अधिक कष्ट पहुँचाना अर्थमंत्री महोदय ने 
उचित नहीं समझा ! 
‘ [दशा माल का आयात आर सुनाफाखारी 
का उत्तजन 
/ यह विराट खच निकालने के लिये अथमंत्री ने 
॥ आमदनी के अपने हिसाब में आयात माळ पर चगी 
१२:८५ करोड़ रुपय ज्यादा SME ह, जिसकी साक 
| | साफ माने यही हैं कि विदेशी माळ की आयात अत्र 
| विराट परिमाण में होगी और फलतः भारतीय उद्योग- 
धन्धों पर उसका बुरा परिणाम होगा! एक्साइज 
॥ करों की आमदनी ६. 
| onan है । आमदनी का कर प्रायः गत वर्ष जितना 
|| था उतना ही रहेगा । ज्यादा मुनाफे पर लगे इए 
| कर की आमदनी TAT २० करोड़ रुपये कम बताई 
| गई हे, तथापि यह स्पष्ट है कि मुनाफाखोरी में कमी 
| न होगी म बल्कि इससे मुनाफ़ाखोरों को अप्रस्यक्षत 
gaa ही मिला है ! दूसरी बातों में कोई खास 
फ्रक नहीं हुआ है | 


अथमन्त्री द्वारा साचत नई कर-द्ाद्ध 


इस वर्ष के बजट में कुळ घाटा १६३८९ करोड़ 
1 रहा है, जिसमें से ८०७ मोडणअत०ळाका एकया मसछतेण्जइलफल+कि/तीन पाई की बाढ 
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करोड़ से अधिक बढ़ने की. 


ह. क कक... २-० के SMR a 


( वष २७ वा अके ¢ a | 


कर लगाकर आर बाका घाटा कज ळकर पूरा करोगे 


अर्थमंत्री महोदय का इरादा हे । 
नए करो की रुपरेखा क 
(१) सिगारेटों पर एक्साइज कर (२५६ को; 
पये )-सामुद्रिक यातायात में अत्र विशेष धोखा | 
रहने से विदेश से अधिक मात्रा म॑ तमाखू आ सकता आ 
है, जिसक कारण अच्छी सिगारेट में तमाखू 
मात्रा ३० प्रतिशत से ७० प्रतिशत तक aR 


सम्भव हो गया है । जिस मात्रा में इस तमाखू व 


उपयोग किय जायगा ,उस मात्रा में सिगोरेगे प 3 
निम्न द्र म॑ एक्साईज ड्यूटी लगाई जायगी-- । त 
देशी सिगारेट में आयात तमाखू का परिमाण | आ 
रु. आ. फ रिय 

६० प्रतिशत से अधिक होने पर प्रति पौण्ड ७-८ अशि 
४० से ६० प्रतिशत होने पर ,, -- ५०.९ 
२० से ४० 9. 99 TID: २-८ . : 


“09 | aes 

(२) आयात तमाखू पर कस्टम्स चुगी-) जर 
(२४ करोड़ रुपये )-आयात तमाखू_ TK क छूट 
जुंगी प्रति पौण्ड ७॥ रुपये तक और उसी. अर्ग सङगे 


में आयात चुरुटों, सिगारेटों कौरा पर ॥ प्रति 
ळगाये जायेंगे । af 


(३) पोस्टल ate और तार-टेलिफोन ॥| (सस 
दरो में बाढ--( १:२५ करोड़ रुपये )< 
Wel की दर प्रति ४० तोळे पर ६ आना ail कै 
ओर तारो का सरचाज फिलहाल हर मामूली IK f 
एक आना और एक्स्प्रेस तार पर दो आना ४, सरक 
जायगा'। टेलिफ़ोन-किराये का सरचाज एक 
से आये तक और दंक-कॉल की फीस प्रर at 
२० प्रतिशत से ४० प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगी जिस 

(४) आमदनी के कर में बादु-(* मै "` 
` रुपये )-१५००० रुपये से अधिक A 
सरचाओ में तीन पाई की बाढ़ होनेवाली हैं। , Re 


आमदनी पर ओधिक से अधिक कर आँका ज तु 


ए 
के ४३ a 
अप्रैल १९४५ ) 


न| आमदनी के कर में रियायत 

उपयुक्त कर-बृद्धि के साथ साथ आमदनी के 
कर सम्बन्धी कुछ बातों में रियायत करने की योजना 

मंत्री ने वनाई हैं, जो इस तरह की होगी-- 

(१) इंग्टेण्ड-अमेरिका की तरह अर्थमंत्री ने 
आमदनी को दो भागों में विभाजित किया है । एक 
तो उपार्जित ( कमाया धन) और दूसरा अनुपार्जित 
( अनायास मिठा हुआ धन )। उपार्जित घन में 
अपने कष्ट से कमाया हुआ पेसा, वेतन, पेन्शन 
व्यापारी आमदनी, मुनाफा वेरा अन्तर्भूत हैं | 
अनुपांजत आमदनी म॑ डिविडण्ड, सूद, सम्पत्ति 
` ' (इस्टेट) से प्राप्ति आदि बाते आती हैं | उपार्वित 
। आमदनी के दसवें हिस्से पर आमदनी के कर में 
रियायत मिलेगी | पर यह हिस्सा २००० रुपये से 
| अधिक नहीं होना चाहिये। यह रियायत सिर्फ 
| इन्कमटॅक्स के वारे में ही है, सुपरटेक्स के नहीं | 
| (२) ३१ माच १९४५ के वाद जिन कारखाना 
| में नई इमारतें बनेंगी अथवा नई यंत्रसामग्री खरीदी 
|. जायगी, वे इस नये काम के लिये हमेशा की मामूली 
छूट (Depreciation) के अतिरिक्त और भी छूट लगा 
अर सकेंगे । अभमंत्री ने इसेके लिये यंत्रसामग्री पर २० 
र॒१, प्रतिशत और इमारतों पर १० प्रतिशत का परिमाण 
सुचत किया हैं | इस अतिरिक्त छूट मे भी इन्कम 
टेक्स की रियायत मिलेगी | 

(२) उद्योगधन्धों के वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य 
के लिये जो आवश्यक खर्च होगा, उसपर भी इन्कम 

में रियायत मिलेगी | 

इन सत्र aad का हिसाव करने पर 
| सरकार को कुल ८-६० करोड़ रुपये ज्यादा मिलने 
को आरा अर्थमंत्री के कथन के अनुसार है । आखिर 
eq केवळ १५-२९ करोड़ का घाटा पड़ता है 
जिसकी पति हमेशा की ae कर्ज ळेकर 
जायगी | 


अस्सी को जगह पचासी क्‍यों नहीं 

१ फरवरी १९४४ से ३१ जनवरी १९४५ तक 

Bae बारह महीनों में सरकारने भिन्न भिन्न 
aT के तौर पर कूल २८२ करोड रुपये 

कि (2-0. In Public 
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फर 
का कर्ज लिया है । युद्ध के प्रारम्म से लेकर जनवरी ` 
१९४५ के अन्त तक कुळ सरकारी कज का रकम 


ze २२ करोड़ रुपये | आखिर कर्ज लेकर ही जब 


घाटे की पूर्ति करनी है, तो फिर केबल अनावश्यक 
कर-वृद्धि करके हमारे अर्थमंत्री महोदय जनता में 
चिढ़ पैदा करने की गुजाइश क्यों दे रहे हैं, समञ्च 


म नहा आता | तमाखू पर कर बढ़ जाने से विशेष 
कर मध्यम श्रेणी की जनता, सरकारी कर्मचारी और 
फर्जी छांगा को ही अधिक कष्ट होंगे | इन्हीं छोगों 
म सिगारेट ऑर विदेशी तमाखू की खपत अधिक 
हाता हे | पासछ के दर बढ़ा देने से फ़ोजी लोगों 
को भेंट, सामान कौरा के पार्सठ कम मिल ! 

लिफान, तार, eae वगेरा में कर-वृद्धि हो 
जान से यद्यापे गरीत्र जनता को कोई हानि पहुँचती 

दिखाई नहीं देती, तथापि गरीबों के fea यह 
भी अप्रलक्ष रूप में कर ही समझना चाहिये | क्योंकि 
तार, टेलिफोन के विना व्यापार नहीं चळ सकता 
और इसका सारा खच अन्त में ग्राहक के मद्ये हो 
मढ़ा जाता है | आखिर सरकार को कर्ज लेना ह्वी 
था तो अस्सी की जगह पचासी रुपये कर्ज ळेने में 
क्या आपत्ति थी ? महँगाई के कारण सीमित वेतनत्राळौं 
को अपनी आमदनी में निर्वाह चलाना कठिन होता 
है इसका पूरा पता होते इए भी ठीक उन्हीं लोगों 
की आवश्यक वस्तुओं पर अर्थमंत्री ने कर बढ़ा दिया 
है यह भी सोचने योग्य वात है | 

आर्थिक Brest में कसने की काशिश 

इधर ब्रिटिश और अमेरिकन सरकारों को हिन्दु- | 
स्थान में खच चलाने के लिये वेशुमार सिक्का ae 
करनी पड़ रही है आर उधर इंग्ठेण्ड में हिखुस्थान | 
के पोण्ड-पात्रने दनादन बढ़ते ही जा रहें हैं 
अर्थमंत्री ने ही स्वयं अपना अन्दाज बतलाया कि माचे 


उलटे, इधर बढ़ती सिक्का-ब्राद्वें के कारण | 
और बढ़ने देने और उसे ख़त्म कर देने के ळिये ₹ 
को बढ़ती मात्रा म॑ कर्ज लेना पड़ रहा ह 


| साथ साथ करों की रकम पहले. ही जमा करना, 
| सोना और चाँदी की बिक्री द्वारा कागजी सिक्के खींच 
| लेना, बचत आन्दोलन चलाकर कजे में पेसा ठगाये 
ने के लिये जनता को तेय्यार करना आदि मार्गो 
का अवलम्बन करने के लिये भी सरकार को बाध्य 
होना पड़ रहा है | हिन्दुस्थान को जिस माळ को 
आवश्यकता हे, वह VS आज नहा द + सकता | 


थी 


पर वह माळ हम कहा अमारकास AS पमान पर न 
Sy ON _ डॉल ae ब is अं 
भगाय, इसलिये हमार डॉलर-पावन इस वषे आर 


अगले वर्ष के लिये केवळ दो करोड़ डॉलर तक ही 
सीमित कर दिये गये हैं | यह रकम भी दयुद्रोत्तर 
gaa के नाम पर अलग रख दी गई है। 
स्थान को त्रिटेन और ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षित 


मे खूब ag करने के लिये भारत सरकार ने 

ReneS भेजा है। इस 
ण्डल द्वारा छः करोड़ पौण्ड का माळ आयात 
लिये खरीदे जाने की खबर, है | सारांश मे 


इंग्लेण्ड 


को बाते करना आर उधर एकदम उल्टी 
जारी रखना ! सुख में राम और ane में 
छा भगतों से ही आखिर पाला पड़ा है ! 
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अपने aan शिकजे, मं कसने की-उसको - 


PSPS SIU" 


( वर्ष २७ वाँ, अक ` 


एक रुपये वाळी कमी ग्यारह वोटों से मंजूर 
भाव नियंत्रण, परवाने, रसद (सप्लाई) बरा « 
बाबत असन्तोप-जनक प्रतित्रन्ध होने के काण. 
उद्योगधन्धे और रसद विभाग की मोग में कमी ओह) 
meat मे अनाज-वितरण काये की उचित देण्या 
और नियंत्रण न होने के कारण अन्न विभाग की मी 
में कमी करना स्वीकृत हुआ | वस्त्र संकट के Ay 
में रसद विभाग की माँग में दूसरी कमी भौ मंजूर 


इन्फर्मेशन एण्ड ब्रॉडकॉस्टिंग विभाग की माँग का : 
(एक्स्टनछ अफेअस) विभाग की इमिग्रेशन! समय 
माँग भी सारी की सारी नामंजूर कर दी गई । सखा! ५ 
द्वारा जो आर्थिक अपव्यय और उड़ाऊपन चल राह. र 
उसके बिरोध मं खुद यूरापेयन JE ने हा कमा फा a 
की, जो सब से अधिक याने २० वोटों से मंजू है 
गयी | अर्थमंत्री महोदय का राजस्व बिल ( Finan प 


Bill) भी असेम्बळी ने बहुमत से नामंजूर कर दिया। 
क्या यह ' अरण्य रोदन' नहीं हैं? 


सरकार का HST कारोबार इस, कदर 
और GAG ढंग पर चळ रहा“ है. कि खुद ह्‌ 
हिसाब जाचनेवाळा ( Auditors ) ने भौ वा 
सम्बन्ध में शिकायते की हैं | पुल न बनाते 55 , हो 
उसका खर्च हिसाब में लगाये जाने के मामे (| ' हे 


असेम्बठी मे एक बार बहस भी हुई थी | किन्छु 
बार सरकार की करारी हार होने पर भी : 
उसका परिणाम क्या निकला £ क्या सरकार कै 
और लुटाऊ खच में किसी तरह की कमी 
आशा की जा सकती हैं? हमेशा की तरह वह 
रोना गाना व्यर्थ ही जायगा | सरकार की ५ 
टिप्पणी करना 'अरण्य daa? नहीं तो 


पन कस 
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1 
हु गं ब क N ree 
a आग बुझाने के आधानिक उपाय 
काण तड 
it करी ठेखक--श्री, श्री, बा, धामणकर 
य आग से होने वाली भयानक हानि `` तकमिली इ सारी प्रसिद्धी पर पानी किरना, पिसे जग 
5. a lm a जानइगक QC बड़े गा जल्दा शरू न होना, दुरुस्ती को दिता वाड 
| | बड़े नगरा म प्राचान कालस an जा रही ह, तथापि वतन वाळे नौकरों की जरूरत, ग्राहकों का छूटना, 
: यह. समस्या वतमान महायुद्र के कारण ही जनता के आंबोगिक केन्द्रों मे बेकारी का बढ़ना (चाहे वह 
त ह रूप म आ सकी ह | आग बुझाने के gE दा क्या न हो) आदि आदि आग से होने- 
„र J pee प्रतिदिन ऐसे वाली हानि को आधुनिक समय के स्फोटक पदार्यी 
री. ६। नय नय साधना का आविष्कार किया जा रहा हे जो आर आग वरसानेवाळं त्रमां इत्यादि ने और भी भीषण | 
an हा ere हों | इस सुवाखादी प्रत्त स्वरू दे दिया है | 

तर क़ कट सम्बन्ध 9 आग x ? 
Bs ql - शहरों में बढ़नेवाली जन न fe विली का = fh द = 
na अधिक नुकसान होने का डर रहता है | (२ ) वर्तमान ह स i ae = = pe 
acs व्यापार-युग में कारखानो में ग arenes त न र ns त म 
जी बीज ळे व. 2 5 ree जळन बात a | ise तापमान पर वस्तु 
ख न्य पद्धतिया असंतोष ना a ae ay वही ee fio 
सा वा ९ टा... कहते हें | जळ सकनेवाले पदाथ का तापमान ज्वळन 
भी ष्‌ जा आग वुझान बिन्दु की सीमा से अधिक होने पर वह पदाथ हवा में 
हुए { We ay ( Fire Fighting Sq uad) आर साधन विद्यमान प्राणप्रद बाय ( Oxygen ) का संयोग पाकर 
मठे ॥. हीते हे । अग्नि-बीमा के अंकों से भी यही बात सिद्ध जलने लगता है| इस तरह की आग बुझाने के लिए । 
am < Te । साधारण घरेळू आग से होनेवाले नुकसान जळने वाळी वस्तु पर किसी तरह का आवरण आही 
आहि ve oa) मिळना कठिन हे; किन्तु नीचे दिये हुए कर इसके पास तक प्राणवायु के प्रवेश को रॉकना 
के उदा ` + कुछ अङ्कां से पता चढेगा कि बीमा कम्प- या जलने वाळी वस्तु का तापमान शीतठता पहुँचाकर | 
होने 4 हे या स कारखाने वालो को मिलने वाली क्षति पूर्ति के ज्वळन-बिंदु के नीचे करता आवश्यक दे । और इस 
यह | AT कितने बड़े होते हैं । के लिए धनवधनीय पदाथ, दव पदाय, वायु और कई | 
1 १९२३६---१,०४,७०,१०० पौड बार इनके मिश्रण ( वायु उत्पन्न करने वाळे दव अथवा | 
“4 १९२७---१,१२,७५,७०० „ द्रवरूप वायु, फेन पैदा करने वाळे द्रव) आदि 
A mole te > र 
aa k १९,३८--१०१,४२,९५० „` उपयोग किया जाता हे । 


विभिन्न प्रकार की हानि 
आग के कारण कारखानोंके माल का नाझ होना 
पे क्षति का स्वरूप नहीं हे । क्षति के अनेकों 
१ स्वरूप भी होते हैं । जैसे ठेकेसे लिये हुए 


का 
1 समय पर पूरा न होना; और इससे उस समय 
(८-0 tn Public Domain. Gur 


आग बुझाने के साधन 

पानी फेंकना--आग बुझावे का संतरे 

और सरळ तरीका है आग पर खूब पानी 
पानी का दो तरह से उपयोग होता हैं । 


PION SS a rd] RID AER, PES 
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प्रमान तक शीतळ करना तथा पानी से उत्पन्न भाफ- बुझाने के लिए पानी ब्रिळकुळ निरोपयोगी सिद्ध | > 
| द्वारा हवा को विरळ करना और इस तरह आग का हे | उदा ०---जलनेवाले az, स्पिरिट, पेट्रोल हे 
| को राकना। आग पर पानी फेंकने के बढ़त से यह पानी का उपयोग कारने से नह नजन (ते : 


होने के कारण नांचे चळा जाता हैं आर आग 


तराके हैं | पेट्रोल पंप व होज पाइप ( Hose pipe ) 2 
> कोइ प्रभाव नहा पड़ता | रता का भा बह 


की सहायता से एक अत्यंत प्रभावशाली धारा अथवा उसका 

चेक धाराओ द्वारा आग बुझाई जाती है। इसके लिए दाळ है । इस समय ल्कडे का असा और सह ; 

संग्रहित पानी का उपयोग करते हैं । युद्ध परिस्थिति (१ बुझीळ भसे के लिएं १० रतळ सोडे के प्रमाण |) हि 

i पानी के मुख्य संग्रह--स्थळके फूटने का डर के मिश्रण का अच्छ उपयोग किया जा सकता है| A 

इता है | ऐसे समय धरातळ पर छोटे-छोटे ताळात्र भसा तेळ पर तेरता रहने से ज्वळन क्रिया म॑ रुकाक फ़ 
कर रखना उचित है । जिससे आवश्यकता के पेदा करता है, आर साड स निकलने वाळी काक) चा 

मय उनका उपयोग किया जा सकता हे । व्यक्तिगत ताउ भी आग बुझाने मे सहायक होती हे | a 
गग के लिए हाथ पंप (Stirrup Pump ) आर जलने वाली धातुएँ--मग्नेशियम AAA) a. 

र बालटियों भर पानी का भी उपयोग किया जाता सोडियम्‌, पोटाशयम्‌ eae ANA पर भी पाग 
कभी कमी बोइलर के आसपास या जहाजो की निरोपयागी सिद्ध हाता ह । यहाँ पानी से आग का जा 

झाने के लिए पानी की भाफ का उपयोग करते तो हाता ह नहा बन्‌ रासायनिक क्रिया से उस 

| और भाफ के संयोग से पैदा किया हुआ बढ़ने का और RHE हान का आवक डर रहता el 

` इसीका एक संशोधित तरीका है । लकडी म इस तरह की आग के लिए रेती, अँस्वेस्टास, सो 

अंश, सोडियम्‌ सिलिकेट, बोरक्स जैसे घन पदार्थो ग 


क्री अपेक्षा अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम अधिकांशतः उपयोग करत ह | | 
बोरिक असिड और झिंक छोराइड का पानी के 


कुछ गस ज्वळन [त्रया म रुकावट पदा 


हैं | उनके इस गुणधम का उपयोग आग बुझी 
टि हे किये 


किये गये प्रयोगों से यह अनुभव हुआ है कि ने 
केवळ पानी की अपेक्षा अधिक-कार्यक्षम होता लिए किया जाता हैं। यह स्पष्ट € 
| स्वं जळने वाळी नहीं रह सकती। उसा 
. थे स्थिर और हवा से हलकी भी नहीं रहे स 
और न तो विद्युतू-बाहक ही ही सकता है 
भी कार्बन वायु का ही उपयोग इस दृष्टिसे 
परिमाण में होता है । ge Be में आग 
के लिए सोडे का दव भरे हुए काच के फुगे 5 
गं छाये जाति थे । ये फुगे आग पर मेके सै 


और कान वाय तैयार करते थे। अभी 
डेट = जाती ६ 


| 


होन | दवाव से पानी जोरसे बाहर फेंकने का है | एक ada 
रि || में कच की दो नलियाँ रहती हैं | एक नळी में सोंडे 
स और पानी का मिश्रण ( ३ गॅलन पानी में १ रतळ 
[ nee सोडा ) रहता है । दूसरे वतन में wen अँसिड 
की रखा रहता है । किसी विशिष्ट रीति से ये A द्रव 
सा; goat से अत्याधिक मात्रा में गैस तैयार होती है 
7 || और उसका दवाव बढ़ने से बर्तन के मुँह पर ळगी 
| 


हुई नळी से मीतर के पानी का द्रव जोरसे 


| 
। बाहर 
कक aq जाता है । इसके feo ada खूब जवृत हो 
5 ithe | ९२५ 1९९, नतेन जब मानतात 
काका | हिए | ७५ मिनट तक प्राः वरी इंच में कम रे 
| चाहए | 5७ मिनट तक प्राते वग इच मे कम से कम 
म | ३५० पौंड दवाव सहन करने की शक्ति होनी चाहिए 
नयम्‌, € ~ 3 0) 
॥ अन्यथा वर्तन फूटने का भय रहता है । आजकल 
प if ies > ~ ~ ‘an ~ 
| क| 


| जाता है | 


उस a oe 
a आग बुझाने म॑ कार्बन टेटाह्ोराईड बहुत अधिक 
eal ca ie bad Se है ; ड 
je] "हण हे । कार्बन टेट्राड्ोराईड ७६" ऊष्णता पर 
é वि | उबळ है इस क उतारे सम्बा न्धि SN Ou 
ज. लता हे | इस कारण ऊष्णतासे सम्बन्धित होते ही 


| उसकी २३३ गुना भाफ बनती है | यह भाफ हवासे 
|. ॥ गुना अधिक वजनदार रहती है | और वह विद्यत- 
वाहक भी नहीं रहती | इसका उपयोग अधिकतर 
बिजली से छगनेवाळी आग के लिए करते हैं |. 
फेन उत्पन्न करने के साधन 
रासायनिक फेन!--खुठी जगह पर लगी हुई 
जाग बुझाने के लिए फेन उत्पन्न करनेवाले साधनों 
गे उपयोग करते हैं । यह कोई नई विधि नही है। 
a । ae '"नेकाठी टत दो प्रकार की है | एक 
ae od AY यांत्रिक । रासायनिक विधि में 
| 7 असुसार सोडे के पानी का दव और SHS 
| पिता फिटकरी का मिश्रण करने पर एंक प्रकार की 
। ह| त उत्पन्न होती है। इस } के ee उसमें 
| | PR किसे „ | इस गस के आर उसमे 
ES ग इ (ठे इत्यादि तत्सम्‌ पदार्थो के दव 
स स्थिर फेन उत्पन्न होता है । उंस फेन 


> दप 
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| 


का आवरण जळने वाळे पदायोपर पड़ता है ae ह 
तरह आग थमती है | | 


य्‌ त्रिक 5 ए 4 
9 Tee फन ( Mechanical Foam )ण येह 
सत्र सं आधुनिक और संद्ाधित तरीका है । 
[es T स्‌ घन BS FT c. = 
led दए सावना से इसकी क्रिया थोड़ी भिन्न है 
उसम वावन वायु से फेन तेयार होता है तो उसमे 


can 


वह केवळ हवा से तैयार होता हे 


५ | इसके अदा 
इसम फन पदा करने के लिए आवश्यक रीठे अथवा 


तत्सम्‌ वस्तुओं के मिश्रण के सिवाय दुसेर किन्ही थी 


रसायनों का मिश्रण नहीं किया जाता । इसका 
उपयोग अधिकतर खुळी जगह पर ळगी हुई आग. 


बुझाने के लिए करते हैं| Sad अभी अभी बडे 
परिमाण में यह प्रयोग किया गया | किसी बड़ी टाकी में 
उथले पानी की तह पर ३००० गँढन पेट्रोळ संग्रहित 
किया गया और उसेम आग ळगा दी गई | इसके वाद. 
आग पर यांत्रिक फेन छोड़ा गया। आग की ee 
अंदाजन ३८ फीट तक ऊँची उठ रही बाँ | इस 
फेन के द्रारा केवळ १०० Marzi में ही आग वदा मे 
कर ली गई थी | 

इनके अलावा और भी अनेकों आग बुझाने के | 
साधन हैं | वम के कारण छगी हुई आग पर भी यह 
उपाय काम में ळा सकते हैं | 'हरण्क घर में दो. 
वाह्टियाँ--एक पाती के लिए और दूसरी रेत के लिए, 
एक पानी का पंप ( Stirrup Pump ), एक मिनि- 
मॅक्स का अथवा इसी तरह का कोई 


पर पानी के तालाब aa जाय जिससे पानी 
संग्रह Fea पर भी पानी की कमी महसूस न 
(डॉ. एच. के. सेन के अंग्रेजी लेख मे 
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हे । इस लेख म “इसी विषय की कु 


` आंगन के छोटे से बरगीचेमें मेहनत करते समय 
ना परिश्रम हो जाता है यह अनुभव शौकीनों के 
flat आने के 
निकल जाना 
कीः अश्वशक्ति 


नही | वास्तव मे एक आदमी 


| किसानों को अपने यंत्रों पर ही अवलाम्बित 
है । भारत प्राचीन काळसे ही कृषिप्रधान 


के कारण यहाँ प्रतिशत ९९ लोगों की 


खेत बखरने आदि के लिये शाक्त 


क रहता है यह ठीक ही है । किन्तु 


उपयोगिता कम 


ह्ळ चलान का कळा (The art of ploughing) 


लेखक :--श्री. एच्‌, आर, रामेकर, वी. एससी. Gist) 


ठोक ठीक हळ चढा सकना भी प्रयत्नपूर्वक सीखने योग्य एक कला है । 
की तरह इसके लिये भी ज्ञान, चतुराई और अनुभव की आवश्यकता हें । अपनी जमीन क छिय 
योग्य हळ, उसकी रचना, उसका कार्य इत्यादि के सम्बन्ध मे पूरी पूरी जानकारी, हळ चलान का 
चतुराई और वषी हल चळाने के बाद प्राप्त हुआ अनुभव आदे बाता का इसम 
जानकारी दी गई है | 


के दाम भी कम नहीं चुकाने पड़ते | खेती के हि 


किसान | 


में ठापरवाह रहता है। लेनी 


AF. जा 


अन्य कलाओं 


न्तभाव हाता 


हमेशा योग्य समय का साधन करना पड़ता है । योग ||: 
समय के लिये योग्य अवसर बहुत कम मिळता हैं | 
साधन उपलब्ध होकर भी उपयोग के योग्य न हु. 
तो खेती की Ra wie हो सकती हे । अल 
खेती के औजार व्यवस्थित और ठीक हालत में eH 
के लियि काम समाप्त होने के बाद फौरन उन्हें EY 
भाळ कर, साफ़ कर, आवश्यकतानुसार दुरुस्त का 
कर, रंग, तेळपानी आदि देकर किसी ऐसे स्थात ५| | 
हिफ़ाजत से रख देना चाहिए जहाँ उन्हे जग १ 
em पाय । वे टूटने न पावे इसका पूरा श॑ 
ध्यान रखना चाहिए; जिससे अगले काम के ₹ 
पछताना न पेड़ । यह बात खेती के अन्य आजा 
की तरह हळ जैसे महत्वपूर्ण औजार के लिये 
घटित होती हैं । : 

ज़मीन बखरना भी एक कला हैं 
खेती की जमीन बोने के ल्यि तैयार | 


की आवश्यकता पड़ती हैं। हलो को GF 


दो «मु १) जमीन का भली भाँति फूटना, नीचे ऊपर 
और भुसभुसी जाना, जिससे वह बरसात का 


अधिक से अधिक पानी सोख सके। यह सत्र अच्छी 


él 


| फ़सछ पैदा करने की दष्टि से आवश्यक है 
| र nea x RoR है 
क्र (२) HHT नीच ऊपर हा जाने से उसकी 
| rs as aa क ox ज व 
OV ace की घास आदि दव कर नष्ट हो जाती है, 
योग ० ) बन ज्ञाता हे 
an ओर उसका खाद ( Humus ) बन जाता हैं | 
aS जमीन भुसभुसी हो जाने से मिट्टी अधिक 
Ol सच्छिद्र होकर उसमें पौधों के लिये आवश्यक वायु 
अलु 
र आधक मात्रा म॑ प्रवेश करती है | 
1 रख ~ 
= हल के प्रकार 
काः (१) पंखेवाळा ( मोल्ड बोड ) हल । और (२) 
| ` तवेबाला हल | 
न 7| 
अग 1 पखेवाला हळ हमारे यहाँ अधिक उपयोग में छाया 


त पा) गता हे । चिकनी (Sticky) जमीन जब गीली रहती 

तर| © पेब यह काम नही देता। ऐसी जगह ae 

| "रा हळ अच्छी तरह काम करता है | 
पखयाला हल--इसक्रे तीन प्रकार हैं 


aCe 
१§त अमीन जोतने के लिये Breaker Bottom’ 
`का हल । उ 


आकृति नं. (१) से इसकी कल्पना 


को जा सकती है | 
आ १ आ. २ a 9 
— re 
eas Sse 


es शस ह मे कुछ छम्बा, सादा किन्तु कुछ झुका 
ह (रेरे के कारण जमीन की परते आसानी से 
हा जाती हे | परन्तु यह पखा 
के कारण जमीन की 


क्‌ | अप्रैल १९४५ ) Digitized By Banal ्रक्षा[र्गष) Chepn 
| बही है । क्योंकि हळ चलाने पर भी बहुत कुछ नहीं फट 
) । निर्भर हे । ठोक ठोक हळ चला सकना भी एक 
| कळा ह| और उसके लिये ज्ञान, चतुराई और 
£ अनभव की आवश्यकता हाती है | 
| हल क उपयाग 


पडित जमीन 


ठीक ठोक ठोक 
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ofp 017 00 ) 
पाता. (Pulverising) | इसको खींचने के 
डय जाते गये पशुओं की ताक़त जमीन फ़ोड़ने और 
उस ऊपर नाच करन ही में खच होती है| पड़ित 
भाम म हळ चलाने के लिये अधिक ताक़त लागती है || 
इस किस्म के हलों से ममि को मुसभुसी करने की. 
तीसरी क्रिया कम होने से उनसे जमीन को फोड़ने 
के लिय जरूरी शक्ति अधिक मात्रा में मिळना सम्भव 
हो गया है | 

क से जमीन फटती हैं। “अ! जमीन को 
ऊपर नाची करने वाला पंखा S| और श्रः उसे उळटाने : 

` करनं वाला माग (Extension) हैं । इसके 
कारण ce faz आते हैं और कड़ी जमीन भी 
गहरी बखरी जाती है । 


(२) किसी भी प्रकार की जमीन के लिय | 
उपयागी हठ ( General purpose Bottom "य 
इसका पंखा ऊँचा और एकदम झुका हुआ होने के 
कारण जमीन के उळटते seed हीं उसके एकदम 
टुकड़े हो जाते हैं आर ऊँचे से गिरने के कारण वह 
आपही आप चूरा भी हो जाती हे । इसलिये las 
हळ की अपेक्षा इस हळ से जमीन अधिक मुमु | 


हो जाती है; यह सही है किंतु इसके लिये कमसेकम | 


विलकुल 


एक बार जोती हुई जमीन होनी जरूरी है | ।क्‍ 
काम | 


पर यह संतोषजनक 
सकता | (आकृति नं. २ देखिए |) 
(३) पुरानी ज़मीन में काम देनेवाला हल | 
एक वार बखरकर फिरसे जमीन को भसभसी 
करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है 
आकृति ने. ३ देखिये । इसका पंखा ऊचा होने के 5 
जमीन की परते ऊपर उठते ही उनको एकदम 
मिळता है जिससे मिट्टी चूर चूर हो जाती हैं | | 
लिये पुरानी खेती होना जरूरी हे । Tale के 
योग्य जमीन इससे PAR की जाती हैं । पहेले | 
बखरी जानेत्राळी और घास से ai जनीन पर 


नहीं चढाया 


नहा 


{4 १७२) 
हलो के लिये लोहा 
यह दो प्रकार का होता E— 
(१) als ( C1.) 
(२) फोलाद (Steel ) 
' बाड़ के हल मोटे होते हैं 
'खुदे रहते हैं । नम्बर अकित रहते हैं 
(Stamped) | वीड के हों को तैयार 
आसान होने के कारण ये सस्ते मिळते हैं। पर 
als ठोस होने से यदि कोई हळ का भाग धिस जाय 
उसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता । ठोंक-ठाक 
ने से उसके टूट जाने का डर हे । यह सख्त होने 
कारण इसपर रेती भी काम नहीं देती | परन्तु 
के खुले भाग सस्ते मिलने के कारण नये खरीद 
ना भी नहीं अखरता | 
` फ़ोलादी हल मजबूत आर हलके होते = | 
से इनके भाग दुरुस्त भी कराये जा सकते हैं | 
द्‌ का पानी उतारकर उसपर धार भी की जा सकती 
बह कायम रहे इसलिये दुबारा पानी भी 


और उनपर अक्षर 


न Gla पर 


हुआ 
मिट्टी 
उठाने के लिये बेळो को अ्यादह ताक़त 
पड़ती हे | इसलिये पंखे का पृष्ठभाग चिकना 
होना चाहिये | उसपर जग न sa 
बात पर अच्छी तरह ध्यान दिया जाय । 
हरुकीबनावट ' 
द MT 


an मी at lle Ven Ni 
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करना 7 


SS ie SN 
म दशाय गय 


आकृति न० ४ मो 


अन्य सब भाग जुड़ रहत = | के 
(२) नाक (Share )-आक्राते न. ५ में यह 9 


भाग “अ' द्वारा दिखढ़ाया गया हृ । यह माई इह 
_“फ्रॉग) से बुऴटों द्वारा AH जुड़ा wap हे | 5३ 
इसका आकार ठीक हो तभी जमीन भळीमाति A) हु 
जाती है । केवळ “स! नोक तेज होने से ही काम| न 
नहीं चळ जाता। आजकल 'स' नाक gene] ng 
मिळती हे जिससे एक के धिस जाने पर दूसरी तत्काग | | त्या 
जोडी जा सकती हे । इसी नाक द्वारा खुदी ह| आ। 
जमीन की परते पंखेपर सरकती हैं | ह. 

(३) पंखा ( Mould Board )-आक्रृति ५ वहत 
में यह भाग “ब? द्वारा दशीया गया है। चौ]. | 
(नाली ) खुदने पर जमीन की परतो को उठवा , ८ 
उलटा देना यही इस भाग का काम El sat गहरा 
-की सतह (Land Slide) पर इसके द्वारा बे | कचा 
गये कोण पर ज़मीन का न्यूनाधिक फूटना निभ |. गहरा 
हे । पहले प्रकार के हळ में यह कोण छोटा होने के चळत 


कारण निकली हई परत नही फूट पाती | यादे कशी 
medi मी है तो बहुत कम किन्तु ३ रे Aah ae 
हल में यह कोण बड़ा होने के कार्ण| 
निकली हुई परते उळटते समय बिल्कुल चूर ६ 
हो जाती हैं | ae 
(४) लैडस्लाइड (Land Slide )-आ० 4 
७ मेड? द्वारा दशीया गया भाग इस नाम 
पहिचाना जाता हे | यह भाग खोदी हुई चास 
दीवाळ सी पक्की मिट्री पर फिसलता आर उस 
हुआ चलता है, जिससे हळ सीधा आग 


1. न १९४५ ) 


ओर झुका हुआ होने के कारण नोक और इसके 

th) fq कचरा आदि इकट्ठा होने के लिये. जगह वन 
जाती है ( Throat Clearance )। 

34 (६) जॉईटी-आ० Fo ५ में “फ? भाग | 
मा | यह एक तरह की ज़मीन की परतो को ऊपर से 
el) पोडने वाळा चाकू हे । इसको ठीक टीक जमाना 
खा | महत्वपूर्ण हे | यह पहले भीतरी बाजू से. छोटी छोटी 
क| परते काटकर बड़ी वडी परते काटने में सहायता 
गे पहुँचाता हैं | यह “डंडे” के साथ मजबूती से जुड़ा 
a हुआ हे आर आवश्यकतानुसार ऊपर अथवा नीचे 
है| भी किया जा सकता हे । विशेषतः हरियाली जमीन 


अथवा हेरे खाद की जमीन Gat के fey यह 


(y Ya SS 
' बहुत उपयांगा ह | 


al a ae 
j (७) अगला चक्का(G७८९ Wheel)—ae Fo 
Ny Sn? | इसको ऊपर अथवा नीचे करने से चौस की 
[त ~ 2 rons z 
"1 | गहराई कम या अधिक की जा सकती है । जरूरी 
नाय ऊच £ न्च “ N ~ wy ह, 
é इ पर इस चक्के को मजबूत कर देने से चौस की 
तथ reas =a 0 6००0 हट ees 
: ae एकसी रहती हैं आर हळ आसानी सें 
: | , पता ह| 
कर्म ६ ae 
ald ‘ क 14 सकळ 
ण आर उपर नीचे फँसाने के लिये लम्बरूप रेखा में 
चू च छः छेद होते हैं । उनमें जमीन से समानान्तर 


'षा म॑ फॅसाने के लिये व्यवस्था (Hor: Elevice) 
ती ह, जिसके कारण काई भी उपयुक्त भाग 
4 (Point) सॉकल बाँधने के काम में लाया जाता है । 


$|  ()) मूठ (Handle) —ato ५ में 'क? द्वारा 
ara दुहाई गई हे | यह लकड़ी की बनी होती है | 
रक्ती हए चलाने वाळा इसके कारण अपने हर को ऊपर, 
वर्ज जा बाजूम मोड़ सकता हर | 


न समाधानकारक काम कब करता है 
"क ठीक काम करे इसके लिये निम्न दो 


की आवश्यकता है--- 
ical S५८६।०॥'-सीधे जमीन मे घुसने 


0ययदक चि अकर्मा ०0७५4१ eG 


म्‌ू ( नाक > कव-0.आक्राहा० DeniBin (6). वाची दहि ग 


angotri 
Ing 
Horizontal Suction “जमीन की बाजूमं 


क ल्य "छडस्लाइड' का विशिष्ट आकार 
जरूरा हैं | 


नया बोटम यदि जमीन पर औँधा रखा जाय 
ता. अ व' का इन तीन विन्दुओ पर जमीन को टता 
दखिय | 


ह | आकृति qo ¦ ६? 


‘a? चट्ट की नोक, “ब? पंखे की नोक और 
का! छडस्लाइड की पिछढी नोक हे | अ बा 
वतुळाकृति आकार और रेखा इनके बीच इ? के पास 
१? से तद” तक खुळी जगह होनी चाहिये; जिससे 
WEA गहरे तक जाने योग्य आकार बन जाता = | 
“अ a रेखा और वतुलाकृति रेखा के वीच'भी इतना ही 
अन्तर “ड? के समीप आवश्यक हैं; जिससे दूसरे 
प्रकारके लिये जरूरी आकार बन जाता है | 

चट्ट की नोक कुछ नीचे की ओर झुकी होने 

ले जमीन में घुसती हैं। उसी गहराई पर 
चहू हमशा रह; इस Vertical Suction कहते ह 
नोक fa जाने पर कम 
हो जाता हे | | 
चहू की नोक जमीन की वाजूकी ओर 
झुकाई जाती है, जिससे ASE की चास बनती है. 
और यह AS इस ‘Land Suction’ के कारण 
ही खेत. भर क्रायम रखी जाती है | जिस हळ की ag | 
(नोक) बाजू की ओर न झुकाई गई हो उससे 
बहुत कठिन है । पंखे की तीसरी नाक 
कारण हल जमीन पर सीधा खड़ा रहता हैं । 
डाई की चौस मे (१४”) एक ओर Ag की 
और दूसरी ओर १ इंच मोंटी पंखे की नोक 


XN 


स 


द ay 
Suction 


| काम में लाने से पहिले ध्यान देने योग्य बातें . 
` (१) सारे नट और बुट मज़बूत हैं या नहीं 
माळूम कर लेना चाहिये | 

(२) सब घूमते भागों में तेळ देना चाहिये । 

(३) पंखे की जंग निकालकर उसे साफ़ 
खना चाहिये | 
हि (४) चहू मजबूती 
फर लेना चाहिये । 

हल से काम लेने के बाद 

(१) सारे नट geet का निरीक्षण करें। जो 
'हो गये हो उन्हें मज़बूत कर दें । 
(२) सारे भाग साफ़ कर डाले | 


|| 
|) 
ht 


| 
ण 


hs 


कसकर उसपर धार 


(५) डंडे ( Beam ) को रंग दे । 

ˆ (६) Ze हुए हिस्से दुरुस्त करा छे । 
(७) “नटों? को “ग्रीस” लगा दें | 
(८) UR में तेल दें | 
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(२) पिछली चाँस कुछ ऊपर हो 
नीचे सारी घास ढक जाय | 
(३) जमीन . पर ऊगते हुए 
मिट्टी से पूरी तरह दैक जाय । 
(४) चास की जमीन नीचे से 
सी भुसभुसी हो, छूट न जाय। 


(५) सत्र- चासे एक-सी गहराई आर एका र 9 य॒ 

चौड़ाई की हों । टि 

. (६) किसी भी चास में न बखरी हुई भूमित 7 

wet पावे । 4 : 

(७) चौस के बीच का. भाग कुछ उठा gai] - 

हो, जिससे सारा खेत समतल दिखे | : i 
(८) सारा खेत एक-सा गहरा. FIT जाय | 

खुलासा 


भाँति न लगाने से भीं ऐसा होता है।. चू 
चास के कारण अगली चॉस खोदना कठिन ह भे 


जाता है । मिट्टी से घास भी ठीक ठीक नहीं ढकती। | | 


वहाँ जमीन ऊँची नजर आती है । घास का प्र 
eh जाना जरूरी है | | 
` (३) मिट्टी फूटना और उसका बारीक चूर 
जाना नीचे लिखी तीन बातो पर निर्भर है | 
(अ) पंखे का आकार | 
(ब) हळ की चाळ | ओर 
(क) जमीन की हाळत | 22 मील 


हड? >. 


ड थ, |. 


; 


. 
a 


se 


¢; 
7 


हुआ 
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(४) घास और सतह के अन्य हरे पौधे मिद्ठा 
में भळीभॉति पूर दिये जाने चाहिये | ‘Coulter’ और 
,६०।१६०' के ठीक ठीक जोड़े जाने परही यह साध्य 
हो सकता हं | 
| (५) खेत भर एकसी गहराई -कायम रखने के 
fer हळ की बनावट भी कायम रहना जरूरी है | 
यदि कहीं जमीन में कम गहराई पर कड़ी .परते 


any! 


[a 


` निक्र तो बनावट इस तरह बदळी जाय कि वहीं 


गहराई कायम रहे | 

(६) जगह न छूटने पांव । पास पास दो सीधी 
उल्टी चासो के बीच कमचोडी कुछ जगह छूट जाने 
पर उसे दुबारा बखरना कठिन हो जाता हे | यदि वह 
ऊँची नीचा हो तब तो कहना ही कया ? 


र 
अनुभूत-सुलभ ओषधि-प्रयोग 
जल जान पर मलहम 


१० तोळे अळसी के'तेळ में १ तोळा धूप ae’ 


को पका ले और जब तेल में राळ मिल जाय तब 
उतार कर छान ले | पश्चात्‌ कांसे की थाळी में डाल, 


घूम के पानी मे २१ बार Geax मलहम बना ले 


आर बड़े मुह वाली शीशी में रख S| गुण-इस मलहम 
को आग से जले स्थान पर लगाने से जलन फौरन 
शात हो जाती है, घाव भर जाता हे और दाग भी 
नहीं पड़ता | 
जुकाम पर पेय-- 

साफ अरहर की दाल को लेकर १ सेर खच्छ 
पानी में पका लो | जब १ पाव पानी रह जावे तब 


उतार कर इसमें तनिक-सा संधा नमक और काळी मिर्च - 


उठकर गमे चाय के समान पी “ठे; और कपड़ा 

ओढ़ कर सो. जाओ | इससे हराइत, जुकाम, खांसी 

MI शरीर का दर्द शीघ्र दर होता- है | 

शैधा-खंडबटी -... 

जर ee बीज रहित, सनाय डंठल रहित, 
इनको आधा आधा पाव ले | 

विधि--ग्रथम सनाय और मिश्री को पीसकर 
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(७) एक सी चौड़ाई की चौस बनने के 
हट चलान वाळा कुशळ हो । सावधानी से ह 
चलाया गया आर चासाकी चौड़ाई समान न a 
वाचि का उठा दई जमीन एकसी न होगी आर 
भी समतळ न दिखाई देगा | जब जमीन ह 
दिखाई दे तभी समझा जाय की खेत ठीक 
बखरा गया है | 

(८) संभव हो तो मंड के समीप की जमीन 
वखरना चाहंये। थोड़ी सी भी जमीन न ह 
पात्र इस वात पर भी ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है 


इन सब बाता से जमीन ठीक ठीक बखरी 
ह अथवा नहीं इसका अंदाजा ळगाया जा सकता है | 


छान ले | तत्‌ पश्चात्‌ उसमे मुनक्के डाळ कर्‌ 
में घोटें आर बड़ बेर के बराबर गोलियाँ बना 
शीशी म॑ रख ले | इसके खाने से १-२ दस्त 
कर OA जाते हैं। । 
पंचामृत-- 

१ पाव गाय का दूध, १ छटाक उत्तम दही, थी ६ 
माझा, उत्तम मधु १ तोळा, मिश्री २ तोळा | 

विधि--सब को एकत्र मिछा, उल्ट-पुछूट कर 
नित्य पीने से तृप्ति और पौश्किता प्राप्त होती है | 
शांतिदायक पय ( शरत )-- 

aR १ छटाक, थानी १ पाव, सोडा-बाइ- काब 
( खाने का सोडा ) ४ रत्ती, नीबू कागजी १ । 

विथि--दाक्कर पानी में घोळ कर छान ळें 
उसमें सोडा डाळ कर नीबू का रस निचोड़ो | 
आते ही फौरन पीजाओ | यह राखत जी मित्र 
aq और हेज में लाभदायक और पित्तनाशक है 

--बैद्यभूषण तेजीलाळ नेमा शास्री, 3 


ay? 


mt 


उत्कृष्ट नागपुरी संत्रे के ल्यिं 
वाचासुन्दर एन्ड कम्पनी, फलों कें 
मार्केट, नागपुर, इनको उद्यम! का 


SN YS dl oe” LSID MN NN A क 


७८ "५५७. ह 


ह Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SS DI 


सग्राहेत अनाज का नष्ट न हान दन के सरल उपाय 


लेखक 


संचित अनाज के कुछ प्रमुख AY ® वनम 


बी. एससी. (कृषि) 


—The Rice Weevil डोरा--1॥९ Pulse Beetle प्रस्तुत लेखमाला के प्रथम लेखांक (म 

(Calandra Oryzae): (3ruchus Species) १९४५ ) में अनाज की क्षति का भयंकर af 
कीडाणु ( Grub ) र ७ wag ( Grub ) आकडा म॑ पाठका के सम्मुख रखा गया था | साथ § aff 
कीड़ा ( Adult ) 8 कीड़ा (Adult ) साधारण कीड़ों का जीवन, उनकी वाढ उदी अन 


अन्यान्य अवस्थाएँ, उनका प्रजनन, उनकी संख्या | बार 
तथा उनकी विजय के कारणों इत्यादि से पाठको af 


W 
यह 
जानकारा दा गइ हूं | | यी 
| थोर 
““'सपादक 
| होः 
काळा होता है | इसका शरीर- बेळनाकार al 
अग्रभाग चोच के समान झुका और बढ़ा ह|| (२ 
होता & | | औ 
एक वर्षे में इसकी चार पाँच पीढ़ियाँ ना सि 
हो जाती हैं | मादा घुन बहु अण्डा दायक है 
। वह अपने जीवन में तीन चार सौ #) रू 


अण्डे देती है । इसका जीवन am एक मैं 
महीने में पूर्ण हो जाता है। इसके जी 
भिन्न भिन्न रूप और उनका काळ 
लिखित है--- 


७ कीटाणु ( Grub ) अण्डावस्था a Ue 
कीड़ा (Adult ) इल्ली अवस्था -- २० से ३ 
 सुसर-Paddy Borer Beetle शी » 5 ९१९ ` ` 


अनाज के दाने मे छेद कर अंदर 
है । यह अपनी पूर्णावस्था अनाज 


नी ns 
अप्रैल १७४४ ) 


४ हानिदायक है | अनुकूल 


साधारण क्रीड़ा से यह कीड़ा दीघय ह और आ ie 
पहने तक हानि पहुँचाता है । यह कोट इल्ली के 
रूप में और पूर्णावस्था (Adult) में अनाज को 
परिस्थिति में इसका प्रकोप 
अति दारुण हो जाता हैं | 

उन स्थाना में जहाँ अरि 
शीत काळ में यह कीड़ा सुस्त हो जाता 
अन्य स्थानों में जहाँ ठंड अधिक नही 
ब्रारहों महीने हानि पहुँचाता रहता है | 


ठ्ड पड़ती 
हैं | परन 


पड़ती य 


इसका अंग्रेजी नाम इसका AAS का कीट ( Rice 
Weevil ) होने मात्र का बोधक है परन्तु दर असल 
यह गेहूँ, ज्वार ओर मक्का को भी हानि पहुँचाता है | 
थोडे स संचित अनाज को यह नि 


बहुत हानिकर सिद्ध 


होता है । 


(२) सुसरी - Paddy 
(Rhizo pertha Dominica) 


Borer Beetle 
यह कीट छोटा, पतला 
ओर लगभग २:५ मि० मी० लम्बा होता है । इसका 


क| सिर भरकम, गोल और नीचे झुका हुआ होता है | 


क गेहूँ आर हह. की...) pene Kangri ये जाते हैं । 


शती ह्‌ | 


इसको मादा अपने अण्डे दानो पर गुच्छों के 
रूप में या अळग अळग देती है | यह 200 से Yoo 
अण्ड देती ह | मई से अक्टबर तक अण्डे ५ से ६ 
दिन में mak है; परन्तु ठंडी की ऋतु में कुछ अधिक 
जाता है । इसका कीटाणु ( Young Grub ) 
मटमेला सफेद रंग का होता है जिसका पेट सिकु 


| पा रहता है | कीटाणु दाने में छेद करके अदर चला 


नाता हे जहाँ वह दाने के भीतरी पदाथ को लाकर 


अपना जीवन बताता इसकी इछी अवस्था 
(Larval Stage) ४० से ५० दिनकी और शंखी 
विया ( Pupal.Stage) सांत या आठ दिन की 
कोडा महीनों तक जिन्दा रहता और 
किया करता है | 

“है धान का सामयिक और हानिकारक कीड़ा 
९ ) है । घान को कभी कभी इससे भारी ह्याने 


x 
=a | 


< 
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दे | उन के समानही यह भी अपनी ग्रलेक अवत्या 

हानकारक हं | कीटाण दाने के तत्व-पदार्थ को 
खाकर केवळ परी मसा छोड़ देता है । और प्रण | 
अवस्था प्राप्त कोंडा दाने को ख़ाकर उसे चूर्ण 
बना देता हैं | 

अंबेरा और गंदा स्थान इनके छथि उत्तम और 
उपयुक्त परिस्थिति का द्योतक है। यह कीट काफ़ी 

तक उड़ सकता है इसलिये यह दूर दर खित 
अन्नक ढरा को भी क्रमश; नुकसान पहुँचा सकता है | 
(३) खपरा ( Trogoderma Khapra )-— 
संचित गेहूँ को हानि पहुँचाने वाळा मुख्य 
ट हे | यह भुरे रंग का और ळगभग २-३ 
मिली मीटर लम्बा होता हे । इसकी मादा ८०-८७ 
देती है। अण्डा 9 से ७ दिन के भीतर 
फूटता हैं | कोटाणु (Grub) बहुत फुरतीळा और 
चपल होता हे । कीटाणु भरे रंग का और बाळ वाळा 
होता है तथा इसके शरीर पर पीले रंग के लम्बे आडे 
धब्बे होते हैं | इसके पीछे पूँछ के समान वालों का 
एक झब्बा सा होता है | इसकी इब्ळी अवस्था 
( Larval Stage ) २० से ३० दिन की और राखी 
अवस्था ( Pupal Stage) 8 से दिन की 
होती है । | 
हानि का रूप--पंजाव सरकार के कीट विभ 
के विशेषज्ञ (Entomologist) डॉ. खान To 
ने इस कीड़े का सूक्ष्म अध्ययन किया हे । इनने आ 
अवलोकन को जून ४४ के “इण्डियन फार्मिंग” 
प्रकाशित कराया था। उसका कुछ अझ | 
लिखित है--- 

“ व्यापारियों के मतानुसार अंधेरे में रखा 
इस कीड़े से बच जाता है परन्तु देरी में रखे 
का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि दावे के 
भाग में खपरा का प्रकोप अधिक होता हैं। 
प्रकार अँधेरे भाग में खपरा के कीड़े ( Adult 


उनकी Bat ( Larvae ) दोनो ही 


१७८ ) 


गेहूँ की टेरीमें खपरा कीड़े का प्रकोप उसके केन्द्र 
और दीवाळ के पास सबसे अधिक परिमाण में 
होता है | इसका कौट (Adult) अधिक हानिकर 
नहीं परन्तु कीटाणु (Grub) बहुत अधिक नुकसान 
करता है । यहाँ तक कि कभी कभी हानि का अनुपात 
७३% तक हो जाता है | ठंडी की ऋतु में कीटाणु 
ढात्रे की दरार तथा पोळे स्थानों इत्यादि में दबें रहते 
हैं । यह कीटाणु बहुत सहनशीक (Hardy) होता 
हे । कई दिनों तक बिना खाये भी यह जीवित रह 
सकता है | HSA ( Larvae) अनाज की देरी के 
ऊपरी भाग में ही अधिक रहती हैं, इनको मारने में 
इनकी इस आदत का लाभ उठाया जाता है। यह 
कीड़ा मुख्यतः Ve को ही हानि पहुंचाता है । परन्तु 
वह ज्वार भी खाता है | 

` (8) दान का लाल कीड़ा--( Red Grain 
। Beetle (Tribolium Castaneum)— qe एक 
¢ छोटा oman ३ से ४ मि. मी. लम्बा और अण्डाकार 
|| ` कीड़ा ( Beetle) है | यह ढाबों में साधारणतः पाया 
है जाने वाला कीड़ा हे | Sha पर दाने को यह 
| अधिक हानि नहीं पहुँचाता। आटा, Far, सूजी तथा 
|  टूटे झटे दानो पर ही यह अधिक हमला करता है । 


खराब आठे ,में अण्डे 


= 


यह बहुधा देता है। 
` इसकी मादा ७०० तक अण्डे देती है जिनके फूटने 
| के fea आठ दस दिन लगते हैं । इसका कीटाणु 
(Grub ) छोटा, रोयेंदार, see लिये पीछे रंग का 
होता है | इल्ली अवस्था बीस पचीस दिन की और 
झंखी-अवस्था ५ से ९ दिन की होती है । इस प्रकार 
प्रीष्म ऋतु में जोकि इस कीड़े के लिये उत्तम ऋतु है, 
इसका जीवन चक्र २६ से २५ दिन में पूरा हो जाता 
है | इसका प्रजनन अधिकतर अप्रैल से नवम्बर तक 
होता हैं | यह कीड़ा अधिकतर अनाज के भीतर छिपा 
रहता है; अस्तु यह बहुत कम दिखाई पड़ता है | 


` (५) अनाज का चपटा कीड़ा The Flat 
in Beetle (Laemophloeus Sp, 


Pub 


J SIRS) CESS 
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ललाई लिये हुये भूरे रंग का छोटा कोड || 
इसकी बड़ी बड़ी स्पर्शन्द्रियाँ होती हैं | यह aml 
कार और लगभग ge इंच होता | द 
पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाने पर इसका रंग मका ११ 
तरह पीला हो जाता हे | यह कीड़ा भयंकर नह 
बहुधा यह पहले से ही दूसरे कौडो द्वारा खाये न ८ 
या टूटे-फ़टे दानों को ही खाता है; इसलिये चा छ, 
आगमन भी उन FST के आक्रमण के बाद ही है. इः 
हे अथात यह कोडा अन्य कोडा की जूठन ही क क॑ 

। इसका पूण जीवन चक्र लगभग ६ सप्ताह) सू 
ख़त्म हो जाता है | 


(६) आरीदोत कीड़ा-- 5०७7 | ह 


लम्बा 


Beetle ( 
की छाती आरी के समान दाँतेदार हो! 
हे । यह हलकी हानि पहुँचाने बाळा मोग || 
छत्तीसगढ़ म॑ यह धान पर आक्रमण का 
पाया गया है । 


vanus Surinamensis )=— aa 


ies 


मादा जो कि ६ से १० माह तक जीवित 
है संग्रहित पदार्थ पर जहाँ तहा बिखर हुए Sli, 
४५ से ८५ तक अण्डे देती हे | इसकी अ 
वस्था २ स ६ टन, इछा अवस्था २ स ४ i 
( सामायेक पारेस्थिति के अनुसार कम | ब 


और शंखी अवस्था ६ से १० दिन की होती ६ । ्‌ 
परन्तु अनुकूल परिस्थिति म॑ इसका जीवन AA i 
तीन चार हफ्तों में हो.प्रण हो जाता हे | 5 
कीटाणु (Grub) केवळ अनाज के चूर्ण (१ घे 
आक्रमण करता है | कीड़ा टूटे फूटे दानो कोष के 
है | इसालिये इसका आक्रमण भी अन्य बडे : 
आक्रमण के बाद ही होता है । यह कोडा 4 
को साधारण हानिही पहुचाता है परन्तु 
को बहुत हानिकारी है | Bes 
(७) उम्बोसिर आटे का कीट- 1.०९ HE), 
Flour Beetle \Laetheticus Oryzae) ह र्‌ 


Ip? की ही.जाति का | 


oo पिस्ते इये अनाज को हानि पहढुँचाता है | इसका 


कीट प्रतळा रस्सांनुमा तथा ळगमग ट इच SAT होता 
गट पः 


होता है & | इसका प्रण जीवन चक्र २५ से ३९ दिन में 


Aa 
जर 
Bo 
Ug RU नम 
me one 
“xe 


खत्म हो जाता ह | 

(८) पट्टे के कपड़े का कीड़ा (लमदा कीड़ा)- 
Caddle or Belting Cloth Beetle ( Tane- 
broides Mauritinicus)~ यह कोडा ढाबे की 
कटी की हई झाडून में रहता हे । ढाबे में इस 
उसकी सफाई की कमी का 


' नह 


2 
1 a 24 


र 


Ss 


> Ab 


कीड़े की उपस्थिति 
सूचक है | 

कीड़ा चमर्काले काळे रंग का ढगभग 2 इंच 

Bale का हे। यह बहुधा कचरे में या ढावे 
To | | की दरार इत्यादि में अण्डे मादा २ से १४ 
ef महीनो तक अण्डा देती रहती है । एक मादा ५०० 
अण्डे तक देती है | दिन में फूटते हैं | कीटाणु 
(Grub ) नरम शरीर का होता है । 
सदृशा भरे रग का ओर लगभग ३ इ 


तता है | 


| हैं। कीटाणु की अवस्था १० महीनां की. होती हैं। 

रह | ~ [oS Co los ~ = 
नित €| प्रतिकूल परिस्थिति में यह अत्रधि तीन चारं साळ तक 
| a * भी बढ़ जाती है | शंखी अवस्था ८ से १२ दिन 
"आई A oui a 
की EY तक की होती है | 

७ | ay 

a यह गेहूँ के पूरे दाने के उस भाग को ही 

(2 (३. 
4 | बहुधा हाने पडुचाता हे जिसमें से अंकुर फूटता हे । 
होती (| 


J | इससे दाना बीज के काम का नहीं रहता। 


229 
(९) डोरा- The Pulse Beetle (Bruchus 
)-इस जाति के कई कोडे होते हैं परन्तु उनमें 


| = 
ul : पाइनेनूसिस ( Chinensis ) ही मुख्य हैँ । यह 
al be कीड़ा छोटा, अण्डाकार और चाकलेट रंगका छोटेदार 


पा गाढ़ा भरे रंग का होता हे। 
लगभग 


कांडे को लम्बाई 
होती हे । इसके पैर प्रारंभिक जोड़ के 
यह अपने बहुत छोटे छोटे 
बटाने के रंग से fied जुळते रग 
न है | प्रजनन और अण्डा देना कीट के गैंदा 

ही शुरू हो-जाता हे । अण्डे दानों पर झुक्के के 
या अलग अलग दिये जाते हैं 


Qe 
ई ६ 
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इसका जीवन चक्र १९ से ७२ दिन में 

| अण्डा अवस्था ४-५ दिन की; कीटाणु 
अत्रस्था (Grub) दो तीन हफ्ते की, ओर राखी 
अवस्था ( Pupal 5182९ ) ग्रीष्म ऋतु में चार पाँच 
दिन की, तथा ठंडी की ऋत में अधिक अवधि 
की होती है | ५ 


हाता 


ae 
a! + 

यह कीड़ा सब प्रकार के दो दळ वाळे अनाज 
को aga अधिक हानि पहुँचाता है | 


(१०) अनाज की तितली-T he Grain Moth 
(Sitotroga Cerealella)-मह एक छाटी चमकीठी 
आर सूखे घास के रंग की तितली है जो कि बहुता 
धान के ढाबे में बहुत संख्या में उड़ती हुई पाई 
जाती है । इसके पंख सके, विभाजित और शेर्यदार 
होते हैं | इसकी इंछी दाने में छेद कर उसके भीतर 
के पदाथ को खाती है । इल्ली मटमेळी, पीठे रंग की 


हे | यह अपने अण्डे zea की दरार इत्यादि 
में देती है इसकी इछी अपने लिये एक Bet 


) बना लेती है। इछी, अवस्था 
( Larval Stage ) दो-तीन हफ्तों की होती है 
राखी एक लघु कोवा के अंदर कोस की राखी के 
समान ही रहती है | शंखी अवस्था एक हफ्ते की होती 
है | fact कुछ हानि नही पहुँचाती | र 
असल में यह धान और ज्वार को ही नुकसान 

परन्तु यह Te पर भी 


Hal ( Webbing 


पहुँचाने वाळा कीड़ा हैं 
आक्रमण करता पाया गया है । 
(११) अनार्ज की पंखी (Angoumois Gr 
Moth) —2é बिना दले अनाज को भयंकर 
पहुँचाने वाळा कीड़ा है । यह अनाज पर 
आक्रमण खेत में ही कर देता है, जबकि दाना 
की अवस्था में रहता है | इससे १० से ६० 
तक हानि होती हैं | | 
यद्यपि इस कीड़े का जीवन चक्र 
मे ही आरंभ होता है परन्तु कुछ कोडे 
अपने प्रजनन और रहने का स्थान बे 


= छल fm LA sage ie ns NEN 5०१ 
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वषे मे इस कीड़े की चार पीढ़ियाँ तक पेदा हो (१४) आटे की भारतीय पंखी-- [... 
ती हें। Meal Moth (Plodia Interpuncta la)— 


(१२) AS की पंखी--ाशा०८ Moth पंखी बहुत बड़ी और सवे भोजी है। यह समी देशे. 
orcyra Cephalonica) यह Yet ( Moth) कडे प्रकार के पदार्था पर आक्रमण करती हुई ५ 
ज की पंखी ( 5६०४०८१ Cerealella से बड़ी गई है | अनाज की. - अलावा सूखे फल तथा अय 
होती है और इसका रंग फीका भूरा होता है | इसकी संचित खाद्य पदार्थ और लहसुन तक को यह हा 
इली ( Caterpillar) ठाळ भूरे या मटमेठे रंग की पचात है | इसका प्रजनन केवळ गोदाम गे | 
ती है । यह रेशमी, चमकीला ial बनाती है | यह. होता है | ढाबे के वाहिर रहने का अमी तक जन 
कोवा (Cocoon) अनाज के चूर्ण इत्यादि से car कुछ भी प्रमाण नहीं मिला है । इसके पंखे i 
हता हैं | कीड़ा मुख्यतः ढाबे में ही अपना जीवन फेलाव > से 3 इंच का होता है | अगले पंखा 3 
करता है । भीतरी तृतीय भाग पर हलके भरे रंग के निशान al 


हि 

सा Sion होते हैं | मादा किसी भी खुरदरे स्थान पर ३००३ 

ee २०० तक अण्डे देती है जो बद्ध | 

वी ठ रितो के जो बहधा ३५०. तक अण्डे देती है | | 
ए रहते Us ४ दिन 

ए से (Pitted) रहते हैं | अण्डे ४ से सामयिक परिस्थिति के अनुसार अण्डों को पूल 
हैं | इल्ली (Larva) दाने के भीतरी पदाथ 


a . HR से १७ दिन and हैं | इल्लियाँ (Larvae) Wl 
ee का भर छोड़ देती © | इसका कोवा ~~ | 
प पक व 3 होते ही जहाँ तहा पदाथ पर फेळकर खाना TRH 
Gil. Goll हल्ला वाण्या ला ee er लडी वा GE 
४ दती हृ | तीस-पतीस दिन में इल्ली की पूरी बाढ़ है 
) २ से ४ हफ्ते की ओर शंखी > a Gea ae व इन्‌) प्रका 
जाती € | तब उसकी Seay छगभग आधा By. 


Pupal Stage ) १० दिन की होती है | 
केवळ चावल को भयंकर हानि पहुँचाती है 
अच्छी तरह से न रखे गेहूँ ओर ज्वार पर भी 
प्रण होता है | 


की होती हे | इल्छी का रंग मटमेळा, लाळ, भरा A) आत्र 
गुलाबी होता हे | यह भी अपनी शंखी अकर 
कोवा के अंदर व्यतीत करती है । राखी अब्र) 
“ ४ से ३३ दिन की होती है । साधारणतः इस 
) बादामी पंखी-(७॥४०॥१ Moth or Gig जीवन चक्र एक माह से कुछ ही अधिक समय ' 
नदीच AIST सब जगह सूखे संचित फलो , पणे हो जाता हे परन्तु प्रतिकूछ परिस्थिति में ६ 

पाथा गया हैं। यह सब देशों में ३०० दिन तक छग जाते हैं। एंक वर्ष में 
। वत्रई आर दक्षिण भारत में आटे तीन, चार पीढ़ियां हों जाती हैं । 


स 
(१५) पाइरेलिस-- Meal Snout 


भारतीय पंखी के समान सवे भोजी और सब 
जान वाला पखा & | गदी, अधेरी आर ais 
यह आवक पसंद करती है | आटा, आळू 


qi १५४५ ) 
इसके Tal का फलाव लगभग 
यह भ रताय Wal स बड़ा आर खूबसूरत 


इच होता हे 
होती है | 
इस पंखी की अपने पेट की नोंक को उठाने की एक 
चित्र आदत दै जिसके द्वारा वह afta ही पहचानी 
जा सकती ह | प्रण जावन चक्र के लिये गम महीनों 
में ठगभग आठ हफ्त लगते हें 
यह अवधि बढ़ जाती ह | 

(१६) चित्ती ( Mites ) यह 
कि सूक्ष्मदर्शक यंत्र की मदद के 


परन्तु ठंड के देनो में 


ay जन्तु जो 
विना बहुत मुश्किल 
पड़ता है ऐरेकनिंडा ( Arachnida ) 
केवळ इसका छोटापन ही इसमें कीड़ों 
| की अनुरूपता है । इसके चार जोड़ी पैर होते हैं । 

इसकी न स्पश इन्द्री होती है, न सच्चे जबड़े होते 

ह आर न सयुक्त आंखे ही होती हैं। इसका शारीर 
भी केवल at भागों मे ही विभाजित रहता है | 


से दिखाई 
जाति का हैं | 


पदार्थों में चित्ती की 
1 4) प्रकार की गंदी बास आने 
रा य| आक्रमण 
अत्रसन 
अवया 


उपस्थिति से एक खास 
लगती हे | यही उनके 
हीने की पहचान हे । चित्ती के आक्रमण 
\ + साय ही साथ या उसके बाद अनाज खराब हो 
जाग से अन्य कई कीड़ों का प्रकोप होता हे । चित्ती 
इसा | अपने अण्डे खाद्य पदाथ पर ही देती & |. इसके 
य चों की बाढ भी बहुत शीघ्र होती हैं | कभी कभी 
इस प्रतिकूल परिस्थिति में थे अकमॅण्य और मूखे रहने 
इस | को स्थिति अख्तियार कर के कठिनाई और मत्य 


का 
की भी Sig, जाते हैं | इनकी उपस्थिति अनाज 

यातक ह| १८" से २० 
इनकी शीत्र aS होती है । 


७ मी साबुन 
FAT कॉपर नप्थनेट, ओलिएट, टॅलेंट आदि 


का 

6 इ aH का साबुन बनाया गया हे। इसके पानी 
f SQ 

| ` कपड़े खुली हवा में अधिक दिन तक 
गो 

भो =. ९ रह सकते हैं । फौजी डेरे आदि 

8 इसका 
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मुख च थक्क 


टॅटेडम--एक संजीवनी | 
टटळम घातु फिल्हाल ऑस्ट्रेलिया मन | 
। इस धातु का खनिज काळा होता ह और 
ससि से तिंगुना भारी रहता हैं। इसके पा च 
वढडुत कम परिमाण में उपलब्ध होता दे । इस aq 
का अपने वाळ के समान बारीक तार निकाठा जा! 
Wal हैं आर कायज के समान पतळा पत्र भी बनाया 
जा सकता हे | अपना शरीर बाहर की किसी भी 
तरेत का प्रतिकार करके अन्त में उसे बाहर निको 
दता हैं; रांग जतुओंका प्रतिकार भी शरीर के इसी 
उण घम द्वारा होता है | विप से अथवा किसी अन्य 
हानिकारक पदाथ से खयं का बचाव करने का शरीर 
का यह एक वड़ा भारी साधन है | क्रिळहाळ ही यह 
जाना गया हे कि शरीर का रक्त-माँस टॅटॅल्म का 
प्रतिकार नहीं करता | शस्त्रक्रिया में इसका ळाभ 
उठाया जाता हृ | नाक, कान, आठ, पेट की अती 
ARE के टूटने पर्‌ अथवा शास््रक्रिया में आंतरिक 
सायन के काम म॑ ceca के पत्रे बं तार उपयोग में 
ठाय. जात हैं; जिसके कारण एक अशक्य बात मी 
राक्य हो गइ है । यंत्र सामग्री के छोटे बड़ भागों की 
तरह ही शारीर के टूटे हुए, सडे हुए या किसी 
कारण से निरोपयोगी हुए भाग बदळ कर emt की | 
( Replace ) HE संजीवनी दस्तांतर्गत a ar 4५ 
इसके अलावा रोडियोद्वारा संदेश भेजनेत्राठे अज्ञाप् ; 
स्थान की जगह निश्चित करने के लिए भी यह धात | 
उपयोगी सिद्ध | 
मलेरिया प्रतिबन्धक ' चांगदान 4 
चीन में भारत वर्ष की तरह ही wien का. 
उपद्रव होता है ओर मलेरिया द्वारा हुई TAC का 
क्रमांक ही सर्वाधिक प्रथम रहता हे । चाटू महायुद्ध में जा 
बोर्नियो, मलाया आदि कुनेन उत्पन्न करने वाळे १ 
जापान के हस्तांतर्गत हो जाने के कारण चीन में ह 
के अनुसार कुनैन नहीं मिळती। परन्तु हाळ 
पश्चिमी चीन के चांगशन प्रान्त में सत्र 
एक प्रकार की झाडी से “चांगशन” 
प्रतिबंधक औषधि तैयार की गई है 


ळ्गी 


a os, Ne, oie Sr A SN जत क. 
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झाया की आदर पैदावार ] 


Past (मुर्गी के पिछों ) 
Be 


इत्यादि बातें भी बतलाई गई थीं | प्रस्तुत लेखांक 
के विप्रय में पढ़ेंगे | 


जब चूज़ अडा से बाहिर आजार्य 

| उड़े से बाहिर आने पर चूजो को ४८ Fe 
| तक खाने के लिये कुछ भी न दिया जाय | उन्हे अडे 
| हो से पर्याप्त अनन प्राप्त हो जाता है; जिसके कारण वे 
ह दो-तीन दिन तक अन्न-जल के बिना आसानी से 
जिंदा रह सकते हैं । केवळ मॉ की गरमी और भरपूर 
। आराम इन्हीकी उन्हें विशेष आवश्यकता होती है । इन 
¢ दिना सुगी को अलग दाना दिया जाये । चूजों- की 
| ` आँखों में मीठा तेल लगा दिया जाये-जिससे जूओ के 
| काण उन्हे कष्ट न हो । उन्हे ताजा मठा भी पिलाया” 
| जाये | शुरू छुरू में मठा पिलाने से चूज़ों को अबुवं- 
P शिक अतिसार (Diarrhoea) दो जाने का भय 
| बिलकुल नहीं रहता | पाहिले ८ दिन चूजों को जमीन- 
प्र न चलने दिया जाये क्योंकि जमीन के सूक्ष्म जतु 
|| sah पैरों गे छग जाने का डर रहता है.। इन दिनों 
उन्हे हरी घास, दूब, राक भाजो आदे न खिलाई 
| आठ दिन बाद यह सब खिलाने मं कोई हज 
नहीं | हरी घास में पर्याप्त प्रोटीन होता है । इसमें 
जीवनसत्व ओर सलाइन [Saline] नामक पदार्थ 
भी होता है । हरी घास at शाकमाजियों मे. जो हरा 
द्रव रहता हैं उसे “कछ्लोरोफिल ” कहते हें । सलाइन 
सहायतासे मुर्गियां को प्रोटीन, खनिज पदाथ 
ane उचित मात्रा में मिलने के कारण उनका रक्त 
शारीरिक ae भी खूब होने लगती = | 


लेखक :--श्री भास्कर गोपाल राजे 


ह्‌ | 


qa के. खनिज ही, लावक kasgaebneeigh a ar 


AF Ei a? 


[ हि र्‌्‌ | 


ओर TTA का खाद 


लड = 


इस लेखमाला के दूसरे लेखांक (मार्च १९४५) में अंडे देनेवाली, खाने के लिए उपयोगी तथा मांसल 
आदि मुर्गियों की विभिन्न जातियोंपर प्रकाश डाला गया था । साथ ही अंडे सेने के तरीके तथा AST को परख करना 
में पाठकगण मुर्गियोंके पिल्लों ( चूजों ) ओर मुगियों के आहार 


---संपादक 


आवश्यकता है; क्योकि उनकी हड्डियाँ मुलायम हो 
इसीलियि उनके भोजन में खनिज पदाथ उक 
एव पर्याप्त मात्रा में दिये जाये जिससे उनकी हु 
मजबूत हो जाये | मुर्गियों के मोजन में खनिज छे 
का मिश्रण ( Mineral Mixture) इसी दृष्टि । 
उत्तम माना गया है | 

उचित आहार की रूपरेखा 


SS स = न्हे a 
शाकभाजियों को छटकाकर रखने से. उन्ह का. 


समय मर्गियों को खूब व्यायाम हो जाता है । शा 
भाजिया में लोहा और जीवनसत्व आदि aid | 
अपचन, बद्धकोष्ठ जैसे विकार उन्हे नहीँ हो! पा 
मर्गियों का आहार स्थानीय- जलवायु, अनुभव आर ail 
कोण इनके अनुरोधानुसार रखा जाये | हर दिन | 
खास तरह से सीटी बजाते ही मुगियों को मारी | 
जाता है कि उन्हें मोजन के लिये बुलाया जा र | 
और वे नजदीक आकर नाज के खाने के ४ a 
बाजी शुरू कर देती हैं | 

पहिले सप्ताह में ५ भाग अच्छी तरह द ) 

३ भाग अच्छी तरह दला हुआ मकी ह ; 
स्प्लिट ग्रोट्स (Split (10815) या red y 
के टीन के डिब्बों मे मिळने बाले ASS J 
(Ground Cats) इन सब को साफ कर 
के लिये एक एक बड़ी चम्मच (Desert SP 
के हिसाब से दिन में चारं बार खिला 
२ भाग मका, 


उ 
की 


R 
a 


aie १७४४ ) 

» भांग चौवट-इनम मिश्रण के ० प्र. के हिसाव से 

fae के बारीक टुकड़े और ३ प्र. शॉ. के हिसाव स 

जेढग्रिट-दळकर मिला दिये जायें । गेट और चावल 
= ब्रारीक खर समभाग मिलाकर AST को खिलाया 
| जाना चाहिये - एसा भी कुछ लोगा कां मत हे | 
| पहिले छः सप्ताह चूजों को विशेष भोजन की जरूरत 
| नहीं होती । उबाळे हुए (२० 
| 


अडे वे 
कर क 


डे के बारीक टुकड़े 


न्‍ चूजों के लिये एक ay अंडे के परिमाण से ) पहिले 
२० दिनों तक दिये जायें। चौवळ का चूरा और 
nz का भूसा मिलाकर उसमें खनिज मिश्रण 

प ण (Mineral Mixture) ; कप-सासरों के बारीक टुकड़े 


ण व RAS का दरदरा चूण प्रत्येक मिश्रण के ३ प्रश. के 
हश हिसाब से मिळाकर खिलाया जाये; और साथ ही साथ 

न A) उबाळे हुए अंडो की खूराक मी दी” जाये, तो चूजा 
दृष्ट | की शरीर प्रकृति म॑ कल्पनातीत वृद्धि हो जायेगी । 

| जावनसत्या का पूर्ति 

| हाथ स फटके हुए चावल के चूर मे “ब ` जीवनः 

| सत्य और 'फॉस्फरस' रहता है। @ जीवनसत्व न 

| 


५ पक्ष्यो के पिछों को मज़बूत करने के ठिये 'फॉस्फरस' 
| जरूरी है। गेहूँ के भसे में | जीवनसत्व = और 
समावतः वहं एक सोम्य जुछाव है | इसमें खनिज 
ae 
पदाथ मिलने से चर्जो मे रोग प्रतिबंधक बळ आता 
‘ दै | @ जीवनसत्व न मिलने से पाचन - शक्ति नष्ट 
SAK पंडुरोग आदि हो जाने का अंदेशा रहता है । 
3 7S डढ महीने तक दळा हुआ नाज खिलाना 
इसके वाद पूरे दानि खिलाने में हज नहीं। 


आहार के समय ओर परिमाण की सरूची 
दिन मे दो बार चूजो को आटे का मिश्रण 
Mash) दूध, दही या पानी में अथवा सूखा ही 
सिया जये | सूखा मिश्रण खिलाते समय पानी 
तेना दूर रखा जाये | सूखी मंश से उनका गला 
ऊंची 


का 


£ णी 
नाता हे आर पानीके लिये हर 
n 


ublic Doma 
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तिपाई पर रखे वर्तन की ओर उन्हें दौड़ना 
ह; जिसस अच्छा कसरत हो जाती हे 1 मरा 
हा ता भी ऊंचे पर “हॉपर” में खिळाना चाहिये | 
TH म गीली आर वरसात में सूखी Aa खिळाना 
टाक है | साधारणतया हर मुर्गी को एक समय में दो 
ओस मॅश वस होती है । मेदा aa सूखी हो तभी 
वञ्चन कर लिया जाये। सूखी मग दी जाने से 
पक्षियों में अपचन का भय नहीं रहता | इसके 
अलावा जल्दी न खाये जा सकने के कारण मुर्गिया 
जरूरत से. ज्यादह खा भी नहीं सकती और डरपोक 
मुर्गियांका भी खाने का समय मिळता है | यदि दूध 
या मठे से भिंगोकर मंश 'खुरदरी (Sloppy) करली 
जाये तो मुर्गियाँ उन्हें onze खा जाती हैं आर. 
उन्हें पेचिश हो जाती हैं | इसलिये मंशा को इतना 
मिंगोया जाये कि जमीन पर से मुगिया उन्हें आसानी 
उठा सके | इसमें प्याज की पत्ती, Feria 
टोमॅटो, गोबी आदि उपलब्ध शाकमाजी भी बारीक 
काटकर मिळाना चाहिये । wat के लिये आयडिन 
जरूरी होने के कारण समुद्र किनारे पर पेदा होने 
वाळी सब्जी उन्हें खिलाई जाये; क्योंकि उनमे 
आयडिन की मात्रा Tard रहती हे | चजा को डेढ़ 
महीने तक नीचे लिखा, आटे का मिश्रण ( Mash )| 
और दळा हुआ नाज ही खिलाया जायें । . 

mg की al २ 


= , 


ig का आटा जु 
मके का आटा' ळी 
सोयाबीन या तिछी की खळी १ » 
अलसी का आटा १8 
छोटी छोटी सूखी मछल्याँ २ 
बाळी का आटा १ 
इसमें कोयले का चूरा ऊपर fos आटे 


a. के परिमाण में मिळाना चाहिये | 
दला हुआ अनाज (Cracked 


Gurukul Kangri Colle 


इस मिश्रण में कोयळे का चर्ण उसका ५ प्र. झा 
सीप का खुरदरा च्रा ३ प्र. श, मिलाया जाये | 
क्य Aas 
MATa के काटे 
डेढ़ दो महीने के चूजों की पीठ पर जो भीतरकी 


वहाँ से ढुम पर हँसिये की तरह अधेगोलाकार पंख 
०1६७) निकलते हैं | वहीं नाज के अंकुर जैसा 
काटा रहता हे जिसके आसपास के पंख काले पड़ते 
जाते हैं । वास्तवं मं यह ग्राथे (Gland) चूजा 4 


के कारण उस पर ध्यान नहीं जाता | पक्षी अकुर 
ने खागये होंगे यह समझकर बहुतेरे लोग इसे 
कहते है और लोहे का तार तपाकर या सूखी 
ही से उसे जला देते हैं। इस Ale को न 
पक्षी नाहक मर जायेंगे यही उनकी गलत 
होती हे । वास्तव में ऐ 


ऐसा काटा, तैयार होकर 
आने वाळी एक ग्रंथि ही होती है । इसे जळा 


होता रहता हे । जिसके तैयार होने पर 
अपनी चाच से सारे पंखा पर लगाते 
की सेहत के ल्यि अत्यंत जरूरी 


है 
€ 
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देना बंद कर दे तो 
` जाये और पाखाना साफ होने के 
के चम्मच भर मॅगसर्फ या इष्सम साल्ट पिल, 


` मतभेद है । साधारणतः यह तेळ पिलाना 
- क्योंकि अंतभोगो में यदि सूजन हो तो न 


AM SR 


पौंड अन्न पर्याप्त होता है | इसके अतिरिक्त 
कुछ वह खाती है उसका उपयोग अंडे देने के 
होता है | 7 


se 09 


आदर्श अन्न | 

सन्‌ १८४२ में छायबिग नामक प्रसिद्ध at j 
बैज्ञानिक ने खोज की कि मुर्गियो को सेहत के कनि | 
प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स ओर चरबी अल्यंत आवक 
है | जिस अन्न में सारे जीवनसत्व, खनिज ट्र 
चरबी, प्रोटीन और कार्बोहायड्रेट्स हों, वही मुन 
को दिया जाये | अंडो में जो सफेद द्रव पदा 
( Albumen ) होता है वह पक्षियों 
जाने वाले प्रोटीन से ही तैयार होता है। dal 
बळक (Yolk) अन्न में कार्बोहायड्रेट्स दिये my 
से निमाण होता है | मुर्गी यदि कड़ा आवरण रा 


(Shell-less या Soft) Sst दे तो उप्र 


के पट 1 


कारण fete Fea की कमी हैं। झा| 
प्रकार पीला बलक (Yolk) अथवा से| 


द्रव. पदाथ अंडे बगेर पाया जाय तो क्रश. 
कार्बाहायड्रेट्स ओर प्रोटीन इनका परिमाण जरूरत ह| 
अधिक बढ़ गया है यह समझना चाहिये । १६ 
देने के लिये साधारणतया १ पौंड प्रोटीन और ५ i 
कार्बोहायड़ेटस और चरबी लगती हे । सिर्फ़ कर्वे) 
हायडेट्स की ज्यादती के कारण मुर्गी अंडे देना 3 
कर देती है | पीला aon उसके पेट में सोख ळग 
जाता है और उस पर खूब चरबी चढती हे | 
प्रकार चरबी की अधिकता के कारण यदि मुर्गी *| 
उसका खाना कम कर 
fox एक 


जाये । अंडी का तेळ पिलाने के संबंध में | 


its १९४० ) 
Ti | क्रमी कभी खाती ही नहॉ। कोई भी पतली दबा 
ला ~ \ bt 
i छि) आरम्म में मेद में खिळाकर देखना चाहिये। यदि उसे 


| gaat न खायें तो रवर की पतली नली में एक और 
[टी चुगी लगाकर दूसरा रबर की नळी का 
आधे से अधिक छोर उनके मुँह में 
ब्रि (Crop) के भीतर डाळ देना चाहिये और A हाथ 
TRA) ज पक्षी की चाच पकड़कर पिलाना चाहिये। केवळ 
ठया चम्मच से पिछाये पर कमी कभी सारी दवा उनकी 
Gi) श्रासनलिका में (Trachea) जाकर पक्षी फौरन दम 
पा घुटकर मर जाते हैं। ऐसी भी मिसालें मोजूद हे | 
मुर्गी के शरीर से चरबी की मात्रा 
वदान क लय 
लिये मुर्गियों के भोजनमें चाँबलों का 
बढ़ा देना चाहिये | हर मर्गी को हफ्ते में तीन 
बार मॉस या गीली मछली आधा तोळे के परिमाण में 
| देनी चाहिये | गीली मछली की एवज सूखी मछली 
,| न्यूनाधिक परिमाण में देने में हर्ज नहीं | दूध की 
|| मलाई, पानी नितारा हुआ दही ( भूसी में पानी 
६ सहित दह मिलाया जा सकता है) और मक्खन 
गया को खिलाना फायदेमंद हे | इसलिये जहाँतक 
at हो, यह चीजें उन्हे खिलाई जाय | मक्खनमे ¦ अ? 
a) “नस्ल और ` स्निग्धता › होने के 


गळ 


डा a 


|) 
s 
2 
१ 
, 


as कारण मुर्गियों 
हिया! " त साफ होने में मदद मिळती है । 

| ह आहार में कमी की पूर्ति 

। 38 | अधापन मुग्रियो की सामान्य बीमारी है जो 


दिए | है दिन भे दोबार १ चाय को चम्मच भर मक्खन खिलाने 


AR Set में ची दो बार अंडी का तेल डालने 
fae "थे हो जाती हे | मेश में अंडे के छिलके चूरा 
गंगा पा मिठा देना चाहेये | चूजे अंडों से बाहिर 
5 6! त पर जो छिलके बचते हैं उन्हें न दिया 
| ay = । ब जहरीले होते हैं इसलिये उन्हें जमीन में 
ग am) mf दिया जाये | अंडो के 


छिलकों से मुर्गियां को 


| | हड्डियों की बाढ़ के 
| oe जरूरी हे 
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| सुगी 30H Sunil Main फीत 7 है eric 


का खाद्य 


(4 
„= दन पर उनके खाने में feat का चूर्ण ज 
साप के बारीक टुकड़े (Git) वढा दिये व 
` ड ' जीवनसत्व के अमाव में अंडों पर कवच आते | 
ह नहा । इसलिये पक्षियों को काफी सूय प्रकाश | 
का अवध किया जाये और गेहूँ के मूसे मे मिक्रा 


किंचित्‌ गीला हो जाये, इतना कोंडलिव्हर ऑइल 
मिलाकर खिलाया जाये | हमेशा हफ्ते में एक बार | 


साज आर लहसुन भी खिलाई जाये । प्यान मेँ 
गधक आर “व” जीवनसत्व होता है, जो तियो 
क लिय ' टॉनिक ' का काम करता है | और इसके 
सवन से He का जायका भी बदळ जाता हृ | रहसुन 
खान स कॉम होने का भय कम रहता हे | मुग्नियां | 
का जो कुछ भी खिलाया जाये, अंडा के छिलकों के 
साथ खिलाया जाये क्योंकि इन Beat में “ब ¢ 
जीवनसत्व होता हे | मुर्गियो को चना, गँग, सोयाबीन, 
मटर, सूखी हुए मछलियाँ, गेट की भूसी, तथा सजी । 
जसे प्रोटीन युक्त और भात, मका जैस कार्बोहायडेट्स | 
जसे पदाथ दिये जाना चाहिये । चरबी के लिये 
मांस और मछली दी जाये | पाळे रंग का गेहूँ और 
मका खिलाने से अंडे के बलक पर अच्छा रग चढता 
हैं | अळसी या धातु अधिक मात्रा मं न दिये जाये 
इनसे aad विकार होता है | इसी तरह Te दाळें 
भी नं खिलाई जायें क्‍योंकि दाळ खाने से उन्हें _ 
पेचिझ at जाती है | आळू, गाजर, मूळी, या स्ताळू | 
किसी लकड़ी के. पहिये पर खीळा ठोक कर इतना ह, 
ऊँचा ठाँगा जाये कि उन्हें खाते समय मुर्मियों को | 
गरदन ऊपर उठानी पड़े । फिर उसके तीन 
छिलके fare दिये जायें, जिससे त्रे चोच मार कर 
उसे खा सकें । 
जिस सम्य मका उपलब्ध न हो, चौवळ खि 
जाये | कभी कभी गेहूँ के बजाय ज्वार का उपयोग 
हो सकता ह। प्रतिदिन दो बार दाने दिये 
किसी दिन सुबह मिश्र अनाज और शाम | 
भर के भोजन 
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| १८६ ) 
| : नुसार तालिका बनाली जाये | हफ्ते में एक बार 
जुलाब दिया जाना चाहिये | 
पीने के लिये पानी 
| द्विन में चार बार पानी बदछा जाना चाहिये | 
Daler एक बार आयोडिन पोटॉसियम परमेंगनेंट, 
> क्रेसोटम रूपमिक्शचर या कभी केवळ साफ पानी दिया 
|| जाये । किसी मिट्टी के बरतन अथवा डिश! में 
उपरोक्त रोगप्रतिबंधक औषधियाँ बहुत थोड़ी मात्राम 
॥| | ( जिससे केवल हलका रंग ( Traces ) आजाये ) 
पानी में मिलाई जायें । कोई दवा अधिक न डाली 
| i जाये । पानी पर धूप न पड़ने दी “जाये क्योंकि 
| || भूपक्रे कारण पानी में सूक्ष्म जंतुओं की वृद्धि होकर 
मर्गियो का पेचिस हो जाने का अंदेशा रहता हे । 
भाजन A WATT 
दिन मे दोबार मश और एक बांर सब्जी, मठा 
/ या दध दिया जाये । निम्नलिखित मिश्र आटे की 
£ तालिका बड़ी मुर्गियों (Adults) के लिये हैं। इसीके 
|| _ अनुसार मिश्र आटा तेव्यार कर पक्षियों को 
| द्या जये। - 
is मिश्र आटा (Mash) 
मृडँ की भूसी २ भाग कोयले का चूण ३ % 
| गहू का आटा ३ , मकेका आटा ३ भाग 
(sie १ „ छोटी छोटी घुखाई | 
५ ',, ` हुई Heal १ भाग 
१ , मसाले का चूर्ण आटेका 
३ % ओर मिनरल . 
‘Rae ३ % 
-_ मठा और दूध के बरतन साफ खौळते पानी से 
धोना चाहिये कारण ऐसे पात्रों मे Ag (Bacteria) 
निमाण होकर उनसे रोग hea हैं । 
खानज पदाथा का THAT 
सुयो के भोजन में खनिज wat का मिश्रण 
ही महत्वपूर्ण हे । यह मिश्रण . तीन चार आना 


“५ 


` कोयले 


a बाजार Toc निका borer 101 Collection, Haridwar -———— 
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त उ > 
( वप्र २७ वा, अक ४% 


हड्डियों का चूर्ण, नमक, गंधक, हिराकस और मोळू 
के मिश्रण से यह, बनाया जाता हैं आर सवसाधा 
मुर्गियो के लिये पोषक और रोगप्रतिबंधक है | | 
मेश्रण भसा या आट म उसका मात्रा का ३५ 

हिसाब से मिलाकर देना चाहिये--अधिक नह| 
संख्या इद्धि की दृष्टि से मुर्गियों के भोजन षे 
जीवन-सत्व की बहुतायत हो | नाज के अकुर 1. 
और गँगफळी मे “इ? जीवन-सत्व अधिक होता है | 
प्राणी यदि इसे अधिक मात्रा में खाये तो फ़ 
संतति निमाण होती है | इस जीवन-सत्व के क 
पड़ने पर नर संतति निर्माण होती है । पक्षियों गे 
दीमक, कीड़े, मकड़ि रॉ, झींगुर वगैरह जरूर सि 
जाये | उन्हे प्राणिज प्रोटीन (Animal protein) ii 
काफी जरूरत होती है । मनुष्यों की अपेक्षा पुण 
के पेट में हायड्रोक्रोरिक अँसिड अधिक मात्रा में & 
के कारण वे कनखजूरे, बीछी आदि BAS कीड़े गे 


८5 


[र 


देने 


प्र 
कठिन पदाथ आसानी से हजम कर सकते हैं | is 
Cd |] 
बिना धुएं का रेल-एंजिन a 


रेल के एंजिन .में कोयला झोंकने पर उ © 
चिमनी में से लगातार काळा घुआँ निकलने लिन न 
है, जिससे रेल-यात्रियों की आँखों में कायर । इन्कम 
कण घुस कर कष्ट देते है, कपड़े मेळ al जञा अन्दर 
ओर इसके आतोरिक्त घुए के रूप में रे 
कोयला बेकार जाता है | अमेरिका को बाय 
कोळ इन्स्टिट्यूट' ने इसका भी एक खासा 
खोज निकाला है । बॉयलर के सामने के € | 
अन्दर की ओर ( अंगार के ऊपर ) हेवा की ) पाम 
जोरों से छोड़ा जाता है, जिससे धुए के 
कण हवा के साथ अन्दर दीर 
और चे आग में पूरी तरह जलकर AAT 
पैदा करते हैं | इस नई खोज के कारण 2 | 
की बचत होगी और एंजिन के धुँ से wl 
बचेंगे | इसी तरह की योजना मिळो के 
भी करने से बहुत HS फायदा होगा | 


या 


नोटिस देना या न देना 
का AL कव De होता 


न्कम टेक्स आफासर की 


म है वंगेरह बातों के सम्बन्ध में भी पहले लेखांक में सूचित किया गया दूँ | इन्क 
a A कया हूँ ? करपात्र लोगों की GAT केसे बनती है ? 
i | विवरण प्रस्तुत लखाक म दिया गया = | 

Fea ईन्कम- टेक ऑकीतर के अ 

cin) i pT SHA आफासर क अधिकार 

ate) रिटन लिख कर वापस करने का जाहिर नोटिस 
प हेने के बाद व्यक्तिगत नोटिस देना न देना 
डे aera ऑफ़ीसर की इच्छा पर निर्भर है। 
। [Wo प्रक्ष रूप में यही पाया जाता हैं व 

| ३न्कम-टक्स ऑफीसर की सम्मति में जो लोंग कर 

| प्र होते हैं, उन्हे धारा २२ (२) के अनुसार 
को aaa व्यक्तिगत नोटिस मिळता ही है | नोटिस 
धय ' क बाद २० दिन के अन्दर या उसके पश्चात्‌ 
at “eta ऑफीसर जितना समय देगा उसके 


| दर आमदनी का फाम भरकर वापस भेजने की 
Tat मिळती है | एक वार व्यक्तिगत नाटस आ 
म भरकर वापस करना अनिवार्य होता 
ail पका आमदनी हो अथवा न at | 


का ग; फतत नोटिस मिळ जाने पर .और करपात्र 
अहीर eS थी ऐसा साबित हो जाने पर भी यदि 
क र ee न भजा जाय ता इन्कम-टक्स 
RS र, WR ९ क  अवुस्तार आप पर 
की प तक जुमाना कर सकता ह्‌ । : 

ad | जिन i रागा को सूची केसे बनती हे? 
पी | । की आमदनी मासिक वेतन के रूप में 


उनके करं-पात्र वेतन (deh) में से 
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नू ज्र is A ae 
इनकम eta अथात्‌ आमदनी पर कर ठी | 
(४९४ [रिटन (आमदनी का फाम) लिखकर वापस करने का व्यक्तिगत नोटिस औ 


ठखक :--एक अभ्यासी 


विछळे लेखांक में ( माचे १९४५ ) बताया जा चुका हैँ कि जाहिर 
[ पर अवलम्बित है 
न्कम 278 किस तरह आँका जाता है, 


किस आमदनी पर कर लगाया जाता द? आदि प्र 


Waa . के लिये धारा ३८ (३) के 


के इन्स्पेक्टस भौ उपरोक्त बातों का पता' ढगा 


फा कर सी 
: घे qe हळ. ह| oo a ug? rol 


कद 


।र कर-निधारण] | 


नोटिस देने के बाद व्याक्तेगत 
इसके अतिरिक्त कर-निर्धारण 
आमदनी का दुबारा निरीक्षण कब होता 
न्कम टेक्स ऑफीसर के अधिकार 
at का 


वतन दनवाळ माठक को हे | सरकारी कज के बाइस, 
मालिस नोट्स ( गवन्मन्ट सिक्योरिटीजञ ) वगैरह 
के वारे म भी यही नियम लागू है। उनके सूद 3 

से ही अधिक से अधिक दर से कर सीधे काट लिया 
जाता हे और फिर बाद में वे लोग, जिनकी आमदनी 
करपात्र न हो, रिफण्ड माँग सकते है। कम्पनियों 
द्वारा मिलने वाळे डिविडण्ड के बोरे में भी यही नियम 
ढागू है । इसके अतिरिक्त रिटर्न के आखरी कॉलम 
में जो विवरण लिखा है, उससे सरकार को करपात्र 
लोगो की सूची मिल जाती है। इस आखरी स्तम्भ | 
में किराया, सूद, कमीशन, ब्रोकरेज वरह के रूप में 
पिछले वर्ष में ४०० रुपये से अधिक wa जिनको | 
१ हे ऐसे लोगों के नाम, पते, कुल रकम और बढ़ 
किसालिये दी, रकम दी अथवा जमाखच के हिसाब 
में लगा ठी are तफसीळ लिखकर भेजना feq 
आवश्यक होता हे | इस तफ्सील से इन्कम 
ऑफीसर को पता चळ सकता हैं कि उल्लिखित ळें 
ते अपने रिटने फार्म मे अपनी अपनी आमदनी 
रकम लिखी है अथवा नही । इन्कमटेक्स क 


लिये घूमते रहते हैं और समय समय पर 


| १ oe ) 


अनुसार रिटर्न के लिये व्यक्तिगत नोटिस भेजने का 
' काम लगातार जारी रहता है । इस तरह धारा २ 
| (१) के अनुसार करपात्र लोगों के लिये स्वयं रिटन- 
| फाम मंगवाकर और ठीक प्रकार लिख कर वापस भेजना 
तो आवश्यक है ही पर धारा २२ (२) के अनुसार यह 
भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत नोटिस मिलते ही 
रिटर्न लिख भेजे, फिर आमदनी हो अथवा न हो; 
' वरना धारा २८ (१ अ) के अनुसार जुमोना तो हो 
सकता है, ओर तिस पर धारा ५१ (क) के अनुसार 
मजिस्ट्रेट के सामने मामला चलाया जाकर प्रति दिन 
| अधिक से अधिक १० रुपये तक जुर्माना भी किया 
' जा सकता है | 


दुबारा निरीक्षण कब होता हे ?--करपात्र 


“नहीं; पर आगे चलकर इन्कमटॅक्स ऑफीसर 


रिकजे से निनाकारण बच गई ता धारा ३४ 
के अनुसार (Income escaped Assessment) 


फलस्वरूप मय SAA के कर 
किसी 
डोस 


कुछ हिस्से कर के 


है, जिसके 
क्रिया जायगा | इतना ही नहीं, बल्कि 
आमदनी या आमदनी के 


कानूनन मिलना चाहू्य, उनस ज्यादा 
ता eae सूत्र स पता चलने पर 


-टॅक्स ऑफीसर को है | 


० ०... ut SiMe if Cth 
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-यह आमदनी पर लगाया जाता है । ( [६ 
२ onincome) पर समूचे 


MSA दुबारा, निरीक्षण करने का भी 


अवधि के बाद मिलने वाळला आर्थिक प्रति 


ins... Ms, 


( वर्ष २७ ai, 


( इन्कम्‌) शब्द की परिभाषा कहीं भी न 
और उसका कारण भी स्पष्ट ही 


जाकर यह नहीं कहा जा सकेगा के “यह फट 
भी आमदनी ही हैं ।' इसलिये आज तक के - 
पर से ही आमदनी की परिभाषा बनाई जा सकत. 
| शोबळस कम्पनी के केस में आमदनी: ( इन्कम] 
का ।नम्न परिभाषा नाश्वत को गई थी-- 
“ Income connotes a periodical mor 
tary return com'ng with the same sort ¢ 
1 
regularity or expected regularity : 
definite sources, not necessarily conti ; 
nuously productive whose object is th 
production of a definite return excluding 
anything in the nature of a windfall,” | 


इस फैसले के अनुसार आमदनी याने अचाक़ 
धनलाभ छोड़कर, हमेशा के लिये ही फलदा] 
होने वाळा नहीं, अपितु उत्पादन की आशा से कि . 
गए निधोरित कार्य द्वारा नियमित रूप में अ 
आशा के अनुसार नियमित रूप में और तिक 7 
अवाच क॑ बाद मिलने वाळा आथक प्रतिफळ हे | पा. र 
में कहा जाय तो-- 

(१) आमदनी में अचानक धनलाभ का अन 
नहीं होता | उदाहरणार्थ--छाटरी में पैसा मिल : 
गडा धन हाथ आना वगैरह | 

(२) आमदनी के मार्ग निश्चित चाहिये 
से हमेशा फ़ायदे की ही आशा नहीं की जा 


मे चाहिये | | 
(३) आमदनी क्या है ? आमदनी हैं 
Ss ~ 
रूप मं या आशा के अनुसार नियमित रू 


त byt nya -aempy Eoundat 


र ताडी 
पारेचय देते थ। ans 
सेशन से गने के खेत, सुसम्वी, सन्त्र पपीते 
बारी के बगीचे लोगों की बढ़ती छ-रुचि के 
( प्रिचायक थे | 

ei पाटस के जमीन ओर मैदान 
जिनमें से रेलगाड़ी ऊंची-नीची 
छोटी छोटी पहाड़ियों म॑ से अपना रास्ता काटती है। दर 
असळ यह इलाक्रा कम उपज और अकाल के 
माहूर है । पर इन दिनों रास्ते के दोनों तरफ aK 
ही. अरहर, गे वरा अनाज की फसलों और कहीं कहीं 
fon | “शली, तिळ, अरसी, आदि तेल्वाली फसलों से 
conti, ठहलहाने वाले खेतो को देखकर मारे आनन्द के मेरा 
a जी भर गया | मेरी वगळू में एक महाशय बैठे हुए 
„ | थे। बोळे“ इस वर्ष भगवान की कृपा से वारिस 
चा से जम कर ओर बिलकुछ समय पर हो गई है, 
a जिसके कारण यहाँ से लेकर सोलापुर तक बस इसी 
py ढे हरभरे खेत दिखाई पड़ते हैं। चलो, इस 
gal. इ के ओर अन्न संकट के दिनों में को , 
नी \ भर पेट खाने को तो मिलेगा !! 


N 


मं 


a दिखाई पड़े | हरएक प हुए मटके 


केले 
© 
हुइ 
आगे 
गुज़रती 


सूखी 


s 


5 


as 
ल्य 


च 


लागा 
‘ 
ate | RUS मे रछ से उतर पडा । वहाँ पर 
OF मराठेजी की बून सूचना क अनुसार उनकी 
हो मेरे लिये उचित प्रबन्ध किया गया था। 
RA इलाके में गुड की चाय पीना याने समुद्र 

"नारे रहते हुए गैर-नमकीन भोजन करने की 
तह विचित्र-सी बात है, जिसका अनुभव मजे 


गज ग हुआ | वहाँ से मोटर में सवार होकर में 
गर को ओर चळ पड़ा। 


__ _ पालचन्दनगर के रास्त पर 
जड़े रास्ते के दोनों तरफ घनी छॉहवाळे हरेभरे 
oe इंए नीम के वृक्षों की कतारे छगी हुई 
चार मीळ तक रास्ता दर्शनीय था। पर 


ह से Te मोटर पुराते पूना-इन्दापुर' रास्ते पर मुडी 
कि इन्दापुर १ मील 


न्तम 
| । | 


र्न 


८6. In Pi ic एके, i 


से मिळना था । इस तरह श्री मराठे जी ने पहळे । 


भने चाय पी और करीब पौने 


and eGangotri 
साक्ष विवरण 


i 9९m? nai 


जमीन रेतीळी और चट्टानो स सरी हुई होते av 
उसक बीच मं से एक छोटासा नाळा गुजरता ह 
जिसके किनोर की जमीन में फसलें दिखाइ पर्डी | 
जाव घण्ट के वाद एक गाँव मिळा, जहाँ से वाळचन्द्‌ 
नगर ६९-२० मीठ रह जाता है | वाई और काफ़ी 
फासळ पर त्रिजळी की रोशनी जगमगाती ह£ नजर आइ | 
यह स वाळचन्दनगर के लिये सीधा रास्ता न होने 
क कारण पुराने रास्ते से तीन चार मीळ का ज्यादा 
चक्कर काटना पड़ता हे । आखिर नारा नदी की 
वड़ा नहर मिठी; जिसके किनारे किनारे एक दो बळ 


जान क वाद हमारी मोटर-वस वाळचन्दनगर 
पहुंची | मोटर के अड्डे पर श्री मराठेजी मुझे छेने 


स्वयं उपस्थित थे | 
श्री मराठजी की दक्षता 

भोजन के पश्चात्‌ मराठेजी ने मश्ने दुसर दिन 
के कार्यक्रम की सूचना दी। आपक्रो प्रातः साढे 
पचि बजे काम पर चंछा जाना पड़ता हे, इसलिये 
सत्रेरे गोशाळा तथा दूध को जन्तुरहित करने का 
कारखाना वोरा मुझे दिखाने का काम आपने वहाँ 
की हाईस्कूल के हेडमास्टर श्री वतक पर सौंप दिया 
था | दोपहर को आपके वापस आने पर चार अज्ञे 
हमें श्री जोशी, वहाँ के प्रमुख रसायनशास्त्रक्ञ, कें | 
यहाँ चाय का न्योता था, जिसके बाद शक्कर का | 
कारखाना तथा TH छोटे कारखाने देखने जाना था | | 
शाम को कत्र में अन्यान्य कर्मचारियों और श्रमिकों | 


से ही मेरे fea कार्यक्रम बना रका था। आपकी : 

इस दक्षता को- देखकर मुझे मन ही मन बड़ी | 
प्रसन्नता हुई | 

वाळचन्दनगर की गोशाला (डेअरी) 

दसेरे दिन तड़के ही उठकर मराठेजी के २ 

न छः बजे वे 

को चल दिये । श्री वर्तक जी मुझे ठिवाने 

निकल ही रहे थे कि oll बजे में आपके 

जा पहचा | : 


| Kangri Collection, Haridwar 


ट्ट 


७) _ aS > 
खत मं क्टर चळ रहा ह 


पहले हम श्रीमान वाळचन्द सेठ की गोशाला 
गए | वहाँ के मुख्य कर्मचारी, जो पाश्चर 


ड़ थे । आप ने मुझे गोशाला दिखलाई और वहाँ 

भिन्न भिन्न कार्य किस तरह चलते हैं यह समन्ञायों। 
[ळा में दुधारी Far के लिये साफसुथरी और 
झोपड़ियाँ थीं, जिनमें जानवरों का मूत्र 
में जमा करने का प्रबन्ध था। कर्मचारी 


यहा पर प्रायः २२५ भैसें, २५ ae और 


[घी सख्या मे ass हैं। गन्ने के ताजे 
उन्हे खूब भाते स्वास्थ्य के लिये 
च्छ ~ 


होते हैं| चरागाह में चोपायो के चरने 
विपुळ मात्रा में होती है । घास की 


LR ME Nhe fas जनक 
Fo Et - न ह : 
Digitized by Arya Samaj हिन्दी sen थव and eGangotri 


, छग उनका 


चे आपको सूचित किया । ओर भी ५ 


( वषे २७ वाँ, उ 


गया, जहाँ पर दूध जन्तुराहित किया जाता है 
खास क्रिया द्वारा उसको इस तरह का बना 
जाता है कि वह फटने न पावे । दूध निचोझ 
पीरो मे भरे जाने के समय से लेकर दूध बह 
कृमिनाशक उष्णता तक तपाकर और फिर धे 
ठण्डा कर उन पापों को पूना बम्बई आदि el 
भेजने तक बर्फ के जैसे ठंडे शीतधर में रखने बर 
प्रबन्ध है । बर्फ के कमरे में घुसते ही ठंड के wl 
हम कॉपने लगे और तुरन्त ही बाहर चले आये। | 
श्रीमान शुलाबचन्दजी सेठ का आतिथ्य सत्ता | 
दुग्धाळय देखकर हम वहाँ से निकल पड़े, जा 
समय नो वज रहे थे। वाळचन्दनगर के 
तथा मुख्य व्यवस्थापक श्रीमान गुलाबचन्दजी (क) कल 
वाळचन्दजी के भाई ) की भेंट करने के 
समय उचित होने के कारण श्री त्रतकजी wa 
ANS पर ले गये | घोडे पर बैठ कर सेठ = 
वर्गांचे की सेर करके वापस आये ही थे कि ह| 
पास जा पहुँचे | वास्तव में सेठजी a 
प्रतिदिन का नियम तो यह है कि पहले डाक Ail. 
आई हुई चिठ्ठी-पत्री देखे बिना किसी से मिलते नही * 
परन्तु मराठे जी ने शायद पहले से ही हमारी "| 
का प्रबन्ध कर AI था। पहरेदार ने हमेशा ॥ ' 
नियम के अनुसार रोकना चाहा, पर aan जी १ 
आवाज सुनते ही सेठजी स्वयं बाहर आ गये 
उन्होने हमारा stam स्वागत किया । खूब 
लाप हुआ | सेठजी का आग्रह होने पर हमने 
गुठाबजामुन आदि पर भी खूब हाथ साफ £ 
फिर उनके और मेरे बीच फर्ग्युसन और वि 
कोळेजा के बोरे में बातचीत हुई । मराठी म॑ 
हुई मेरी पुस्तके प्रवास -व्णन? आदि के 


ee 
अग्रैल १९४५ ) 
कहा और शाम को BAH मेरे व्याख्यान का 
भी निश्चित किया | 

भारत-विहार उद्यान 
{ इसी बीच डाक को 
| 


कार्यक्रम 


थळी लेकर डाकिया आ 
पहुँचा । सेठजी का काम का समय देखते हुए हम 
am वहाँ से विदा हुए । वापस लोटते समय हमने 
अस्पताल, FA, वाजार की दूकाने और * भारत विहार ? 
नाम का एक बहुत ही मनोहर वगीचा देखा | 
| | बगीचे में लताकुंज, फव्वारे, तेरने के लिये एक खासी 
अच्छी तलेय्या, ऊपर से पानी में कूदने के fy 
दो मंजिल ऊँची मीनार, भारत की भविष्य काढीन 
उन्नति को दर्शाने वाळा एक विराट नक्शा आदि 
कळा AAS का काम देखकर ax हप और गौरब 
हुआ | वाळचन्द्नगर के श्रमिकों एवम्‌ अन्य निवासियों 


आ इसाल्य म॑ने मन ही मन उन्हे धन्यवाद दिया | 


मजदूरों के प्रति सेठजी का प्रेमभाव 
Al वतकजीने कहा- “ मजदूरों ओर कर्मचारियों 
। द भा सुविधाओं की ओर सेठजी का विशेष ध्यान रहता 
नह|) ९ | उन्हाने मजदूरों की हर वस्ती में सस्ते अनाज की 
[ #| कै एक दूकान खोली है, जहाँ पर बाजार भाव से दो 
तीन सेर सस्ता अनाज HSA हे | आटे की चक्की 
पाने के पानी के नळ पसारी, धोबी, नाई वोरा की 
खाने और अन्य आवश्यक सुविधाओका भी प्रबन्ध हैं। 
अभी तो मजदूरों का बाँस, घास और fast की झोपड़ियों 
` ना पड़ता है; पर सीमेंट-कॉक्रीट या. सीमेन्ट-ईटों 
आर टिन की चदरों अथवा कवेळू के मकान, जिन 
MA ५००० परिवार रह सकेंगे, बनाते al 
जी का निश्चय हैं | इस समय नगर के छः केन्द्रों 
git र स ढंग के मकान बनवाने का काम AS रहा हैं, 
g! a आज शाम को और कळ प्रातः दिखाया 
मालिको ने स्वयं अपने धन 


हे का कुछ हिस्सा अपने कर्मचारियों और 
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खाना का संक्षिप विवरण 


किया ता उनमे असन्तोष, विरोध या क्रान्ति के 
"रो न हागे | इस दृष्टि से वडे बढ़े Soha की 
कारखानदार यदि वाळचन्दनगर की सराहनीय पद्रति 
का अनुकरण करं तो भारत के समी श्रेणियों के लोग 

आपस में प्रेम और मेळजोळ 
हुए गुजर वसर कर सकेंगे । 
आचार-विचार इसी ढंग के 


कारखाने का प्रमुख कार्यालय 

सेठजी की उदारता के विषय में घातचीत करते 
करत हम कारखाने के प्रमुख कार्याढ्य के फाटक पर 
पहुंच गय | कायाढय के मुख्य कर्मचारीने aes 
के सभा कमर जहा भिन्न भिन्न विभागों का कायी कके 
चढता हे, दिखाते हुए वतळाया “इस कारखाने के 
बढ़ते हुए काय के अनुसार श्रम-विभाजन के सिद्धान्त 
पर चळ कर प्रलिक विभाग का स्वतंत्र प्रबन्ध किया | 
गया हे और कर्मचारी छोग भी अळग अळग हैं ।” | 

सेठ गुलावचन्द के का 
देख कर मुझे बड़ प्रसन्नता हुई | 4 

अव साढ़े ग्यारह बज चुके थे । मुझे मराठेजी 
के बंगले पर पहुँचा कर और दोपहर को साढ़े तीन 
बजे फिर मिलने का आश्वासन दे कर वर्तक जी. चले 
गये | नहा धोकर और भोजन आदि से निवृत्त हो. 
ता हुआ लेट गया | ढाई बजे मराठेजी | 


के साथ व्यवहार करते 
हमार दोनों Bat के 
| ” 


इस संगठन कौशछ 


लि 


कारखाने से वापस आये | आप का भोजन कारखाने 
| में ही पहुचाया जाता है । वापस आते ही स्नान 
करने की आप की आदत थी | उसके अनुसार आप 
a स्नान किया और हम दोनो ने दोपहर की चाय 
चन्द्‌ मिनिटों में वतक जी आ पहुँचे और 


तुरन्त हम छोग चळ पडे | 


मराठी पाठशाला और हाईस्कूल 
बंगले के अन्दर बड़ी गरमी लगती थी, पर बाहर 
| निकलते ही पश्चिम की ओर से जोरों की ठंडी हवा 
चलने लगी । ze गिदे की गन्ने की हरीभरी फसल 


पास ही में सदा बहने वाळी नहर के कारण 
न जाने कहाँ उड़ गई | थोड़े ही समय में हम 


पाठशाला में पहुँच गये । प्रधान अध्यापक 
ने हमारा स्वागत कर हमें पाठशाळा की 
हाओं H घुमाया | पाठशाला मे एक छोटासा बाग 
या, जिसके पश्चिम की ओर पानी से भरा हुआ Feit 
पर पानी पीने योग्य न. होने के कारण पम्प 
AS 
हम लोग हाईस्कूल के दो-मंजिले भवन में गये । 
at एक छोटी सी प्रयोगशाला थी और 
ग्रन्यालय भी.] दस-पन्द्रह मिनट के अन्दर 


र्‌ वहाँ के दीवानखाने के बरामदे में से चारो 
तक दिखाई पडनेवाळे समतळ भूमिग्रदेश की 


दिखने वाळा इसी प्रकार का TAT याद 
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के' बाहर 


xX ~ 
हं | इस प्रकार के 


'उसका ढक्कन खॉल कर गरमागरम बुरादा 


A NN is 


( वर्षे २७ वा, 


की तरतरी आ गई । बातचीत और खानपान 
ही काम एक साथ चलते रहे । थोडे ही समय 


N ~ n n aa र्‌्‌ 

अन्दर हम लोग जोशी जी को साथ लेका क 
से निकले | | Fa 
Ta का महान वुरादा बनानवाल विराट पीप | | al 


बाद में हम शक्कर कारखाने की दीवार ह. 
बाजूस गुजरनेवाली रेळ-टूक के .माळधक्के के पास Al 
जहाँ पर दो-ढाई फुट चौड़ी, उतनी ही गहरी & 
दस-बारह फुट SNE की एक अधेगोलाकार क. 


बिजली की साँकळ द्वारा एक भीमकाय गोळ hal 7 
जो चक्राकार AAT था, जोडी हुई दिखाई देती || 2 


टकक्‍्स में छद कर गन्ने के ढेर वहाँ लाये जाते थे शे. 


उस विशाल अधगोळाकार चक्कर की नाली में | 
x x aN NS ~ feed, 

जाते थे । गोळ पीवे के पास एक आदमी हाथ | 
बा 


एक बड़ा भारी तेज छुरा लिये खडा था गन्ने al 
ढेर पीपे के अन्दर घुसते समय उनके जो छोर गै 
निकलते थे, उन्हें वह का 
कुशछता के साथ काट डालता था। | 
आवाज करते हुए गन्ने पीपे में घुसते ही उनके ४ प्रन 
छोटे टुकड़े हो जाते थे | जोशीजी ने कहा ae 
बाहर से देखने पर तो ये पीपे सादे दिखाई देते | 
पर आपको पता नही उनके पेट में क्या क्या 
अन्दर चारों ओर छोटे बड़े अनेकों चाकू, छु 
जो गन्नों को काट काट कर एकदम चूर कर | 
तीन चार vidi मे से ose 
“स्पंज! की तरह उनका महीन gual बने. 
हे ।” आखरी पीपे के पास जाने पर जोह 


प्र रख दिया | 


a १९४५ ) 
जाता है और गन्ने का सूखा बुरादा अलग होकर 
रस नीचे के है में जमा होता रहता है |” 

गन्ने की रस-शुद्धि--इस रस में गन्धक्राम्छ- 
जेस और चूना मिळाकर भाफ की सहायता से उस- 
| को उवाळने पर सारा मेळ नीचे की सतह में 
| हो जाता है आर उसकी टिकियाँ बन जाती हैं 
। शुद्ध शकर की चासनी नीचे टपकती जाती है 
जळ-मिश्रित शक्कर के दाने नळ में 
आगे जाते हैं | अन्त म॑ उनके अन्तर्गत 


से गुज़रकर 


रहने वाठा 


पानी भाफ बनकर उड़ जाता है और सफेद वाळू 
के कणों जैसी शक्कर की धारा नीचे की छलनियों में 


गिरती हैं ये छळनियॉ एक के नीचे दूसरी इस 
तरह जमी रहती हैं और घूमती रहती हैं | ऊपर की छळनी 
में से मोटी शक्कर और नीचे वाली छळनी में से 
बारीक शक्कर नीचे थेला में जमा होती है | इस तरह 
प्रतिदिन १२०० बोरे शक्कर यहाँ पर बनती है |” 
यह सारा विवरण में अवाक्‌ होकर सुनता रहा | 
मन ही मन में दंग रह गया । WA कहा-“ गन्ने से 
शक्कर बनाने के लिये कितनी विराट यंत्रसामग्री, कितनी 
प्रचण्ड विद्युत्‌ शक्ति और कितना रसायनयास्त्र का 
ज्ञान आवश्यक हे | दूसरी मारके की बात यह कि 
हस सारे काम में गन्ने अथवा शक्कर को मनुष्य का 
हस्तस्पश तक .भी नहीं हो पाता.) कई विदेशी 
खाय पदार्थो के डिब्बों पर जिस तरह ' Untouched 
र ac a pe a तरह शक्कर के 
TEN ठोगों की कल्पना है कि शक्कर बनाते 
म हड्डी का बुरादा मिळाया जाता है, किन्तु 
कियद pe ue मुझे पता चळ गया 
रासर गलत हैं | 
शकर का गोदाम 
व्या याक गोदाम में गये, जहाँ पर 
ai | प और चेलों की अनगिनत कता दिखाई 
न कारखाना देखने के लिये हमे एक घण्टे 
ER} 


अन्त में हम 
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राव (मोर्लेसस) द्वारा शुद्ध शराब बनाने | 
का कारखाना. - 

; फिर हम लोग राव (ida) द्वारा झुद्ध - 
बनान का कारखाना देखने चले | इस कारखाने 
इमारत चार मंजिल की है। दो ae से 
चोकोर मीनार और डी का ga है। कारख 
दुखने के लिय अधिक समय न ढगा | घडा के 
पर से कारखाने के मातहत रहनेवाळा आठ-दस 
का इलाका नजर आता है | 
रस की तलछट से मिलने वाले अप्रधान पदार्थ 
सीढ़ी से नीचे उतरकर हम छोगोने दुसरी मेजिळ 
पर एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया, जहाँ टेवळ पर 
बोतळा में मोम, साबुन, पिपरमिन्ट, कॉस्टिक सोडा, 
नमक वरा पदाथ प्रददानार्थ रखे हुए थ। उन्हें 
दिखाकंर- विशेषज्ञ कर्मचारी महोदय ने कहा- « गबर 
से शुद्ध मधाक॑ (अल्कोहोल) निकाह लेने पर जो 
मिश्रित गाढा तळछट नीचे वचता हैं, उसको काम 
में ठाकर यह भिन्न भिन्न उपयोगी क्षार हम तैयार 
करते हैं अभी तक हम लोग यह पदार्थ बडे पैमाने 
पर नहीं बना सके हैं | पर हमें पूरा विश्वास हे कि 
प्रस्तुत महायुद्ध के समाप्त होते ही यंत्रं की सहायता 
से ये पदार्थ बनाकर बाजार में बेचने के छिये वडे 


इसके पश्चात्‌ हम शक्कर कारखाने के एक | 
कमरे में पहुँचे, जहाँ पर र्खे हुए. कागज, 
स्याहीसोख ( ब्लॉटिंग पेपर ), पुष्ट ( काइबोड ), 
की पेन्सिळें कौरा उपयोगी वस्तुएँ. दिखाकर विशे 
ले-“ यह वस्तुएँ. भी यहाँ पर छोटे पेमाने पर ब 
: प्र आजकल यह काम बन्द दै |” 


इस तरह, एक झलक के रूप में क्यों 
वाळचन्दनगर के छोटे मोटे कारखाने 
प्रवेश द्वार से गुजरते हुए बाजार की 
गये । घड़ी में देखा, साढ़े छः बज 
माडगे इंजिनियर महोदय 


आपकी मोटर पर सवार होकर हम नहर के किनारे 
रम्ब ग्राम के पास में श्रमिकों और कमचारियों के 
हने के केन्द्र ( बस्तियाँ ) देखने गये । 

श्रमिकों की स्वावलम्बी बस्तिया 

. जैसा कि वतंकजी पहले बता चुके थे, यह 
निवास केन्द्र याने छोटे छोटे स्वावलम्बी ग्राम ही हैं । 
माडगेजी ने बतलाया-“ में जब यहाँ पर पहले पहल 
या उस समय शक्कर कारखाने की जगह भी मुकरर 
हो की गई थी | में स्वयं कलम्ब ग्राम की एक 
ठी सी कुटिया में रहता था । नीरा नदी के उस 
र का मैदान हम लोगों ने कारखाने के लिये 


! मजदूर आर उच्च कमचारी भी इस बीमारी के 


eS 


यहाँ अनेका झाड-झखाड और छोटे छोटे 
ब्र थे । हम लोगों ने अपने लिये काम चलाऊ 
पडि 1 बना ळी थीं | किन्तु गत दस वर्षो में 
बी स्थान पर बगीचा से शोभित और सत्र सुविधाओं 
एक उद्यान, नगर तथा उसके. इर्दगिर्द 
देहात तेथ्यार होने जा रहे हे |” 


' माडगेजी हमें तीन चार देहात-केन्द्रों में ले 
तहो मजदूरों के लिये मकान बनाने का 
रहा था। दस दस कमरों की कतार 


विद्यालय के उपाधिधारी हैं । कॉलेज की 


Mit ने के कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं | माडगे जी 


के बंगले पर लौटे और रात के १०॥-११ जरे | 

करीब सो गए | | 
वापसी यात्रा का मार्ग 

निवार को संबेरे चाय पीने के समय श्री 

जी ने मेरी वापसी यात्रा का रास्ता सूचित किया 

“ बारामती तक मोटर से जाकर वहाँ से दौण्ड का. 

दौण्ड से gal इस तरह की रेलयात्रा निधन | 


र) 


(3 


कारखाने से फारिंग हो. जाऊँगा | बारह बजे | सुवः 


गया | सहकारी दूकान से 'मीठी बिड़ी' (ख 
ame ) नाम की पेपरमिन्ट की पेन्सिळों का ९ 
डिब्बा बच्चों के लिये खरीद लाया । ज्योंही 
पर वापस आया, alt बिभाग के प्रमुख 
श्री gat जी का ge आया । सांधे 
बंगले पर चल दिया | गुमास्तें जी gat १ 


~ 


प्राप्त करते ही आपने सरकारी नोकरी कें 
श्रीमान्‌ वाळचन्द सेठ के पास नौकरी करना 
किया । सन्‌ १९३३ से आप सेठजी के 


C7 Si ou tion Chennai an an a 
मेके ४ $| ia १९४५ ) Digitized byrrrye- Sagal Founda Tl का संक्षि विवरण ( a 
रहि साढे नौ वजे मोटर में सवार होकर हमने iq स मिळ मिंठाकर हम ढोंग मोटर-बस की ओर ae 
दय ३ नदी के उस पार जाकर माळशिरस तहदसीळ के दिये । रास्ते में बाठचन्दनगर के प्रमख इंजिनियर A 
ह. गाती की 
| व rata केन्द्र देखे । सभी बस्तियाँ एक ही ढंग पर am हदिय से भट हुई, जिनके साथ चन्दर मिनट 
9 a a 4 3 
gees ee nana फे (ठय बदू ग्रेम से वार्तालाप हुआ | जाव a 
a En RM ह i सुश मर पुस्तक संग्रह के रु. ३०८ नगद मिल गयी 
वजे $| मनने के खेतों मे से माळ ढोने के विये सब दीक सवा तीन के गटर वख उगी 

| फ को सड़क वनी हुई | रेल-टक्स में गन्ने 

तरफ की सडक @ : ae वालचन्दनगर से बारामती 

ठादकर इधर उधर भज जात हुए नजर आ रह 4 | 

| 


गन्ने की कटाई मेरे समक्ष ही चल रही थी | 
Tau का अमन 
गुमास्ते जी बोळे-- “ गन्ना कटाई के लिये 
जूर लोग दूर दूर के इलाकों से आये हैं। समूचे 
WA) परिवार के साथ ये लोग कटाई के हर मोसम में यहाँ 
las आते हैं । seq और दोनो मिलाकर 
वार) प्रतिदिन कम से कम दो रुपये मज़दरी पाते el फिर 
|| उन्हें अनाज और कपड़ा यही पर सस्त भाव में मिळता 
Ql लड़का की पढ़ाई भी मुफ्त में होती By इन 
ANS के कारण यहाँ के मजदूरों की हालत 
ae कारखाना की तरह बुरी नहीं हे » बल्कि बहुत 
OS अच्छी ही है |” 


| 
| 
( सभा केन्द्र देखकर हम साढ़े ग्या 


at 


बज लौटे | 
Tel स्नान-भोजन आदि से झैं 


लो निवृत्त हुआ, 
We जी भी कारखाने से आ गये। आपने कुछ 
il सजना का चाय के लिये निमन्त्रित किया था । ढाई 
` बर बजे सवैश्री जोशी वतेक, पोळ, गुप्ते, मोहोळकर आदि 
कर्मचा का के साथ मैन के साथ मैंने चाय पी और ठोक तीन बजे सत्र 
उले = a a पळा 
3 | THE 


तथा 


IRN 


+ 


'वाळचन्दनगर से वारामती तक पन्द्रह-सोलह 
We का इठाका खासकर अधिक समतळ और उप- 
जाऊ दिखाई दिया | राखे में कई छोटी छोटी नहर 
नजर आई | केवळ एक * माठघर ' के वाध (Dam) 
क कारण कितनी ही भूमि उपजाऊ होती इ देख 
मन मन हाँ मन कहा-- जब तक मारे देश में इस 
तरह क बाधा और नहरों की संख्या नहीं बढ़ेगी, 
भारत की अन्नसम्पत्ति मे वृद्धि होना असम्भव हट” 
AMAA दण्ड रेठ-सफ़र करता हुआ में रात को साढे 
दस वज पूना पहुंचा | इस तरह वाळचन्दनगर क्री | 
दा दिन का हृत्य-दशन-यात्रा बडे सन्तोष और 
उत्साह के साथ सम्पन्न हुई | 


वाठचन्दनगर शकर कारखाने की उन्नति 


ay Tat कितना गन्ना दाकर की सरकारी 
उपज निचांडा गया पंदावारा महसूल” 
(एकड़) (टन) (येलो (स्मये) 
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| टाटा--बिड॒ला योजना 


लेखक--श्री ड 


गई थी | देश का 
बिराट पूँजी केस पेदा की जाय, 


रहा है, जो इस वर्ष के प्रारम्भ में प्रकाशित हुआ ह 


(९ 5 
वत्तमान आर्थिक रचना 
[> N 5 ङ पकत्ती Ogee 
यद्यपि टाटा-बिड्ला योजना के कायकत्ताआं 
ने यह मान लिया है कि उत्पादन के साधनों और 
सम्पत्ति के व्यक्तिगत प्रभुत्व पर स्थित वत्तमान आर्थिक 
रचना राष्ट्रीय आय (नेशनल इन्कम ) के सन्तोषजनक 
बंटवारे की दृष्टि स असफल सिद्ध हुई है तथापि उसे 
जड़ से उखाड़कर फेक देना अनिष्ट होगा; यह भी 
उन्होंने स्पष्टतया बतला दिया हैं। क्योंकि कई 
१ oN acy wb 
me की आपत्तिया तथा परिवत्तनो में वह आजतक 
ia ~~ (SN क ~ SN माज 
i | बराबर टिकी हुई है, जिससे अनेक दिशाओं में समाज 
। 
ट्र 


योजनाओं द्वारा वर्तमान आथिक रचना में ही आवश्यक 
| सुधार करते हुए देश का आर्थिक पुर्नानर्माण करना 
| उचित होगा | 
आगामी सुधारां की नींव 
देश की आर्थिक पुनरंचना निर्दोष बनाने के 
fea उसका निमाण निम्न आधार पर होना चाहिये | 
पहली बात तो यह है कि उत्पादन क्षेत्र में काम 


- इस स्तार्घानता से अभिग्राय यह नहीं कि उत्पादन 
धनो पर अपना अधिकार जमाकर कोई भी 


ame Ne हि i iM 3 cloth ac 
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(उत्पादन के साधनों का प्रभुत्व ओर आमदनी का बॅटवारा) '; 
ही, टी, देशपाण्ड 


पिछले अंक (माच १५४५) में टाटा-विडळा योजना के प्रथम विभाग की रूपरेखा संक्षेप में दी 
सादन बढाने के लिये किन किन सुधारों की आवश्यकता है, 
त्पादन के साधनों पर आधिकार किसका 
की गई थी | प्रस्तुत लेख में टाटा-बिड़ला योजना के दूसरे भाग की रूपरेखा 
| इस भाग में जन-साधारण की 
करने की दृष्टि से राष्ट्रीय आमदनी का बँटवारा किस तरह होना चाहिये तथा व्यक्तिगत आय को मात्रा 
बढ़ाने के लिये किनू उपायों से काम लेना चाहिये इसकी चचा की गई Eel 


` में न रह जाय | 


की उन्नति हुई हैं। इसलिये भिन्न भिन्न सम्भाव्यः 


करने की खाधीनता प्रल्लेक व्यक्ति को हो । (परन्तु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


A Ra क 


कै A 


भाग र्‌ रा, 


की रूपरेखा 


a महाः 
र डो. लिये “लान वा को : 
हो आदि पहलुओं की चच 
'का दिग्दर्शन किया जा 
रहनसहन में. सुधार > 


---सम्पादक | 
ios ~ ioe AS. बाधाजनक zl 
व्याक्त समाज को Salt म बाधाजनक का 


च 
करता रहे |) ओर दूसरी बात, इस तरह को = होना 
हो जिससे सम्पत्ति के उत्पादन a हाथ aay शांति 


राष्टीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा sal 
0 र NOS लो SIE क A 
वत्तमान अवस्था म॑ है, कुछ चन्द लोगों के ही 


fa’ 


जनता की वर्त्तमान दुर्दशा | 
१९३१-३२ में प्रति मनुष्य वार्षिक आप 
औसत ६५ रुपये थी । पर इस अंक से लेगा | 
वास्तविक दुर्दशा -का ठीक ठीक पता नहीं 
सकता, क्योंकि यह अंक औसत के ARN | 3 


See 
वास्तविक रूप मे ६५ रुपये से कम वावि | 


| राष्ट्रीय 


जिसका प्रमाण निम्न अको से मिळ सकता ह 

ग्रामों और नगरे में प्रति मनुष्य वार्षिक | 
सन्‌ १९३१-३२ में क्रमशः ५१ और १९% | 
थी। नगरों की वार्षिक आय का ळामग आर्ष | 
१० प्रतिशत से भी कम लोगों के हाथ में | 
१० प्रतिशत हिस्सा एक 
कम छोगों ने हथिया रक्खा था । 


11 १९४५ ) 
वार्षिक 
क्योंकि 


प्राम विभाग की प्रतिमलुष्य ठ 


इस विभाग 


ta) 

| oa से भी कम होनी चाहिये; 

| ४ ऐसे ही किसानो की संख्या ् 

Faq दो एकड़ से भी कम जमीन हे 

[ करनेवाठे मजदूरों को प्रतिदिन अधि 
| दो तीन आने मिळते हैं। और साल में तीन से 

i | महीने किसानों और खेतों A काम करनेवाले 


is 


मजदूरो 
को कुछ भी काम नहीं होता । इन बातों को सोचते 
हुए निस्सन्देह कहा जा सकता है कि ग्रामीणों की 
का आसत प्रातमचुष्य ५१ रुपये 


ay 


रारि आय 
से भी कम है | 

| सम्पात्त क बटवार का याजना सफल 
केस होगी 

क रु देश में किस तरह के माळ का 
होना चाहिये यह पेसा खच करने 
ट्री शक्ति पर अवलम्बित होता है । 


उत्पादन कितना 
की जनता की 
जन-साधारण यदि 


। SON >. ~ KS oN 
ठ ग] कगाढ हा तो कारखाने TST ओर उ. त्पादन-कत्ताआ 
स | का नजर उच्च श्रेणी के पूजापातया का आवश्यकत ताओं 


nN 


ही ह पूति करने को ओर लग जाती है.। जन-साधारण 
\ ता अन्न, वस्न, मकान, शिक्षा, दवापानी आदि अत्यन्त 
आवश्यक मामूली बातों के लिये भी मुहताज रहते 
ह | इन आवश्यकताओं की या तो पूर्ति होती ही 
राष्ट्रीय 


भ्र 


गही, और हुई भी तो व्रिलकुळ अपर्याप्त मात्रा में | 
6. उत्पादन का केवळ पूँजीपति छोगों की 
| आवश्यकता पूर्ति के लिये ही खर्च होना, समाज-हित 
लिये उचित नहा । भविष्य को आथिक रचना 


Reade दुनारा न हो इसल्य या 
Hah रहना चाहिये । 


य्‌ = a ( Distribution of wealth) कौ 
का Take बनाने के लिये (१) प्रत्येक मनुष्य की 
(६ ॥ न केम से कम इतनी हो जिसमें उसके 
i वोह की 
आतवर FAAS EM [ Gh आर 
य| २) भिन्न f २ 


“A व्यक्तियों की आमदनी में एकदम 


भोर aa अन्तर न हो। इन दोनो बातों की 
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पाइन क साधना पर प्रभुत्व जनः साधारण का al 
त सभी ठागा की यही धारणा हैं क्रि ge 


>: 
जाट 
7 


दन के साधन केवळ मुठ्ठी मर छोगों के डावा 
हान क कारण आमदनी का बँट्यारा विषम अनुपात 
में हुआ करता है 


| र | परन्तु भविष्य में आय का वास 
न्याव के साथ तथा उचित रुप से करना हो तो 
वत्तमान आय वितरण योजना की अन्यायपूर्ण त्रटिया 
का थार धारे दूर करना होगा और इस यांजना का 
ढाचा इस तरह बनाना होगा जिससे सम्पत्ति के 
उत्पादन क साधन जो आज चन्द ळेगों के ही 
प्रभुत्व म ह, क्रमशः जन-साधारण के हाथ में आ जावे । 
इसाळ्य सव प्रान्ता मे भिन्न भिन्न उद्योगधन्धे शुरू 
करके उनकी पूँजी के शेयस केवळ प्रजीपति ळोगों 
का वचन के बदळे जन-साधारण को ही अधिक संख्या 
म वचने का प्रवन्ध होना आवश्यक है | इन उद्योगः 
धन्धा का सहकारी पद्धति के अनुसार चळाना चाहिये | 
योग्यता के अनुसार धन सम्पादन करने का 
अग्रसर मिले 

FAA मनुष्य की प्राथामिक आवश्यकताओं को 
पूरी करने के ढ्रिये जितनी आय आवश्यक है, उतनी | 
उसे मिलने का प्रवन्ध हो जानेपर प्रत्येक को अपनी 
अपनी उत्यादन-शाफे और योग्यता के अनुरूप धन 
कमाने का अवसर मिलने का भी प्रबन्ध होना चाहिये । | 
अधिफ आय की लालच ही मनुष्य की कार्यक्षमता | 
को बढ़,न का एफ प्रमुख सांधन हे । सोवियत खस 
में भी उद्योग व्यत्रसाय के क्षेत्र में प्रत्येक को अपनी _ 
योग्यता के अनुकूळ कम अधिक धन कमाने के लिये | 
अवसर दिया जाता है | लेंड किन्स ने तो 
तक कहा हे कि बदि मनुष्य को आत्मसम्मान के छू 
साधत के तौरेपर धन कमाने और उसके प्रभुत्व को 
आनन्द लेन का अवसर न मिला तो उसके 
झुकाव सत्ता सम्पादन की ओर तथा क्रूरता 
करने की ओर हो जायगा | 


री, सूद्‌ आर मुनाफ पर [न 
और 


> र. 


| अन्तरत माँग, पूर्ति तथा योग्यता पर अवलम्ब्रित होनी 
| चाहिये । मजदूरी निधीरित करते समय यह भी 
| निर्धारित करना होगा कि प्रत्येक मनुष्य को कम से 
| कम इतनी ही मजदूरी मिलनी चाहिये । व्याज के 
| दर नियंत्रित करने होंगे और बेशुमार मुनाफ़ा कमाने 
| की लालसा को काबू में रखने के लिये वस्तुओं के 
॥ दामों पर तथा कम्पनियों के शेअरों पर अधिक से आविक 
कितना मुनाफा देना है; इसपर नियंत्रण छगाने 
के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के कर आदि लगाकर काम 
। लेना होगा | ; 
' जीवन निर्वाह का कम से कम दर्जा सम्हालने 

के उपाय 
जीवन- निर्वाह का कम से कम दजा सम्हालने 
लिये टाटा-व्रिंडळा योजना कत्तीओं ने निम्न दो 
सुझाए हैं । 
(१) जनता की कुळ आय को बढ़ाने की 


पाय 


| लायक काम साळ भर मिळते रहने का प्रबन्ध 
काम करनेवाला की कार्यक्षमता तथा कार्य 
बढ़ाना | (३) शहरों और गाँवों में मजदूरों 
वाळी मजदूरी की मात्रा बढ़ाना | (४) खेती 
वाळे माळ की कीमतें मुकर करना और 
$ अतिरिक्त दूसरे भी काम ( जैसे-उत्पादन, 


(५) जमीन-महसूछ की पद्धति में 
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मान लिया गया हे कि प्रत्येक मनुष्य को काम | 
धन कमाने और उसका उपभोग करने का आह 
हे । इसलिये आगामी सुधार में इस तरह का प्रन > 
अवश्य हो, , जिसमें प्रत्येक को काम करने के छर 
पूणरूपेण अवसर पले | 3 
लोगों को अधिक से अधिक काम दिलाने ॥ 
दृष्टि स हर मजदूर के पीछे जो पूँजी लगानी |] | 
उसकी रक्कम टाठा-बिड़छा योजना में सुरक्षित ह्न 
गई है । वसे ही, कम पूजी में चलाने लायक शो. 
धन्धा ( Small scale and ना १ 
Industries ) की भी संख्या अधिक से अंक 
agit के लिये सूचित किया गया है | | 


छाट 


जापानी उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में सन्‌ १९३| 
में प्रकाशित अंको से पता चलता है कि कुळ मन 
में से आधे लोग तो इतने छोटे छोटे कारखाना में का | 
करते थे जिनमे पाँच से अधिक मजदूरों की आव. 
कता होती ही नहीं | शेष लोगों में से लगभग ७ 
प्रतिशत मजदूर ऐसे कारखानों में काम करते थे जि उद्य 
में ५० से अधिक मजदूर न थे | चीन की SHANA) नौकरी 
सरकारी संस्थाओं (Industrial Cooperatives ) ग 
उदाहरण भी इस दृष्टि से विचार करने योग्य हैं। | a 


युद्धोत्तर पुननिर्माण में व्यापार, यातायात औ|' 


पर यह नहीं कहा जा सकता कि इससे sala 
प्रश्न सन्तोषजनक रूप में हळ हो जायगा । A 
असली सवाल ह खेतों में काम करनेवाले ढोगा "| 
अप्रत्यक्ष बेकारी का | ; 


मिळता रहे इसके लिये टाटा-ब्रिडला aera 
निम्न सूचनाएँ पेश की गई हैं-- | 


> र ——— "ore 

i थ| अप्रैल १९४५ ) 

ब प्रोत्साहित करते हुए खेतों की सिंचाई का अच्छा 
fap] प्रवत्थ करना और साळ में एक से अधिक्र वार फसळ 
al छता (३) सूत कताई, कपड़ा वुनना, काग्रज, ge, 
थि दाबुन बरा बनाना, चर्माळय खोळना वगरे छोटे मोटे 


| ध्या को उत्तेजना देना | 

। {| उद्रोगधधों में काम करनेगालोक़ा परिमाग 
भविष्य में काम करनेवाले प्रत्येक मजदूर के पीड़ि 
यदि १५०० रुपये Hl Fal लगाई जायगी तो बड़े 
बड़े SANIT क साथ साथ छोटे मोटे उद्योगो की भी 
बाढ़ होगी एवं समाज के छिए उपयुक्त दिक्षण, 
वैद्यकीय मदद ae जेसे काम करने में यदि कुछ 
| aa ळग जायेंगे तो औंद्योगिक पुनसँगठन होने के पंद्रह 
वर्ष पश्‍चात, विभिन्न उद्योगधंधों में 
का परिमाण निम्नलिखित रहेगा--- 


हर as 
लगे हुए लोगों 


( निम्न ऑकडे करोड़ों के 


ल्प 
~~ 


खेती 
उद्योग 
, नौकरी 
^ $9 काम करनेवालों की संख्या 
| | जन संख्या 


DT 

A OA ~o 
A CG LP 

~ mM oe) 


~ 


हम यह नहीं ye सकते [फि प्रसेक 
पर्याप्त काम | द्याने के लिये कितनी भी 

| भी योजनाएँ बनाने पर भी देश के 
छेगों को सख्या कुछ न 
il | क 


याफे को 
और कैसी 
अन्द्र वेकार 
कुछ परिमाण में अवश्य ही 
> काम ऐसे होते हैं, जैसे कि मकान, पुळ 
TR बनाना, जो साळ में बारहों मास नहीं 
सकते | उत्पादन की पद्धति मे जो नये ad ढंग 


न GR होति रहते हैं उनके कारण भौ 
करने वालों 


है को संख्या में घट-बढ़ होती रहती 
। (३) इसके इलाजः के तौरपर बेकारी बीमा 

> Se 
| बेजनाएँ १९ Insurance ). गोत Sa 


गक पुननिर्माण सन्तोषजनक रूप में 


जाने के बाद शुरू करनी होगी सरकार 


nP 
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(३ 
का भी चाहिये कि वह aig बनवाना, मरम्मत 
करवाना वगेरा कामा, का कार्यक्रम इस प्रकार बनावे कि 


।जसस आवक से af Th छागा को काम मिळता रह | 


कार्यक्षमता म॑ वा 


आद्यागेक पुननिर्माण काळ में यांत्रिक शिक्षा 


तथा उद्यागवन्धा में होने वाळे नये नये आविष्कारों के 
कारण कारखाना में काम करनेवाले मज़दरों तथा 
कमचार्‍या की कायक्षमता एवम्‌ कुशलता अवश्य Ae 
जायगा | बढ़ती कायक्षमता का अर्थ है बढ़ता उत्पादन, 
आर जहां उत्पादन वढ गया तो जनता के रहने 
सहन का दजा भी आपही आप बढ़ जायगा यह 
निश्चित है | 
गत्रो में मज्ञद्री 

प्रसेक मनुष्य के रहन सहन के कम से कम 
दर्जे को सम्हाटने के लिये खेती और उद्योग धन्यों मे 
काम करने वालों की मजदूरी का अनुपात बढ़ना 
चाहिये | मजदूरी की मात्रा में वृद्धि करना है तो 
पहले खेत में काम करने वाले मजदूरों से ही प्रारम्भ 
करना उचित होगा | 


= 


लड़ाई के पहले खेतों में काम करने वाले मजदूर 
पुरुष को प्रतिदिन २ से ५ आने, ख्री को १५ से ४ 
आने ओर लड़के को एक से दो आने तक मजदूरी 
मिळती थी। १९३९ में खेत में काम करनेवाले | 
मजदूर को बम्बई प्रान्त में प्रतिदिन ५ आने और | 
युक्तप्रान्त में प्रतिदिन २३ आने मजदूरी मिळती थी | 

इतनी कम मजदूरी मिलने पर मी यह कुछ 
निश्चित नहीं था कि हरएक को हमेशा काम मिलेगा 
ही । खेत के मजदूरों भ से अधिकांश ऐसे होते है 
जिनकी अन्न वख आदि प्राथमिक आवश्यकताओं 4 
भी पूर्ति नहीं हो पाती । फळतः छुतही बीमार 
अकाल आदि के कारण लाखों लोंग मौत कें 
बन जाते हू । 

इसलिये पहले ae निर्धारित करने ऋ | 
आवश्यकता है कि खेत के मज़दर को कम से 
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॥ कितनी मजदूरी मिलनी चाहिये । किन्तु यह स्पष्ट है को हमेशा बनी ही रहती है । परिणाम यः 
| BS ane ra ह्‌ 
५ ee जन sal er is = as किं 

॥ कि सहकारी पद्धति से खेती करते हुए अनाज की कि माळ बेच डालने के ल्थि किसान को ह्‌ 

"उपज बढ़ाए विना मज़दूरी की कम से कम दर कायम मजवूरन तेयार रहना ही पड़ता है। 

करना कठिन होगा | थोडे किसान ऐसे होते हैं, जो माळ की प्र काग | 

9 "७ _ 60 मज ~ बहतर 

कारखाना की मजदूरी , आने तक रुक सकते हैं । बहुतेरों की माली हु 
बिळकुछ हा URI हुई रहती हे । कई बा त 

[ES So डालना ऐसा भी होता है को मोसम शुरू हो जाने प 

|| की कम से कम मर्यादा एकदम निर्धारित कर डालना ६ जा 
र उ बढ़ाने अग्दाजा लगने के पहले ही किसान लोगों श्रे 

सबैथा असम्भत्र हे । पर SEU lS va किसी भी भाव मं अपनी फसळ साह 

aN x ~ ~ > at x ९ का T [ i 

के लिये कपड़े की fe, राक्रर और सीमेन्ट के आ पड़ पाका 

४. N yw wy - . SI we 3 ता 
कारखानों, बाध बाधने का काम, यंत्रसामग्री बनाने a > Bee | 
ees लेट के कारताओं, क 5 किसानों को अपने माळ की पूरी पूरी क| 

A कम्पनियों, जूट के कारखाना, कोयला, लोहा 1 या cen 
कक दळ लेये सहारे औंकोर्वा 

को खदाना आदि से प्रारम्भ करना होगा | र ' 5 

2 : आवश्यक न संस्थाओं का काम होगा Baas 
कम मजदूरी की मर्यादा समय पर आवश्यकता ET ई Me | 
को आवश्यकता के अनुसार. उनकी आधिक आर 


अनुसार बदलनी चाहिये, जिसके लिये एक 
ak कता को निभाना और भाव तेज होने पर उनका पर. 
समिति का निमाण करना आवश्यक है | ता की निभाना और भाव तेज होने पर्‌ उता 
बेच देना | 


खत म पदा हाचवाल माल का कामत 
खेत में उत्पादित माळ की कीमतें लगातार कम- 
होती रहने के कारण अपनी जमीन में अथवा 
करने के ढंग में सुधार करने लिये आवश्यक 
आराम बेचोर किसान को कब मिळता है? 
सरकार को चाहिये कि खेत की मुख्य मुख्य. ve पययययए ज 
कीमते. स्वयं मुकरर कर उसपर कड़ी _ काला बूठ-पॉलिश-काजछ २० माग, राव ११ 
ame कोरे । लेकिन हॉ, ऐसा करने के तिरका ४ भाग, गंधकाम्ठ ४ भाग और feat 
-सरकार को उस माळ को पर्याप्त मात्रा में जसा भाग एक मिलाकर खून धाटन के बा | 
चाहिये | इतना ही नहीं, बल्कि..उस 


देरा के अन्तर्गत सभी उद्योगध्न्धो की मजदूरी 


की एकता, बाजारों की नियमबद्धता, व्यापारी मा], ९) 


द्वारा Maka हाने की A 
दर मुकरर करने- _ 5 


a = Oe 

फे ¢ शर भर 

होता; 

होन 

EF A 

अ [ उद्यम सम्बन्धी क्षेत्र में आपकी जो भी जि 

nt ot > mi oe 1 

9 कीजिए | उनके उत्तर देन को हम सह चेष्टा करेंगे | आपके वन ॐ 
mf if sr र ee Se प Bl करेंगे | * नित्य जीवन में आवर 
i । वस्तु बनाने का विधियों, नुसखे, सूचनाएँ, दे 

“ वैरो का विवरण इन प्रष्ठों में किया जायगा 

न एक ग्रइन के साथ चार आने के टिकट भेजें | 

॥ a] 

CR) खानेका सुवासिक चूना-- श्री. पुण्डलीक गणसेठ, 

ह he त्र त्र © 9 se 

ग्रांट रोड, वम्ब३--(१) खानेका चूना मक्खन 

aim जैसी अवस्था में छः महीने Gar जा सकता है 

गा, क्या? (२) खाने के चूने में कोई सुन्दर और 


कलई का मक्खन जैसा चूना हवा मे. से कर्बन- 
दि-ओपषिद (Carbon-di-oxide) खींच Bat है 


ओर उसके साथ चूने के पत्थर के समान कड़ा 


ऱ खुशबूदार रंग मिलाया जा सकता है क्‍या ? 
है| इसे बेकार या “मरा हुवा” चूना कहते हैं 
आह यह पान छगाने के काम में नही लाया जा 
| किन्तु हवाबन्द fd में खानेका चूना 
(नेसे कर्बनन-द्वि-ओषिद का शोषण रोका जा 
एकता हे | चूना भास्किम या “Alkaline पदार्थ है 
आर वह्‌ टिन या लोहे के डिब्बे में ही ear जा 
कता है; दूसरे धातुओं पर उसका असर होता है | 
“कार चूना aga गरम, कर के उसमें से कावन- 
9 oT बाहर निकाला जा सकता है और 
ire ae चूने a स्वरूप प्राप्त हो जाता él 
है। जा aa या व्य को जरूरत होती 
त 1 का प्रयोग करके इसे खाने के 


काम 
(ई 
} Nis 
; ag न अनेक खाने के रंग पाये जाते हैं। 
शरे रंगों की तरह हजम करने पर कोई 


न्न ऱ्य 2-4 A 
ns 'पहुंचाते | इनमें से फीका लाळ, 
यरु र. रग पहि चूने में फेलता है या नहीं 
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* जिज्ञासु जगत १ 


रासा, आशंका, अथवा समस्या 


शी विदेशी सामान तय्यार करने के तरीके, 
? जिससे आप स्वयं चीजें बनाकर लाम उठा सके 


यौगिक SS >>> MON ~ a -< * 
मागक, जिसे केल्सियम कार्वोनेट कहते हैं, बना Sar 


SS 3 परति सेर पर डेढ़ माझी की मात्रा मे 
me : £ पर टर मा BAe eal Tika 


a, उन्हें आप यहाँ पेट 

यंकर छोटी-मोटी हरएक 

सूत्र ( फार्म्युले ) 

ग। क्रुपया a ˆ 
>-सम्पादक | 


जाता हे | बॅनिला ( चगेडी ), मिबिळ साठिसिठेट 
(मदनमस्त ), मिथिळ एसिटेट (फेंकी aig), 
फिनिल-इथिल-अल्कोहल (gem), अमिळ एस्टेट 
(केला), अक्कळतारा (पेपरमिंट अक) इनका बहुत अह 
त्र ची नक 
अरा मै प्रयोग करने से खुशबू आ जाती हैं | ये इत्र के 
अर्के हवाम जल्दी उड़ जाते हैं, इस वात क्या छ्याळ 
रखना चाहिए | 
मोटरे रँगने के चमकीले रंग 

श्री. बी. के. खरत;- मोटर मे कौनसा चमकीळीं 
रंग लगाते हैं ? और वह कैसे ठगाया जाता है? 

मोटर में नीचे बताया रंग चिंधीसे oma हैं। 
सूखनेपर शामाय मोरकोके. मुलायम चमड़े द्वारा हलके 
हाथसे रगडते हैं | काष्ट मथार्क (Methyl Alcohol) 
५ गैलन, नारंगी छाख १॥ सेर, मॅनिळा गोंद २ सेर, 


सँडराक गोंद १ पाव (मद्याकम घोलकर), निग्रोसीन का. 


घोळ १ सर और डेढ़ छठाऋ क्रिसोयाडिन का मद्याक मे 
घोळ | गहरे काले रंग, के ia अमिठा ऑसिठेट 


मिलाया जाता हैं । | 

मोटर भे चमकीळा पॉलिश नीचे बताये मिश्रण | 
से लगाया जा सकता है । यह रंग नहीं हैं; केवळ. 
पॉठिश है । 

सफेद किसळगर मिट्टी ११ भाग, et को 
१६ भाग, नदीका साका ( Riverbed mud 
भाग, साफ्ट TFA २ भाग, गेरू ४ भाग, 
भाग | एकसा घाटकर व्यवहार करें | 
सिकेकी लाख ( सीलिंग बेंक्स) | 
श्री वी. आर. रानडे 


ng ri Coll > 


सेक्केकी लाख कैसे बनती है ! 
| अच्छी छाल रंग की लाख लोहे की कढ़ाई 
आरे धीरे पिघळाकर उसमे cies मिलाकर फिर 
टिंग, सिंदूर ( Red—Lead ) मिळावे | कमी होने 
R तारपीन का ae फिर मिलात्रे | पीतछ 
के ढांचे बनाकर उनकी भीतरी बाजू में तारपीन 
फा तेल लगाकर उनमे यह लाख छोड़कर ठंडी होने 
| । ठंडी होनेपर उसे पीटकर बाहर निकालें | या 
पिघली लाख बाकी सब चीजे मिलाकर घी लगाई हुई 
थाळी में डालकर उसके टुकड़े काटे | ये पेन्सिल जेसे 
ene गरम हवा मे जरासा पिघळाकर बाद में ठंडे 
से चमकने लगते हैं। सिक्के की लाख जल्दी 
इसलिये उसमें कपूर और खुशबू के लिये धूप 
के लिये पीसा हुआ 


SS 


| 


शया जाता हैं । व्हायटिंग के 
| चूना या डोलोमाईंट ( कॅल्सिमेंग कार्बोनेट). उप- 
योग में लावे | नीचे वस्तुएँ मिठाने का परिमाण दिया 
या है | लाख ७ सेर, बिरोजा ( Resin) २॥ सेर, 


, आटा आधा सेर, कपूर आधा सेर, व्हाइ- 
“कार्बोनेट ) १॥-२॥ सेर और एस्पिक 


गीला कुंकुम 

- द. हेर्लेकर, शहाणूर--गीला कुंकू ' कैसे 
है? 

के साथ भस्म (Alkali) की क्रिया से 


होता है | हळदी, चूने या सोंडे के साथ 
देती है जो पिस जाने के बाद सूखा 


मिलाकर घोंट छँ | 
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(Vermilion ) १॥-२॥ सेर, तारपीन का. 


` लकडी का चूर्ण इन सत्रका एक एक भाग लेकर 
करते हैं--पीसा हुआ कुंकुम' 
for मोम मिलाकर sda ब्रिस्मार्क | 


` पेन्सिळे बनाकर gard | उन्हे जलाने पर fase 


~ 


Rh, Bip 


( वष २७ af अक 


जाता है | पहिले दूध को मलाई निकाल ढी जाग 

है, नहीं तो दूध खट्टा बनता जाता हे । कम तापर a 
आर कम वायुभार की अवस्था में वाष्पीभवन के 
खाद बिगड़ता नहीं । दूध काफ़ी गाढ़ा हो जागे 


3209९ 
उसम दूध म घुळी हुई शक्कर मिठाई जाती al | 
अन्त म यह गाढा दूध ( Condensed Mi)| हवा 
बोतळी में भरकर हवा-बंद काके लगाकर Fy) 'सके 
जाता हे । | वायुर 


दूध पाउडर--मलाई निकाला हुआ दूध उपा मे 
बताए हुए तरीकेसे गाढ़ा बनाते हैं | अन्तमे इत्ता| 
थोड़ा जल दूध में शेष रहता है कि ठंडा होने प | M 
ध कडा हो जाता हैं । इसे सुखाकर बारीक करले| ° 
हैं और दूध पाउडर बना लिया जाता है | हि 
बनाई 
कासेनः- मलाई निकाले हुए दूधम ह| . , 
4%HC]) ओर सिरके के तेजाब (6% Acetic Acid) बना 
का घोल बूंद बूंद मिलाकर केसिन का सफेद सा| ,. , 
नचि जमने देते हैं | उसे दो तीन बार बिशुद्ध we ई 
धौकर अम्ल को निकाल देते हैं । तत्पश्चात इथर त 
धोकर अन्तमें awa धोते हैं और सुखाकर औं 
“afta” के नाम से बेचते हैं | 


मच्छरा स रक्षा अपने आ 
श्री. वि. रा. मुत्तेपत्रारः= मच्छरों से अपने आ 
रक्षा केस हो सकती है | 


1 खड़ा 


संत्रे के AAS का चूर्ण, कपूर, . नीम 


थोड़ा थायमाळ मिलावो और पीसकर ater | आवरी 
हो तो थोड़े गोंद के पानी का प्रयोग करें 


पैदा होती है जिसस मच्छर भगाये जा सकते । 


> खोजपूण खबर 


जाती एअर कन्डाशन्ड AMAT वायुयान 
पमा शी अमेरिका में ४ एंजिनो का ‘eee पेज हस? 
ने | नामका ७० संवारियॉ. ेजोनवाळा और प्रति घंटा 
नेप | ३४० मीळ के वेग से जा सकनेवाळा प्रवासी वायुयान 
ह|| तैयार हो रहा है, जिसके भीतरी भाग भें बाहरी 
ilk)| हवा की ठंडक, उष्णता एवं HRW का प्रकोप न हो 
बेचा सके ऐसे कमरो का निर्माण क्रिया गया है। यह 
वायुयान मास्का स न्यूयाक तक का सफ़र १९ gay 
उ गै तय करेगा ओर इस प्रवास की टिकिट केवळ 
८०० रु. ही रखी जावेगी । 'ब्रिस्टळ १६७! नामक 


| इसी प्रकार का दूसरा वायुयान १०० सवारियों को 
लेजा सकेगा और उसमें भी वायु परिवर्तन का प्रभाव 
न पड़ने देनवाळी रबर के पुष्ठों से बनाई गई खोल्या 
बनाई गई हं | इसके द्वारा १ टन सामान ले जाने 
के लिए प्रति मील केवळ १२ आने खर्च 
आका जायगा | 
| ‘eal से बचेन वाला नया रसायन 
र पेशावर, पंजाब, सिंध आदि प्रान्तों में बहुत 
बड सस्या में st as ( Locusts ) आकर 
Bl फ़सळ को देखते देखते खा जाते & | 
कभी कभी तो इनका हमला मध्यभारत हीं 
पके नही, सागर और जबलपुर तक्र मी 
हे जाता है | aa, मंगोलिया, मध्य एशिया 
हे ल ओर उत्तरी आत़्रिक्रा में तो इनके 
५ सख्या म॑ हमेशा होते हैं। और 
Zz on उकसान पहुँचाते हे | इनसे बचने और 
श प्रतिकार के लिये एक नये रसायन की 
सेज की गई हे जे 
१ जा अब तक काम में लाये जानेवाले 
है। आसेनाइट से कई गुना अधिक प्रभावशाली 
शाक, इरान और मित्र में आजकल इससे काम 
जा रहा 
4h गया 


Sea है ओर आजकल इसे ' ६६६? के 
| ड्‌ 

त जाता है | टिड़ी के लिये घातक 
TAS को हानि नहीं पहुँचाता, यही 
दः विशेषता 
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है | युद्ध के कारण इसका नाम अभी | 


CC-0. In Public Domain ००० C 


'रियाई असा (Water Buffalo) 
अमोरिक्रा म॑ एक ' दरियाह मेसा , 
Buffalo ) नामक एक नया “टक' बनाया ग्या 
है | य 'टक' अवाह जळ, नदियाँ, कीचड़ दळदळ 
जनीन, चढाव ओर उतार पर काम में छाया जाता है 
आर जापानी किनारा पर हमळे करने के लिये इसका 
खूब प्रयोग किया जा रहा है | 
अल्युमोनियम्‌ के घर । 
भारत म समझते के लिए आये हुए सर aes 
क्रिप्स ने इंग्लैंड में महायुद्ध के बाद बेकार होने वाळे 
हवाई धधा के कारोगरों की बेकारी दूर करने के 
JOY अल्यामोनेयम के धर बाधने का प्रस्ताव सूचित 
किया है । अभी विमानों में छगनेवाला अल्युमिनियम 
का सग्रह भी शेष रहेगा और उसके काम करने वाळे 
कारीगर भी अधिक संख्या में उपलब्ध होंगे, इसलिये 
उनका फ़ायदा उठाकर रंग बिरंगे, मजबूत और उपादेय 
घर बाँधना आसान होगा ऐसा उनका कहना है । 
सोयाबीन का कपड़ा 
सोयाबीन बहुतही उपादेय वस्तु है । उसका 
भाँति माति से उपयोग होता है । सोयाबीन से धागे 
( तंतु) और कपड़ा बनाने का कारखाना सिनसिनाटी 
में खोछा गया है | सोयाबीन से तैळ निचोड़ लेने के 
बाद जो ळुगदी बचती हैं उसमें ५० प्रतिशत प्रोटीन | 
रहता हैं | यह प्रोटीन sen निकाल कर उसका | 
राव जैसा द्रव बनाते हें | छोटे Bal में से दबाव की | 
क्रिया से यह दव बाहर आकर उसके धागे बनते है || 
इन antl को रसायनिक क्रियासे मजबूत बनते हैं 
इसके बाद ये धागे सुखाकर समान लम्ब्राई के 
जाते हैं | ये धागे ऊनी धागों की तरह गरम, मे 
और अपिक टिकाऊ रहते हैं । केवळ इन 
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शखक- उद्यम के व्यायारक ग्रातांनाथ 


कुछ भावों में हेर फेर 
ओं का नाम-. ता. १५-३४९९ २२-२३-४५ ३१३-४५ 


६८-०-० छ२-०-० ७२--०--० | और 

१२४-१२-० १२८-४-० १२८-८-० न 

_ १८६१-०-० १८६२--८-० १८१५-०--० wo 

fene २०९४--०-० २०९ ८--०--० २०२३ ०--०--० खरी 
४४५--०-० ४५५-०-० ४४८-१२-० धरर 

जुलाई ४५२-८-० ४६९-४-० ४६२-८० ee तया 

» सितंबर ४६४-०-० , ४७७-१ २-० ४७१--०--० ४५७८५ चद 
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इस युद्धकाल में ऐसी समालोचना लिखने के महीनों से लाभदायक हो रहा हे! क्योंकि तका यह 


काफी खतरा पैदा हो गयां है। कब सुलह धन से वादे पर बहुत सी खरीद करने के | बहुत 
होगी इसके संबंध से कुछ नहीं कहा जा सकता तेजीवाठे सप्ताह के अंत में डिलिव्हरी या । 4 पैसा 
| सुलह हो जाना अत्र आश्चर्य का विषय भी मागते हें । डिलिव्हरी असंभव होती है झा ic 
रह गया हे | अमेरिका मे gee की चची फेल बदले के पैसे देना होते हैं या सौदा EW एकद 
आनंदोत्सव भी मनाये जा चुके हैं | इन सब पडता है, और नुकसान उठाना पड़ता है। ह| के म 
[| हवा का रुख किस ओर है यह स्पष्ट होगा | बदला महीने में चार वार हो तो मंदी वालों को ग. 
_. बाज़ार के दो दल:--सुल्ह की आशा से मंदी बदले में (१ रु. के हिसाब से सीधे ४ रु.) 
यह मत रखने वाला एक दळ है और हर होता है | और मंदी आनेपर भी लाभ नहीं होता। | | 
पहले बचकर फिर माळ खरीदने की उसकी इसी अनुभव की कारण आजकल प्रत्येक बाण 
दूसरा दळ तेजी at का है। इन तेजी की सम्रितियाँ ( सिंडिकेट्स ) बन गई हैं 
2 की खींचातानीं हा कारण भाव साधारणत: ऐसे अनेक बदछे खाने से उन्हें का पैसा मिठ 
ओर इस प्रकार पैसा स्ट्वेवालो को मिले; 
नहीं, यही बाजार कं दे) a न Mm ute र 
हा | उनके ee अधिक्र मात्रा मे बिक्री ` 
न a a a कोई नहीं; क्योंकी हर सप्ताह बदला कौन = 
है । ऐसी पारिस्थिती मे नीच लिखी तीन | 
में सौदे ॥ -होने से ही मंदी आ सकती है । 
(१) लोग एकदम मंदी में आ जायें. 
माळ बाजार में ले आये। 


rrr ——————— 
अप्रैल १९४५ ) 
अंदाजन तीन महीने वाइ हो सकेगी | अथीत उतने 


समय में तेजीवालों को अपना माळ बेचना ही पड़ेगा 
और तब वे बदला खाने का .प्रयत्न भी करेंगे ही ।. 
'॥ सी हालत मे डिलिव्हरी की तैयारी के 
७५ के लगभग 2 हाजिर माळ बचा 
जाये फिर और > रु. बढ़ने पर उतना ही और 
और बेचा जाये और अंत में भाव ८१ हो जाये तो 
aa माळ बेचा जाये, ऐसा में HEM | इसके 
७० के भीतर भीतर इसी अंदाज से बेचा हुआ माठ 
खरीदा जाये । व्यापार नया हो तो उतना सोना 
धर रखने की तेव्यारी से ही लिया.जाये। किंतु साधारण- 
तया ७० के भीतर भाव आकर्षक प्रतीत होते हैं। 
दी का भाव ज्यादह से ज्यादह १३० तक जा सकता 
हैं | दोघ दृष्टि मंदी की और eq दृष्टि तेजी की 
यह स्पष्ट हैं | सारांश यह है की सोने चाँदी के भाव 
बहुत नहीं उतरेंगे । सोने चाँदी में काळे TTS का 
पैसा छगाने में आसानी होती है। जब तक सोने 
wel का भाव न फ़िसले तब तक अन्य बाजारों की 
` एकदम बहुत उतरना संभव नहीं | क्यों कि सोने 
क भावपर अन्य वस्तुओं के भाव निर्भर रहते हैं। 
VRAIN की भी यही पकड़ है। Alea 


वगर 
माठ न बच | 


az bat 
बदले 


जानवर की खूराक में 
राब ( Molasses ) का पयोग 


+ St पण्ड दूध बनाने के ल्यि १०,०० 
We वजन के जानवर को ०:०५. dus 


क़ प्रो GS x ह a 
us टान और ०३३८ थम्स की शक्ति लाती 


ह्‌ [ : KS 5 
Sl इसल्यि उन्हे खळी, गेहू, मका अथवा बाजेर की 


देनी पड़ता है। लेकिन आजकळ ढड़ाई 
क्‌ ' कारण. अन्न-समस्या बिकट हो गई हैं और 


AIS age मात्र के लिये भी कम पड़ रहा है. तब 
उनकी खूराक कैसे मिले ? इस कमी 
4 न = के लिये अब अनुसन्धान द्वारा सिद्ध 
सुतक ३ के बदले राव ( Molasses) कौ 
आवश्यक ताक़त TEAS जा सकती है । 
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‘gat गाय को हमेशा की खूरक के साथ 


मीठी चीज होने a FAR उसे, , बुड़े ठ ay 


( 
और अंबिका ( अहमदाबाद ) डाइंग, डिफड 
Tiley (बंबई) इन रोवस में नियमित रूपसे 
रावस डिय जाते है और झूठे बचनवाढों को 
वठता हू | और जब वे बेचने लगते हैं तव भी एसी 
ही मंदी आती इस तरह १४०० तक आई 
कलिका १४८० तक पहुँची और २२५० का fee 
१९८० तक आ पहुंचा। जब इसका उल्टा 
तत्र 1डफड एकाएक २२०० हो जायगा | ३ 
डाइंग की मयादा १७५०-१९५० और fers 4 
२०००-२२५० समझी जायें और उसपर मी डिडि 

के ACA आर २०० रु. नकसान. उठा सक? 
al Pant से धंधा किया जाये। ऐसा करने से 
मंदी आने पर उसमें लेने वाळा को अच्छा पैसा 
मिलेगा यह मेरा स्पष्ट मत है। टाटा के मैनेजर 
कहते हैं लोहे के कारखानों का भविष्य बहुत अच्छा 
नहीं हैं-मेरा उनसे मतभेद है । कपास का जुलाई 
वादा सुलह होते ही खूब गरजेगा ऐसा wea होता 
हैं । वीचही में सरकारी माळ बेचने की प्रवृत्ति और 
डिलिव्हरी का हळका माळ पास किया जानां ये 
तेजी की राह के रोडे है । 


के साथ खाते हैं | हमेशा की खुराक में रात्र मिला 
देने से मोटी ओर कुछ कडी सी खुराक भी जानवर 
चत्रा जाते हैं रात्र में प्रति १०० पोण्ड में oe 
हिस्से पाचक प्रोटीन तथा ७०% FE हा 
होती =| बाळी और मके में यह मात्रा 
क्रमशः १-३ (प्रोटीन ) और ७९, थम्स शक्ति 
७३ प्रोटीन तथा ८१ थम्स शक्ति से अधिक 
होती | १३ पौण्ड सरसों की खली और ३ पौण्ड 
का मिश्रण अन्नांरा के अनुपात में 8 पोण्ड बाळी 
बराबर होता है । एक पोण्ड सरसा की = 
चार पौण्ड रात्र 9 पौण्ड मके का काम करती 


केवळ रुचि के fea दो पौड रात्र मिलाकर 
प्सन्देह लाभदायक ` bree: 


NN लह MRP LS oD ARN 1 «० A ST का 


uy me ee 

। बजट का बात ७» 
| दात खुरच कर पेट भरने की चेष्टा 
८ रूपये मे केवळ तीन पेसे घाटा कम करने के 
लिये जनता को नाराज़ करने की कोई आवश्यकता 
नहीं थी | आखिर ६१ पैसे का कञ्ज लेना ही था, तो 
और भी तीन पेसे का कज लेकर सरकार RTE 
सम्बन्धी टीका-टिप्पणी से बच सकती थी। पर सर- 
कार ऐसा करती तो सरकार को आड़े हाथी लेने का 
AA, जो जनता को साळ में एकही बार मिलता हे, 
। कैसे मिलता और सरकार भी अपनी सालाना मरम्मत 
| करवा लेने की तसली एरी कैसे कर सकती ? इसीलिये 
| शायद दाँत खुरचकर पेट भरने का यह तमाशा 
| || दिखलाने की सरकार को सूझी हो ! ” 

“<I x x x 
PN 2 Any ny 

खार म साझा, महरा म न्यारा 

/ “हिन्दी मं एक मज़े की कहावत हैं- “खीर में 
£ साझी, महेरी में न्यारी? जिसका मतलब है यदि 
तुम्हार पास खीर होगी तो में तुम्हारा साझी और महेशी 
होगी तो हम अपना कलेवा अलग खाये | इग्लैण्ड और 
हिंदुस्थान के बीच साझेदारी तो हय अवश्य, पर उप- 
| युक्त नमूने की ! भारत में जो खीर पकेगी saa 
` इंग्लैण्ड पूरी तरह साझी रहेगा परन्तु RET हो तो 
| हमारा कलेवा हम खायंगे और मक्खन-मळीदा 
| gers अकेला अळग खायगा | वरस्‌, इसी नींव पर 
| हिंदुस्थान की राज्यव्यवस्था और उसके अन्तर्गत बजट 
| आदि को सारी नीति का ढाँचा खड़ा ह ! ” 

x xX xX 
आज SAM $ कल देनदार ! 

“ese के पू जा हिन्दुस्थान इग्टैण्ड का देनदार 
वही आज ठेनदार हो गया है | पर अत्र कोशिश 
ae हो रही है कि युद्ध के समाप्त होने पर हिन्दु 
स्थान फिर ज्यों का त्यो देनदार ही बना रहे । इसी- 
मुद्रा परिषद ( Monetary Conference) 


¢ 
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कर रही हैं। -गत साल तेय्यार हो 


2-0. In: Public Domain. Gurukul Kangri Collection Mr 


महायुद्ध के अन्त म॑ भी टीक आज की तह ३ 
द नड क्रगी से साहूकार वन गया था, पर Res 
न्सळ क ।ए हुए जादू के फलस्वरूप च 
ब्रह पुन ऋणी बन गया ( नहा, बनाया गया] र 
डालर और प ड तथा पोण्ड आर रुपये का तुम i ब्र 
तारित करने का सारा अधिकार यदि अकेछे इ 
के हो हाथ म रहेगा आर हिन्दुस्थान को अपना छ| होना 
व्यवहार इग्टण्ड के हो द्वारा करने के लिये ap भप 
किया जायगा तो भारत को कितनी भी भारी | अंगूर 
क्‍या न हो, इंग्लेण्ड देखते देखते बड़े मजे के a 
उस पूजी का सफाया कर सकता हैं | सारांश, युद्र॥| इस 
म॑ बिगड़ी हुई aus को माली हाळत फिरसे अन्न 
तरह जत्र तक नहीं सुधरेगी, हिन्दुस्थानी बजट छ) वखर 


से ब्रिटिश बजट की शोषपूर्ति के रूप में है और 


त a 2h a? a 
Seu 


हमारे राज्यकत्तां मजबूर हैं |” 


| चार 3 
x x x fier 
(कव्हर पृष्ट ३ का शेषांश ) मही 


He al उन फूलों को तोड़ Bar चाहिये, ग मे 
बरसात के बाद आनेवाली फ़सल में मीठे फळ ail) 
अक्टूबर में फिर कटाई कर १५-२० दिन बाद HY 
और पानी देना शुरू किया जाय, जिससे | 
अच्छा आती है | 
अंगूर के लिये योग्य खाद 

इसके लिये गोबर का खादे ही सर्वोत्तम ९ 
अच्छी तरह तैथ्यार किये गए गोबर के खाद की 
अन्य कोई भी खाद नही कर सकता | 
इसके लिये एक उत्तम खाद है। इसके 
aaa पदार्थो के साथ ही साथ अधिक्र area 
प्राप्त होती है | 

नथी बेळे कैसे तेय्यार की जायं ! 

एक बार लगाई हुई अंगूर की बेळ ७८ 
अच्छे फळ देती है । इसके बाद मुख्य बेल की 
रखा जाना जरूरी है । इसलिये ` उसीके 
साळ पहिले दूसरी बेळ लगा देना चाहिये । 


: (कव्हर TZ २ का शयांद्य ) 
ह्‌ १ हक टीक करन पडत है। थोड़े से आळल्य का परिणाम 
| आ उपज पर पड़े विना नहीं रहता | 
गी अंगूर के लिये खूव काळी जमीन से लेकर 
Jk Gare मुरुमवाळी जमीन तक का भी उपयोग 
a can जा सकता है; Faz _ उसका उपजाऊ 
ना फ होना आवश्यक टै | उपज के fea सिंचाई आर 
| वथ भरपूर मात्रा में सेन्द्रिय खाद का प्रवन्ध भी जरुरी है | 
त a) अंगूर की वळे “नसरी' मे १-२ महीनों तक बढ़ाकर फिर 
क a अच्छी तरह कमाइ दड जमीन में ame जाती हे और 
दया| इसके लिये अप्रेल के आरम्भ से ही परिश्रम ge कर 
अश्या देना पड़ता हैं | अप्रल म॑ जमीन को अच्छी तरह 
ट Glam कर वरसात में उसमें वरू बोया जाता हे; 
मह, टि 


| और उसे १॥-२ मांह के बाद 
| 
| 


Weal जाता ह | मुख्य बळा का 


दवा दिया 
| जाता हे | इसी प्रकार आवश्यकतानुसार प्रति एकड 
| चार ठन के हिसात्र से जमीन में हड्डियों का चूरा भी 
दिसम्वर-जनवरी 


| ढगाना चाये | इसके लिये अक्टावर्‌-नवम्ब्रर्‌ 


में हो 'नसरी! में काटी गई Rear 
॥ वेट तयार करने की जरुरत है | 
उठ के अन्तर से & 


[ उनमे बेला के 


की 
इंच गहरे गड़हे 
| श पर लगाये जायें | धूप से 


॥ € इतना पानी हमेशा दिया जाना चाहिये । 


बला का सहारा दन क [य पाध 


TAT Ti य गड, 


। पह भरकर अच्छा तरह त्यार की गई 


< 
1 72 समानान्तर छोटे छोटे गड खो 
आर तब 


[देन 


रः 


अन्य सन्ज्ी और श 


जनवरी में बेळे नर्सरी से निकालकर जमीन म॑ 
Sel म ळगा देना चाहिये | इससे 
जमीन में 
लेना चाहिये 
पांगरा -सिवरी 


आदि के पौधे जुलाई-अगस्त हो में 
~ 
I Bee | वेळे जत्रतक ag तवतक पाठक, 


छोटी छोटी 
“सरीः में प्रथम ६ 
खोदे जायें और 
६ स ८ इंच के टुकड़े १-१ फुट की 
बचात्र के ल्यि उनपर 
| घस या पत्तों की बिदा देना चाहिये | ज़मीन गोळी 


काट दर्नी चाहिये | एक की 
दाहिना इस प्रकार दो फुवगियों में 
a 5-5 इच फासळा होना जरुरी हे | 
मे, 
गुच्छे यह पैदावार कः हिसाब रखाँ जाय 
AN तोड़ टॅन क॑ बांद डोळ्या की लम्बाइ दा. 
तके रखकर वाक्री हिस्सा काट देना चाहिय | § 
वळ का निचला क़रीब आधा भाग जमीन में 
दना चाहिये | azar मे कटाई के समय 


भाग का हर्‌ डाळी म २-३ गठान क्रायम' 


स हा अगूर फूटकर 


वाढ अच्छी तरह होने के लिये हर डाळीपर 
गुच्छा फलने दिया जायि | अधिक गुच्छे तेज़ कैंची की 
से काट दिये जाय | ह 
बेलो की कटाई  . 

जस हा फल पकने en सिंचाई क्रमश: 


कर दी जाय | फ तोड़ लिये जाने के बाद 
के पत्ते ASA लगत हैं । सिंचाई वन्द कर देने 


बहुत से पत्ते पहले भी झड़ जाते हैं । यहा 
वेळो की कटाई के लिये उत्तम है | जो माग बै 
हो, सफाई से काटा जाये | काटत समय बे 
छाल न निकलने पाये | कटाई के बांद 
के आसपास की जमीन ढीली कर ह 
उसमें खाद मिलाकर पानी दिया जाय । 
वेलां का पुनर्जीबन _ 
कटाइ के बाद ACA अविक 


स्का... ee eg ह ति 


‘a \ 


छ 


मासिकपत्रिका 
जन्मस्थान नागपुर 
| (मध्यग्रान्त ) की होन 
के कारण हिन्दी प्रेमियों की प्रेमपात्री है ही | 
उसके व्यवसाय, उद्योग, कृषिसुधार आदि 
विप्रयांने सोने भें सुगंध कर दी है । इस 
पत्रिका की पाठ्य सामग्री से ग्रामीण जनता 


विशेषकर किसान भाइयों का बडा हित 
होगा | इसमें चित्रावलि भी सुन्दर रहती हे | 


इस प्रकार भें दावे के साथ कहूँगा की यह 
१. पत्रिका ज्ञातव्य वरिपरयेसि सरावोर रहती है । हे 
- समय में ऐसी उपयोगी पत्रिका के प्रकाशन से 
हिन्दी संसार गे एक बड़ी कमी की प्रति हुई 
म॑ तो शिक्षा विभाग को यही अनुमति दंगा 
ऐसी पत्रिक्रा प्रत्येक हिन्दी पाठशाला में ज 
aed | आशा है शिक्षा विभाग इसका Bea 
| आदर करेगा । मेरी शुभ कामना है कि सम्पादक 
` महोदय aa अग्रसर होते रहेंगे, क्योंकि 
इससे भविष्य में बड़ी भारी आशा है ।! 
वदाय, To रामाधार Bes 
= हर महीन की १५ ता० को हिन्द 
व्हीलर-स्टाल पर भी य अंकर मि 


प्रातमास १ तारीख को प्रकाशित होने 
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¢ ~ 


छत ह्‌ | 


Ge, 2 


कृपया हमारे पुस्तकालय का नाम भी. 
आपके पत्र के ग्राहकों मे लिख लीजिए आह || 
प्रथम प्रति वी. पी. पास द्वारा भेज दीजिए. || | 
आपका ४ मी 
मन्त्री (सेक्रटरी), सरस्वती वाचनालय, | | 


ios 


आपका भेजा हि 
मिला | बहुत अच्छा है तथा ie 
भी । सराहर्नाय प्रयत्न हे | कृपया मेरा नाप || 
ग्राहको में लिख लेवे तथा जनवरी का अंक lt 
वी. पी. द्वारा भेजकर वा. मूल्य प्राप्त करें | 
चन्द्रमा प्रकाश, वकील. 


(४) 


अत्यन्त 


“आपका नमूनाळू प्राप्त हुआ; धन्यवाद | म ॥. 
रु. १७ पेशगी भेज रहा हूँ। क्रपया हित्दीउयम ॥ 
की १० प्रतिय प्रति मास भेजते रहें । उद्यम Ie 


को प्रत्येक देखनेवाले ने पसंद किया है | अतः 
मुझे आगामी मास में अधिक प्रतियों की आवश्य: | 
कता होगी | आपके शौत्रात्तर के लिए बन्यवाद| | 
भवदीय ia 

शर्मा ATA, न्यूजपेपर एन 
रूपस प्रकाशित होता है । [| 


a 


धम नियमित 


> 


खता, बागवानों उद्योग-धन 
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क्षि केलेण्डर न लेखक :--श्री, बनवारीलाल चौधरी, 
2४ बी. ए : 
ह ः ससा 
५ [ कहावत प्रसिद्ध है कि डाल का चूका बन्दर और समय का चूका किसान, इनकी एक ही गति. 
a होती है | इससे बचने के लिये ही इस कमि केलेण्डर में किसान को किस माह में क्‍या क्या कार्य कला | 
र चाहिये यह दशाया गया हे | खेती के सभी कार्यों का समय स्थानीय ओर सामयिक परिस्थितियों के अनुसार | १ 
आगे पीछे होता रहता है | इस कैलेण्डर का इसाल्यि कदापि यह अर्थ न किया जाय कि इसमें बताये ab | 
काम आदेशित समय पर ही किये जावे | इसका ध्येय पथ-प्रददीन मात्र हे | 


केलेण्डर केवल मध्यप्रदेश और बरार में ही लागू हो सकता हे । यह पूण भी नहीं कहा जा सकता | | 


पाठकों से बिनय है कि वे इस बिप्रय में सुझाव मुझे लिखें। इसमें संशोधन करनेवाला. का भी | 
लेखक आभार मानेगा।-लेखक ] : 


a यदि पानी का प्रबन्ध हो तो सिंचाई कर इस प्रई) 
` यह वर्ष का सबसे गर्म और सूखा महीना है | अन्त तक ये. TAHA. थरहा (Nursery) बोने बक 
= Re कर ली जावे | | 
रबी फसल की उड़ानी पूर्ण रूप से खत्म कर गना ता कतार SS | 
छेनी चाहिये और अनाज agi में भर देना चाहिए |. Se) Aer aT हाथ से गुड़ाई (| 
[ह के अन्त तक खलिहानों का सब काम खत्म. 
भूसा भी कोठों में भर लिया जावे | 
खेतों का बखरना इस माह के प्रथम सप्ताह तक 
य पूरा हो जाना चाहिये | इस तरह बखरने से 
की फसल के डंठल (Stumps) FER 
1 दब जाते हैं; जो as जानेपर खाद का 
| खर ( Weed ) की SS खुदकर ऊपर . 
जाती हैं जिससे उनका नाश हो जाता है।' 


खली खरीद कर और कुटवा कर रख BIA 
कतानुसार अमोनियम सल्फेट भी खरीद लेना 
फसल की जरुरत के अनुसार सिंचाइ करो। 
बागा बगाचा 

कल--फलो के नये बगाचे लगाने का 
इस माह से आरम्भ कर देना चाहिये । पौषे ह 
ue खुदाई कर उन्हे दो चार दिन धूप 
हानि पहुंचाने वाले कीड़े उनके अण्डे,. र De AGE मग a 
दे तथा हानिकारी बीमारियों ह ५० ay Eee क = ree a 

5 .. तक भरो । गड्डे खोदते समय उनके ऊपरी ( 
१२” ) भाग की मिट्टी अलग. रखो । इन 
शते ही खेतों में खाद डालना के साथ मिश्रण भी अछग अलंग ही 
` चाहिये । खाद Gt और खरीफ. गड़ढों में भरते समय यह ध्यान रखो कि 
के खेतों में डालना 


विशेषांक 
१ रु. 
'ची.पी.से एक प्रति 
रु.५-१२-० ९आना 
र महीने की १५ ता० को प्रकाशित होता है। 
घमपेठ, नागपुर | 
सम्पादक--वि, ना, वाडेगॉवकर, वी. एससी. . 
खेती-बागवानी, विज्ञान, व्यापार-उद्योगथंधे, कलाकोशल 
ग्रामसुधार, स्वास्थ्य आदि विषयोंकी एकमेव मासिक पत्रिका ] 


२७ बॉ, अंक ५ बा ] अनुक्रमणिका [ मई १९४५ 
न ४ पृष्ठ क्रमांक 
> कृषि कैलेण्डर कव्हर पृष्ठ नं. २-३ 


(२) प्रोड्यूसर गेस-प्लन्ट-लेखांक १ ला २१७ 
 लेखक-- प्रो, ना. वि. करबलकर, एम्‌. एसूसी 
३) गर्मी के दिनों में तबीयत ares! - २२२ 


२२४ 
२२७ 


आमकी गुठळी के गूदे का - 
अन्न की तरह उपयोग . 
के डब्बे साफ करना 


२२८ 
र्र 


उन्हं नष्ट करना) 
वारीलाल चोधरी, बी, एससी. (कृषि) 


Ss I lO ii dN i 
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। में घुळनेवाळा मोम २२९ 
अनाज को नष्ट न होने देने के | 
| उपाय--लेखांक ३ रा २३० 


पहुंचानेवाले कीड़ोसे बचना और . 


` (२५) व्यापारिक हळचला की मासिक 


HR = 


[ हमारी अनुमति के बगेर उद्यम के लेख अथवा चित्र अन्यत्र प्रकाशित न किये ~ । 


हिन्दी 


मि. एन्‌. कूम्स से विशेष मुलाकात ) ae 
लेखक--श्री. ज, द, सिद्धये 
(१३) डबलरोटी और उसके लिये 
आवश्यक खमीर बनाने के विधि 
(१४) जमीन की उत्पादन शक्ति बढ़ाने वाले बाद | 
लेखांक २ रा 
लेखक--- श्री. वामनराव दाते, बी. एससी, (| ` 
(१५) सुशिक्षित किसानों से साग्रह अनुरोध २॥| 


(१६) टाटा-वबिड़ळा योजना की रूपरेखा | a 
मागररा | घ 

( कृषि तथा औद्योगिक पुर्नानमाण के लिये सूचना i) oo 
लेखक-- श्री. डी. टी. देशपाण्डे 2 क 

(१७) अनाज के कीड़ों का नया इलाज at ae 
(१८) वायुयान द्वारा फोटोग्राफी का नया उपयोग ११९ ate 
(१९) प्ठाइवुड के भारतीय कारखाने... 1 
लेखक--श्री, नि. ना. कुळकणी, एम्‌. एसूग ह 

(२०) तमाखू के कचरेसे कीटक नाशके क्षार ९ ब 
(२१) इन्कम टेक्स अर्थात आमदनी परकर. | 


लेखांक ३ रा 
आमदनी के जरिये---तनख्वाह ( वेतन) 

लेखक--एक अभ्यासी ; 

(२२) ऊन, रेशम और कपास A मौलिक भेद 
(२३) जिज्ञास जगत्‌ 

‘seer ! वनस्पति घी 

लकड़ी के खिलौने के लिये लाख क 

रबर लॅटेक्स और अक्सेळरेटस | 

स्लेट पेन्सिळ . ; 

पोटेसियम सल्फनाइट का द्रव 

(२४) भारतीय कपास की फ़सळ का तीसरा 


 लेखक्--* उद्यम के व्यापां 


ie 
® 


सम्पादकाय 


वर्तमान शिक्षा-ग्रणाली का हानिकर स्वरूप 
नवयुवको की कार्यक्षमता पर ही देशोन्नति 
| मुख्यतः निर्भर होती है । इसीलिये सभी सुसंस्कृत 
देशो में युवकों की शिक्षा की ओर विशेष रूप से 
| ध्यान दिया जाता हे | बालकों के जन्मगत गुणों की 
उन्नति उचित दिशा में होने के छिये उनके मन के 
झुकाव के अनुसार उनका आधिक विकास करना और 
उनकी बोद्धिक तथा शारीरिक उन्नति करते हुए उन्ह 
समाज एवम्‌ देश के सच्चे आधार-स्तम्भ बनाना शिक्षकों 
है और विद्यापीठों का प्रथम कर्तव्य है | तरुण पीढ़ी का 
|| उचित विकास करने की दृष्टि से उन्हे मिलनेवाली शिक्षा 
' की नींव मजबूत होनी चाहिये । पौधों की आवश्यक 
देखभाल करते हुए उन्हें उचित मात्रा में खाद देने और 
सींचने से ही उनके उत्तम वृक्ष बनेंगे | उलटे, बेहिसाव 
खाद-सिंचाई से पौधे पनपने के बदले उनकी उन्नति 


ay ^ कावर पैदा होगी और वे किसी तरह भी बढ़ नहीं 


गषेगे | बाळकों का भी ठीक यही हाळ है । उन्हे 
जिस दंग की शिक्षा को आवश्यकता होती है, वहीं 
उन्ह उचित मात्रा में देते हुए उनका बौद्धिक 
हे करना चाहिये | हठात्‌ बालकों के मत्ये Aa 

शिक्षा मढ़ देने से लाभ की अपेक्षा हानि ही 
"के होगी । किन्तु दुभीग्य की बात है कि हमारी 
शज की शिक्षा प्रणाली ठीक इसी ढंग को है | 
7] मिक कक्षा से लेकर मैटिक तक को पाठ्य. पुस्तक 
| | af देखकर है। जी घबडा उठता हं | बच्चो को अपनों 


sie SUA अभ्यास का बोझ उठाना पड़ता है | 
1 


आ 


TR “नीम इन, बू, 


व्यक्कम, याने बेकार और निर्थक विषयों की हे 


main. Gurukul Ka 


वर्तमान शिक्षा प्रणाली, याने कक तेयार करने का कारखाना । 


कहावत चरिताथ होती है । उन्हे एक भी विष्रय का 
पूरा ज्ञान नहीं हो पाता | दजनों विषयों का अधूरा 
ज्ञान किस काम का ? विद्यार्थी केवट परीक्षार्थी बन 
a हैं। जैसे-तेसे परीक्षा भर पास करने के 
लिये वे अभ्यास करते हैं आर उसके लिए भी कितनी 
परेशानी ! निपुणता की बात तो कोसा दर रही, 
किसी-न-किसी तरह पास हो गये तो समझते हैँ 
कि मैदान मार fear | नि्धोरित ढंग के प्रश्न पळा | 
निधीरित मात्रा में विद्यार्थियों को पास करने 
सरकारी शिक्षा-विभाग की नीति होने के कारण 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली जैसे-तैंस टिकी हुई है, 
उसकी धजियाँ कभी की उड़ गई होती । 
यद्यपि यह सच है कि जितनी भी शिक्षा 
की जाय, कम ही होगी, तथापि कम से कम 
तक की शिक्षा प्रत्येक नवयुवक को 


TNO SMS ee LL MMR) hos, sen te 
ई २५२ ) " Digitized by Arya Samaj Fourgaen,Ghannai and eGangotr ( वर्ष a वो, ae i 
को पैदा करने के कारखाने हो है । 
जत्र तक हमारी राष्ट्रीय सरकार छ वे 
होकर इस भारतीय रिक्षा-समस्या बो त 
नहीं करेगी, वत्तमान परिस्थिति ४ पश ड 
SE ah 
होने की तनिक भी आशा agg 
जा सकती | = 
साहिलिक शिक्षा की आर ल | सर 
उन्नत देशों में विद्यार्थियों के भई| उद 
जीवन में उपयोगी सिद्ध होनेवाळी कि शी 
औद्योगिक, कृषिविषयक, व्यापी ॐ 
वैज्ञानिक, वैद्यकीय, इंजिनियर अ. ती 
विषयों की शिक्षा देने के लिये Baie He 
| चाहिये । सन्तोष का विप्रय है कि शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ होती हैं । पर हमारे देश में इन विषयों al डे 
\ युद्धोत्तर योजना मे इसी दृष्टि से प्रबन्ध करने की चेष्टा शिक्षा देनेवाले विद्यालय एक तो ब्रिळकुल ही का | ह 
हो रही है । पर इस अनिवार्य शिक्षा मे केवळ नितान्त और जो हैं भी, उनमे केवल सुट्टी भर ही fale a 
का प्रवन्ध होने से वहाँ प्रवेश मिळना बहुत ही ale नसः 
हो जाता है | फलतः बहुसंख्य विद्यार्थियों को कि रक्ष 


-दळित श्रेणियों मे भी शिक्षा का प्रसार तेजी के साथ 
© at सकेगा | बीज गणित, रेखागणित आदि अनावश्यक 
| विषयों से उब्रकर कई विद्यार्थियों का आगे पढ़ाई 
| करने को जी नहीं चाहता और यह सही भी तो 
हें | कपि, व्यवसाय, उद्योगधन्धे आदि विषया की 
$ शिक्षा को, जो आगे चलकर जीवन निर्वाह के 
उपयोगी होती हें, छोड़कर दूसरे बेकार विषयों की 
पढ़ाई में लड़कों का क्या फायदा £ भा ऐसे (विषयों 
को बे क्यों महत्व देंगे! सन्‌ १८९६ में खर्गीय 
भगवान्‌ तिलक ने कहा था --- “ देश के विद्यापीठ 
| अच्छे और समर्थ पुरुषों को निर्माण करनेवाली टक- 
सालें हैं |” उन दिनों, जब कि शिक्षा का प्रसार 
सीमित था, तिळकजी का कथन बिलकुल सच था । 


ON 
ल्य 


जसा कि श्री बाळ गंगाधर खेर महोदय ने 
` शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में कहा है, 


तो देश के विद्यापीठ कर्क 
2. 00-0. In Public Do 


~ + च. ~ उ 
A 'है। वास्तव में आज सिक्षा-प्रसार के [छि al 
>. aN ८५ A 

आज परिस्थितियों में महान परिवर्तन हो गया 


`वेतन का और रहन सहन की आवश्यक छु 


लोगो देते.) शिक्षक्,द्वोने के बदले | 


होकर साहित्य (Arts) की शरण लेनी पडती ae 
जिससे उनकी और उनके मॉ-बापो की आराम शिक्षा 
पानी फिर जाता है । दूसरे, शालेय-पाठ्यक्रा ! | 
औद्योगिक तथा कृषिविषयक शिक्षा को कोई खाते गी ग 
है । इस से विद्यार्थियों की जिस आयु में इन OM 
के प्रति रुचि पैदा होनी चाहिये, वह तो होती ही @ 
उलटे किसी साहित्यिक विषय से ही प्रेम होकर अ | 
विषय की ऊच्च शिक्षा पाने की प्रबृत्ति विगो 
हो जाती हे |) उद्योगधन्धों की शिक्षा ग्रहण | 
वालों की संख्या देश की आवश्यकता की मो 
बहुत ही कम पड़ने का यह भी एक कारण 
साहित्य-रिक्षा पानेवालों की भी प्रायः वही १३ 


| 
i 
B 


पर उनके fet a 
a 


भी नितान्त आवश्यकता है | 


९ 


प्रबन्ध न होने से वे भी अध्यापन-्का © 


| ५३ नई १९४७ ) 
प el) ब्रेतनवाली छी की नोकरी वे ज्यादा पसन्द करते हैं 
` सा सारांश, किसी न किसी कारण राष्ट्रसंवर्धक कार्य 
। को pt 3 et विछड़ ही जाता है | 
॥% युद्ध के स्वण अवसर को मत खोओ 
न | आज तक सुशिक्षित भारतीयों को सैनिक शिक्षा 
देने से सरकार त्रिदोष रूप से डरती थी । उसी तरह 
अवते | सरकार को यह भी आशका थी कि भारतीयों को 
9 | उद्योग-धन्धाँ की शिक्षा देने से, यहाँ उद्योगधन्धों की 
a) वृद्वि होगी आर उसका असर विलायती माळ की 
| आयात पर बुरा होगा | इसी भय से सरकार आज 
गा तक उद्योग-धन्थाँ की शिक्षा देना किसी न किसी बहाने 
| स टाठती रही | पर वर्तमान महायुद्ध की ज्वाला. 
| भारत को सीमा तक आ पहुँचने और खासकर ga. 
a Saal के कारण सामुद्रिक यातायात में खतरा पैदा 


=| हो जाने से बहुत कुछ युद्धोपयोगी सामान देश में ही 
„| बनाने की आवश्यकता पदा हा गई. और भारतीयों के 
THA के फाटक खुळ गये | सरकारने आवश्यक फौजी 
शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया | हम यह न समझे कि 
पकार यह शिक्षा अपनी खुरी से दे रही हैं। यह 
जा देने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं देखकर 
को यह शिक्षा देने 


WAR विवश होकर भारतीयों 
हैं | यह जानकर कि ‘save 


के लिए तेग्यार हुई 
का धोखा ही भारत का मोका हे,” कुछ भारतीय 
1१ अक इस शिक्षा से लाभ उठा रहे हैं। अपना धन जलत 
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(३५३ 
आज भारतीय सना 
भरता होकर दूसेर देशों की खाधीनता के ; 

जान से ह हैं, वे भी मन ही मन अपने Sm 
का आजादी जरूर चाहते हागे | यद्यपि । 
युद्धजानेत महंगाई के कारण वे छोग पेट के र 
विदेशी सरकार की ओर से as रह हैं, तथापि इस 
में तनिक भी सन्देह नहीं कि कळल के खाधीन भारत 
क स्वाधीनता की रक्षा के ढिये वे आज से भी अधिक 
जा जान छड़ाकर लड़ेंगे | भविष्य म॑ मारत की रक्षा 
का जिम्मेदारी भारतीयों को ही उठानी पड़ेगी 
इसाठ्य आज उन्हे फोज में जाना चाहिये। परे 
उन्हें यह कदापि न भूलना चाहिए कि वे भविष्य के 
सतत्र भारत के सपूत हैं, उन्हें अपने मन-मन्दिर में 
दश-प्रेम की ज्योति सदा जगमगाती रखनी चाहिये | 
हर तरह की फोजो शिक्षा, जो आज मिल सकती है 
प्राप्त करने के लिये अपनी अभ्यासी-वृत्ति हमेशा 
जागृत रखनी चाहिये। | 
फीज में जो भी यंत्र-शिक्षा मिलेगी, प्राप्त कर लो 
सेना मे चार प्रमुख दळ होते हैं-पेदळ (इन्फल्टी), 
नोंदल, येत्र-दळ ओर वायु-दळ | आज तक पैदल 
सन्य में ही भारतीयों को भरती किया जाता था |. 
यत्र-दळ, नो-दळ और वायु-दळ के ऊँचे ओहदों पर 
भारतीयों की नियुक्ति प्राय: नहीं होती श्री | पर अब 


जो बहादुर सिपाही 
ठ्यि 


ष्ठ 
नी 


| औदयोगि 
मग औद्योगिक शिक्षा का पाना भारतीय युवकों के लिये 
1 a ue भा, वही शिक्षा आज उन्हें सरकार खयं 
आ 4 देकर Rens की चिन्ता में व्यस्त हैं। हमारी, 
| | य 
[$| 


) रस वषे मैट्रिक की परीक्षा पास वा : 


~ 


यह न सोचते बैठे कि भारत 


गे होने के कारण इस युद्ध से देश का कुछ 
न होगा | गुलामी की जंजीरों में हम और 
दिये जायेंगे। यही इस युद्ध का परिणाम होगा |= 
जम सिर्फ़ पेट के मारे लोगों 


Wire सत्या CC-0. In Public, 


€ खच करनेपर भी जिस सैनिक आर] | 


[क G le 


[| 


दलो मे भी घुसने का हमारे नवयुवकों को अच्छा 
पर है । यह नही कहा जा सकता कि उम्मी- 
रो को उनकी पसन्द की जगह मिलही जावेगी 
Moc उसी विभाग में दूसरा, कोई काम सम्हालते हुए 
आगे चलकर अपब्री इच्छा के अनुसार सफलता पाने 
Dian अवसर मिल सकता है | उदाहरणाथ, कई युवक 
वायुदल में विमान-चालक ( पाइलट ) बनना चाहत 
MS) पर यह काम बहुत ही जिम्मेदारी का होने 
at वजह प्रारम्भिक निर्वाचन 'बड़ी कठोरता से होता 
है, जिसके फलस्वरूप बहुत ही थोड़े लोग चुने जाते 
हैं । सफलता न मिलने पर भी निराश न होते हुए 
सी दळ में अपने योग्य दूसरा कोई काम खोजने 
प्रयत्न करना चाहिये। बाद में दक्षता के 
काम करके अपनी इच्छा सफल करने का अवसर 
खोज लेना चाहिये | भगवान्‌ तिलक जी का यह 
दिदा हम कभी न ye कि--“ जो कुछ मिळ सके 
लो और अधिक प्राप्त करने के लिये बराबर 


सँचाळनार्थ जानकी तेय्यारी न हो, उनके 
हीं दले में दूसरे भी कई महत्वपूर्ण काम 
हैं, जैसे वायुदळ के अन्तगत भूमिदळ 


उपर्युक्त फौजी शिक्षा के अतिरिक्त फौजी 
को आवश्यक अन्य कामों के लिये ; यंत्र- 


2 Me IS ल. oe 
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हिन्दी उद्यम 


का प्रबन्ध हुआ है । बडे बड़े लोग इस वि 


( वर्षे २७ at, 
विद्यार्थियों की जरुरत हे । कई काम ऐसे मी. 
जिनके लिये मेट्रिक से भी कम रिक्षा प्रा ae 
लोगो को लिया जाता है | इसके अलावा $ हमे 
रुचि की शिक्षा पसन्द करने के ल्यि समय समय ॥ किये 
समाचार पत्रों में प्रकाशित होनेवाळे विज्ञापनों॥ a बढ़ 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और भी ज्यात प्रिया 
जानकारी के लिये अपने स्थानीय  प्रॉविन्शिए। आव 
पब्लिसिटी एण्ड रिक्रुटिंग ऑफीसर, टेकूनिकल टेगा| जं ब 
स्कीम ” से पूछताछ करनी चाहिये | | योग्यः 

यह यांत्रिक शिक्षा पाने वालों को लड़ाई के बार) सके | 
उचित काम दिलवाने की योजनाएँ सरकार | को अ 
रही हे, जिससे इन लोगों के बेकार रहने की सम्मा | उनसे 
कम होगी । भारतीय उद्योग-धन्धो और ` अपनी 
में भी इन लोगों को अल्यधिक्र संख्या में लिया sam) अन्तमे 


इन सब बातों को सोचते हुए मानना होगा हि| शिक्षा 
~ मिलने | ) Dl XN 
लड़ाई के कारण मिलने वाली यह रिक्षा प्राप्त गरा मे ढंग 


लेन में आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ होगा। | | 
फौजी शिक्षा और फौज में मिळनेवाळी gay मोजन 
घन्धा को शिक्षा पर इतना बल देने का कारण यह ह Jar 
कि लड़ाई के बाद यह शिक्षा इतने विशाल अबु) डा 
में और इतने थोड़े संमय में मिलेंगी अथवा नहीं ग अँ 
कहना. GRAS है | आज तक की सरकार की दर aR 
मटोल की नीतिसे सभी कोई परिचित हैं | कामि] | 
जाने पर यही नीति शायद आगे भी चले! शरा 
१ मइ से ` भारतीय सैनिकीकरण मण्डल ' का 
लगा है, जो २१ मई तक रहेगा | इस शिविर मे 


भिन्न युद्धोपयोगी अख्न-राख्नों के विषय में जानी 


ओर इतनी आत्मीयता से क्यो देखत है, | 
कार्यक्रम से ज्ञात हो जायगा | 


भारतीय विश्व-विद्यालयों का 


a a मई १५४४ ) 
। ह | महल का रहेगा | इस कार्य के लिये आज ही बिशे- 
ग्रा | “agi की विशिष कमी दे वसा कषि-विद्याल्यो 
आग {$ हमेशा को अपेक्षा अधिक संख्या as विद्याथी भरती 
यप | किये al रहे हुँ । मए नावर क . का ह 
tal न बढ़ाते हुए, भारतीय विश्‍व-विद्याल्या को चाहिये कि 
sag} विद्यार्थियों को मिळनेवाली शिक्षा प्रत्यक्ष देखकर व्ह 
जाए आवश्यक स्थानों में योग्य ओर अध्यापन कुशल प्रोफे- 
| तों की नियुक्ति करे, जिससे विद्यार्थीगण उचित एवं 
। योग्य विद्या प्राप्त कर उक्त विषय के विशेषाधिकारी बन 
Far] सके । जैसे-तैंस परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों 
वगा को अपने विष्रय का पर्याप्त ज्ञान यदि नहो तो 
भाव | उनसे देश को क्या लाभ? क्या हमारे विद्यापीठ 
van! अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने अधिकार के 
rami) अन्तगेत कृषि विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं की 


॥ हि| रिक्षा -प्रणाळी में सुधार. करने का कार्य तुरन्त हाथ 
| क मे लेंगे ? 
यातायात के रास्ते, नहर AT बनाने को 


2 x क 0 5. के 
योजनाय आज सरकार के सामने हैं। इस काय के 
$ युद्रोत्तर पुनर्निर्माण मे इंजिनियर्स बहुत बड़ी संख्या 


उ 
a 

घो >>> an > SN की a 
_ मं-छोंगे | Maca, व्यापार विशेषज्ञ वगैरा लोगो क॑ 


we 


TR) खूब माँग रहेगी | सारांश यह कि हर तरह के FA 
| टोळ शिक्षा का बाजारा आज गमे है | 


faa? _ गँधीजी की राष्ट्रसेवा योजना 
पूना॥ उपयुक्त सभी धन्धों में निजी उदर निर्वाह के 


fi) भाग साथ राष्ट्रसेवा के लिये भीः पूरी geet है । 
झं | अपने देश को हानिकर सिद्ध न होने वाला कार्य 
रै दै फे बाठा पेक व्यक्ति एक तरह से देश की सेवा 
य बी करता है | पर जिन विद्यार्थियों को अपने ऑप 
ह सेवा भे पूणे रूपेण लगा देना हो; उनके लिये 

| द गांधी ने ऐसा एक रचनात्मक कार्यक्रम बनाया 
se : ef निजी गुज़ारा और राष्ट्सेबा-कार्य दोनों 
हर | तरह हो सकते हैं | “देहातों में सेव्राकाय ” 


>. 


। 4s ऐस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष स्वरूप है । भारत के 


; eq ्रामों > xe = 
पफ आरा मं मौलिक झिक्षा प्रचार, खादी निष्पाते, 
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जीवन सुखी बनाने की यह एक Baz योजना है, 
जिसके लिये एक लाख प्रचारक शिक्षा-शिविरों ua 
TAR किये जायेंगे | इस कार्य का संचालन करने 
के लिये एक केन्द्रीय सीमीत भी स्थापित होनेवाली 
हे | इन सेवकों के लिये कम से कम मेट्रिक तक्र की 
शिक्षा आवश्यक है | प्रचारकों के नाम दर्ज होनेपर 
उन्हें प्रचार कार्य की दिक्षा दी जायगी जिसमें कृषि, 
पशुपालन, सूतकताई, बुनाई, स्वास्थ्य, प्रथमोपचार, 
प्राम्य-धन्धे आदि विषयों का अन्तमीव होगा | 
हिन्दुस्थान -जैसे गरीब देश में ४० वर्षों के अन्दर 
शिक्षा प्रसार कराने वाळी और विराट खच की Fez 
एडवाइजरी बोडे? की योजना को देखते हुए महात्माजी | 
की रचनात्मक कार्यक्रम वाळी योजना की वास्तबिक | 
महत्ता का पता चळ सकता है । जो विद्यार्थी सची 
राष्ट्रसेवा करना चाहते हैं, उनसे हम हार्दिक Aga 
करेंगे कि इस योजना के सम्बन्ध में वे सवाग्राम झे 
अधिक विवरण अवद्य. amt और अपने जीवन के 
कतव्य की रूपरेखा बना लें | 
स्थानीय संस्थाओ को उचित मार्ग पर लाओ 

शिक्षा प्रदान करने से बढ़कर दूसरी राष्ट्रसवा 
और क्या हो सकती है ? इसीलिये हिन्दू धमे में गुरू 
की महत्ता ईश्वर से भी अविक मानी गई है । पर 
दुर्दैव से हमारे शिक्षकों की अवस्था आज बड़ी अनु: | 
कम्पनीय हो गई है। स्थानीय खराज्य संस्थाएँ (टाकेळ- | 


~~~ शीघ्र आइचयेजनक फायदा 


2 
} 
3 
b 
¢ 
३ 


प ग्रामोद्वार के कसो In Bellic SHAT Gifakul apes 
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। २१६) 


| बॉडीज) तो अपने शिक्षकों की कीमत चपरासी से 
| ज्यादा Alege नहीं करती | नागपुर सिविल स्टेशन 
| सब-कमेटी ने अपने मातहत के शिक्षका को जी. आई. 
| पी. र्ते के पाखानो में जानिवाळों के नाम लिखने का 
| काम देकर तो सचमुच अपना नाम झंडेपर चढ़ा दिया 
| है !! बम्बई के youd काँग्रेस प्रधान मंत्री श्री खेर जी 
|| ने अपने कार्यकाल में सबसे पहिले शिक्षकों की देख- 
|| भाळ करने का अधिकार स्थानीय खराज्यसंस्थाओ के हाथों 
से निकाल लिया था । नागपुर सिविल स्टेशन सब 
॥| कमेटी का लाज्छनास्पद उदाहरण देखते हुए, श्री खेरं 
| at कार्यवाही कितनी उचित थी इसका पता चळ 
। सकता है | जिन शिक्षकों द्वारा देश की भावी पीढ़ी का 
चरित्र-गठन होने की आशा की जाती है, 
खाने के पास बैठने का हुक्म दिया जाता है? आखिर 
शिक्षकों का प्रभाव विद्यार्थियों पर क्‍या होगा ? 
दाताओं को तो चाहिये कि वें जाग उठे और 
शिक्षको के प्रति इस तरह व्रणास्पद वत्तीव करनेवाली 
सभी स्थानीय स्वराञ्यसंस्थाओं को दुरुस्त: कर दें | 
साम्प्रदायिकता से अपने को बचाते हुए मतदाताओंको 
' अपने बच्चो का भविष्य उन्हीं लोगों वे 


उन, 


अपने लोगो के हाथ सौंपना 
चाहिये जो अध्यापन कार्य में निपुण हों । तभी हमारे 


बालकों का उचित बिकास होकर वे राष्ट्र के सच्चे 
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हः 


द्वारा हवाई अड्डों और सड़कों पर बिछाये 


AEN, tA शआ >> ब» कळ, I 


आदश अध्यापक होने की आकांक्षा रके | 
का लिखी हुई पुस्तक “ अध्यापन और मानसर 
का वे खूब अच्छी प्रकार अभ्यास करें, जिससे | 
ठीक ठोक पता चलेगा कि विद्यार्थियों की आशाः) 
क्षा कया होती हैं । अपना कार्य दक्षता Gaga 
गोरव के साथ करने में इस पुस्तक द्वारा उनका आङ. 
मागदशन हो सकेगा | | 
हमारे नवयुवकों के लिये जो चन्द प्रधान 
ऊपर सूचित किये गये हैं, उनके अंतिरिक्त दसे 
कई घन्धे हैं । पर किसी भी ay 
समझ | हरएक धन्धा ऊँचा ही है 
में परिश्रम और कर्मण्यता की बहुत ही. 
(Dignity) हुआ करती है | किसी भी | र 
आत्मसम्मान के साथ Asia हुए देशहित की क्रित | 
करनी चाहिये | यह न भूलते हुए कि प्रत्येक. 
पने जीवन भर “विद्यार्थी! ही रहता है सदा अथा 
वृत्ति के साथ नया नया ज्ञान प्राप्त कखे ह). 
चाहिये | तभी हम देश के सच्चे सप्त एव नागरिक ₹ 
सकेंगे और तभी आगामी खाधीन भारत की उगी 
के लिये आवश्यक कत्तव्य करते हुए हम | 
जीवन सुख के साथ बिता सकेंगे । 


उपयोग किया जा रहा है । यह कीले हवाई 
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गेस--हँन्ट . 


लेखांक १ ला 


छेखक :--प्रो. ना, वि, करे 
जलक :--प्रो, ना, वि, BATH, एम्‌. एससी. 


तैयार 2 as Sane उसा HE नाक .(Gasplants) लगाये जा दे हैं। उनमें 
क. se Ba चलती हैं | युद्ध के पहले मी कई देशों में कोयळा आदि से नळेनेवाळे 
आवागमन के सावनो का काफी बड़े पैमाने पर उपयोग होता था। जमनी nice se # 
eae 4 भी वायु-चलित ( Gas driven ) साधनों का उपयोग किया | फिलहाल च ओळी : 
ee ee ब्रिटिश द्वीप तथा हिन्दुस्थान आदि देशों में बड़े पैमानेपर उपयोग किया जा रहा त डू 
कि वायु-चालकोंकी रचना तथा कारये के संबंध में विस्तृत जानकारी कराई गई हैं वसी 
हि आयोग करने कौन-कोनसो सावधानियाँ ली जावे तथा कोयला कौनसा ब कैसा इस्तेमाळ किया | 
“ये ARE जानकारी भी उद्यम ? के पाठकों को बोधप्रद सावित होगी, ऐसा विश्वास है | ] = 


च. a ae is त्र a आधार TE, मद्रास, किर्लेस्कराडी आदि कारखानों में 
= i इछ वायु-चाळक तैयार करने के नये नये वायु-चाल्क यंत्र बनाये गये | 
| a Seq é मिळता है। इसी समय मद्रास १९२९ में महायुद्ध शुरू होते ही हिंदुर 
a र. म॑ पहला गट तयार = इजा | तत होने डगी और इससे 
“OM १९४० तक नागपुर में चाळीस fee SER होशियार कारखानेवाळें, ने लाम 
गैस ऐ "दस तैयार किये गये | छान इस बवे ने अगस्त १९४१ से जारी हुआ tae का निर 
मद्रास के चालकों के प्रसार और प्रगति के लिये अत्यन्त 


un जड़ पकड़ी | मद्रास के 
पुष जंगलाधिकारी के अनुरोध से सिंप्सत कंपनीने सावित हुआ | लगभग ७००० मोटर गाड़ियों 
वायु-चाठक यंत्र लगाये गये और आ 


१९३९ के जून मास में "ॐ हक 
दद से बनाये गये पहले गैस- १८ से २० हजार तक बढ़ गई है । 


का क्ष उपये म 
र मक्ष उपयोग दिखाया गया | १९३९ के 
कपनीने भी वायु-चालक बिक्रीके लिये भारत सरकार 
A करीब इसी समय आंध्र रिंग, अतिरिक्‍त जलाये जाने 


वह खास इलाके मे अच्छी 


> NS MS Se... 
Re ond 2७% ३ 


| २१८) 


S 


| है चायु चालकों मे बनी हुई वायुकी चालक- 
_ शक्ति कम होकर यदि वह धूलिकर्णों से युक्‍त हो 
। तो उसके उपयोग से एंजिन के चलने में. बाधा 
पहुंचती है । इस लिए ठंडी व Be वायुका -साव- 
ह| धानीसे उपयोग क्रिया जाय; तथा वायुचालक और 
उसमे जलाये जाने वाले इंघन की खोज भी की 
: | जाय |” 

| गत अक्तूबर में देहली में वायु-चाळकों के परी- 
. क्षकों तथा उस क्षेत्र के अधिक्रारयों की एक परिषद्‌ 
| हुई। उस परिषद में युद्ध के आवागमन विभाग के 
त्री सर एडवड बेथल ने वायु-चाल्कोंके भविष्य के 
| विषय मे निम्न उद्गार निकाले “हिंदुस्थान को अभी 
वागमन की चरम सीमा तक पहुँचना है | औद्योगिक 
प्रगति के साथ आवागमन बढ़ेगा, और अधिक आवा- 


वाहनोकी आवश्यकता अधिक रहेगी । अर्थात्‌ 
-चालकी का भविष्य होनहार हे । किन्तु स्पधी 
कनेवाळे, मजबूत, टिकाऊ, योग्य कीमतवाले 
काफ़ी काम देनेवाले वायु-चालक चाहिये |” 


॥न-चार्‌ वर्षांको अवधि में ३० प्रतिशत 
वाहना म वायु-चालक लगाये गये है । इस 
प्रांतीय सरकार का प्रचारकाय काफ़ी उत्साह 
जारी है; ओर उसे अनपेक्षित यश मिल 


i 


Si, Se AMI, ne 
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में से जाता हे | उस समय उसकी भाफ 
इतनाही नहीं बल्कि इस माफ़ के अति सूः 


उपयोग तथा बचत की zs 
सुधार करने का काम उस a 
प्रोड्यूसर गॅस क्या चीज़ 
कोयले में काबन नामक मूल द्रब्य होता | १ 
कोयले के प्रकार के अनुसार वह उसमें कम ब. 
परिमाण में रहता हैं | कोयला जब जळता है 
वह हवा से संयुक्त होकर कर्बनिकाम्ल गैस ( 
पारणत हा जाता हैं | इस क्रिया 
उत्पन्न होता है कि कोयला गर्म होकर चमकने 
है; उसीको हम अंगारा कहते हैं । . अंगारे पर से # 
मात्रा मं हवा प्रवाहित को जाने पर संयोग 
आवश्यक प्राणवायु ( Oxygen ) नहीं - मिळती a 
परिणाम स्वरूप कार्बन मोंनोक्साइड (CO ot ; i 
Monoxide) नामक गैस तैयार होती Ela 
शीघ्र ज्वालाग्राही होने के कारण उसकी नीव. 
अगारे की सतह पर हम सदा देखते हैं | NT 
नियमित गति से हवा खींचकर aan करिये a 
मॉनोक्साइड ज्वालाग्राही गेस को ही ' प्रोड्यूसर ग 
कहते हैं | उसका हवासे सयोग होकर अत में के 
निकाम्ल गैस ग्राप्त होती है । इस क्रिया में 
ताप उत्पन्न होता है, इसका अथही- प्रोड्यूसर 
एक वायुरूपी जळनेवाळा पदार्थ (Fuel) है. 
एंजिन म अधिक स अधिक शात केस 
उत्पन्न होती हे 1 
यहा एक बात हमें समझ लेनी AeA 
मोटर के एंजिन में जलनेसे परतर काबुरेटर (Ca 


ह av 
La 
ze 
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के है और मोटर खाची जाती है | जव इस वायु के से अधिक न भरा जाय; जिससे वायुका 
| विभाजन ( Car buration ) वाद ज्वलन के नियमित और ढगातार जारी रहता है | (२) फच 
॥ दारण कम उ्यादह होनेवाळी वायु के आकारका a जल्द घुमावे, और इचा का द्राव जे 
ता ir £ अनुपात (Ratio) अधिक होता है और उपयोग रहने दें | (३) नली में खच्छ व बारीक जाळी 
आ. मे छाई गई वायु पहले ठंडी रहकर अधिकाधिक ताप WHAT (Evaporation) होने हें (४) 
हे. उलन कर सकती है तत्र (Fuel) का अधिकाधिक तेळ की माफ़ खुळे सूक्ष्म fee से wag चते 
(00) उपयोग होकर ज्यादह से ज्यादह शक्ति उत्पन्न पर फक जाती हे और उसका प्रयक्करण होता ह्वै 
ना ह) होती हे । इसलिये इंधन के बतौर बरतने के तेळ यह माजन अविकाविक होने के कारण ज्यन से 
(aR) अथवा. वायु से अधिकतम ज्वलनशक्ति (Combustion अविक से अधिक ताप पन्न होता है | जालीका 
पेक ७४) प्राप्त करने के लिये निम्न वाते आवश्यक होती हैं-- उपयोग मेळ सोख लेने में भी होता है। 
के (१) इंधन प्रूरी तरह वायुरूप हो | अथात्‌ प्रोड्यूसर गेस का झुद्ध, ठंडा व ate.’ 
ती के (२) इन वायुरूप कर्णोका अधिकाधिक पृथक्करण रहित होना प्रथम आवस्यक है 

Cahyp या विभाजन होकर अधिक हलकी तथा ज्वालाग्राही 
है| १ गेस निर्माणित हों । 

ic | (३) वायु के जलने से घनफळ ( आयतन ) या 
RU) दवाव में होनेवाला अंतर अधिकाधिक आवे | 


+. 


| 


"डा 


कभी कभी पानी का फव्वारा, बूँद या आकरे 
अंगारेपरसे खींचने से भाफ़के कणों का पृथक्करण 
होकर कात्रन मॉनोक्साइड (CO) व उदजन (H,) 
गस तयार होता हैं | यह मिश्रण भी ज्वालाग्राही ह 
क (४) ज्वलन-वायु (Fuel Gas) यथा-संभव ठंडी आर उस जळ गस (Water-gas) नाम दिया गया 
र | अवस्था में लायी जाकर अधिकसे अधिक ताप उसके है । माफ़ के इस्तेमाल से इसकी भी कम पैमाने पर 
म | जलने से मिल सके | ठ प्रोड्यूसर गेस के साथ उत्पत्ति होती है । 
म (५) इस गेस में न जळनेबाळी ( नोषजन गैस हवा, जल आर अंगारेके संयाग से होनेवाली 
रग] के समान ) गैसे न रह | उसकी वजह से ज्वहन- “भिन्न भिन्न eT 
| | शाम्त का अनुपात कम होकर एंजिन में कम शक्ति नांचे दी गई क्रियायें हवा, जळ (माफ़ के रूप 
तह. उपन होती है | मे) और अंगारे के संयोग से होती हैं और उनमें 
| (६) जळनेवाली गैस (Fuel Gas) मे धूलिकणों कम अधिक ताप-शक्ति उत्पन्न होती हैं |-- 
समान, मार्ग में बाधा छानेवाळे व घण से (१) कोयला (ट)+ग्राणवायु (0,)-कर्तननिकाम्ल | 
जन का नुकसान करनेवाले कण न रहें | गेस (८0:)+९४,२४० | 
i (9) जलनेवाली गैस (Fuel Gas) में गंधक के (२) कोयला (20)कम प्राणवायु (0 
ग या गंधकीय गैस न हो; अन्यथा रासायनिक मॉनोक्साइड (00)+५३,२३४ | san 
| ्ियाओ के जारण एंजिन के अंदरूनी भागों से संयोग (३) क्वनिकाम्ळबायु (00 
a ह, पकए वे हानिकारक साबित होगे | काबन मॉनोक्साइड (2C0)-४१,००० (ताप-३ 
| उच ज ९ * मिडीके तेल के चूल्हे (5४०७६) काम सें (४) कोयला (CHE (980) | br 
जति हें | उनके अदरूनी भागों का निरीक्षण अधिक तापमान होनेपर ] कार्बन मॉनोक्साइड (€ 
| जिसे इन क्रियाओं की रूपरेखा आसानासे किसके उदजन वायु (त) ४ १,७०० का | 


Bente आ सकती है | तेल चूल्हे (Stove) में (५) कोयला (८)+माक्ष 


कता आने के ASB oh) oF, तेढ, त 


ie pS ~ 
| १ | 
लॉ र 


| 
| 


Se 


aS eras 
८२२०) 

| हमें मोंनोक्साइड (co) तथा उदजन (प) ये 
॥जळनेवाळी ne चाहिये इसाल्यि (१) व (4) ये 
'क्रियाये न होकर अन्य तीनही क्रियाये हों, इस ओर 
॥विशेष ध्यान देना होगा | (३) और (४) इन क्रियाओं 
HA होती 
है, इसलियि अगारोकी भड्टीका तापक्रम आवश्यकतानुसार 
|अविक रखकर धूलिरहित हवा नियमित गति से 
चिता (२), (२) ब (४) इन क्रियाओं के लिये 
॥आवस्यक व अपनी दष्टिसे अधिक लाभ हारी है | 


लि 


परचातू तैयार हुई मॉनोक्साइड व उदजन Ta 
जलती हैं, और उनसे हमें ६७००० तथा ६८००० 
कॅलरी (ताप की इकाई) ताप प्राप्त होता है। एक 
जलको, बफ के तापक्रम से, उत्रलने के TST 
कॅलरी ताप की आवश्यकता होती 
शुद्ध हवा अगारेकी भट्टी में खींचनेसे जो ज्वालक- 
( Producer-gas ) मिळती है, उसके अवयव- 
काबन मोनोक्साइड (CO) (२) प्राणवायु (0,) 
नोषजन वायु (No) [(२) व (३) ज्वलन में 
' रहने के कारण मिलती हैं]। उसके अलावा 
लिये के अपने अवयवो (Constituents) के कारण, 
यु((2117) यह ज्वालाग्राही किन्तु अमोनिया (NE) 
ओषिद (50/) ये धातु खानेवाळी दाहक 


डामर आदि पदार्थ भी थोड़ी मात्रा मे 


` प्रोड्यूसर गेस की शाक्त 
>गेसकी शक्ति ९०-१४० ब्रिटिश ताप 


A ताः ह ¢ 
ताप का ३४० at हिस्सा इकाई है) 


| इससे यह देख सकते हैं कि १४ से १८ 
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अच्छा कोयळा जितनी ज्याठक वायु देता है कोयला या लकडी, इनके सिवा अन्य धनो , 


ME Be, नह ०” 


निमाण कम ज्यादह होगा, यह आसानी से ध्य 
~ 
अ 


आनेवाली बात है; सीळिये साधारण तौर ३ अभी 
a a. : 

अझ्चत्रळ की बड़ी मोटरगाडो १ बोरा ( ear | 

a a NE, ठ 

२०-२५ सेर ) कोयले में अधिक से अधिक १३ 


मील जाती है; ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है | 
प्रति मिनिटे ५० घन फुट न 


( प्रोड्यूसर-गेस ) तयार हाना चाहिय; आर झ| ओश्ा 


गातस वह एजन म आना चाहूये | मोटर क वजना- | cil 


नुसार उसे खींचने के लिये कम अधिक वाहक-शक्ति। ब य 
की जरुरत होती हे । सामान्यतः ज्वाल्क गैस #| हो जा 


(Producer gas) भिन्न भिन्न अवयव निम्न अनुप | ठंडे न 
"अल हा cw का YN | SS 
में दिखाई देते हैं--(१) कार्बन मॉनाक्साइड (CO) गैस में 
१५-२३ प्रतिशत, (२) कबनिकाम्ल्वायु ( 0; | 
२ से ६% (३) बची हुई प्राणवायु (0,) १ 


फो सदी (५) कोयले में को सड-वायु (CH) 

-२ %, अमोनिया 
(S02) ०२% तक। 
उदजन गेसका (०-४ %) परिमाण जितना afta) उस अः 
होता हें, उतनी ही अधिक alta प्राप्त होती ६ै।\ ‘gle 


निरुपयोगी गस हैं तथा शक्ति व्यय करती & 
अमोनिया, गंधक द्विओषिद धातुओं को खाती | केल 
AX दाहकता क कारण हाने पहुचाता &; ट्स केर 
उनका परिमाण जितना कम रहे उतना ही अच्छा 
इस्तमाल करन का HA 

फ्रिळहाल प्रोड्यूसर गेस के ढिये लोणारी 
लकड़ी का कोयला इस्तेमाल किया जाता ६ 
स्वीडत भें सीधे लकड़ी का ही उपयोग 


a क्रम 
प्रोड्यूसर-गेस से 
भी एजिन पहले पेट्रोल से 
(५७ हो ge किया जाता हैं, बाद में इस गैस का उपयोग 
क्रिया जाता है । अथात्‌ थोडासा पेट्रोल सहायक 


हँ | 
इधन के रूप म उपयाग म लात हो हैं | Gale की 
क्षा ज्चाळक गस का झा।केत- निमाण ३० 


जौ 
इ 
जनाः 


४५ प्रतिशत 
अनुशत में कम है, इसलिये चढ़ाववाले, सकेर, दळदळ 
मय या रेताले मार्ग पर पेट्रोल की मदद लेना अनिता 
हो जाता है । इसका मुख्य कारण ज्वालक गैस के 
a) oe न होनेसे तथा उसका परिमाण खींची जानेवाली 
) गैस में कम होने के कारण ज्वलन से होनेवाळा आकार 
jp एखितन है । और इसील्यि शक्ति-निर्माण भी 
कम हां होता है | इसलिये पेट्रोल सहायक द्रव्य के 
समान उपयोग में ळते हैं | इस दश्सि पेटोळ मिश्रित 
बायु अधिक कार्यक्षम होकर उसमें आकार-बदल 
का अनुपात ( Compression Ratio) ८ तक 
€ सकता है, और “उसके कारण शक्ति-निर्माण 
उस अनुपात में ( २० से ३० प्रतिशत) बढ़ता है | 
गाछ को. अपेक्षा मद्यार्क (Alcohol) का उपयोग 
सहायक दब्यके नाते अधिक हो सकता है, क्योंकि यह 
हय बाष्पीभवन में २३ युना ताप सोखता हे | इसके 
"छावा वह शुद्ध स्थितिमें आसानी से मिलता है तथा 
पिळ पतला है | इस दृष्टिसे सहायक इंधन (Boost- 
fa) ध) के नाते उसका उपयोग किया जाय | महासमर के 
| | ही नागपुरके-कोेज ऑफ साइन्स के एक प्राध्या- 

फि डॉ कपन्नाने महुए के Rel से प्राप्त, इस Allan 
: ( नो काम म छाये जा सकने वाळे, मद्यार्क 
३ Alevho}) की ओर ध्यान आकृष्ट किया था 
4 


झा a "ग. १९३२) और मद्रास सरकार इस तरह 
हे ^ बनाने भी लग गई = | 

द| Be लक गेस के लिये बरतने के कोयले मं-(१) 
के समान न जलनेवाले पदार्थ न रहें । (२) गंधक 


४ उनका =. (Baa दाहक गैसें मिळती 


खरा) रर कम हें ७89 होमे का. हो खा 


(२३१ 
उसके बारीक कण 
तें हैं, तथा samy 
हानिकारक साबित होते हैं | गेसको युद्ध करने के 


छ्य छलनी वारवार साफ करनी पड़ती हैं | कोयळे के 
टुकड़े बड़े रहने 


उरादा FINS न करें अन्यथा 
छटनी के feat में कैस ज 


i पर बीच मे नित्त प्रदेश (Vacuum) 
पदन से वायु-निमाण योग्य गति मे नहीं होता | 
१ £ 
अध्रक अच्छा हैँ | बारीक बुराद के कारण | 
वाः a ॥ वाघा ( Resistance ) होती हैं तथा उसमे 
Lea को मात्रा बढ़कर एंजिन को नुकसान 
पइचता हैं | इसके सिवाय बड़े टक जल्दीसे काफी 
Red भी नहा यह भी आप जानते हैं; इसळ्यि 
मध्यम आकार के कोयले का महत्व अधिक है | Pics 
TR, वाळू, अधजछा लकडा इत्यादि से मुक्त, एक चै 
किस्मके, मध्यम आकार के टुकड़े जितने गंधकीय | 
पदार्थेसि रहित होंगे, उतना ही कोयळा अधिक 
मूल्यवान होगा । कोयला गीळा न रहे, कमसेकम 
गीले पन का अनुपात ८% से अधिक न रहे | ऊर 
वाताकर्षक ( Up draught ) वायु चाळक में यथा 
सम्भव शुष्क कोयला ही हो | लेकिन अधोवाताकर्षक 
में आई कोयला चळ सकता है | 
आनुषंगिक खोज र 

उपर्युक्त Wat उत्कृष्ट कोयला मुआफ़िक 
भाव से काफी तादाद में' हर जगह पहुँचाने की 
व्यवस्था करना वायु-चालकों के प्रसार की दृष्टि से | 
बहुत आवश्यक है, और इस ओर प्रांतीय तथा केंद्रीय | 
सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है | अधिक | 
उपयुक्त तथा कमखचीला कोयछा तैयार करने से 
सम्बन्ध wae खोज देहरादून के अखिल ती 
जंगल अन्देषण संस्था ने हाथ में लिया ह, और 4 
वायु-चाळक यंत्र निमीण करने की दृष्टि से शरी. 
( त्रावणकोर ) तथा श्री. देशपांडे ( त्रिवेंद्रम ) इनर 
आवश्यक खोज झुरू कर दी है । अमेरिकि 


a 


; | हिं 5 ~ ~ x 

| ( हिंदुस्थान जंगल विभाग पत्रक ५३, लकड़ीका कोयला 
बनाने की इस विधि का परिचय नवम्बर १९४४ के हिंदी 
उद्यम के नमूना अंक में श्री. नि. ना. कुछकर्णी एम 


॥॥ बचत की हैं | वायुरूप पदाथ सोख लेने पर यह 
धि अधिक बचत की होगी । ब्रिटिश द्वीप में 
अधेसाइट या अऑक्टिवेटेड कोयला वायु चालक में 


इस्तेमाल करते हैं, किन्तु हिंदुस्थानी पत्थरके कोयले 
में गंधक अधिक मात्रा में होने के कारण 


उसका “कोक! (माच १९४५ प्र. १३३ पर देखिये) 
अच्छा नहीं गिरता | उसके अलावा भारतीय पत्थरके 
कोयले की राख भी अधिक गिरती है । इस दश्सि धन- 
बाद के डॉ. फॉरेस्टर; पंजाबी व आसामी कोयला 
यूजीळेंड के वायु चालकों में उपयोग में लाकर देखने के 


व्र दिनों मे [a =e 

के दिनों में तबीयत सम्हाले ! 
गर्मी के दिनों में धूप में घर के बाहर निकलने के 
[हले आम का शरबत (पना ) पीने से छू लग जाने 


खुळी हवा में खुळा कर्‌ ।सेहाना कुछ नीचा-सा 
चाहिये | Gat के लिये अमोनिया (अधबुझे 
पानी और नौसादर ) देना चाहिये । बाद में 


FH, ie”, a eee AS, ५ ० 
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| एस्सी. के लेख में आ चुका हे |) की विधियाँ अधिक 


को मुलायम रखने के लिये निम्न मिश्रण 


तीन बार ae करना चाहिये और फिर , पाती 


HM घु ळकर निकळ जायगा। | 


AF De 


( ay २७ aT 


प्रयोग कर रहे हैं | डॉ. वर्मन (देहली), 
(कानपुर). श्री. वाटने इत्यादिके अनुसार लकडोका >... 
ही फिल्हाल सर्वोत्तम गेस जनक इंधन हे, और श्‌ प्र 
Be तथा ठंडापन छानेकी उाचित सतर्कता रही | 
तो उसका उपयोग हानिकारक नही होगा | श्र, का. 
टेर तथा श्री. देशपांडे नये बायुचाळकमें लकड़ी वा. 
उपयोग करके देखनेवाले हैं । 


की रचना तथा 


सहित दी जावेगी | उसके अलावा वायुचालक चक्र बड़ोद 
की पद्धति, वायु-चालक की सफाई, हिफाजत छ| म्हैसूर 
वायु-चाळक की जाच इत्यादि जानकारी भी आ पेमाने 
रहेगी ।-) ` में जे 

उसक 
नहीं रहता । 2... 
--गर्मी के दिनों में जूते बगैर इस्तेमाल के पढ़े ह| "उ 
से सूख कर इस कदर खुर्र बन जाते हैं कि की "मी 
कभी उन्हे बेकार समझ कर फेंक देना पड़ता हैं। ग | i e 


चाहिये-दो घण्टे तक मन्द॒ उष्णता परः तपा 
अण्डी का तेछ १ हिस्सा, मूँगफली का ae ! 
मधुमख्खी का मोम 21) हिस्सा, पेराफ्रिन मोम ३ ४ 
यह मिश्रण खूब मिला कर हर आठ-दस दिव बी ' 
जूतों में लगाते रहना चाहिये और तीन-चार ४ 
बाद पॉलिश करते रहना चाहिये | | a) (स 


चाहिये जिससे मुह के अन्दर का सड़ेगढे अन 


अंगार से जले हुए शरीर के हिस्सेपर 
पानी ओर खोबरे का तेल एक । 


र a € नेसगगिक रीतिसे मरे हुए चोपायोसे और कसाई 
ai से, सांगा तथा खुरा की प्राप्ति 
हो सकती हैं | उनसे कत्रे, बटने, 


का ; n Cc ~ ¢ 


मूठे, पाइप की नलिय आदि कई 
ट्स 


zz 
=o 
SS 


हिन्दुस्थान मे काफी 
चाकू, छतरी की 
वस्तुयं RA तरीक्रे 
के छोटे छोटे 8 सारे 
सकर कटक, मोंगीर 
खुळना, हुगला, सरामपुर, जयपुर, काटा, राजकोट, 
बड़ोदा, काठियावाड़, सूरत, अहमदाबाद, विजगापट्टन, 
ग्हैसूर, रत्नागिरी आदि शहरों में यह धंधा विशेष बड़े 
पमाने. पर चलता है । इन चीजों को बनाने की क्रिया 
में जो बुरादा, टुकड़े वगैरह सामान बेकार जाता है, 
उसका भी उपयोग 
जा सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मत है | 
फिलहाल नाना प्रकार की एंस्टिक की आकर्षक 
वस्तुओं स बाज़ार भरा पड़ा है, और यक्वोत्तर काल 
॥ भें भी कांच की चीज़ों की जगह, पारदशक किन्तु 
ग हूटनवाली gen की चीजेंही अधिक बिकेंगी। 
| CT इस देश के बेकार जानेवाले aaa ऐस्टिक 
ट क पदार्थे तैयार करने की ओर हमें भी घ्यात 
दना चाहिये | 
चौपाया के सींग और Qos जळ म अनघुळ 
| | a a गम जळ में नरम हो जाते हैं; १०० 
| es ऊपर व दबाव के नीचे काफी समय तक 
पर तो वे जल मे घुल भी जाते हें । ant 


से तैयार होती हैं | 
भातमस फाळ 


तरह 
न्रा 
ह | 


ay ee ज) और तेज़ अम्लोका इनपर असर होता 
(| ` पणा में गंधक का परिमाण फी सदी ३:६५ 
A बास gE गवक के कारण ही सांगा में एक 
पन आ जाता हें | 
अ a 
4 भी तक ऊपर निर्देशित a सिता इन 
4 खेती के लिये खाद तैयार करने में भी 
# उन को... | इसके अलावा उनसे अच्छा, कृत्रिम 


(| पुकनी a बनाया जाता था | परन्त इनकी बारीक 
भ दबाकर उनसे often पदार्थ तयार 
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केक! चोपायों के सांगासे प्लेस्टिक तैयार कर" " 


द (बकुळ जुज़क़ड़:दी के aR प्रय, 00 


उनक टिय भिन्न भिन्न एकाधिकार 


सुरक्षित कर लिये गये हे | ( Patents ) भी 


स्टक तयार करने का वाध- 
साग ओर खुर 200° ड तक गम कर उनकी बुकनी 
बनाइ जाती है | यह बकनी यू रिया-फामाल्डिहा का 
WaT में Wer तरह तरहकी नित्योपयोगी चज 
वनान के काम में ळते हैं । उसमें मन पसंद रग व 
अन्य कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाकर सत्रको एकलाथ 
पासते & | बादम यह मिश्रण ६० स ७०° तक गरम 
किया जाता है | तदुपरान्त हायड्राल्कि प्रेस में साचे 
म दवाकर उससे चीजे तैयार की जाती हैं | यूरिया 
और dite चूरेको सम अनुपात में मिलाकर बनायी 
इई बुकनी से विद्युत-दीपा की बटन, बोतळें के ढक्कन, | 
कप, कटोरे आदि पदाथ बनते हैं | यूरिया कम मात्रा 
म॑ हानपर उसम थोडासा ग्लिसरीन, संठिसिलिक असिड 
या ट्रायकेसिळ फोस्फेट वगैरह पदार्थ मिळाना श्रेयस्कर 
होता है | संचिका तापक्रम 220° से १६०" ब वजन 
१ से १॥ प्रति वग इंच रहे । 

सांगा आर खुरा के टुकड़ा का क्षार-युक्‍त 

( अल्कलाइन ) जळ में ऑटोक्लोव्ह में दबाव के नीचे 
गर्म करने पर सफेद, स्वच्छ व न चिपकनेवाळे प्रोटीन | 
पदार्थ तेयार होते हैं | वे भी Ten पदार्थ तैयार 
करने के काम आ सकते हैं, और उंनसे तैयार हुए | 
पदार्थ भी सुन्दर लगते हैं | 7 
कॉस्टिक पोठाश या चूने का अनुपात ३ प्रतिशत, 
माफ का दवाव '५० a ६० पौंड प्रति वग इंच, तथा 
गरम करने की अवघि ३ से 9 घेटे तक EI 
पदार्थोका उपयोग खेती में खाद तैयार करने के 
होता है aa भाग में सोम्य ears, फिर 
टॅनिक अँसिड या फार्मल्डिहाईड डालकर -उसमें 
ठोस भाग साँके के रूप में अल्ग किया जा 
है; तथा छने हुए द्रव पदार्थ का उपयोग आग 
के काम में आनेवाले “एअर फोम सोल्युशन! 
करने में होता हैं | सॉके किरसे. 


Dr ee कळ, , 


आग बुझाने के 


७ 6 8 6 


CT 


शीघ्र जळनेवाले पदार्थों के ही कारण. भीषण 
अग्निकाण्ड प्रायः हुआ करते हैं। गमी के दिनों में 


डी का सामान, रट्टे, बॉस, वारनिश करा एकदम 


Ul सकाना आर फनीचर की लकड़ी तराशी तथा 


ही एकदम चारों तरफ़ लपटे दौड़ने. लगती 
में जब आग लगती है और वह भड़क 
है तब वह पानी छिड़कने से बुझने . के बदले 
भड़कता और फैलता जाता है | इन सब 
आगां को बुझाने के लिये अग्निशामक वाय 
रों का उपयोग किया जाता है | आग काबू 
होने से पहले इन wet का उपयोग 


Beil ( फायर एविस्टग्यिशर ) . 
डी इमारतों में दो-ढाई फुट की ऊँचाई 
टगे हुए छाल रंग के नळे प्रायः सभी 


Dl ee लि केळ, I | 
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गैस का फुव्वारा ( फायर एक्स्टिग्विदार ) 

आग बुझानवाला एाजन ( फायर ब्रिगेड ) 

रती आर काबन-डाई-ऑक्साइड का निश्चित Harz 
कार्बन टेट्राक्लोराइड के गोले 

० अम्नि प्रतिबन्धक द्रव, लप आदि 
o अम्रिरोधक रंग, कागज, लकड़ी, कपड़ा आदि 


ज्यादातर आग लाने की वजह यह है कि इन दिनों. 


. तेज अम्ल (तेजाब) भरा रहता है। नले के 
लिश की हुई (Seasoned) और बिलकुल खुरक होने 


गरम हवा कां हटाकर जलने की क्रिया को 


` उड़ता है, जिसके महीन जल्कणो की 


2 20633 0 £अ्य 


आधुनिक उपाय 


~ 


हलको टोपी रहती है ओर दूसरा छोर बन्द रहता | a 
नळे के बीचोबीच पतले शीशे की बोतल में गन्धवाए 


सहारे, जो दूसरे छोर से काफ़ी बाहर निक 
रहता हैं, टिकी हुई रहती है । गंधकाम्ल की ब्रेक 
बिजली के बल्ब की तरह बन्द रहती है, जिस 


A&A a 
el : 
TTA 
लोहे वे 


तीन चौथाई हिस्सेमे खाने के सोडे ( सोडा याह | ™ 
कार्बोनेट) का संपृक्त (Saturated) द्रव भरा रहता | 


PF 


उपयोग करते समय यह नळा जोर से जमी" 
पटका जाता ह, जिससे नीचे वाली छोर का 
न्द्र को ओर घुस जाता है और बोतल को जोब 
धक्का पहुँचा कर उसे फोड़ देता हे । TAM | 
सोडे के द्रव में मिल जाता है | इस त्रिया के 7 
स्वरूप काबन-डाइ-ऑक्सॉईड (८0) गेस ९ 
पैदा होकर उसका दबाव बढ़ता है और वह र 
हिस्से की mage नळी में से फव्वारे की तर 
फेका जाता है | यह गैस आग भडकाने वाली 


इस वायु के साथ पानी का भी एक पतळा # 


उष्णता के कारण ) भाफ़ बन जाती है। 
कमजोर करने और उसको भडकाने च 
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गर्मी के दिनों में समय समय पर इस फ़त्वारे की देख 

| आठ कर ठेनी चाहिये | क्योकि गरमी के कारण 
| _ के अन्तगत रहनेवाले सोडा-वाइ- कार्य का द्रव 
ओर नळे में से टपककर 


[ध धारे सूखता जाता ह 
| निकल जाता ह; [जिसस [कसा समय ऐन वक्त पर्‌ 
| -ज्रीहत होने का डर रहता है । अस्तु बीच. बीच 
में यह देखते रहना चाहिये कि सोडा-वाइ-कात्र का 

रव ( सोल्युशन ) पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, जिस- 

apart हमेशा काम दे सके । ये qa छोटे 
ता ह|| बड़े दोनों ही आकार-प्रकार के होते हैं। इनका 
mm) व्यास ५ से १३ इंच तक और लम्बाई १॥ से ३ 
1 ह फोट तक की होती है और उनमें १॥ से ५ गैलन 
नव तक सोडा-बाइ-कार्ब का GI घोळ समा सकता 
बरोक है। इतने घोळ के लिये आवश्यक मात्रा में तेज 
fe] TS उस बन्द बोतल में रक्‍खा जाता है, जो 
mi लोढे के ae पर स्थित होती है। नले में सोडा- 

ज Tg कुळ १ से ६ पौण्ड तक रहता है, जिस 
ताही! ते २० से १२५ घन फुट अग्नि-रोधक गैस 
मर निकलती है । यह गेस बाराक और जोरदार 
कारण उसका कायं- 


(फवारे के रूप में निकलने के 
(ग बहुत ज्यादा रहती है । 


का + आग बुझान्राला एंजिन ( फायर ब्रिगेड ) 
पर| भोग छगते ही इद गिर्द की परिस्थिति को देख- 
वत "आग भारी क्षति पहुँचावेगी अथवा नहीं इसका 
Wa or लेना चाहिये । वाजू में पड़ी हुई किसी 
ह(| ` ही वस्तु में आग लगी हो तो उसको बुझाना 
‘a काम है | पर कभी कभी खुस और गरम 
हि ह फायर ब्रिगेड ! को get ही उचित 
१ लनी ह १.९ निड आये त ब्रिगिड आये तब तक आजू 
a Ne की विशेष जानकारी और विवरण 
`, ` भि. एन्‌, कूम्स, बम्बई फायर ब्रिगेड के 


॥, की मुलाक़ात ! में, 


- बुझ जाती, पानी की धारा बरसती रहे । ल 


प्‌ मे Domain. Guru 


nnai and eGangotri 
उपाय 


, (२९५ 
नाचा जा ठायक सामान तुरन्त हटाकर आग 
का सीमित करने की कोशिश करनी चाहिये। गाळि' 
AT CHR ( अग्निरोधक) के कपड़े पिनक 
सावधानी के साथ आग में घुसकर दूसरों के सहयोग 
स नपा उचत साधना की सहायता से आग को काबू 
म लाने का चेष्टा की जाय। 

आग AAI (फायर ब्रिगेड) के 
ie ही भीड़ का हटाकर पम्प लगाने और नळ 
जाड़ कर आग के पास ळे जाने के BY “फायर 
ब्रिगेड ! वाढो को आवश्यक सहायता देनी चाहिये | 
उन लोगों के काम में किसी तरह की रुकावट पैदा 
न होने दी जाय | फायर ब्रिगेड के साथ सीढ़ियाँ, 
कड़ियाँ, तथा अग्निरेधक्र कपड़े और टोपियाँ पहने हुए 
आग बुझानेवाळे लोग भी आति हैं, जिनपर आग 
बुझाने की सारी जिम्मेदारी सौंपकर उन्हे आवश्यक 
सहायता पहुँचाने के लिये हमें तेव्यार रहना चाहिये | 
फ़ायर एंजिन के पम्प को नळ या कुएँ के साथ जोड़ 
कर उसेके द्वारा पानी खींचा जाता हे और केन्वास 
के लम्बे नल द्वारा पानी आग के पास ळे जाया जाता हैं । 
नळ में पानी भरते समय दबाव बढ़ाया जाता है, जिस- 
से नळ के आखिरी छोर की पीतळवाळी axe ठोटी 
में से पानी की धार बड़े जोरों से बाहर आती हैं । 
यह धारा आग पर लगातार बरसती रहने सें आग 
लगा हुआ हिस्सा तर हो जाता है ओर आग बुझ 
जाती है । इस क्रिया से भी पामी की माफ़ बनकर 
आग भड़काने वाली खुसक और गरम हवा 
अलग कर दी जाती है । जब तक आग पूरी तरह नही 


रेती और कावेन-डाइ-ऑक्सॉइड का मिश्रित फव्यारा 

छोटी और मामूली आग, खासकर पानी 
फैलनेवाली ae की आग को बुझाने के लिये बा 
अथवा मोटी रेती और आग बुझाने की गेस का 
मिश्रित फब्बारा यंत्र की सहायता से उड़ाया 
विस्फोटक पदार्थों के जल्ते हुए टुकड़ा से. 
करने के लिये यह Tad सहज 


Kanagr 


हः ci 


२२६) 


और हवा का स्पश होते ही जलने ळगते हैं और कुछ 
तो ऐसे होते हैं जो खयं ही भड़क उठते हें इस 
तरह की आग बुझाने के PY एकमात्र उपाय यही 
है कि बाळू और अभिरोधक गेस का मिश्रित फ़ब्बारा 
उड़ाकर गरम हवा को दूर हटाया जाय। 
कार्बन -टेटाक्षोराइड के गोले 
कार्बन-ठेट्राक्वाराइड एक ऐसी भाफ तुरन्त पैदा कर 
देता ह, जो आग बुझाने वाली होती.हे। आग की 
उष्णता से इस द्रव पदाथ की भाफ बनकर आग को 
मदद पहुँचानेवाली हवा बाजू हटा दी जाती हे, 
जिससे आग बुझ जाती है । कार्बन-टेट्राक्ेराइड से भरे 
` हुए झारे के छोटे-मोटे गेरे आग में फेक कर आग 
बुझाई जाती है। इस तरह के गोळे बनाना कोई कठिन 
॥। काम नहीं है | त्रिजली के बेकार (Fused) बल्ब साव- 
§ ` . धानी से गायदुम और पतले हिस्से में काटकर अथवा 
||  फोडकर उनमे टेटराक्नोराइड का रसायन तीन चौथाई 
| . हिस्सा भर दीजिये और काँच को पिघळाकर उसक 
' सुह दुबारा बन्द कर दीजिये | यद्यपि काँच को पिघ- 
लाने के लिये प्रयोगशाला की वायु-दीप-ज्योति (गस-स्टोब) 
सबसे अधिक सुविधा जनक होती है; तथापि मामूली 
इंधन की लकड़ी की पीठी ज्वाला को फुँक्नी से एँकने 
पर भी बहुत उष्ण और नीली-सी लौ मिलती ह, जो 
गेस tela का काम देती है | 


 ढाभदायक सिद्ध हुआ है-- 

अमोनिया लिकर दो हिस्से, ates नेप्या ५ 
हिस्से ओर कात्रन रेटराक्रोराइड (९1, ) ९३ हिस्से । 
इस मिश्रण का दूसरा फ़ायदा यह है करि वह आग के 
कारण पेदा होने वाले जहरीले ge को हटाकर उससे 


और भी एक अग्नि्यामक द्रव पदार्थों का सूत्र 
जाता है | पर ea से नंबर दो और तीन 
ज वतमान युद्ध परिस्थिति के कारण पर्याप्त 
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कि कुछ ज्वालाग्राही पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी. 


काबन टेट्राक्नाराइड के बदले निम्न मिश्रण अधिक - 
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अग्नि-प्रतिबन्धक द्रव, लेप कौर. 
(१) खुश्क सोडियम एसिटेट १५ Re हा 

( डाइ- ) सोडियम ( -हाइड्रोजेन अथवा कम 
फोस्फेट ३ हिस्से लेकर उनके द्रव (का कर 
में तीन घण्टे तक भिंगो कर लकड़ी को एज a 
वह अशि-प्रतिबन्धक बन जाती है i 


(२) लकड़ी के सामानों ( फर्नीचर ) को | 
समय उस रंग में एस्त्रेस्टोस नाम का पढाई क त 
जाता हैं, जो स्वयं जळ नहीं सकता । cay का 


भी न जलनेवाळा बन जाता है | पर वह ae ] सु 
दानेदार होने के कारण रंग एक-सा साफसुया | 
चमर्काछा नही दिखाई देता | उसमें लकीरें आ ब॑ छि 
हैं । इसलिये एस्तेस्टोस्‌ को खूब महीन 
उसकी बुकनी रंग में पहले मिलानी पड़ती है, 
गी रीति निम्न प्रकार की है | २५ हिस्से एक्के॥ -- 
को महीन बुकनी, ३५ ` हिस्से geal | गैस 
( सोडियम सिलिकेट ) और १०० हिस्से पानी \ श्न 
कर इस मिश्रण को गरम करो | बीच बरीच म॑ ¶ छग 
मिळाते इए मिश्रण को १२ घण्टे an खूब शर 
दो । फिर उसके पीसकर अथवा ae क| इज 
रस बनाओ और दुबारा ९०* सेण्टिग्रेड के प होग 
पर कढ़ाई या तइतरी में सुखाओ। बाद मं | प 
फेला कर रख दो, जिससे उसमें से आदिता बॉ || है. 
पूरी तरह fine जाय । मिश्रण के सूख जा < 
काँच के जैसे पीढे-से कण Peay जिती | |? 
ap प्रका 
६ और ८ की छलनी से छान लेने पर थे "६ a 
- मिळाने छायक बन जाते ह. 
(३) कागज या लकड़ी को निम्न दैव i 3 


कर Gay से वह aidan हो जाती हैं | “ 
प्छुओ सिलिक्रेट ८ हिस्से, अल्युमिनियम ae 
हिस्से, सोडियम सिलिकेट ( ares) * 


ey 
अ) (४) अभिप्रतिवन्धक कागूज़ञ-- यह कायज 
४) ७ तिम्न रीति से वन सकता है । पुष्टे, प्लाइबुड बोई, 
„ जिल्द, मिश्र कपडे का कागज वेगेरा के लिये भी 


¢ 


| («i पद्धति से काम लेना चाहिये | — 
प रस 


मई १९४५ ) 


भो | ~ ~ ~ 
ee पहले कागज या पुष्टे ( काडे बोड ) को एक 
या पाव अल्युमिनियम सल्फेट, एक तोळा टिटेनियम सल्फेट 
शकू, ae एक गॅलन पानी के गरम द्रव में जिसका ताप- 
व | मान ७५० सेन्टिप्रेड हो, डुबोकर और बादमें 
हे | अधूरा सुखाकर, XI] सेर सोडियम सल्फेट, १। सेर 
|] सोडियम बोरेट, ६ गेळन ( डेढ़ पीपा ) वाटर ग्छास 
नि का घोल और २ पीपे पानी के द्रव में भिंगोकर 
दां | सुखाओ । कागज नही जलेगा | 
या (५) कपडे को अग्निरोधक बनाने के लिये आगे 
आ fear हुआ द्रव उपयोगी सिद्ध हुआ है --- 
पु 4 = < 
J : घरेलु नुसखे 


eS अथवा धातु की पतली नल्यिं का उपयोग 
ठी | गेस या पेट्रोल ले जाने के लिये किया जाता है । 
नी ह इन नियों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं, जिनका पता 


र शगाने का सरळ उपाय यह है कि नळी का एक छोर 
झा होय से बन्द कर दूसरे छोर में सिगारेट या पाईप का 
in | उभा मुह से Se दें। जहाँ पर सूक्ष्म छिद्र 


£| गा, उसमे से धुआँ बाहर आता हुआ दिखाई होगा | 


: साबुन के बचे खुचे छोटे छोटे sas एक येळी मे 

का । ORR उसका एक छोटा-सा तकिया बना लो, 

बौ) 'असका उपयोग पानी में sh कर मोटरें, कुसी, 

रो | % आठ्मारी, कॉच की शिशियाँ और दूसरे भी कई 

(॥ PRS सामानों की सफाई करने के ल्यि हो 
। प्ता हूँ । 


if 


a Be करा चै रोगों के लिये नीम के पत्ते 

Re पानी में छोड़ कर और पानी को गुन गुना 
` धेन कर उस से नहाना चाहिये। हुआरा 
| मेन्दोष्ण पानी से नहाना चाहिये । बाद में 


को जगह में शुद्ध पेसफिला० पमेसा्ित०.े 


q 
(1 
पर पॅ 
|: 
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कने (के, 


आधानकि उपाय 


Ba (बोरक्स) १२ हिस्से, gems (ite 
HES) ५ हिस्से और पानी १०० हिस्से । इस दर 
म ।भगाकर सुखाया हुआ कपड़ा जळ नही सकता | 

ed इन सवम अधिक सफळ और टि 

पद्धति पेरिस नगर समा की प्रयोगशाळा. ने ढूँ 
निकाली हे | कपड़े को पहले अल्युमिनियम aoe 
( दो प्रतिशत ) के द्रव में डबोकर अः बूरा हू 
जाता हे । बाद में वाटर ग्लास (Na 2 S10) 4 
देव में ( ५ प्रतिशत ) भिंगोकर सुखाया जाता है 
जिसस कपडे के धागे में न घुळनेत्राळा Tear १ 
ढग का एक अग्निरोधक क्षार (अल्युमिनियम सिकेर 
पैदा हो जाता है | | 

(६) केनवास कपड़े के लिये एक पाव Aa 
फॉस्फेट, आधा सेर अमोनियम कोरा इड और च 
बोतल [ seat ] पानी का द्रव बनाना पड़ता हँ” 


चन्दन का बुरादा सममाग मिठा कर ळगाचा चाहिये ' 
केवळ चन्दन का बुरादा लगाने से भी काम्न 
जाता है । 

दीवारों में चूने की पुताई करते समय पहले 

और बाद में खड़ा हांथ देने से सफेदी एक-सी 
साफ सुथरी दिखाई देती = | 
यदि आप चाहते हैं कि पास्टर ऑफ पेरिस 
जल्दी गाढ़ा न हो, उस में थोडा पिछ (स्टाच ) 
मेळा दीजिये | यह मिश्रग कुछ देर्‌ के बाद Baar 
हे और सूखने पर खूब मजबूत बन जाता है | 
सीने की मशीन में जहाँ पर पाव रखने की 
होती है, उस के नीचे के हिस्से में लकड़ी के गुटके ठोंकने 
मशीन का पहिया हिल नही सकता | छोटै 
खेळते खेलते पहिये को घुमा देते हैं, जिसस 
चोट आने का डर होता है | पर उपर्युक्त 
देने से बघे चोट आने से बर्चेगे । é 
--सेल्युलाईड अथवा कपूर के बड़े Test 
की बाजू एक दरार बना दो । बेकार 


we क 


ग्रामोफोन की सुझ्या 


देहातों में अमराइयाँ आधिक पारिमाण में होत 


जा सकती | नगरा म॑ भा आस पास के दहाता से गु 


हम अवश्य प्रकाशित करेंगे | 


भारत में कहीं कहीं आमकी गुठलियों के 
भोज्य पदाथ के रूप में उपयोग होता है। फिर भी 
| देरा में इसका जन साधारण में अधिक तर उपयोग 
1 होता | केवळ गरीब लोग ही अकाल के दिनों में 
जवारी के आटे में आमकी गुठलियों ata आटा 
मिलाकर खाने के काम में छाते हैं | इस गूदेका अन्न 
दृष्टिस अभी अभी जो निरीक्षण-परीक्षण हुआ है, 


गूदेका 


। से अन्न कमी की समस्या हल करने में काफी 
ता हो सकेगी | 
: बनाने की विधि 

मी के दिनों में आम की गुठलियो को संग्रहित 
इन गुठलियों को साधारणतः जुलाई के 
प्ताह में फोड़ कर उनके ऊपर का कठिन 
अलग A और उसमे छिपा हुआ गूदा पानी 
दें। रात 'भर भिंगने पर यह गूदा सुबह सिळ पर 
थर के खरळ म॑ पीस डालें | आर पिसा हुआ 
छांनळे | कपड़े पर बचा हुआ aq 
) फिरसे पीस कर छानें। इस तरह 
महीन होने तक बार बार पीसा 
फिर यह छना हुआ गीला गूदा 


(3... यक, लक ७002... SHANI, ASSO, ५ 
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आम की गुठली के गूदे का अन्न की तरह उपयो 


“nS 
if 


जा सकता हे | इसा तरह की बेकार समझी जानेवाली अ 


उससे यह समझना गळत नहीं होगा कि वर्तमान 
हगाई के दिनों में इस गूदेका अन के साथ उपयोग. 


. गोचर हुई हें 


AN RN. CE आल 


wy 


वहाँ गुठालेयों की कमी कभी MET नहीं कौ 
संग्रहित करके उनका आटे सदृश उपयोग क्रिया 
TRAIT भी पाठकों के विविध उपयोगी लेख 
सम्पादक 


ws 


य 


पदार्थ 
12 ट रे 
गूदे मं किए हुए और टोकनी के छिद्रो में से फ़ सका 


निकल जायगा | इस तरह धोने का काम कई हि| उ 
तक किया जावे | बीच बीच में गूदे का खाद ल्ल aa 
रहना चाहिए | कड़वाहट VT रूपसे नष्ट होते है ल 
धोना बंद कर दे | यदि बहते हुए पानी का छा गू 
TMS सके तो GA अथवा नळ के जल से भी वा / हता | 
निकाला जा सकता है । किन्तु उसके लिए देशी के कार 
में बार बार पानी भरना पड़ेगा | धोया हुआ | 
कपड़े पर FAS पतला फैछाकर सूखने देना चाहि 
सूखने पर इसका आटा प्राप्त होगा जिसका मित्र 
प्रकार से उपयोग किया जा सकेगा | 
गूदे का खाद्योपयोग 
इस आटे की रोटियाँ बनती हैं। आगा शि 
कर, दोहरी रोटी थापकर और AAT 
इसे “थालीपीठ? ( भाफ से पकी हुई बेसन 
मसालेदार रोटी ) जैसा भी खाया जा सक्ती ६ 
कभी कभी इस आठे को ae में मिळाकर भी 
हैं | इस आटे का उपयोग उसे भिंगोकर उस 
qe की राख में भूनकर भौरों के 
में भी किया जा सकता हे, ' किन्तु महल | 
यह है क्रि तैयार होने के बाद इस की बनी : 
का ahaa उपयोग किया जाना चाहिये 
अन्न दाष्ट से WaT 
am निर्देशित गुठलियों के गूदे के 
परीक्षण करनेपर उसमें निम्न लिखित १ 


a "अमिक भः 
ग्रातिशत प्रतिशत 
ii ! प्रोटीन wae ACT ००.०९ 
f र ~ फोरस ~ 
| ही १६. १२ 1 90,02 
| [न द्रव्ये. ०.२५ लोहा ६.४९ 


विप-रहित होने की जाँच 
| गुठलियों के गूदेसे बनाये हुए आटे में AAS 
| पार्थी का अंश हे या नहीं यह देखने के लिए 
Cl उसका फिरसे परीक्षण किया जाय। परीक्षण के 
` लि। उपरान्त पता चलता 


है कि कुछ गुठलियों के गूदे में 
द @ ह्यूकोसाइड्स रहते हैं । और उसमें हाइड्रोसाईनिक 
डो 27 र lax न 
त है| नामका अम्ल रहता है | विना धोया हुआ गुठळियों 


तो "का गूदा agen लगता है | क्‍योंकि उसमें ' टॅनिन? 
हता है किन्तु ' टॅनिन ! विष-रहित है| कड़वाहट 
ख| के कारण गुठलियों का गूदा जहरीछा होगा ऐसा 
| प wa जाता हे | किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं 
वाहि! 
ण शि 


है। 
, रंग के डव्वे साफ करना 
५ ला, क्षार, डामर वगेरा के खाली डब्बे या पीपे 
| १९ तरह काम में लाये जा सकते हैं | पर उन्हें पहले 
हर कर लेना पड़ता है । रंग पक्की तरह जमा रहता है, 
पग दौ धोया नहीं जा सकता | इसलिये उसे जळाना 
आ | ता हे | पर Seat गरम करते समय उसका जोड़ 
का डर रहता हे। el के जोड़ को 
| वेषात हुए उसको गरम करने की निम्न रीति 
द होगी --- ; 
ह| य cas अन्दर की वाजू का बचा खुचा 
ह कक कर तशा भी [निकल सके 
ds 1 चाहिये | बाद में पानी से भरे हुए 
Be ta SS 
: रह । इसके लिये डब्बे में कुछ 


a ee वगैरा ) डाल रखना चाहिये, जिससे 
, : chy x तेरे . a ats र = 
करी कागज को २ तरेगा | अब डब्बे में पुराने अखबारों के 


ए भर क 


|. ey 5 


ARSE सुलगा दो। कायज के 
र्य पिघळने छगेगा। इदीगिर्द में पानी होने 
a अत ज्यादा गरम न होगा और जोड़ 


Foundation Chennai and eGan 
1 के गद्‌ का अन्न की तरह उपयोग 


SX न रहेगा | CC-0. In Public Doma, Gurukraia शिकता [003 


(२२९ 
जैसा अपर कहा जा चुका हैं, यह कंड़वाइट ae 
पर नष्ट हो जाती है | 
आम को गुठळी के गृदे से बनाये 
का अनाज के मुख्यांश के रूप में यद्यपि उपयोग नहीं 
किया जा सकता तथापि उसे चौवळ के साथ पकाकर 
खाने में कोई हानि नही | आम सारे भारत में वैदा 
होता है | इसलिए औमकी गुठळ्या संग्रीडित करने 
मे अधिक कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा | वर्तमान महंगाई 
क दिना म कम से कम गरीबों के लिए तो इस कम 
खर्च तथा जरासी मेहनत से बनने वाळे पदार्थ का 
उपयोग उनके अन्न की समस्या के हळ करने में बहुत 
सहायक हो सकता है | यह सच है कि नवीनता के 
कारण तथा खाने की आदत न होने से पहले पहल | 
ऐसा करना मुश्किल प्रतीत होगा । किन्तु एक वार 
आदत पड़ने से फिर उतनी Baw नहीं रहेगी । 


हुए इस आटे 


पानी म॑ घुलने वाला मोम 

यह सुनकर कि मोम पानी में घुळता है, पाठके 
को आइचय होगा | वास्तव में मोमत्रत्ती का अथवा 
मधुमक्ली का मोम पानी में अघुळनशीळ 
है | इथिलिन ग्लाइकॉल” नामक ada पदार्थ से 
कार्बोवक्स' नाम का एक नये ढंग का मोम, जो पानी 
में gear है, वेज्ञानिओंने बनाया है | इस मोम के कई 
उपयोग हो सकते हैं | फलो को टिकाऊ बनाने के 
लिये उनपर पतली तह देने, चिकनाने का मसाला | 
(ल्यत्रिकन्ट) बनाने ओर स्नो तथा दूसेर सुगन्धी पदाथ | 
(कास्मेटिकस्‌) तैय्यार करने के लिये इस नये मोम का उप- । 
योग हो सकता हैं। 'कर्वोवेक्स' दिखने मे मोमबत्ती | 
के मोम जैसा दिखता है | इस मोम से कपड़ों पर कामः 
qos चिन्ह अथवा अक्षर अंकित किये जा सकते हैं 
पानी से धोने पर कपड़ा, फळ आदि फिर से तुरन्त 
हो जाते हैं | कागज पर इस मोम की परतली तह 
से वह पारदरीक हो जाता है और “ट्रेसिंग” के 
काम आता है। इस कायज की एक विशेषता यह है कि | 
उसपर पेन्सिळ अथवा स्याही से ठ्खि जा 
इस के अतिरिक्त दूसेर भी कई कामों 


Sr on se ie 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` संम्रहित अनाज को नष्ट न होने देने के सरल उपाय-- [लेखांक ३ रा ] 


बी, 


अनाज को हानि पहुँचानेवाले Bea बचना और उन्हें नष्ट करना 


[ प्रस्तुत लेखमाला के द्वितीय लेखांक में अनाज को क्षति पटँचानेवाले प्रमुख कीड़ों के सभा है| ' 
विशेष, उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाएँ, इन अवस्थाओं में उनसे हेनिवाळा हानि का खरूप इत्यादि के विषय में बिलत | 
जानकारी पेश की गई थी | इस तृतीय लेखांक में इन कीड़ों का सम साधारण स्वभाव तथा उनसे अनाज | भी 
को क्षति किस तरह पहुँचती हे और उस क्षति से बचने के लिये कौन. कौनसे अतिबन्धक तथा निवारक 
उपाया का अवलम्बन किया जाय इस विषय में जानकारी दी गई हे ` --संम्पादक ] a 


कीड़ों का स्वभाव हानि पहुँचाती हैं । पंखी का कार्य केवढ gq सुह 
संचित अनाज को हानि पहुँचाने वाळे सभी मात्र = | | आत्र 


कोडा का एकसा खभाव हे | उन gat की संख्या अंधेरी, गदी, कुद ओर नम परिस्थितियां aay 

GMa Aga जल्दी होती हे और बहुधा उनके रूप एक लिये बहुत अनुकूल हैं 
साथ मिलते हैं । उनका पता उस समय en पाता 
है जब वे काफी शैतानी कर गुजरते हैं। अनाज पर 
क वार कीड़ों का आक्रमण होने पर बहुत जल्दी 
ज बरबाद होता हे | यदि अनाज को ढाबे से 
कर कभी धूप में न Gari या कीड़ों को मारने 
न्यग्रयोग न किये जावे तो एक ही प्रकार के 
'अन्न में कीड़े पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों काट देते हैं | कुछ 
कीड़े ढाबे को बिलकुल खाली कर देने पर भी उसकी 


<a 


आर टदा इत्यादि मे रह जाते 


आक्रमण केसे होता हे! | गे 
अनाज पर BST का आक्रमण-(१) पेत 
हा सकता है | अनाज को हानि पहुँचाने वाहे 
कोड अपना जीवन-चक्र खेत से ही शुरू क 
वे फसल कटने के पहले ही दानो पर आण्डे दे. 
हैं। ये अण्डे छोटे होने . के कारण साधली 
निगाह में नही आते | इस प्रकार अनाज कें 
ही इन कीड़ों का दळ अण्डों के रूप में ढवे 7 
वहाँ पा जाता है | ये अण्ड ढाबे में अनुकूल पॉ 
ओर पाकर स्वभावानुसार फूटते हें | 
अनाज के साथ ही ढात्रे मे हानिकारक 
का ( यदि अनाज धूप में अच्छी तरह से 
जाय ) अधिक भय रहता है | 
(२) ढाब म-- ढाबे में कीड़ों का 
प्रकार हो सकता हे ' 
(अ) ढाबे की दरार इत्यादि 


पि रह सकते हैं | वे ढाबे, 


ह गादाम मं नया अनाज भरा जाता है, वे 
काय झुरु कर देते हे । इस प्रकार ढावे 


मई १९४५ ) नि हीने नि 


जाता है कांडे पहले से ही छिपे रह सकते ह | 
$ बोरे के कोनों में बहुधा कीड़े छिपे रहते हैं जो कि 
SO „ अनाज मिळते ही हानि करना झुरू कर देते हैं। 

(स) कीड़ों द्वारा खाये हुए अनाज को 
में कम मात्रा में भी यदि खस्थ अनाज के साथ रख 
दे तो थोड़े ही समय में अनाज के बड़े से बड़े देर पर 
भी उसका अनिष्टकर प्रभाव हो सकता है | 


कम 


(ड ) इन कीड़ों में दूर दूर तक धावा मारने 
| at अच्छी शक्ति होती हैं | फलस्वरूप एक ढाबे से ये 
| मुहे या .पड़ोस के अन्य दावों पर सहज ही 
| ` आक्रमण कर देते हैं। 

(कं | (३) प्रवास मं ->अनाज 
| स्थान ले जाते समय इस पर 
आगे बताये अनुसार हो सकता 


Cr 


को एक स्थान से दूसरे 
कीड़ों का आक्रमण 


My 


(अ) रेळ के डिब्बे, गाडी दरारां में 


इत्यादि की 
; छिपे कीड़ा द्वारा | : 
ते| (व) अच्छे अनाज का कीड़ा, खराब अनाज के 
द सम्पक में आने से । 

काः (स) माळ चढ़ाने और उतारने के स्टेशनों पर अनाज 
के नं $ लुळे पड़े रहने से | इन स्थाना पर प्रायः अनाज 


जिनसे अनाज को हानि 


12 


मं प्र) के दाने बिखरे पड़े रहते 
है TAM वाले कीड़े आकर्षित होते हैं । इसीलिए इन 
म | ताना पर इन कीड़ों की भरमार रहती है । इनमें से 
कक ग 8 हमेशा आने जाने वाले 
= 
qa TE | 


अनाज के aa हो 


। SSR और उन्हें नष्ट करन के उपाय 
अनाज पर ast का प्रकोप निम्न लिखित 
STI रोका जा सकता a 
(१) ढावे को कोडा रहित रखना | | 
ण डाब मे रखे जाने वाले अनाज में काडे 
| भित अथात्‌ कवळ कीड़ा रहित अनाज ही 
करना | 


ओ (रे) अनाज संचित. करने की अवधि में उसपर 


i | 


के दाने हों तो वे शीघ्र A जळाने के पहले 


आक्रमण न्‌ होने ल्ल ih Public Domain. Gurukul हहे. 


Chennai and eGangotri स 
बचना और उन्हें नष्ट करना A 


इनके लिये आगे बताये 
लाना चाहिये:-- 
« ) पूण सफाई रखो-कौंड़ों का प्रवेश औं 
उनका वाद्व रोकने के लिये पूर्ण सफाई रखना . एक 
उत्तम तरीका है | ऐसा देखा गया है, कि कोंडे He 
उचल स्थाना म॑ रहना अधिक पसंद करते हैं | साक 
ढाबा आर साफ अनाज को काम में ठावे का मतठव 
el कोडा से पिंड छुड़ाना है । पूर्ण सफाई तत्र हा 
कह सकत हैं जब क्रि (अ) -अनाज अच्छी तरह से 
साफ किया गया ओर धूप में सुखाया गया हों | (व) 
टाव की प्रति सप्ताह पूण और ठीक रीति से सफाई की 
जाती हो । (स) ठावे में अनाज के fide दाने और 
अन्य कचरा न हो | 
(२) दावे में रख अनाज को पूण प्रकाश और 
हवा मिलन का प्रबन्ध करो-अनाज रखने के” 
कोठे हवादार, पूर्ण प्रकाशित और सूखे होने चाहिये | 
अनाज रखने fe PR कमेर कमी न चुने जावे | 
(३) दागी (Infested ) अनाज को जहा तक 
हो सके ढाबे में न रहने दो-अनाज पर जैसे ढी 
कीड़ों का प्रकोप जान पड़े उसे ata ही za से 
निकालकर साफ करो और धूप में सुखाओ । यदि 
इस ओर समय पर ध्यान न दिया गया तो भविष्य 
में सोचनीय हानि उठानी पड़ेगी | 
(४) ढावे की झाड़न का उचित रीति से शीघ्र 
प्रबन्ध करो- ठावे की झाडून को शीघ्र ही निकाळ कर 
जळा डालो | इसे कभी भी ढाबे में इकट्टी न हो 
दो अन्यथा वह कौडो के रहने ओर प्रजनन का 
एक उत्तम स्थान बन जावेगी | झाडून में यदि अनाज 


उपायों को काम 3 


लिये जावे) पर यदि यह प्रबन्ध न दो सके तो 

को गोदाम से. बहुत दूर ळेजाकर दाने 

झाइन जळा दी जावे। ; 
i ov a EX : 

(५) अनाज भरने के पहले ही ढाबे का 

के पहले 


रहित कर लो-- अनाज मसे : 


र Ee $ 


£ २२२) 


लिया जाय | यही काम ढाबा खाली होते ही, भी 
करना चाहिये | ढाबे की दीवाल और छत को अच्छी 
| तरह से as दो जिससे कि उसमें छिपे और चिपके 
| सब्र कोडे गिर जावे फिर cine की पुताई कर 
दो | पुताई का असर तेज करने के लिये पोतन में 
yo Het GS डेढ़ सेर फिटकरी fier दो | 
गोदाम को कीट रहित करने के लिये एक प्रतिशत 
|^ निकोटिन सल्फेट ? के घोळ में थोड़ा नरम साबुन 
|| मिलाकर भी उपयोग में छा सकते हैं | 

| यदि ca मे चित्ती के आक्रमण का संशय हो 
फश को अच्छी तरह से साफ कर आधे सेर सोडे 
| एक गेळन पानी में घोळ बनाकर फश को दो 
धो दो | दूसरी बार की धुलाई पहली धुलाई के 
दिन बाद करनी चाहिये । ` 

साधारणतः ढाबे का फश अच्छी तरह से खरोर 
के बाद फिनाइळ के घोळ से धोने से काम चळ 
'है। यह घोल २०० पौंड पानी में १ पौंड 
5 मिलाकर बनाया जाता है | 

| को कांट राहत करने का दूसरा तरीका 
गमे करना हैं| इस रीति के अनुसार सफलता 
लिये कोठे का भीतरी तापमान ळगभग दो 
१५० Fo ही० रखना चाहिये | इतने 


जलाना पड़ता है । यह कार्य ढाबे के 


FN Se AMM RV rl, MMIC. Mle, ST -.. 
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: रखना. चाहिये जिससे कि 
छिप सकें और हर समय उनकी जाँच की जा 
इसी प्रकार उन्हें फी हि 


( ay Rv aT 


धूप में अनाज को सुखाने से 
कीड़े मर जाते हैं | 

(७) पुराने अनाज को नये अनाज 
सलाआ-- पुराणे अनाज पर कोडा का 
आक्रमण होता है, 


नही मिलाना 


उसके सब 


इसलिये इसे कभी नये | 


दम आर. इन हि 


कभी नहीं रखना चाहिये | 

इसी प्रकार नया अनाज कभी भौ 
(Infested) 4 की पड़ोस में न रखा जाय अया उन्हे 
हानेकारी कीड़े वहाँ से शीघ्र हो इस aw al हैं। ३ 
धावा कर देंगे | । और : 

(८) साफ ओर कोड़ों रहित कोठी, पल्ली श्या! 
का ही उपयोग किया जाय--अनाज कौ वोह वारराक 
व्यांद का अच्छी तरह से साफ कर धूप म gaa) भास 
जससे इनमें के सब कीड़े मर जावें | बोरो को गे काडा 
होने पर भी भरने के पहले धूप में, खूब gael 
पुराने बोरों में बहुधा कीड़े छिपे रहते हैं इसलिये इ! W 
काम में लाने के पहले उब्रळते पानी में gama २7 ' 
जहरीली गैस द्वारा कीड़ा रहित करके ही क)" जै 
ठाना चाहिये। जहाँ तक हो पुराने बँ ग 
उपयोग ही न किया जावे | a 


फुट की दूरी पर रखो--कोठी, 'बोरो कौ 
इत्यादि और दीवाळ के बीच मे दो फुट का 
उनके बीच में: कोई 


दो तीन फुट 
( Platform ) पर रखना चाहिये तथा 
करना चाहिए कि कीड़े उन तक न॑ रग सके 


(१०) कीड़ा प्रतिबन्धक दवाइयां की 


मई १९४५) 
होने के कारण खाने के 
करने के 


कर दा 


इनम से बहुता के जहरीले 

| द्यि रखे अनाज म उनका उपयोग 
Hae उनके धातक न होने का परण जाच 
ahetaat अन में इनकी STAM मात्रा पर भी 


mat रखा जाय | वहुधा नीचे लिखी चीजें इस काम में 


पन्न ढाई जाती हैं ।- 
ile | (१) राख वाराक छ्ती हुई लकड़ी की राख 
| अनाज में. मिठाई जाती है | इसके महीन कण अनाज. 
दा. पर हमला करने वाळे कीड़ों के इवास छिद्रों में भर 
अन उन्हें बन्द कर देते हैं जिससे कीड़े मर जाते 
ढ ॥| हैं। इसका असर तेज करने लिये इसमें वारक पिसा 
आ 


| आर कपड़े,से छना हुआ तमाखू का चूण मिला देते हें | 
पत्ते सुखाकर और 
जाते उनकी 


कारण अनाज प 


(२) नीम के पत्त--नाम के 
बार्क HER अनाज में मिळाये 
| वास और कृमि-नाइाक गुण 

कीड़ों का प्रकोप नही होता | 
(३) रास्ते की धूल--राख के समान छानकर 

रास्ते की धूल भी अनाज में मिठाई जाती है | इसके 
क| एग भी राख के ही समान हैं | यह खास कर चना 
का \ या अन्य दो दळ वाळे अनाज में मिलाई जाती है | 


zat 
ald 
gar 
1 मे 
वाले 


ह | 
SS 


aa 


त ॥| तार ऑर मक्का में भी इसका उपयोग किया 
आता है | 
qa. (४) चूना--अनाज में समभाग चूने का चूर्ण 
ग "छा देने से वह कीड़ों से वच जाता है चूने की 
amt ना का परिमाण अधिक होने के कारण इसका उपयोग 
दर a Wal हैं इसलिये इसका अधिक प्रचार नहीं 
We और दाळ के लिये यह अति उपयोगी हैं | 
ae तो EY रत--दो दठीय अनाज के ऊपर रेत की 
२ इच तह दे दी जाती है, जिससे दाळ 


द्‌ 
को = 
Are ~ पेहुचानेवाळे कोडो की दाने तक पहुँच 


1 पाती | 
(६) इनके अरावा और भी अच्छा असर करनेवाली 
| नाक Th ओषधियाँ हैं; परन्तु उनका उपयोग 
यता. 
अ, केळ 
सियम कारबेनेह (9) ait 


Doi मी ain 


DigRiked by हि Samar pengptie क्री कर! 


व्यान ~ 


में guy, थेळियाँ हों | बाकी यैलियाँ कोठी में 


र कारबोनेट. अति उत्तम है. 


urukul Kangri Coll 


id eGango 
उन्टे नष्ट करना 


आर (स) सोडियम छासिलिकेट हैं । वे 


मात्रा म उपयोग किये जाते हैं 


(अ) केळ्मियम कारबोनेट--१०० पांड 
पाड | 


अनाज मे. 


9 


(व) कापर कारबोनेट-१० ०पाड अनाज मं २९ आस | 

(स) सोडियम फ़ासिठिकट--१६० qe अनाज में 
१ आंस | 
सोडियम छ्रासिलिकेट के उपयोग से अनाज की 
अङुर उपजाने की शक्ति कम हो जाती. है। डाक्टर खान, 
९. रहमान के अवलोकन से यह ५३% तक कम होती 
पाई गइ है | 

कटळ साउस (2%) ARTE (१%),ओर तमाखु का 
चूण (२% से ५७) अन्य उपयोगी रासायनिक पदाथ | 
हैं। इनका असर धीरे धीर होने के कारण कांडा से कुछ 
अंग्रोतक हानि हो जाती है | 

पारा--भरे का उपयोग aga पारा और टीन 
के मिश्रण के रूप में किया जाता है | एक मन अनाज 
मं एक औंस मिश्रण लगता है | 

घरेळू खच के लिये रखे अनाज को कोडा से 
बचाने के लिये पारे का उपयोग अति उत्तम हैं । 
एक मन अनाज के लिये तीन चार तोळा पारे की | 
आवस्यकता पड़ती हैं । पोरे को कपड़े की दो इंच 
औरस चौरस Bea में, प्रति थैली एक तोळा 
के हिसाब से रखकर, अनाज की कोठिया में डाळ 
देते हे । कोठी में पोर की बैलियां का वितरण इस | 
प्रकार किया जावे कि प्रथम दस वारह इंच 


वितरित की जावे । पारे की weal डालने के 
Aiea अच्छी तरह से छा दी जावे जिससे ऊ 
बाहिरी वायु का सन्चार न होने Wal पोरे 
भैलियाँ कई वर्षोतक काम में. छाई जा सकती 
इसके उपयोग से अनाज विषैा भी नहीं होता | 
सोडियम--बीज के निमित्त रखे. 


४3५ 
शका >: 


सीर्डेरेन (Para-di- Chloro= Benzene) की 


Se 


न 


डी. डी. टी, ओर ६६६:-भी अच्छी कृमि 


नाशक ओषधियाँ हैं। ये काफी तेज होती हें । 
०:०००६% डी. डी. टी. से 


S ` सब ¢ घुन ) 
मर जाते है । 


२३ देन म 

(७) हवा बन्द कोठा का उपयोग--व्यापारी 
am हवा बन्द कोठो को अधिक पसन्द करते हैं | 
बिलकुल साफ और कीट रहित अनाज के लिये इनका 
उपयोग सफलता पूर्वक किया जा सकता है परन 
(थोड़ा भी संशय होने पर .केवळ हवादार कमरों का 
ही उपयोग किया जाय अन्यथा बहुत हानि 
| उठानी पड़ती | 

| (८) दो दल वाले अनाज को दाल के रूप 
रखा--चना, तूअर इत्यादि की दालों पर AIST का 
प नहीं होता; इसलिये इनकी दाल ही संचय 
जावें | दाळ बिना किसी भय के बोरों में भरकर 
जा सकती है | 

खपरा' को पकड़कर नष्ट करो-- जब 
अधिक प्रकोप जान पडे तब अनाज का 


तात वायुलहर (Ultrasonic Waves) 


UT हाता ह | पर इन आन्दोलनों की 


हर्‌ इतनी तेजी से पैदा होती चळी जाती हैं 
उन्हें हम सुन भी नहीं पाते । इन्हीं लहरो को 
( Ultrasonic Waves ) 
करना, धातु आदि की 


हा थो से धातु प्राप्त करने के लिये 
1, कृषि, दूरदर्शक यंत्र (BR 
रके 


| ae 


Te चका. Ne RO 
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ज से हवा मे आन्दोलन पैदा हो जाते है | . 


केसी निर्धारित मर्य्यादा के पेरे चली जाने पर 


'देखते ही पक्षा भाग खडे 
Se 


“पर जो यंत्र की सहायता से om 


` और पानी के उंडेलते ही फिर से ऊपर की 
कामों में इन राद्वातीत | जाने 


काड का आदत अनाज की ऊपरी सतह मे र 


लुरदरी चीजों से लटक जाने की है 
बोरों पर चिपके कीड़ों को मिड्टी के तेल fas 
पर झटक कर नष्ट कर दो । यह क्रिया एऊ ह 


के अंतर से जब तक कि सब कीड़े 
दुहराते रहना चाहिये । ई 

(१०) कोंडे लगे अनाज को साफ को-बक | & 
म याद  घुन ” या ‘gat का वका ग 
पड़ ता उसको उड़ावनी करो ओर उसे साफ # 
धूप में खूब सुखाओ | चांवळ को धूप में आ 
नहा सुखा सकत क्योंकि वह अधिक सुखाने ह 


खराब हो जाता है | र 
ADS an D _ 
(११) विषेली गेस का a मि.एन्‌ 
भयंकर प्रकोप को रोकने के लिये विषेली गेस ब 
उपयोग किया जाता है । यह एक अति वेगानि 


ane परन्तु आंत खतरनाक 


य्‌ 
(> 
र्‌ 


पूण रीति बाद में बताई जायगी | 


क्यों SUT 
विज्ञान की सहायता से एक अमेरिकन कि दक्ष, नि 
ने एक अजीव en का हौआ बनाया हैं, जो A) 
चालित है। नल के पानी की जोरदार ध 
कारण हौए के हाथ पावो को गति. मि 
वह आडे-टेढे हाथ पाँव मारता 


SN OS 


होते & | ककड़ं ` 


टैंगी हुई रहती हैं । एक डंडे में बँधी हुई 
के पानी से भरने पर वजनदार होकर तीचे . 
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भीषण अभिकांडों से केसे मुकाबला किया जाता हे? 
| x a WAS फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफीसर 

| i । मि० एन्‌, कृस्स से विशेष लाकात ॥ 

मा | & i द” ठलक :--श्री, ज, द, सिद्धये | 

न ग [ मि. कूम्स की यह मुलाकात गत वर्ष बम्बई में जो | 


महाभयंकर अझ्निकाण्ड हुआ था उससे पहले की होने के कारण | | 


अक | उस भीषण दुर्घटना का उल्लेख इस मुलाकात में नहीं हो सक्रा। 
ने गे ` बम्बई फायर त्रिगेड ने उक्त समय पर अपनी जान खतरे में डाळ * 

) मुख्य अधिकारी कर भी आग का मुकाबला कर जिस अनोखी बहादुरी का परिचय उप अविकारी 
ig ३ (मि.एन. कूम्स, L.c.c.(Lon.) दिया, उसे कौन नहीं जानता? --सम्पादक | मि. स्केळी 


स क las ies x ` र : 
टं यह सुनकर कि कपे और उद्योगधन्धों बढ़ाया है | मि. कूम्स की ही कार्य तत्परता का फल 


के मासिक “उद्यम? का विशेष संवाददाता मुलाकात है कि बम्बई में आग के कारण होने वाठी क्षति की 
करने आया है, वम्त्रई फ़ायर ब्रिगेड के मुख्याधिकारी मात्रा दिनोदिन कम हो रही है । 

मि. एन्‌. कूम्स, एल. सी. सी. (eat) ने, कुछ 
bt के होते हुए भी, मुझसे मिलकर मेरे 


मि. स्केली हैं आपके सेकण्ड ऑफ़ीसर, जो मि. 
कूम्स के साथ काम करते हैं और उन्हीं की तरह कार्यदक्ष | 
हैं । मि. कूम्स की अनुपस्थिति में आपने बम्बई फायर 
मि. एन्‌ . aa, एल. सी. सी (eer) बड़े fine की भारी जिम्मेदारी कई महीनों तक 
ल निपुण ओर मिलनसार ऑफ़ीसर हैं । आपका सम्हाली थी | 
र AR चीफ ऑफीसर का होते हुए भी आप समी 
थग से खूब हिल मिल कर वरत्तीव करते हुँ । आप 
ह. कायर ब्रिगेड में दस वर्ष तक सब-ऑफ़ीसर 
| : उक हे ओर उसके बाद बम्बई फ़ायर ब्रिंगेड 

| र हे हैं। आपके पिताजी eat में 
ती र कायर ब्रिगेड में थे और आपके एक 
१ ' उसी फायर ब्रिगेड में किसी ऊँचे ओहदे पर 


TET अत्युक्ति न होगी कि आपके धूर 


म्वा का उत्तर देना सहभ स्वाकार कर [ळ्या | 


बम्बई फायर ब्रिगेड का खान Pe 

बम्बई में फायर ब्रिगेड के दस अड़े हैं और | 
भायखळा ब्रिज के नीचे की बाजू म जहा “ खड़ा | 
पारसी ” हे, इसका केन्द्रीय कायालय हे । यह स्थान ७ 
war टापू के बिलकुल व्रीचोत्रीच दै । यहाँ पर | 
फायर ब्रिगेड की कचहरी है और ब्रिगेड के मुख्य | 
(Chie) ऑफीसर यहीं से का्यसंचालन करते हैं 


वार, ; 3 ७ iA 
ail ce TER ब्रिगेड जैसे समाज सेवा के कार्य में तण्डला का दक्षता 
a’ : कै लगा दिया हे । आपकी कायंदक्षता मैं मि. कूम्स के ऑफिस में उनके ठेबिल 
| i i a हांकर इग्ठण्ड के सम्राट दं आपको सन्‌ कुर्सी पर बैठा उनसे वातालापः कर रहा 


क. जनवरी मास सें “किंग्स पोठिस मैंडड” आप मुझसे पर ही रहे थे कि “ फायर 
बहादुरी का तमगरा८्दकर भाफका AFR TATA CA 


तरे की घण्टी एका 
Ach बजने लगी | 
oo > 
Wit. कूम्स ने मुझसे 
~| फहा,-* यह घण्टी 
याने आग लग 
जाने की सूचना 
हे | बराबर दस 
यहा से 


|| नई पद्धति के एक फायर एंजिन के पास 
मि. कूम्स खड़े हे | 


प @ | 
| सक्ण्ड के अन्दर हमारा फायर एंजिन 
| रवाना होता हुआ आप देखेग |.” 

मने घड़ी देखी, सचमुच धण्टी- बजने के बाद 
1, बराबर सातवें सेक्रण्ड पर आग  बुच्नानेवाले 
| टण्डलो के SASH ed फायर एंजिन घरघराहट के साथ 
| दनदनाता हुआ फायर ब्रिगेड स्टेशन से बाहर निकल 
Wel) खतरे की घ्रण्टी'बजते ही चन्द सेकण्डों के 
१ अन्दर तयार होकर दौड़ते हुए फायर एंजिन को देख- 
कर भे ढंग रह गया । मि. कूम्स' मेरे सामने ही 
अपनी कुसी पर विराजमान थे। आपको अपनी 
# जगह से तनिक भी हिलना नहीँ पड़ा । प्रत्येक 
/ कर्मचारी अपना काम आश्चयेजनक फुर्ती तथा दक्षता 
Fg के साथ करता था | कुछ मिनटों की देर का मतलब 
लाखा रुपया की तबाही और कई जीवों का 
सहार ! पर “टण्डळो? के “द्रोप? में दर! गह्ू 


= 


हही कहा? 
आग का निश्चित स्थान ओर सूचना पेटी 
“ पर आपका केसे - पता चल जाता है कि 
आग Ferd ही जगह लगी ह? ”_-मे पूछ बठा | 
“ आखिर टेलीफोन हे किसलियि ? ”--मि कूम्स 
कर बॉल,-* टेळीफोन द्वारा हमें सूचना मिळती 
इसके अलावा GSH के नुक्डा और चोौराहों 
पर लाळ रगक कुछ बक्स भी रक्खे हुए हैं, 
च क cad होते हे ओर अन्दर एक कळ 


शि 


i i et PN ae 
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चक TET, न हाण साहा हन्छ) मीनकेप्का we है 


Bt है 4 A 


८ आग खनि पर काच फोडकर कल को छुने ; 
फायर एंजिन की देखो |” कोच के 
को फोड़कर अन्दर का यंत्र घुमाते ही उस स 
पास AS फायर हाउस में घण्टी वजती है gp 

का नम्वर भी मिल जाता है | घण्टी के पास एक Tः = 
चारी दिनरात त्रैठा रहता हे; जिसको घण्टी aly छा 
सूचना मिळत ही वह अपने फायर ब्रिगेड एंज्जिन के तु | 
भेज देता 


राह 


| ओर साथही भायखळा के केंद्रीय बाई) ह्य 
लय को भी वह सूचित कर देता है । Wea सी हियं 
पड़ोस के स्टेशन को सूचना भेजकर और एक सीडी 
फ़ोरन रवाना कर देते हैं | फलतः आग के मेने गो 
एकसाथ कमसे कम दो एंजिन पहुँच ही जाते हैं किती 
तरह खतरे का इशारा देने वाली सूचना-पेटियाँ मई रे 
में कुछ २०९ हैं | जिनकी देखभाल हररोज fae A 
रूप से होती हे ओर जिन पेटियों में कुछ नुस] १ 
आ जाता है उनकी तुरन्त मरम्मत होती , है | # 
बक्सों क॑ 


ल्कर 
1S और मरम्मत टेलीफोन कमनी र 
पहुँचा 

की जाती हैं। 


ने 


b> 
काम आ 


पर कि जिस जगह प # | 


i 
है 
द्‌ 


आग लगे हुए स्थान का प्रबन्ध 
रे यह पू 


कूम्स q ॥वस्तारपूवक समझाते हुए बतलाया-> 
फच--जनक यत्र (Foa m Generator) हेते 
का पत्ता लगाना पड़ता है कि आग किस च | 
आर किसम लगी | मामूली आग हो तो पाती 4 
बुझाई जाती है | पर पेट्रोल, मिट्टी का) तेह | 
ज्वालाग्राही पदाथा मे आग लगी हुई हो ती ६ 
पानी मारने से काम नही चळता। ऐसे समस पर 5 
अपने साथ फेन-जनक ( फोम जनरेटर ) 
यत्र ळे. जाते हैं, जिसमे एक किस्म कौ बुरी df 
पानी छोड़कर: हिलाने पर काफ़ी a: 
(फेन ) पैदा हो जाता है । इस झाग के 
आगं बुझाई जा सकती आग galt 


a $. के अन्दर कोई मनुष्य, पशु वगेरा तो नहीं रह 
के क गये? यदि कोई अन्दर रह गया हो तो हमारे लोग 
MY og से बचानेवाली टोपिया छगाकर ओर अग्नि-रोधक 
र नु पहनकर आग में घुस पड़ते 
एक कमचारी दक्षता ओर फुती के साथ अपने अपने काम 
के र में ळा जाता हं | 


@ | 


al हर एक 


Ag ऊँची सीढ़ियाँ--ऊँची इमारतों पर चढ़ने के 
ये कह) लिये सीढि ऊँची-ऊँची लगती हैं। हमारी 


सीढ़ियाँ मी ऊँची-ऊँची लगती हैं। 
ae सीढ़ियाँ कम से कम २७ फुट ऊँचाई की हैं। एक 


pueda तो ( टन-टेबुळ लड़! ) १०० फुट ऊँची 
पके ॥ जो यंत्र की सहायता से नांची-ऊँची की जा 


है। (कती है और अपने चारों ओर चाहे जैसी तृती 
les सखी जा सकती इससे आग बुझाने का 
काम बहुत सरल हो जाता है | 
बीमारों को अस्पताल 
(एम्बुलेन्स कार )--यादि 
नी स्कर जख्मी हो जाता हे, तो 
पहुचाने के लिये बीमारा की गाड़ी 


| वम ह्‌ | 
ON 
fae 


a i 


जानेवाली मोटर 
आदमी आग में 
उसका अस्पताल 
( एम्बुठेन्स कार ) 


उक, 


~ 


नम धोड़े जोते जाते थे | 
फायर ब्रिगंड का [नमाण 
भम्बर फायर ब्रिगेड की स्थापना के 
तिहास बताते 
के लगभग बम्बई फायर 
। शहर को आग 


मॅश बिलकुल तेय्यार रहती हे । आग बुझाने का 

र आसान करने के लिये sas में फायर ब्रिगेड 
पे pis हे, जिनमें १९ एंजिन हे । ये एंजिन 
| स चलते हैं | उन दिनों, जब ये फायर हाउस 
4 4 i खींचने का काम भाफ के एंजिनोंद्वारा 


सम्बन्ध में 
हुए कहा, सन्‌ 
ब्रिगेड स्थापित 


भर बुझाने की जिम्मेदारी 
€ 5105 
री | i. ( अब कार्पोरेशन ) पर सौंपने के पहले 
a झगडा का प्रबन्ध पुलिस कमिइनर के 


£| हित था 
eR = । आगे चलकर शहर की बढ़ती हई 
i 4 x देखते हुए इस विभाग के लिये एक 


फ़ी 
३५ हे. जरूरत महसूस होने लगी । सन्‌ 
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अग्नि-शमन-- विद्या 
को रिक्षा 
करने के 
Seq भेजा गया | 
सन्‌ १८९० म॑ 
Sea फायर ब्रिगड ; 
के एक कमचारी 
की नियुक्ति वम्बई 
फायर ब्रिगेड के 
चीफ ऑफीसर 

इस विभाग में वहत 
इसलिए ; 


नवीन फायर एंजिन 


नाते की गई | तत्र मे 
सुधार हुए हैं । यह नीतिं 
कि वम्वई फायर ब्रिगेड को 
ब्रिगेड के दंग पर चलना 
चाहय | इस नाते के अनुसार सन्‌ १९०७ ३४ 
Tale एंजिन बम्ब में पहली बार लाया गया और 
वाद म नये नये सुधार आविष्कार होते होते माफ 
के एंजिन की जगह पेट्रोल के एंजिन आ गये | अव 
तो सभी फायर ब्रिगेड एकदम आधुनिक ढंग की 
यंत्र सामग्री से परिपूर्ण 
फायर ब्रिगेड के सहायक दल 

मि. कूम्स से मैंने पूछा,-/ आग ळगने पर आष | 
को विशेष सहायता किन किन लोगों से मिळती हं! | 
जवाब मिला,--“ अग्नि प्रख्य में हमें कई लोगो | 

से सहायता मिळती है। आग ळाने की सूचना _ 
हमें मिलते ही हम जळ विभाग, पुलिस विभाग, मुक्ति | 
सन्य और इलेक्टिक कम्पनी को ठेळीफोन द्वारा तुरन्त | 
सूचित कर देते हैं। आग की सूचना मिळते हीं | 
उपर्युक्त विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुँच जाते हैँ । 
जल विभाग ( वाटर डिपाटेमन्ट ) — 
Gam के कर्मचारी आग*के मौके पर जाकर 
के जोर का अन्दाज छगाते हैं । आग यदि 
जोरो की हो तो वे लोग Fae उसी वस्ती में: पा 
का दबाव बढ़ाने का प्रवन्ध कर देते दें । हमे तु 


के 
कायम की गई 
काम ठीक लन्दन फायर 


& 
= | 


< 


ne नल लगाये गये हैं, जिनकी चाबियाँ हमोरे 


> 


स और म्युनिसिपल कमचारियों के पास रहती हैं | 
AS मं इस तरह के ८००० नळ हैं | 
+ पुलिस विभाग --पुलिसवालें आकर र 
"मकान के इदैगिदे की भीड़ को हटाते हैं और हो- 
हल्ला या उधम नहीं मचने देते | आग की धावली 
भें चोरी, कूट, शरारत WT कई तरह के उपद्रव नहीं 
हो सकते | 
मुक्ति सन्‍्य--यह संख्या भिन्न 


जलनेवाले 


भिन्न बीमा 


कम्पनियों के सहयोग से गेर सरकारी तौर पर चलाई 
॥गई है | इस के सैनिकों को' आग की सूचना 


= 


मिलते हो वे मोक्रे पर पहुँच जाते हैं 
॥ के दूसरे मकानों, गोंदामों या दूकानों में आग को 
hea से रोकने की भरसक कोशिश करते हैं । 
| इलेक्ट्रिक कम्पनी इलेक्टिक कम्पनी का 
$ कमेचारी भी तुरन्त आग के a पर उपस्थित होकर 
|| आवश्यकता पड़ने पर बिजली के मुख्य ( Main ) तार 
`| की तोड़ कर केवळ उसी मकान का Bea प्रवाह 

` बन्द कर देता हे जिसमं आग लगी Es हो | 

टण्डेलों की जिम्मेदारी 

आग लगने का घण्टा बजते ही फायर ब्रिगेड 
स्टेशन के सभी टण्डेल ( आग बुझाने वाले सिपाही 
| 2m) अपने एंजिनों और दूसरे सामानों को छेक 
| दुरन्त आग के मौके पर पहुंचते हैं और पम्पों को 
नल से जोड़कर जळते हुए मकान पर पानी की 
FAC वप्रां शुरू कर देते हैं। उनकी 
` फायर एंजिन की मोटर में ही रकी जाती हैं, 
टण्डेळ लोग चलती मोटर में हो पहनते हैं । क्यो 
कि ऐसे समय पर एक एक मिनट लाख रुपये के 
बराबर होता है | 
आग बुझाकर वापस आने'पर हम एंजिनों के 
पुजा की देखभाल कर लेते हैं और यदि कु 


वर्दियाँ 
जिन्हें 


ह > 2४% Dal se iS es re 
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और आजूबाजू 


कहते हें । 


वहा आना पडता है । छ; 


क्यो 


SE: NT 


कोइ निश्चय नहीं होता | किसी ae तो रा 
इतनी बार दोड़धूप करनी पडती है कि 
लिये भी फुरसत नहीं मिळती | 


फायर ब्रिगेड विभाग का प्रबन्ध र 

` प्रइन--“आप के विभाग के सिपाहियों ३ कार्स 
कमचारियों का प्रवन्ध किस तरह का होता है?» | इन 7 
| काक 


उत्तर-- हमारे विभाग के नोकरा के इहे 
लिये फ़ायर ब्रिगेड की पड़ोस में ही कमरे बने a © 


हैं, जहा उन्हे चावीसां घण्टे रहना पड़ता है। करि | 
मुख्य आफीसर की आज्ञा के, उन्हे कमरा छोड़ा 


फायर ब्रिगेड वाळा के लिये अनुशासन का ग त 
करना अनिवाय है । इन लोगो को टण्डेढ (| वय 
जर x 
चलाये 
अ x a ~ ON MBN 
[ग बुझान का शिक्षा फायर Ns हेर 
सिपाडियो को प्रतिदिन कवायद ( परेड) कही आने 
पड़ती हे। आग लगने पर क्या क्या 'करना शी हम रि 
हे इसकी शिक्षा देने के लिये फ़ायर ब्रिगेड के # ON 
मदान में छोटे पेमाने पर आग लगाई जातो | 


इस समय भिन्न भिन्न agi के फायर Shale Ws 
म उपचा 


द्वारा र 
| एक सू 
॥ जिस : 
दो सी 
र| एकचे 


छः मंजिल तक 
लगा कर किस तरह चढ़ जाना चाहिये यह त 
के लिये उपर्युक्त मैदान मे. एक चौकोर 1] 
खम्भा रहता है, जिसके ऊपरी छोर प्र मठा 
ताल का एक पुतला रहता है । इस पुवे 
सावधानी के साथ नांचे उतारने का अभ्यर्ष 
टंडेळ को करना पड़ता है | . 


दक्षता की कसौटी-- यह, जॉचने के i 
एंजिन की ठीक ठीक हिफ़ाजत होती € | 
एवम्‌ कर्मचारी अपने काम में दक्ष और 
अथवा नही, मुख्य अधिकारी बीच बीच 
भिन्न केन्द्रों मं खतरे की घण्टी बजाते € a 


ई ? मई 4 ९४५ ) 


अधवा नहीं । काम में किसी तरह की गळती हे 
ज्ञानं पर उस केन्द्र के कमचार का सजा मिलती = | ) 


१ एम्बुलन्स गाड्या “ फायर एंजिनों "| 


£ 
ff रिक्त हमारे पास वीमारा के लिए ६ गाडया ( एम्बुलेन्स 
हो जानेपर 
किसी बीमार को अस्पताल 
AT वि 


कार्स ) भी हैं, जो हमेशा बिटकुळ तय्यार रहती 

जा सकता । 

'झुचाना हो तो ये गाड़ियाँ किराये से देने का भी 
है, जिससे कई बम्त्रई | 


_ 


| 
| लाग 
| ळ्राकाम भी अच्छी तरह जानते हें । कहीं दुधटना कौरा 
| > मुफ्त में इन गाड़ियों का उपयोग किया 
i 


प्र 


+ bs 


ठ्न गाड़ियों पर काम करनेवाले आग. बुझाने 
"| प्रबन्ध हमने कर दश्वा हैं, बम्ब 


यम | निवासी छाभ उठाते ह । ” 
ता&| फायर ब्रिगेड का खचेः--फायर ब्रिगेड के 
( (6 र के बरे में पूछने पर मि. कूम्स ने बतळाया 
lind) बम्बर के फायर NST का प्रबन्ध सुचारु रूप से 
| चलाय रखने के लिये प्रतिवर्ष ४॥ लाख रुपये खर्च आता 
गोड { हे | यह Ga सेठो की आमदनी पर प्रतिशत आठ 
ने के हिसाब से लगाये हुए आग के कर में 3} 
हम मिलता है | इ्सी। ये हम आग बुझाने का काम | 
ह| 
` आग बुझान का सामान--फायर ब्रिगेड के 
Wa मे कुळ १६ एंजिन हैं । सायमें प्राथमिक । 
पचार की सामग्री और सीढ़ियाँ भी मनुष्यों 
पि) शश खींचने का एक एंजिन, १०० फुट ऊँचाई “} 


हैं। 
ग) सीढ़ी ( जो छोटी बड़ी हो सकती है और चाहे 
डा | जिस आर घुमाई जा सकती हैं), ८२-८५ फुट की 
ते | थे सीढ़ियाँ, एक मोटर, दो ळारियाँ ३० बड़ी सीढिया; 
i क बेल्डिंग काम की मशीन, जिससे लोहे के दरवाजे 
क मिनट के अन्दर काटे जा सकते हैं, धु से 
[९ जेने वाढी २९ टोपियाँ ( स्मोक हेल्मेट्स्‌ ), एक 
त येत्र ( फोम जनरेटर), पानी ळे जाने 
भीछ लम्बा नळ ( केनवास का), बीमारों 

९ गाड़ियाँ, रासायनिक पदार्थ - वगरा । इस पूरी 
र कीमत छगभग wl] लाख रुपये है । संसार 
“फायर नड ahs आयच्या 


Pe 


स अल 
है तथा भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक फः 
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वम्वई फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफीसर 
मि. एन. कूम्स का सन्देश 

“यद्यपि सुनियंत्रित आप्रि मानव के Ba : है, 
चाप भडका हुई आग विनाशकारी दही सिद्ध होती है। ) | 
उसे बुझाने के लिये प्रयेक मनुष्य को भरसक चेष्टा करनी ह 
चाहिय | यात्र जळ उठने वाल पदाथोक्रो Gar की ज्योत 
के अथवा आग के पास न रखने की सावधानी रखने से 
भाषण आझिकाण्ड टल सकते हूँ | यदि पानी जमा करके 
Val गया हों तो आग ठगने पर भी उसको तुरन्त 
बुझाया जा सकता हैं | यह न भूलें कि बिना इवा के 
झोंके के भी आग भडक सकती 2) आग aa हो 
मकान, के दरवाजे, खिड़कियाँ वगेरा एकदम बन्द कर 
ने चाहिये और आग ज्यादा बढ़ने के पहले दी कम्बल 
गेरा से दवा कर उसे काबू में लाने की कोशिश करनी 
चाहिये । पर तिस पर भी यदि कावू न पा सकें तो हवा 
की उलटा दिशा से पानी, मिट्टी, बाळ. वगेरा की aT 
लगातार करते रहना चाहिये] आग ळगते ही प्रत्येक मनुष्य ने 
अपनी मनमानी न करते हुए किसी एक नेता की 
सलाह से चलकर व्यवस्थित रूप से काम करना चाहिये । 
आग लगने पर पहला काम होता हैं मनुष्यों की जान 
बचाना | Waa के शरीर का आग से जला हुआ हिस्सा 
कमी भी खुला नहीं रखना चाहिये । उसको इस तरह 
1 से लपेट लेना चाहियें कि जले शरीर को हुवा का 
सश तक न हो । इतना करने के बाद ही वेद्यकीय 
सहायता के लिये दोड़ना चाहिये | जले झरोर में पानी ; | 
अथवा आयोडीन विलकुळ न लगाया जाय। उसे के } 
बदले ठण्डी चाय लगाने से कुछ आराम a 1 
हमें भूलना नहीं चाहिये कि संकट आ जाने पर उपाय 
ये दोडधूप करने की अपेक्षा संकट न आने पवि ५ | 


} 


CT ed 


के 
इसका कोशिश करना आघेक अच्छा हाता हू | 
(a 


ब्रिगेड बम्बई में है । as A 
बम्बई के प्रतिवार्षिक अग्निकांड और 
होनेवाली क्षति | 


` प्रश्न--/ बम्बई में 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Hai 


~ 


Mans होते हैं और क्षति कितनी. होती है 2” 
' उत्तर “बम्बई में साधारण तौर पर अक्निकांडों 
ग अनुपात कुछ अधिक ही हुआ करता है। सन्‌ 
९३८ मे ३४६ अग्निकांड एबं लगभग १० 
Ta की क्षति हुई थी | सन्‌ १९३७ में १२ लाख 
"झो क्षति हुई थी । क्षति की मात्रा प्रतिवर्ष घटती 
खाई दे रही है |” 

जनता की जिम्मेदारी 
। प्रश्न“ बड़े बड़े शहरों में आग की दुधटना होने 
पर लोगों का बर्ताव किस तरह का होना चाहिये ? 
आग न लगने देने के ल्यि कौनसी सावधानी आप 
क समझते हैं ?” नन 
पता ठाक ठीक देना चाहिए:-“आग यदि छोटी 
आर मामूली हो तो पानी मार कर बुझानी चाहिये | 
बड़ी हो तो तुरन्त फायर ब्रिगेड को सूचित करना 
। इसके दरमियान उन सत्र लोगों को जो 


us 


को लालच म न पड़ते हुए सीधे मकान के बाहर 
पड, जिससे हमारे कमचारयों का काम एक 
हलका हो जायगा | मम्त्रई में आग की सूचना 
न से देने के बदले छाल सूचना-पेटी का काच फोड़- 
[र अन्दर्‌ का यंत्र घुमाकर फायर एंजिन की बाट 
a HAH अच्छा होगा । टेलीफोन ही करना 
आग के Ah का पता ठीक ठीक देना चाहिये | 
दुधटना के समय टेलीफोन करनेवाला व्यक्ति 

या हुआ रहता हे और उसके मुँह से शब्द 
पा निकलने पाते, जिससे अक्सर 
की समझ में नही आता कि टेलीफोन 
| क्या कह रहा हे | फलतः आग से और भी 


AN, SO RRS MS \ Pll core CN की 
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मकान के अन्दर हा, चाहिये कि किसी भी. 


काबन गस के डिब्बों से भी काम ल्या जा सकता 


` डाइआक्साइड के डिब्बे खरीद कर MATT 


( व q २७ 


सावधानी के साथ जलाना चाहिये | 
योग असावधानी से करने पर भी क 
जाती हे । इसलिये ग्रतिवप अपने मकान का इङ 
वायारिंग का निरीक्षण 


कर लेना चाहिए और मरम्मत 
आवश्यकता होने पर तुरन्त कर ली. जानी चाहिये । | 

सिनेमा थिएटर वालों को भूलना नहीं चाहिये ‘i 
कानून के अनुसार प्रोजेक्टिंग ऑपरेटर रूम में ae | 
स्पेज और वाळू की वालटियाँ हमेशा भरी हुई 
रहनी चाहिये । देहातों में घूमने वाले सिनेमातले 


॥ उपशुक्त सामान काननेन अपन प्रास एखः 
SARAH ह | 


न्‌ 
में कई 
होता हे; वहाँ के लिये क्या करना चाहिये 2” 
उत्तर-“ ऐसे स्थानो में गाँव के पंचो को चाहिये | ; 

दो बड़े हौज हमेशा पानी भरकर तैयार रक्खें | घात. 3 
फूस बंगा के ढेर बस्ती के मकानों से काफी AM) 
लगाये जाय; क्योंकि सूखा घास तुरन्त भड़क उगा |. a 
है और हवा के कारण इई गिदे के मकानों के लि - 
धोखा पैदा हो जाता है | कई मकानों के छप्पर बात (हव 
के बने होते हैं, जिनका सफ़ाया करने के लिये आग 
एक चिनगारी भी पर्याप्त है | इसलिये जहा. तक 
सके, मकान पर कबेळू रहें | कम से कम रसोई ध 
तो अवश्य ही कबेळ्‌ चढ़ाना चाहिये | पानी न भिं 
हो तो मिट्टी बरसाकर भी आग बुझाई जा सकती 


इसलिये जिन गाँवों में पानी की कमी हो, 

~ क => 
लोगों को चाहिये कि स्वयं होकर वे एक का 
जमा करें और पाँच पचास बालटियाँ त 


fey हमेशा तेयार we | 


र 


; ee १९४५ ) 


न्य ह टोप पहल का गात ह, Aes क प्रात 
ला ब्राजार स्ट्रीट पर एक पांच मजिळे मकान में आग 
rf Md a 

li] | eft थी। -आग को” लाल सब से 
त 3 


| aq बाली मंजिळ से उठकर ऊपर के मंजिल्ले को 
| ट रही यी । हम छोग नीचे के हिस्से में आग 


६ | दाने के काम में व्यस्त थे। एकाएक ऊपर की 

प्र | टकर ad Boon aie = 
apie gem नीचे गिरती इई नजर आई | 
आषण भविष्य मेरे आगे नाच उठा | हम लोगों का 


का In nN 

3 | काम तमाम होने में अब देर र थी । मैंने अपना दिमाग 
ठिकाने पर रखते हुए एकदम फुती के साथ हुक्म 
त दिदा होता तो आज आपकी मुलाक़ात करने मैं 
4 ies ~ ~ ~ 

ag, (US जीवित न रहता । मेरे हुक्म के होते ही 


प. ee ees 
हमारे लोग एकदम पीछे हट गये ओर ऊपखाली 
ये रि NN LA SN 
= डबलरादा आर उसळ लिये आवदयक 
खमीर बनाने की विधि 
रीप 


इत्रळरोटी बढ़िया और हळकी बनाने के ल्यि 
खमीर अच्छा बनाना आवश्यक है | 

बा परलू खमार--- एक छंटाक साफ किसामेस 
क. र इ पाव पानी में मिलाकर एक बोतल 
= और उसको मामूली (बगैर स्क्रू का ) कार्क 
शाकर हररोज धूप में रलो । ८-१० रोज के 


\ पाव 


177 बद बोतल 

sal ue का काक आप ही आप उड़ जायगा | इस 
बोतठ 

३३1 अन्दर को किसमिस का पानी कपड़े सः 


छन ठो 
a । आर उसमें Rll तोला मेदा भिंगोकर मिला at! 
सेमय के बाद मेदा छू 


है | 


के वाद लने लगेगा | पाँच qe 
पडो on म फर से दो चम्मच मेदा भिंगोकर 
गि तरह हर्‌ पाच घण्टे बाद दोदो 
ra gs Weta रहो | यह क्रियां तीन बार करो | 


+* बाद बढ़िया खमीर बनेगा | डबल्रोटी 
य एक छटाक खमीर में ३ छटाक के 
ha : मैदा Mort उसे पानी में 
ite, i उछ थोड़ा-सा नमक, और चीनी 
: फर मेदे को 
क हाथ का 


आर तरतरी का मेदा आपी 
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pel घो बर 
aa | 0. In Public तक धते "उपयोग 


हे (२४१ 
मंजिल टूटकर बड़ से नीचे आ गिरी । प a 
आर हटकर हमनें देखा, हमें बाहर निकळने के 
fea कोई भी रास्ता वचा नहीं था। सामने की 

आर टूटी हुई मंजिल की इंटा-पत्थरां का पहाड़, 
'दाना वगळ में आग की दौड़ती हुई पड़े, पठि को 
जार दावाळ ओर आँखों के आसपास धना घुआँ | | 
मात सामने खड़ी थी | दीवाळ तोड़ने का मैंने तुरन्त 
उम्म दिया और हमारे लोगों ने बड़ी फुर्ती से उसे 
ताइकर अपना रास्ता साफकर लिया] za 
तरह का धटनायं हमेशा ही घटती रहती हैं। | 
फायर एजिन के साथ स्टेशन के बाहर निकळने पर 
हम जावत ठोटगे ही यह हम निश्चय के साथ नहीं 
कह सकते 19 


आप छूट न जाय | फिर डबल्रोटी के आकाखाड़े | 
A में थोड़ा घी चुपड़कर उसके केवळ एक चौथाई 
हिस्सेमं गधा हुआ मेदा भर दो और बाकी का तीन चौथाई 
हिस्सा डब॒ढरोटी को Get के लिये खाळी छोड़ दो । 
ब्रिस्किट--पात्र में ( तन्दुर) खूब तपी हुई बाळ | 
भरकर उसमें वह डब्बा रख दो | उपर एक तरतरी. 
में बहुत से अंगारे रख दो | नीचे मन्द आग खे | 
छगमग १५ मिनट में डबळरोटी पक्रकर तैय्यार | 
हो जावेगी । 

खमीर को टिकाऊ बनाने की रीति-तैव्यार खमीर 
में थोड़ा मेदा मिलाकर और कपडे में बॉधकर धूप 
में खूब सुखाओ | फिर यह सूखा आटा पक्के ढक्कन 
के हवा बन्द डब्बे मे अथवा बोतळ में मरकर रखो 
आवश्यकता पड़ने पर थोड़े पानी मे खमीर का ५-६ | 
घण्टे भिगोकर काम में लाओ | | 


पुराने रवर को लाख के साथ मिलाकर | 
एक उपयोगी पदाथ बनाया जा सकता है 

उपयोग वस्तुएँ चिपकाने के काम में हो सकता 
- चीजें जोड़ने बाधने आदि कई 


पथाम a lle 


DN a मिल अर “लि se. 


जमील की उत्पादन शक्ति 
बढानेवाळे खाद 
[लेखांकर रा] 


गटरफ्ाय ( Gutterfly ) 

. सूतकी तथा कपड़ेकी मिलो में से कपास को साफ़ 
| करने के बाद निकला हुआ निरोपयोगी कपास तथा 
` कूड़ाकचरा गटरछ्ाय के नामसे मिलता है । १०-१२ 
“aed इसका खाद की जगह उपयोग किया जा 
रहा है । इस पदार्थ में प्रतिसेकडा ८०-८५ तक्र 
[य भाग तथा १ भाग नेत्रजन रहती हे । नागपर 
षे कोळेज के प्रायोगिक खेतों में इसे इस्तेमाल किया 
जाता ह | वहा ऐसा अनुभव किया गया हैं कि यह 
# खाद्‌ काफ़ी गौलापन मिलने पर दो चार सप्ताहों में 
| व्रिल्कुळ सड जाता हे और अच्छा गुणकारी भी होता 
हैं | खरीप उपज के लिये दूसरी जगह सड़ाये हुये 
खाद का उपयोग करना चाहिये | यदि अगले साल 
में लाना हो तो गतवर्ष की खरीप फ़सळ की 
ई के पश्चात्‌ इसका उपयोग करना चाहिये | 

प्रथम खाद को जमीनपर फेळाकर फिर जमीन बखरना 
ताकि वह मिट्टी में पूरी तरह मिल जाय । 
शीतकाळ में वर्षा काफ़ी हुई तो वह अच्छी तरह 
जायेगा | यदि ऐसा न हुआ तो zat साळ की 


में अधिक पानी मिलने से बह पूरी 
गा | जमीन में अन्य सेंद्रीय खादो का 
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कैगटरफ्लाय (Cutterfly) ®हरियाली का खाद (Green Manure) Vala खाद (Nigh 


` का यह एक उत्तम मार्ग 


i 


J Es 
श्री. वामनराव दाते 
ना. एससी | 


| 4 
छागां का इस उपयुक्त चीज का अवश्य फायदा क) 
हयं | “गटरक्वाय अन्य कामों के लिगि fps 
ह् ने की वजह से सस्ता भी मिलता है | ey : 
म इसका भाव नागपुर में प्रति टन ३ रुपये aT |g 
लिज के खता में प्रति एकड़ 


ae 


क ४ टन गरा 
उपयोग किया जाता है | 


4 
हरियाली का खाद ( Green Manure) ` 
हरियाली के खाद को कई ढोग Rp 

भी कहते हैं | हिन्दुस्थान के बाहर के करी 

किसान जमीन के भीतरी भाग के सेन्द्रीय द्रो 
परिमाण बढ़ाने के लिये हरियाळी के खाद काग 

करते हैं | खेतों में की बेलो, खयं उगे हुए छोटे द 

पौधों अथवा सहज ही बोये हुए पौधों को जमत पए 

FR एकजीव करने की क्रिया को हरा खाद ब र 

कहते हैं | इसके लिये. जिन पौधों की आकस 

होती है, उनको एकं तो उसी जगह बोना चाहिये 

किसी अन्य जमीन में बोकर कुछ दिनों बाद 
चाहिये ओर . जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ TAA उन! 
की जमीन बखर डालना चाहिये | फलो. "> 
में अथवा रबी की जमीन में सेंद्रीय पदार्थ 
है) हरा खाद धर | 
जमीन को भी काफी फायदा पहुँचाता है | ' 

के बारे म एक बात ध्यान में रखना जरूएं ह. 


य १९४५ ) 


~ 


जिन हेरे Wal को आवश्यकता होती है, उनकी उपज 
खी की जमीन पर बीज बोकर यी 
बुआई करने के १०-१२ दिन पाहेळे उसे 
ght f धान की जमीन मे फला देना चाहि 
जमीन का वखर डालना 
पानी देना चाहिये और कीचड़ तैयार करना 
१०-१५ दिन में वह अच्छी तरह 
हरियाली के खाद के लिये 
| चुनना चाहियेः--इसके fey 
| oa में रखे--(१) पौधे ऐसे हों, जो महीने 
महीने में तैयार हो जावें | जिस समय पौधों में 
re) | निकळने लगते हैं, उस समय उनको काटकर और 


2 
| 4 
8५ 
a 
= 
a 
4 


वनाकर 
चाहिये । 
az जाता है | 

कानसा वचस्पाते 
निम्नलिखित बाते 


[ग क्ष दबाकर रख देना चाहिये | (२) पौधों से जितना हरा 
रीत माळ मिळ सके उतना अच्छा; क्योंकि यदि किसी 


Sy 
FeAl ३ 


उसके संपूर्ण पौधों में 
Al उप 


ह्रिदेळ अनाज के GA हों, तो 
1 से जितनी नेत्रजन मिळती है, उसकी ६५ प्रतिशत 
छोटे द) नेत्रजन केवळ पत्तों में पायी जाती हैं । (३) पावे 
जपत परपर सटे हुए और जल्दी वढनेवाळे होने चाहिये | 
द्‌ र ed जमीन बहुत जल्दी ढँक जाती है और क्यारियाँ 
आ) मर जाती हैं । (४) द्विदळ अनाज में से ही किसी 
को, जहाँ तक हो सके, पोधों के लिये चुनना 
हय | ऐसे पौधों की जड़ों पर जो गाँठे होती हैं 


ह | रनम एक प्रकार के जंतु होते हैं; वे जमीन के अंदर 
1 aq  पत्रजन इकट्टी करते रहते =| द्वि 


ज्यादा 
उस जमीन में पहिले 
तो वे पाहिले जहाँ पर पैदा हुए हैं, 
लाकर अपने खेत में डाळनी 
a करने पर ही नये Ty अच्छी तरह 


शे खाद के SI सन, उड़द, करेला, चोलाई 
/ “आरि पोषो का उपयोग किया जाता है । केवळ ताग 
| उसका जमीन के थये ही यदि सन बया जावे तो भी 

न को फ़ायदा पहुँचता है । सन के पौधोंसे 
नीचे गिरे 


रै =U Tae Ean Danae ye 
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थ जमान में 

चौलाई इ 
हमेशा बढ़नेवाले पौधे घान 
क GST का मेड़ापर अथवा खेतों के धूरेपर ठगाने सें 
ज्यादा पारश्रम भी नहीं होगा और काफ़ी 
तथा जलाने के लिए कु 


त सदाय द्रव्य और नेत्रजन मिळती है | ताग 
चाहिये जिससे पत्त और अन्य पदा 
तरह मिल जाते. हें | प्रचा 


कटा हान के वाद जमीन को एक बार बे वर : 
जातियों के मोसमी अथवा 


कर्‌ 


हरा खाद 
बन मिळ जायगा | इनके 
पत्त खाद के काम में और बड़ी वडी डालियाँ जाने 
क काम म ठानी चाहिये | इसके अळात्रा इन पौवोडी 
जड़ वहुत गहराई तकर पहुँचती हैं जिससे जमीन के 
निंचळे भाग के जीवनीय द्रव्य आकर्षित होते हे और 
व छाभदायक सिद्ध हत हैं | यह काम अपने आप ही 
होता & | 

बरसात की शुरुआत में जमीन को बखरकर 
हरा ४०-५० पौंड ( कोठा सिंक ८ पौंड ) 
या जाता है । और जब पौधा में फळ आनि 


हज़ार पोंड तक देना आवश्यक हैं। अच्छी उपजाऊ 
जमीन मं वह जल्दी सड़ता हे आर लाभदायक होता 
जाता हे । नम जमीन में सड़न की क्रिया अच्छी 
नहीं होती । और वनस्पतियों को वांधा पहुँचाने 
वाला विष तैयार होता है; इसी कारण वहाँ फायदा 
दिखाई नहीं देता | बोने की क्रिया के लिये 
कमानदार तख्ता होना चाहिये | गडा हुआ हरा मे 
पूर्ण रीति से ढक जाना चाहिये। बुआई खत्म 
के वाद तख्ता अथवा डिस्क हेरो ( Disk Harrow 
चलाना चाहिये | यदि जमीन पोटी रहेगी तो 
माल सूख जायगा और asd की क्रियां 
कठिनाई से हो सकेगी | 
इन सब हानिग्रद बातों को टाळे 
हाचिन्सन महाशय ने जो रीतिं अमळ 
faa कहा है, वह शायद कुछ लोगों 


Leet ey ye See लिवा टता and eGangotn 


हिन्दी उद्यम 


पौधे पहिले काटकर एक दो दिन पानी से भरे हुए 
गाड्ढों में भिंगोकर रखने चाहिये | इसके अनंतर एक 
सतह उन पौधोंकी और दूसरी मिट्टी की, इस क्रम से 
एक के ऊपर एक सतह जमा देना चाहिये | सबसे 
ऊपर मिट्टीकी सतह आनी चाहिये। ढेर को 
बाहरकी ओर से मिट्टी द्वारा लीप डालना चाहिये | 
और उसे समय समय पर सींचते रहना चाहिये | 
डेढ़ या दो महीने के बाद ढेर खोदकर खाद को काम 
मं ठाना चाहिये । इस रीति से कुछ बातों का 
| भीता रहता हे--(१) यदि ज्यादा पानी नहीं बरसा 
। और जमीन उचित परिमाण में गीली नहीं हो पाई, 
खाद का उपयोग हम दूसरे पौधों के लिये कर 
कते. हं-(२) हरियाळी के लिये जो पौधे बोये 
$ हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर 
1 हो सके उतना ज्यादा हरा माल प्राप्त कर 
( सकते हैं-(३) किसी फसल को आवश्यकता के 
अनुसार हम कम या ज्यादा खाद.दे सकते हैं। (४) 


सोनखाद (Night Soil) 
सेंद्रीय खाद एक और तरीके से भी यान मानवीय 


[य मळ-मूत्रयुक्त जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ 
होती हे इसका कारण खास तौर से बतठाने की 


EN 


मानर्वी मल-मूत्र का महत्व प्रत्यक्ष जानने पर भी 


कस्का न॑ अलग अलग 
स सोनखाद द्वारा दुर्गंध 


में तरह तरह के सेगजतु रहते हैं और वें 


०८-११ रहता है । बड़े बड़े और चोडे हे 
खोदकर उनमें एक सतह गाँव का कचरा और छ के 
सतह मला, इस प्रकार एक क ऊपर एक कई a | 
डालकर रखते हें । ६ से ९ महीनों तक अद्य 
सोनखाद तैयार हो जाता है । यह दुर्गन्ध रह 
भी होता है । | 
कचा मेलाः--्युनिसिपेलिटी की गाड़ियों | 
सहायता से खेतों में हल बखर द्वारा तैयार किये ख| 
गड्ढों में इसे डॅड़रेलना चाहिये और ऊपरसे fey | | 
ढँक देना चाहिये | इससे अच्छा खाद तैयार होता|. 
है । जहापर साधारण वषा होती हे, वहाँ , ३०-३५ | महतव 
गाड़ियाँ खाद पर्याप्त होता है | * अवस्था 
गंदा और मेला पानीः--बम्बई, पूना ye Fete 
बड़े शहरों में पानी छोड़कर पेखाने साफ करने al १ ' 
इन्तजाम है ( Flush System) | यह मेळा रन | gi 
भी खेतों में डाळने की व्यवस्था होनी चाहिये "९ 
बगीचों में पैदा होनेवाली फसलों, गन्ना इत्यादि को ह| 4 
लाभदायक प्रमाणित किया गया | 


बंद कर देना चाहिये फिर सोफ़ पानी ही देगी 
चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय, तो उख फो 
नही पाता | 

सुवेज .पानी--मेले पानी में से गदगी अश 
करने की व्यवस्था जहाँ नहीं रहती, वहा कचे मे 


पानी कहते हैं | तरह तरह, की, बगीचो मे 
वाली फसलों को यह लाभदायक होता है । ऐसे | 


वनस्पतियों पर वास करने लगते हैं; इससे रोग ० 
की संभावना होती है । पश्चिमी देशों में ऐसे. 
का शाकभाजियों के लिये उपयोग नही करते. 


a by Ana Sam, 


किसानी स॑ साग्रह अनुरोध - टर 
me] aia द्रव्य, २४ प्रतिशत नेत्रजन तथा उसी मिठाकर हमेशा छाया में रखना चाहिये । x 
| परमाण में फार्फार SHAS और १ से २ प्रति रात इसम यदि लकड़ी की राख मिळाई जाय, तो. 
र इतने द्रव्य EAE | यह खाद जल्दी सडता इससे बहुत जल्दी जमीन उपजाऊ बनती है । संव 
च्याही र जमीन को भी वहुत जल्दा लाभ पहुचाता तरह की झाकभाजिया, खासकर प्याज आदि को यह 
हि| ५ | इसे संग्रह करके रखने 'के डिए मिट्टी में खाद बहुत ही छाभदायक होता है। 
a सुशिक्षित किसाना स साग्रह अनुराध  उद्यमका कार्य नया नहीं हे । उद्यम! में * Paar 
गे छेतीही हिन्दुस्थानका प्रधान धंधा माना जाता है। जगत? शीपक के अन्तर्गत किसान-भाहयों द्वारा 
वा| युध्दोत्तर काळ के ल्यि बनाई गई योजनाओं में एछी जानेवाळी खेती सम्बन्धी कठिनाइयों का उचित 
Sa) अत्य व्यवसायों के बराबर कृषि-विकास को भी और समाधान कारक माग-दर्शन किया जाता है | 


ay} महतूर्ण खान दिया गया है । भारत में खेती की 
paren लगातार गिरती जा रही है, इसके बोरे मै 
) Gero मत भेद नहीं हो सकता | खेती के विशेष- 


का ऐसा मत हे कि जमीन का सत्व-हास, अच्छे वीजों 

न की कमी, हल आदि औजारों की न्यूनता, वेळ तथा 

|| मेशियों की गिरी हुई हाळत आदि आदि इसके 

गह] Wie | इसलिये इसका इलाज जल्दी से जल्दी 
£ कना चाहिये | 

फिरभी इसीमें संतोष है कि आजकल थोड़ी 

बहुत तादादमे शिक्षित छोगभी खेती का धंधा करने 


न le | ऐसाको चाहिये कि वे अपनी जिम्मेदारी 
| WAG हुए खेतीका aint अध्ययन करें; यही नहीँ 
| भ्‌ वे अपने तत्सवधी अनभव भी दूसरों को बतळावें | 
| जैकी अनाजकी बढ़ती माँग पूरी करने के लिये, 
अनाज की पेदावार बढ़ाओ ” वाळा मोचा सर 
| कारने शुरू किया हे; ओर सम्भव है इससे मिलन 
| र सहाल्यता से काफी लोगोंने लाभ उठाया हो।. 
a8 फिरभी सम्भव है कि अपने परम्परागत कायक्रम 
a भी फक न करनेवाले कुछ किसान अभी भी 
गजर ह | इसका यही मतलब है कि हिंदी किसान 
आ. OR a विश्वकी मोजूदा उथळ-पुथळ क 
1 गये हैं। क्या उनको माग-दशत 
ag किसानों के कर्तव्य का महत्वपूरे 


उद्यम) मासिक इस दृष्टि से भरसक कोरि 
रेड हे 


Foundation Chennai and eGang 


हे । कृषि विर्षर्यिकी "जसेकी असेवा. अर, 


सुशिक्षित किसान-बंधु यदि सहकारी काये करें तो 
इससे भी अधिक व्यापक मात्रा मे ‘gaa’ क्रिस्रान- 
भाइयों को उपयोगी सिद्ध हो सकेगा । इस Zea यदि | 
प्रसेक व्यक्ति अपने कृषि aad अनुभव “उद्यम! म त 
भेजे, तो विश्वास है क्रि यह काय अविक सुळभ | 
होगा | गन्ने की खेती के विषय में उद्यम में अधिकृत 
जानकारी प्रकाशित हो चुक्री है, फिरभी किसानो को 
उसकी उपज की बाबत विभिन्न, अधिक उपयोगी 
तथा कम खर्चीले अनुभव हो सकते हैं। * अपने 
agua’? शीक के अन्तगत उद्यम म एस अनुभव 
प्रकाशित कर सकें तो वे “उद्यम! के पाठकों कों 
निइचयही लाभदायक होगे | ऐसा अमीतकका अनुभव 
है कि, अगर लेखक अपने लेख में व्यक्तिगत कठिना- 
इथे का उछेख करते हुए दूसरों को तव्सबवी अच्छे 
और सरळ उपाय सुझाये तो पाठका को अच्छी मदद 
fic सकती है । “उद्यम! मे यह स्तम्भ नियमित | 
रूपसे शुरू करने का विचार है लेक्रिन उसकी 
सफलता Va: हमारे साशाक्षत किसान-बंवुओं 
निर्भर है । अतः अनुरोध है. कि TAR व्यक्ति 
अपने अनुभव सूचित करने की कृपा करें । सारे दे 
भर में 'उद्यम' की पहुँच है । इसलिये नाना 

अनुभवों से लाम उठाने का यह अवसर कोई 
gem ऐसा विश्वास है । अपने अनुमव 
अक्षरों में, कागज के एक तरफ लिखकर * 


हिन्दी उद्यम मासिक,धमेयेठ नागपुर, 


fg 3 
| टाटा-ाबडला याजना 
| 


. के लिये उन्हें बधाई देनी चाहिये | 


गला फाड़फाड्कर | जमींदारी मुर्दाबाद ? के नोर 
लगाने वाळे “भाइयों ” से लेकर “ सोशलिज्म आ 
पर हम लोगों का क्या होगा ! ” इस चिन्ता में 


रखनेवाल्ं को तो इस योजना का अभ्यास 
ही चाहिये; पर प्रचार की दृष्टि से भी जो लोग 
[जना का जनता के सामने इस ढंग से रखना 


चाहिये th इस योजना के दोनों भाग घे 
चार बार अवश्य पढ़ें, जिससे उन्हे 


दूसर किसी किसान से जुतवाकर आराम 
आर प्रजा पद्धति में हरएक जमीन के 


Sas 


ओं ने मूलतः निराधार सिद्ध कर दी 
पंजाब sy : वि 5 ही मी 
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( कृषि तथा आद्योगिक पुनानमाण 


5 ढखक--श्रा, डा, टा, दशपांड शपांडे 


[ रारा-बिड्ला योजना के पहले तथा दूसरे भाग के बारे में माचे ओर अंप्रेल अंक में बिवरण प्रकाशित 
हो चुका ई । धनोसादन ओर वितरण न्यायसंगत होने के लिये कृषि और उद्योग-धन्धों की पुनरचना करना 
योजना का उद्देश हुँ, जिसके सम्बन्ध में भिन्न भित्र उपयोजनाएँ और सिफारिशें पेश की गइ €| इस भाग मेँ 
` सन्देहास्पद विषय नहीं हैं । पर दूसरे भाग के उत्तरार्थ में ऐसे विषय अवश्य हैं, जिनपर विवाद उपस्थित होः 
` सकता है | किन्तु ध्यान में रखने लायक बात यह है कि इन विवादास्पद विषयों की चचा करते 
` कैताआ न काफ़ी विचार स काम लेते हुए हरएक विपय को न्याय संगत रूप में रखने की हार्दिक चेष्टा की हे, जिस 


THE का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ जाय । 


- खाभाविक रूप से सफल हो सकेंगे | 


समय वर्तमान माळगुजारों और जमींदारो को 


जिस हम टाळ नहीं सक्रते। “जमींदारी | 


का BRET 


N [a 


के लिये सूचनायें ) 


समय याजना 


"संपादक ] 


को खेत-माछिक ऐसे हैं, जो अपनी जमीन वर्षे छू | | 
से देकर स्वयं दूसरे प्रान्तों में नौकरी करते हैं | 
THEN नष्ट करन का उपाय 

फिर भी पुनरचना-काल में खेती के पुराने | 

म विशेष सुधार करने के लिये यह नितान्त आवश | es 


4 


1 


बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो |. आज सरकार अ! 
किसान. में सम्बन्ध है जमींदार के द्वारा, जो किसागो मे| जानी = 
लिये लाभदायक नहीं | इस मध्यस्थ को हटा देने प 


ऑर सहकारी तौरपर सामूहिक खेती जैसे प्रयोग 


जाता, माळगुजारी या जमींदारी प्रथा नष्ट करे * 
समस्या वेंकट ही रहेगी | इस समस्या को हल 


का प्रातिफळ (हजीना) देने का प्रश्न खड़ा हो 


के नारे STAT और उसे प्रत्यक्ष रूप में 
इन दोनों बातों में आकाश, पाताळ का 


| og मई १1९४५ ) टाटा--बिड़ला 


रा, । क्रिया गया ह जिसकर अनुसार झात होता हे कि सर 
| शेष कारके जो भी काम आज माळगुजार या जमींदार 
रते हों उन सभी कामा को सरकार स्वयं सम्हाळ ठे 

अथात सरकार लगान म जमादारा आर माठ्गुज़ारों का 
| जो हिस्साहो उसम स सरकार अपने खर्च की रक्कम काट 
कर वाकी AAT रकम हरसाळ मालगुजार या 
जमींदारका हजाना TAH तोर पर दे दे | इसमें खास फायदा 
यह रहेगा कि सभी माळगुज्रारों और जमींदारों को इकडे 
gaa देने के लिये सरकार को एकदम भारी र्रम 
खर्च न करनी पड़ेगी और किसान तथा सरकार के 

| बीच तुरन्त सांधा सम्बन्ध स्थापित हो जायगा | 
।॥ खेत-जमीन के प्रभुत्व के सम्बन्ध में टाटा-बिड' 


“योजना में दूसरी भी एक महत्वपूग सूचना है कि जब 
[ | Sale को माळकोयत विक्री के कारण या और किसी 
ART बदलती हो तो उस समय इधर ध्यान दिया 

जाय क प्रत्यक्ष खेती करने वालों के हाथा स॑ निकल 
सती न करनेवालों के कब्जे में खेत या 
अन न चळी जाय। योजनकर्ताओं ने इस बात पर 
a | FRO बळ दिया है कि खेती को केवळ पूंजी लगाकर 
\गाषा कमाने का एक “व्यवसाय ” समझनेवालों के 
waft मे खेत-जमीन की माळकायत कदापि नहीं 


ग । जानी चाहिये | 

ने q & उत aA NA ~ 

ळी OT का बाझ उतना ही हो जितना [कसान 
न ~ 

| उठा सक 


छगान-नि वारण को 


म नहीं हे 
मीन के 


ऐसी कोई 
जा सवत्र एक-सी ही हो | कहीं पर 
का मिलनेवाली पट्टे की रक्कम के 
आका जाता हैं तो कहीं पर खेत की 
१ पदाबार के अन्दाजपर | निर्धारण किसी भी 
१ हो, यह स्पष्ट हैं के कुळ लगान का at 
ll भारी होता है। खेती सुधार का पहला 
हो ao हाना चाहिये कि लगान का बोझ इतना 
किसान उठा सके | 


हो 


य 
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पद्धति आज . 


ˆ जिम्मेदार समझे | 


में टाटा-बिइला योजना कत्ताओं ने तीन प्रमुख २ 


जिना की रूपरेखा (स्त 
हा रहा ह कि जिन सिद्धान्तो की TAR आमदनी 
का कर आका जाता हैं, उन्हीं सिद्वान्तो पर लगान 
भा आका जाना चाहिये | आमदनी के कर-निधारण 
कै ढंग पर छगान-निर्धारण हो जाने से उन किसानों 
का; जिनको आमदनी निर्धारित आय से कम होगी. 
उछ भी ठगान देना नहीं पड़ेगा | निर्धारित आय 
पर आर उसके बाद अधिकाधिक आय पर प्रत्येक 
सणा के साथ बढ़ती मात्रा में ळगान-निर्धीरण करना 
GUT | परन्तु यदि उत्तराधिकारियों के कारण अथवा 
आर्‌ (कसी कारण खेत बिल्कुल ही छोटे छोटे saat 
में बँटता रहा ( Fragmentation ) तो उपयुक्त 
Tad के सफळ होने की कोई खास उम्मीद नहीं 
की जा सकती | 
कारखाना के अधिकारी कोन हों 

कारखाना ( उत्पादन के साधनों ) के प्रमुत्व के 
अन्न को चचा करते समय “मालिक! कहते ही हमारे 
आंखों के सामने “जो हम कहें सो कायदा ! कहकर 
गरजनेवाला “तानाशाह ' आ जाता है ! पर कारखानों 
के मालिको पर आज इस कदर बन्धन लगाये गये oa 
कि उनके शिकंजों से बचकर तानाशाही कस्ने 
के fet वेचारों को अत्रसर ही नहीं मिळता | 

उत्पादन के साधनों पर सरकारी माठकीयत 
( State-ownership ) होने के पक्ष 4 जो ळोग 
हैं वे वास्तव में कहना चाहते हैं कि उत्पादन के 
संचालन पर झुरू से आख़िर तके सरकार का नियंत्रण | 
रहे | उनके कहने का मतलब शायद ही यह हो 
क्रि सभी कारखानों और खानों में सरकार अपनी पँजी | 
गात्रे और छाभ-हानि के लिये अपने आपको हीं 


उत्पादन के साधनो की माळकीयत की 


बनाये है--- 
पहले TE में वे कारखाने और TT 


BE) 


है, उसी प्रकार लोगो को सस्ती बिजली देनेवाले 
'कारखानों, बाटर-सप्छाई अथवा यातायात के साधनों 
पर भी सरकार का ही अविकार होना चाहिये । 
कारखाना के लिये आवश्यक यंत्रसामग्री आर 
SSR अथवा वह माळ ( रासायानिक पदार्थ वगैरा ) 
fran भिन्न भिन्न कारखाने अवलम्बित होति हैं, 
सरकार और कारखानेवालों के सहयोग से अधिक 
अच्छी प्रकार बन सकते हैं| इन कारखाना का 
' अधिकार eit sara यद्यपि व्यक्तिगत कारखानेवालों 
कें हाथ में रहेगा, तथापि उनपर नियंत्रण सरकार का 
ह होना चाहिये । 


तीसरा गुट्ट बनाया गया हे उन ` वर्त्तमान 
॥ कारखानो का, जो आज जनता की द॑निक 


आवश्यकताओं/की प्रति कर रहे हैं। इन कारखानों 
` के मालिक होते हैं व्यक्तिगत साझेदार अथवा a 

elect | योजना कत्ताओने सूचित किया है कि ये 
ae किसी एक खास गुट्ट में ही सीमित न रहें, 
बल्कि वे अधिकांशतः जनसाधारण को ही वेच जायें) 
त 'योजनाकर्ताओ द्वारा और भी एक खास सूचना 
गई हैं | वह यह है के थोड़ी पूजी में चलने- 
टे छोटे धन्वे सहकारी ढंग पर चलाये जाये | 

भारत अखंड है 

यह भौगोलिक सत्य है कि भारत एक अखंड 
अविभाज्य देश है | इसे टाटा-त्रिड्ळा योजना के 


तो बड़ा भारी आर्थिक अनर्थ हो जायगा | 
र्थिक पुननिर्माण के नामपर भिन्न भिन्न प्रान्तो 
1 मे स्थापित होने बाळे कारखाने एक 
हायक होने के बदले घातक हो जाईँगे; क्या- 
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` हिन्दी उद्यम, 


तार, रेल आदि विभागों पर आज सरकारी माळकौयत, 


( वर्ष २७ वो, : 


प्रान्तों में मिलने वाळा कच्चा माळ, भिन्न भिन्न खारे 
बिखरी हुई पूजी आर मनुष्य शक्ति आदि का 
करने के लिये भारत की एकता और अखण्डता हे: fr । 
अनिवाय समझ कर ही आथिक पुर्नानमीण का | 

होना चाहिये | वरना सक्ता की कुछ भी आक 
की जा सकती | | 


i 


राष्ट्रीय सरकार क्‍यों १ 

टाटा-विड़ळा योजनाकर्त्ताओं की स्पष्ट सफ 

हं पके जब तक राष्ट्रीय सरकार स्थांपेत नहीं हो 

योजनाबद्ध आर्थिक पुनरचना का कार्यक्रम गुरू का 
SHS सम्भव नही और उचित भी. नही | 


मत्ये मढ़ा नहीं जा सकता | उसके लिये तो 
साधारण की ओर से खुशी का सहयोग पहली आव | 
बात है । यह हार्दिक सहयोग तो उसी सरार ग. 
मिल सकता है, जिसपर जनता की पूरी श्रद्धा हो। 

दूसरे योजनाबद्ध आर्थिक पुर्ननिमाण में उ) 
के आर्थिक व्यवहार पर कम अथवा अधिक गिरी 
(Control) तो अवश्य ही रहेगा। उसी #\ 
पुर्ननिमोण के लिये छगने वाळी पूँजी का कापी AP 
हिस्सा जनसाधारण से प्रत्यक्ष कर' (डाइरेक्ट ट 
के रूप म॑ वसूछ करना पड़ेगा । लोगो 27. 
नियंत्रित करने और वबेंशुमार पूँजी करों दाग "| & 
करने का अधिकार बिदेशी राज्यकतीओ के है, ०% 
सौंप देने में बड़ा भारी धोखा हे । राष्ट्रीय 
ENT हानवाला जो काय जनता के लिये ४४ 
सिद्ध होगा बही कार्य विदेशी सरकार द्वारा a 
जनता के लिये कष्टप्रद ह्या कारक faa ४४ 1 
सम्भावना हे । इसलिये देश मं राष्ट्रीय सरम » 


Lar 


1 एक रंग उड़ता जा रहा है । रहन सहन के 
सान दर्ज में सुधार होने की वात तो दूर र्दी; परी 
3 frat यह हो रही हैं की भारत के वतमान उद्योग- 
पौण्ड पावने चुकाने के लिये भारतीय कारखानों 
को आवश्यक नई यंत्रसामग्री देने के बदले प्रतिदिन 
की आवश्यकता की FIZ ( Consumer Goods ) 
जैसे कपड़ा, काच, साइकिळें कौरा हमारे मत्ये मढ़ने 
ns ees ९? 
WH gee का इरादा दिखाई दे रहा है | अंग्रेज 
न कै एजनीतिज्ञों का यह दात्र साफ़ माळूम पड़ता है कि 
हवा 


a. 
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(२५ 
यह बिलकुल सही है-कि विदेशी सरकार के हाथ मे. 
जनता के आर्थिक व्यवहार की वागडोर रहने से बड़ी 
धावली मच जायगी | आर्थिक व्यवहार के नियंत्रण से 
राजनैतिक मामलों में किस तरह दुरुपयोग किया जाता 
हैं इसका नमूना कायज के सरकारी नियंत्रण से मिटता 
है | AMS की कमी का बहाना बनाकर नवीन प्रका- 
शन के धन्धोंका प्ूरीतरह खात्मा कर दिया गया है ! 


भारतीय जनता के सिरपर आज आथिक तथा 
औद्योगिक पुनर्रचना के बदले युद्धजन्य आर्थिक fa 
त्रण ही हमेशा के लिये छादा जा रहा हे । तिसपर 
ब्रेहिसाव कर-बृद्धि ! राजनेतिक गुलामी के साथ 
आर्थिक गुलामी का मार भी हमारे कन्धों पर रखा हुआ 
है | हमारी महत्वपूण वर्तमान समस्या दै-यह भार कैस 
हटाया या नष्ट किया जाय £ 


भारत में नये कारखाने तो खुळे ही न दिये जाये, 
laa ही जो कारखाने अभी चल रहे हैं उनको भी 
होगे ec ~ नला उत = 
१४ ब्रिटिश माळ से मुक्कावळा करना पडे | 
[ प SE ee ae 
टाटा-बिडला योजना कतांओं को भय हँ-और 
आव 
ए 3 
[a डों लाज 
॥। | अनाज के कीड़ों का नया इलाज 
aq गोदामों में संग्रहित अनाज में कीड़े लगकर 


6. 


cag] भग ३३ लाख टन अनाज और दूसरी खाने की 
| चीजे हमारे देश में प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती हैं। इन 
नं कोड को मारने के लिये अनेकों प्रकार के प्रतिवेधक 
' पसायानिक मिश्रणों और धूपों (थुओं ) का उपयोग 


किया जाता है ( क्ञोरोधिक्रिन, कावेन-बाइ-सल्फाइड, 


प्रा 


om के, अमोनिया बरा ) । पर अब पता चला है 
at कि इनके अतिरिक्त खनिज धूलिकण भी ast के 


| लिये प्रतिबंधक रूप मे उपयोगी होते हैं। किसी भी 
परत है के कीड़े अनाज में पनपने के लिये उसमें नमी 
| et आवश्यक होता है | पर अनाज को कड़ी 
ते | te भ खूब सुखाकर खुश्क करने से और कोंडो को 

RS A ल्यि किसी तरह कौ yaa न रहने 
| सकेगा पडा के उपद्रव को बहुत अंश में रोका जा 
| ऑस्ट्रेलिया में किये गये प्रयोगों द्वारा अब 
en है कि खनिज धूलिकणों ( जैसे मॅम्रेसाइट 
) का उपयोग इस कार्ये में सफलता के साथ 
हा 


टि 
कह 
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वायुयान द्वारा फोटोग्राफी का नया उपयोग १ 

ay बडे Je अथवा बाँध बनाते और उनसे 
नहर निकालते समय नदी के किनारा का सूक्ष्म 
निरीक्षण करना पड़ता है । पुळ के लिए ऐसी जगह 
बनानी पड़ती है, जो कम चौड़ी, उथलळी; 
और मजबूत चट्टानों की हो, जहाँ पीछे की बाजू मे. 
पानी जमा न हो सके और न पानी का दवाव बढ़ 
सके । पर वाब के लिये तो ऐसी जगह चाहिये, 
ai पीछे की ओर खूब पानी जमा हो सकें और 
नहर के लिये पानी का दवाव अधिक से अविक 
Ge सके | नदी के किनोर पर से और पानी में | 
से नदी की और जमीन की हर तरह से ' नपाई 
करनी पड़ती है । पानी का वेग और अनुपात देखते. 
हुए कम ज्यादा छोटे या बड़े पुल और बाँध र 
जाते हे । यह बड़ा विकट काम है। पर 
वायुयान द्वारा नदी के किनारों के फोटो 


द्वारा केमरे का 


ee 


रळ 
0८22 >” 


भिन्नभिन्न रंगों के काष्टफळक एकसाथ जोड 
"कर सुन्दर आकृति बनाने .की कळा बहुत प्राचीन 
हाळ से लोगोंको ज्ञात है | परन्तु उन्नीसवी सदी के 
में रोटरी कटिंग मशीन का आविष्कार हो जाने 
बड़े पेमाने पर प्राइवुड बनाना सम्भव हो. गया 
॥ भारत में चाय के ata बनाने के लिये आवश्यक 
इबुड गत महायुद्ध के समय में मिळना कठिन हो 
a, जिसके फलस्वरूप १९१८ - में ' आसांम 
मिल्स एण्ड fear कम्पनी? खुली । अब वत्तमान 
महायुद्ध को परिस्थिति के कारण इस धन्धे की उन्नति 
गई है एबम्‌ कई नई कम्पनियाँ खुल गई हैं | 


| दूर करने के लिये तीन पतळे तख्ते इस तरह 
जाते हैं कि उनके बृद्धि-तन्तु (बाढ़ की 
अथवा . ग्रेन ) एक दूसरे के साथ. समकोण में 


जाने से लकड़ी के तन्तुआं को मजबूत 
है। बिना टूटे : geae मोड़कर 


मोटे मामूली तख्ते से ज्यादा 
डकड़ी हलको और मज़बूत 
बनाने के काम में भी 
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प्लाइवुड के भारतीय कारखाने 
लेखक :--श्री, नि, ना. कुळकणी, एम. एससी. 


, _ [ लकडी के पतले तख्ते एक दूसरे से सटाकर बनाई हुई अनेक तहों की दफ्ती को * प्लाइबुड ? कहते | 
है; जिसका उपयोग अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है । भारत-जैसे जंगलों से परिपूर्ण देश में इस तरह 
की लकड़ी बड़े पेमाने पर बनाना कोई कठिन काम नहीं । चाय के बड़े बड़े बसों, कुरिया ओर आलमारियोँ 

लिये' तस्ते और फ्रेट TH का हर तरह का सामान बनाने के काम में आनेवाली प्छाइवुडको सभी जानते | 
इस उपयोगी वस्तु के बारे में आवश्यक जानकारी इस लेख में पाढिये | 


जा सकते हैं | प्राइवुड की' दफ्ती : 
तस्ते एक दूसेरपर चिपकाने के लिये गोंद, 


संपादक | 


लगती हैं-(१) लकड़ी और (२) तख्ते एक ae ; 


चिपकाने के लिये लासा अथवा दूसरा कोई AR 
द्रव ( Adhesive )| SEIS के काम मे aa 
लकड़ो ज्यादा कठिन अथवा विळकुल ही कच्ची न aie 
लम्बे लम्त्रे तनेवाळे पेड़ों की ळकड़ी हो, ओर wl रा 
ढोने का खर्च भी कम हो। यूरोप से aad) और प 
SEIS वचे और आल्डर नामक वृक्षा से बनती है| na 
जापानी segs फिलिपाइन्स टापू 9 


॥ argent 
जाति के वृक्षों से बनती हे । हिन्दुस्थान में a खूब 
जाति के वृक्ष हैं, जो छाइवुड बनाने के काम में ओ| एन: 
हैं | पहले Tes होलॉक, होलांग, सेमल वगैर की. 
का, जो पूव हिमालय तथा आसाम के जंगले 
बहुतायत से होते हैं, उपयोग किया गया, जित 


समल (tae) ऐसा वृक्ष है जो भारत के दूसे 


सकती हैं | चम्पा, मकोई, तून, रोजवुड, सफ़ेद 
नारियल, सागौन वगेरा वृक्षों से भी एाइवुड 


तख्तबन्दा के लिये लासाः--लकई' 


दूसरा कोई खूब चिपचिपा द्रव चाहिये, जो 
का हो सकता है- (१) वनस्पतिजनित (२. 


१ मई १५४५ ) . 
। ढाया जाता था |: १९४४ के पहले छ: माह में प्छाइबुड 
के भारतीय कारखानों में प्रतिमास ७० लाख वर्ग फुट 
॥ न तख्तेवाळा ETS वना, जिसके ठिये प्रतिमास 
(७५ टन केसीन लगता था । यह सारा केसीन 
| मारत मे ही बनता हे | केसीन दूध से वननेवाळा 
पदाथर है । प्रत्यक्ष उपयोग के लिये ३० हिस्से चूना 
(Staked Lime) आर १०० हिस्से केसीन का मिश्रण 
अच्छा काम देता हैं। इसम सोडियम सिलिकेट, 
सोडियम हायड्रोक्साइड 
का स 
| __ केसीन सौमेन्ट बनाने के दो नुसखे नमूने के 
7 fea नीचे दिये जाते हे-- 

oy (१) केसीन १०० हिस्से और पानी २२० से 
९१० हिस्से; भिगोया हुआ चूना २० से ३० हिस्से 
न | ओर पानी १०० हिस्से; सोडा सिलिकेट २० हिस्से 
(इनता vo" बामे), agin छोराईड २ से ३ 
| हिस्से और पानी ३० से ५० हिस्से । 

(२) १०० हिस्से केसीन २०० हिस्से पानी 
म खूब अच्छी तरह भिंगो कर उसमें हिस्से 


५६ पानी में ११ हिस्से कॉस्टिक सोडा घुछाकर बनाया 


धं 


& o 


a 

‘ हुभा घोळ ( सोल्युशन ) मिलाना चाहिये। बाद में 

|} | रस घोल में घुला हुआ-चूना २० हिस्से मिलाकर 
; सू हिलाना चाहिये | 


| वन्ता 
| गतिः प्रोटीन्स का उपयोग किया जाता है। 
ह a मूराफळी और अण्डी की खली का भी 
नय ग इस काम में हो सकता है । इस विषय में 


से बनाई हुई माड़ का उपयोग 

ARETE में किया जा रहा हे | जहाजो आर 

Sas के काम में आनेवाली gage के लिये 

और यूरिया रेजिन्स जैसे प्लॅल्ट्को से 

लिया. जाता है। इस प्रकार की प्लाइबुड 
याडक्टूस, सीनाघुर ” में बनती है । 


URIS केसे बनती है ? 
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बंगरा रासायनिक पदाथ भी. 


पड़ी के तनो को ०अप्रउकार००/ढसक्रळति्षा०.निसम विज 


= 
र्ते CAE क टुकड़े बनाये जाते हैं, और ऊपर की. 
डाळ उतारी जाती दे | 'फर उन उकडा को Ba प्र्‌ 
चढ़ाया जाता हृ । समळ और आम के तना म नमी. 
रहन क वावजूद ही उन्हें काम में ठाया जाता है | पर 
दूसरा कुछ जाति की ठकडिया को मुठायम करने के 
oA माफ की सहायता से मिंगोने की क्रिया करनी 
पड़ती हं | तने का काटा हुआ टुकड़ा लेय पर गोळ 
गोळ त्रूमता रहता है । उसकी एकर वाजू एक छुरे की 
तज धारपर धिसकर देय से लकड़ी की ae और 
अखाण्डत “ चद्दर ” निफ़ाळी जाती है, जिसे एक 
घूमते हुए टेबिळ पर से आगे ळे जाया जाता है | फिर 
उसेक आवश्यक आकार के टुकड़े बनाकर एक के उबर 
दूसेर इस प्रकार किताव फे पन्नों की तरह तहो की ढेरी 
के रूप में रचे जाते हैं । इन तहा को वाद में माफ 
की गरमाहट देकर सुखाया जाता है | किसी कारखाने 
में इन तख्तों को सुखाने के लिये सुरंग का आयोजन 5 
रहता है, जिसमे लकड़ी की चद्दर घूमनेवाळे पढ़े के 
एक छोर से आगे आगे बढ़ती जाती हैं और दुसरी 
ओर से गरम तथा भाफमाी हवा अन्दर आती «रहती 


हे | उसके बाद एक दौतेदार त्रेळन ( रोळर ) प्र्‌ 
माड़ छोड़ते हुए उसमें से तरते ले जाये जाते है, १ 


जिससे उनपर माइ चढ़ लाती है । वेळन के दोनो. 
बाजू में दो मामूळी तख्ते इस तरह रखे जाते हैँ कि 
उनके ' ग्रेन ! समकोण में रहें । ऐसे तीन तीन | 
तहोंवाले agai की ढेरी ead जाती है। ५० ससि | 
८० तख्तों को हाइडरोलिक या स्क्रू प्रेस मं एकसाथ | 
दवाया जाता है । २४ AGT के बाद उन TSH को 
दुबारा सुखाकर उनमें देनी हुई नमी का 
बहुत अंश भी निकाल दिया" जाता है। 
QR हो जाने पर दोहरे "चक्राकार आरे से 
किनारे काटकर उन्हे उचित आकार दिया जाता. 
और उनका पृष्ठभाग सेंड UK मशीन से साफ छु 
और चिकना बनाया जातां है | Se 

तख्तेबन्दी की et एक रीति 

उनके 


हैं ओर बाद मे उनकी पतली चद्दरें बनाकर उन्ह 
सटाकर रखा जाता है | पर इस पद्धति मे ज्यादा खच 


आवश्यक यंत्रस TAT 


कारखाने के लिये निम्न यंत्रसाम प्री की आवश्यकता 
है-- 

(१) एक 'क्रॉस-कट्‌ से 
रित आकार के टुकड़े काटने! 
(२) एक “पीलिंग ठेथ '-- 
से ५ फुट व्यास के: 
वाळा यंत्र | र 
(३) एक 'व्हेनीर क्लिपिंग । प्षीन !-- लकड़ी at 
wai के टुकड़े बनाने वै ॥ यंत्र | 

दो हलके 'किपसे”- सूखे हुये तख्तो को 


लेथ के लिये 
गाळी मामूली आरी | 
६॥ फुट SI और 
तनों को 


र 
एक 'व्हेनीर टेपिंग ' मशीन? अथवा 
det पर लासा ad निवाला यंत्र | 
एक “व्हेनीर जोईटरं' '*तस्तों की ढेरी की 
करनेवाला यंत्र | ! 


i 

Rs | 
एक “ड्राइंग टनेल! 
j 


श यंत्र | 
ला यंत्र | 
हाइड्रोलिक ! iq कम्प वगेरा के 


कः 
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प्रतिदिन ४-५ फुट के १९ 00 TGA बनानेवाळे , 


पकड़कर, 


. होने की सम्भावना है | | 


- तस्ते सुखाने के 


¢ गळू 
मौ सामानों के लिये हमारे देश में प्लाइवुड aH) 


` और हवाई जहाज बनाने के लिये लगेवालै २ 
“दर्जेकी प्लाइबुड भी हिन्दुस्थान मे ही बननी चा 


`का पानी छिड़कने की प्रथा है । इस तरह 
रके नाशक इलाजों की इतनी अधिक आव 


( वर्षं २७ बो, ३ 
काम आते हैं, बनाना ही अच्छा होगा। 
सामग्री भी कम लगेगी और प्रारम्भिक खर्च 
पड़ेगा । २ से ३ फुट टम्बाइ की say और a 
दबाने के प्रेसां से काम चळानेवाळे कारखाने 
सयुक्तप्रान्त, ANS वगरा म ह | आजकल की म्ह 
को देखते हुए मालूम होता है कि प्लाइबुड बना 
लिये १ वर्ग फुट के पीछे ३ आने खच ay | 
इस समय भारत में कुछ ३५ प्लाइबुड का 
चल रही हैं, जिनमें से अकेले बंगाल Haga 
ज्यादा कम्पनियाँ हैं | AA कारखाने युद्धकाढ ॥ 
खुले हैं । पर युद्ध के बाद वे कहाँ तंक टिक जो 
कहना मुश्किल है । जापान, पोळेंड, और ग्रेट्रिन, 
बहुत बड़े पैमाने पर और सस्ते प्लाइबुड की आग) 


हिन्दुस्थान की उष्ण और विषम जडया । 
लकड़ी का सामान ऐंठकर या फटकर खराब ata के वि 
विशेष डर रहता है । इसलिये मामूली लड़ी के अ 
बदले प्लाइवुड का सामान बनाना अधिक अच्छा ह||. 
प्लास्टिक रोज़िन मिश्रित प्लाइवुड पर जलवायु का! 
भी असर न होने के कारण फर्नीचर, तस्ते अ 


योग. बढती मात्रा में हो सकता है । मकान, ४ 


तमाखू के कचरे से कीट नाशक क्षार | 
शाकभाजी ओर अनाज के पौषे 


उनकी कमी अब किसानों को बहुत 


— Tem 
sich ललक :एक अभ्यासी 
गा | पव 
are [ पिछले लेखांक में ( अप्रेल १९४५ ) आमदनी की व्याख्या और आमदनी 
3 a गया 2 
oa जुरियाँ के बारे में सूचित किया गया था । प्रस्तुत लेखांक में आमदनी के अनेकों रास्तों मे से तनख्वाह 
ठ | वेतन का विवरण दिया जाता हैं | कर पात्र वेतन में आनेवाली बातों का पहले से 
zi इसके अतिरिक्त वेतन की आय पर कर केसे आका जाता है, वेतनदाताओं ( मालिकों ) के wi Re 
के पका, फार्म भर कर भेजना केसे आवश्यक हे, अपराध साबित होने पर कयां सजा मिलती हैं, 
0२0) पटानी चाहिये इत्यादि अप्रधान जानकारी भी इस लेखांक में सूचित की गई है | 
il आफ 
> nN सः 
करपात्र वेतन की मर्य्यादा 
wag || रिटने-पत्र के भाग अ? ( Part A) में आय 


होते के विविध जरियों का उल्लेख पाया जाता है । “Part 4! 


टकड के अन्तरगत “सेक्शन ए? का सारांश है-- 
छ “Income which accrued, arose or was 


की $ received or is deemed to have accrued 
ओर a be or been received in British India, 


2 


aS लोटेश भारत में प्राप्त उत्पादित या 
, eR इइ अथवा मिली हई, उत्पादित या लाई 


ढी ब समझी जानेवाली प्राप्ति) | यह सभी बाते करपात्र 
चाहि में आ जाती हं । आमदनी का पहला जरिया 
a शाह । धारा ७ के अनुसार वेतन पर 
£ या जाता हे | वेतन मे निम्न बाते 
नब | | निर्धारित वेतन, वार्षिक वेतन, विश्राम वेतन 
हा = a aie ( ग्रच्युइटी ), फीस, कमीशन 
म प्रातेफल स्वरूप ( जसे, रहने के 


के व्यि स्य 
ह र म, वेतन विषयक अथवा ब्रेतत के अलावा 
ति. : हिस्सा ) वगेरा | 


[ भ स लिया हआ पशगी या कज भा 


A करण १९३९ के इन्कम्‌-टेक्स॒एमेण्डमेन्ट एक्ट 

र तेन पुर्‌ कर 

है R आंकने की पद्धति में महत्तपूण 
| इससे पहले के नियम के अनुसार 


हि (0 | lic Domain. 
म प्रत्य पर Actual 


| न्कम्‌-टेक्स अर्थात्‌ आमदनी पर कर 
/ आमदनी के जरिये--तनख्वाह ( वेतन) | 


में का पेशगी या कज नहा समझा जायगा | 


rukul 648 ५ 


[ लेखांक ३ रा. ] 


के अलग अलग 
या 
a पता रहना ठीक होता हैं | 


कर की रकम कहाँ 
-समादक | 


Received ) वेतन के रूप में मिळनेवाळी रक्रमोपर कर 
देना पड़ता था, जिससे कभी कमी वेतन देरसे लेकर 
टेक्स टाळना अथवा कम दर में छुटकारा पा जाना | 
सम्भव था | किन्तु अव वेतन मिळा हो या न मिला हो 
पर यदि निङ्चित रूपेण मिळनेवाळा हो तो नये कानून के 
अनुसार उस पर बराबर कर ळग जाता है । इतनाही 
नहीं, बल्कि इससे भी आगे बढकर कानून ने यह 
निश्चित कर दिया है कि वेतन में स यदि पेझगी या 
aa लिया गया हो तो उसी तारीख को वेतन | 
प्राप्त हुआ मानकर उस रक्कम को आमदनी में जमा 
किया जाय और उसपर कर ऑका जाय | पर वेतन | 
में से पेशगी न लेकर और किसी कारण ( जैसे मकान 
बनाने के लिये ) wa लिया गया हो तो उसे वेतन | 


वेतन के अलावा या उसके बदले में 
मिळनेवाली सहूलियतें भी करपात्र वेतन 
अलावा या बदले में दूसरी कोई सहूल्यित मालिक 
के द्वारा मिळे तो उनपर मी कर लगाया जाता 
पर मकान का किराया, भत्ता, रहने के लिय मुफ्त 
जगह, चाय, भोजन आदि प्रबन्ध साठिक 
इन सहूल्यतों पर कर नहीं Al 


' ‘ करना पड़ता हे उतनीही 


या मकान से कचहरी तक्र जाने आने का खर्चे माफ़ 
नही किया जाता | 

हृगाई भत्ता भी करपात्र- आजकल EME 
भत्ता प्रायः सभी जगह दिया जाता है। उसे 
आमदनी का ही एक हिस्सा समझकर उसपर कर 
लगाया जाता हैं | वास्तव में महँगाई भत्ते को वेतन 
की वृद्वि नहीं कहा जा सकता | यह भत्ता तो दिया 
जाता है सिर्फ़ बढ़ती हुई महँगाई से मुकाबला करने 
के लिये । पर कानून तो इस तरह बना हुआ है. कि 
पूरा भत्ता कर्मचारियों की जेब में नहीं जा पाता ! 
सरकार अपना कर वसूळ करने के लिए हर जगह 
` हाथ फेळाये बैठी है ! बोनस और कमीशन की. वात 
अळहिदा है | उनपर कर लगाने में कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती | पर महँगाई भत्ते पर कर लगाना 


€ सरासर अनुचित है | 

, | प्रवास भत्ता-जिन 
} 
| 


छ ug ON ~ >> 
कर्मचारियों को घन्धे 
विषयक कार्यो से हमेशा घूमना पड़ता है, उन्हें रोजाना 


|; खच के बदले भत्ते के रूप में निर्धारित रक्कम मिले तो 


| 


उसे वेतन की आमदनी में शामिल नही किया जाता | 


पर भत्ते की यह रक्कम बेहिसाब न हो | साधारणतः यह. 


| दिखाया जा सकना चाहिये कि जितना प्रत्यक्ष खर्च 
भत्ते की रक्कम भी 


` मिळती है। 
वेतनदाताओं के लिये भरने के फार्म 


इन्कम्‌ टेक्स कानून की धारा २१ के अनुसार - 


सरकारी ऑफिसों मे वेतन चुकानेवाले कर्मचारियों 
HUA, स्थानीय खराज्य-संस्थाओ, अन्य सस्थाआ, 
साझीदारी और मालिकों के लिये आवश्यक है कि 
वे हरसाठ ३१ मार्च से ३० दिन के अन्दर निधीरित 
फार्म, जो इन्कम्‌ टेक्स ऑफिस से मैंगवाया जा सकता 
' भरकर इन्कम्‌ टेक्स ऑर्फासर के पास मेज दें | 
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| aux) aires aT, ea os 
a मंड 
नोकरी के लिये ही आवश्यकतानुसार कुछ वर पते छान पड़ते हैं, जिनकी ३१ माचे तक् ® | a 
खच करना पडे ता वह रक्कम आमदनी से माफ़ कर ez या मिलन याग्य आमदना वेतन त और 
दी जायगी | पर खासगी तोर पर ald वाला खचे कानूनन करपात्र समझा जानवाळी रकम म मी 


आविक हो | 


(२) ऐसे प्रत्येक मनुष्य (कमचारी) को मिह |. 

या मिळने योग्य आमदनी, उसेके मिलने की या hp 
योग्य हो जाने की तारीख या कालमयीदा आदि 3 प्रास 
भी साफ़ साफ़ लिखनी पड़ती हैं | ह. 
(३) करपात्र आमदनी में से मालिक या al अप्र 
औफ़ीसर द्वारा काटा हुआ करः-इन्कम्‌-टैक्स कष भेज 
१६ के अनुसार जिस मनुष्य को ३१ माचे तकके OF 
के बतौर १६०० रु. से आधिक आमदनी हुई होगा रिट: 
होने की सम्भावना हो, उसका नाम, पता और | 6 हो, 
हुई रकम इस फार्म में लिखकर भेजनी चाहिये ।॥| अधः 
कारी ऑफ़िसा के कर्मचारियों, कम्पनियों के म] में हे 
पदाधिकारियों, खासगी धन्धा करनेवाले Teal कोई 
साझीदारों पर Rea फाम लिख भेजने की free) fer 
अपराधों के लिये सजा म 
उपयुक्त जिम्मेदारी कानूनन प्रत्येक माहि {| Fie 

है। इस सम्बन्ध मे रिटन का नोटिस भेजने के लिये (क, 
टेक्स ऑफीसर जिम्मेदार नहीं | तिसपर भ 1 के 
टेक्स ऑफीसर वराबर नोटिस भेज ही देता हैं।| * 
की ओर से जरा मी देर नहीं होती | इत्क १ 30 
ऑफिस के Rat पर Rea भजनेवाळे मी त. 


नाम एक बार चढ़ जानेपर उसे हरसाल 
की ओर से रिटर्स फार्म बराबर भेजा जाता है | : : 
यदि किसी समय रिटने wi ऑफिससे त आ" 


आस 
मालिक को चुपचाप नहीं बैठ रहना चाहि सेव 
'खतः हीं फाम मँगवाकर और ठीक ठीक मख त कार 


भेजना चाहिये | धारा ५१ (क) के अनुसार _ हॅ. 


Ay पी 
भजना अपराध है, जो मॅजिस्टेट के सामने a | छम 
० aN 
जाने पर अपराध की गई तारीख से Alclad ही qi, 


हिसाब से अपराधी” को जुमीना हो सकती 
साबित होनेपर भी कि रिंटन-फामे aS 


-(१) उमप्सभीः कमीचात्यागके तमाम शीरि मे घारा ५२ के अन 


4 हि| हो जाता है । मॅजिस्ट्रेट के सामने मामला पेश होता हे 
से और महान Al मामूळा क्रदं अथवा १ ००० रू, तक 


मि से (त्ररमीना अथवा दोनों ही सजाये एकसाथ मिल 


` सकती है | 
मठी ह रिटने भरकर किसके पास भज ? 
पि यह Rea फाम किस इन्कम्‌ टेक्स ऑ्फासर के 
दि पास भेजना चाहिये इसके बारें मे कोड कानून या 
` नियम नहीं है | सभी इन्कम टेक्स ऑफ़ीसरों के 
Hail अधिकार एक से ही हैं अस्तु किसी के भी पास रिटने 
स धा भेजने से काम चळ सकता दै । पर ‘Income Tax 
क वेत! Officer-Salaries Section ’ के पास ही 
हो ¶* fet भेजने चाहिये | नौकर जिस इलाके में रहते 
र | हों, उस इलाके के इन्कम्‌ टेक्स ओऑर्फासर के पास 
घे ।॥| अधवा व्यापारी या मालिक का दफ्तर जिस इलाक़े 
के कई मे हो, वहाँ के ऑफीसर के पास भेज देने से मी 
A कोई हानि नहीं । नियम के अनुसार १ मई तक 
ale रटने भेजना आवश्यक है। पर किसी कारण १: 
है के अन्दर नहीं भेजा जाय तो i 


बिलम्ब से भी 
तुरन्त. HA मँगवाकर भेजा जा सकता है | 
कर को रकम कहा चुकायं ? 

कर-बसूली की पद्धति में : आसानी से वसूली ' 
को विशेष महत्ता हे। आय के उद्गम स्थान (At 
Source) में ही कर-निधोरण करने से 
के अनुसार सिक्यों- 
टॉय के व्याज और वेतन में से ही कर की TA 
भोट लेते का प्रबन्ध रहता है | मालिक को चाहिये 
कि “AT नियत करते समय साळ भर के वेतन की 
उस आमदनी पर निधारित दर 
Si न्कम्‌ टेक्स और सुपर टेक्स 
के कर काट लेन के बाद उसकी रक्कम समय 
| [i सरकार मं जमा कर देनी चाहिये | Fe 
॥ है मा इण्डिया में जमा करनी पडता 
र हा रजवे बैंक की शाखा न हीं, वहा! 
© बैंक में और जहाँ दोनों ही बैंक त हो 
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4 अथात्‌ आमदनी पर कर 


बहुत कुछ 


श सजाने में जी वीरमी "कीश. छम 


oa ऑफीसर से Wa मँगवाकर करपात्र ah 
चारयां के वेतन में से काटा हुआ कर हर माह 
जमा करना चाहिये | चालान की तीन प्रतिठिपिया 
होती हैं, जिनमें से एक रशीद की बतौर आपको 
मिलेगी, एक स्त्रिवे बैंक, वेक अथवा 
सरकारी खज़ाने के पास रहेगी और तीसरी कम्‌ 
टैक्स ऑफीसर के पास जायगी । वेतन में से इन्कम 
cre काटते समय वीमे की किटितर्या या ग्रॉविडण्ट फण्ड 
का भी (यदि हो तो) विचार कर लेना पड़ता है। 
यदि आप करपात्र नहीं हैं तो रिफण्ड माँग सकते हैं 
किसी रियासत में रहनेवाले ( Non-Resident ) 
मनुष्य को वेतन स्वरूप रक्कम देते समय (जैसे 
कमीशन वारा देते समय) अधिक से अधिक दर 
(Maximum Rate) ठगाते हुए, उचित दर से 
नहीं ( Appropriate Rate ), इनकम्‌-टेक्स काट 
लेना चाहिये, पर सुपर टेक्स वेतन कौ औसत 
आमदनी पर उचित दर से ही काटना चाहियें | ale 
में उस नॉन-रोसिडण्ट को ‘ Non-residents’ Refund 
circle? के पास Pave के लिये प्रार्यतापत्र भेजकर 
उचित रिफण्ड मँगवा Sal चाहिए | 
कर केसे आका जाता ६ 
प्रत्यक्ष व्यवहार का एक उदाहरण लेकर अधिक 
कि इन्कम्‌-टेक्स केसे आका 


CO oy. 
इम्पिरियिळ 


स्पष्ट क्रिया जा सकता है 
जाता हैं-- | 

मान लीजिये कि सेठ छखपतराय धनपतराय एक 
बड़े व्यापारी हैं, जिनके पास प. श्रीकान्त ताः १ 
अग्नैल से नौकरी कर रहे E | सेठजी पण्डितजी को प्रतिमाह 
३०० रु. वेतन और प्रतिशत १० रुपये मगि 
। अब हम देखे कि पण्डितजी के वे 
हर महीने कितना इन्कम टेक्स काटना चाहिये 

पं. श्रीकान्तजी की वाधिक आय ( केवळ 
की ही आय का विचार कर) 
रतन-अतिमास ३०० रुपये के । 


ne ar 
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महँगाई भत्ता-प्रतिमास ३० रुपये के हिसाब से १२ 
महीनों का---३६० रु. 

कुछ रुपये ३,९६० 

इसपर इन्कम-टेक्स की TA रु. ११५-५-० 
सरचाज रु. ७६-१४-० कुछ मिलाकर रु 
। १९२-३-० होती है, इसलिये प्रतिमास रु. 
| १६-०३ काटकर सरकार के पास जमा करना 
गा। “रेडी रेकनर” की किताब खोलकर देखने से 
चलेगा कि प्रतिमास ३३० रु. तनख्वाह हो तो 
कम्‌ टेक्स रु. ९-९-९ (औसत दर एक रुपये 
पर ५.५९, पाई ) आर सरचाजे रु. ६-६-६ ( ओसत 
एक रुपये पर ३.७३ पाई ) होगा | कुल मिलाकर 


[र नियुक्ति के दिन से ३१ मार्च तक के. 


' को औसत निकालकर उसपर औसत दर 
ge Rate of Tax ) . के 
र निश्चित अनुपात में प्रतिमास रक्रम काटना 
उदाहरण के. लिये, fet मनुष्य की १ 
९४५ को प्रतिमास ५०० रु. वेतन पर 
। गई है | ३१ माच १९४५ को समाप्त 

म उसकी औसत आय रहेगी केबल 


~ 


हिसाब से कर: 


जो करपात्र नहीं है | इसलिये फरवरी 


र माच के दो महीनों तक उसके वेतन से कुछ 
ना नहीं पड़ेगा | पर १ अप्रैल १९.४५ से 
उसका आय ६००० रु. की होगी, 


प्रतिमास रु. ३३ ९-११ पाई काटकर 
जमा करने पड़ेंगे | 


उचित दर से ही होता है। हर साळ राजख Ay 
इन्कम्‌ टेक्स के नये दर कायम किये जाते हैं | 
हजान पर कर नहा लगाया जाता | 
यदि मालिक ने किसी नोकर को काम से ह 
कर उसकी पहली सेवाओ का खयाल करते इए ख| 
कुछ रक्कम दी तो वह भी नोकरी की आद्मनी 
शामल कर ला जायगा आर उसपर ट्क्स त्रागा 
जायगा । पर यदि वही रक्रम नौकरी से हटाने ह|. 
कारण हजाने के तोर पर दी गई हो तो FM 
कर नहीं आका जायगा। नोकर के वेतन से कर काते 
को जिम्मेदारी मालिक की होती है । मालिक ने बर 
कर नहीं काटा और नौकर ने कर चुकाने waa 
दिया तो सरकार मालिक से टेक्स वसूल कर सकती ह| |. 
[ आगामी लेखांक में सिक्‍योरिटीज़ का बार| 
और प्रॉपर्टी के द्वारा होने वाळी आमदनी के pe 


ओ 
में विवरण पढ़िये । ] 


WAH यत्रद्वारा देखने पर उनके मौलिक भेदी 
पता तुरन्त चळ जाता है | कपास का धागा मोड 
होता हे ओर उसके तन्तुओ पर गन्ने के ठूठों की 
आड़ खण्ड होते हैं | रेशम के धागे पर इस तह कै 
आड खण्ड नहीं होते | इसके विपरीत, ऊन के ९ 
वळ्याकार ( गोळ ) होते हैं और उनपर Ge 
तिहेरे आड़े छिलके दिखाई पड़ते हैं, जो ताडे 


तब बाल या गन्धक के जलने के समान वू आती 
और जला हुआ हिस्सा अत्यधिक वळयाकार 
जाता है | असळी ऊनके धागे को कॉस्टिक 


_प्रतिशात धोळ में उबालने पर वह घुळ जाता 


कपास का धागा नहीं घुलता। असली रेश 
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“ae जिज्ञास जगत १३ 


क्रीजिए | उनके उत्तर दन का हम सहप चेष्टा करेंगे | आपके निय जीवन में आवश्यक 


वस्तु बनाने की विधियों, नुसखे, रचनाएँ, देशी वि 


हटा 

| से| 

नी एक प्रश्न इन के साथ चार आने के टिकट भेजें | 

था| हाठडा' वनस्पति घी 

गक, श्री. ल. पा. ताम्हणकर, मंगळवेढे सोट पुरः-'डाठडा' 
उसा ~ > 


उस्‌ i 
| वनस्पति घी केसे बनाया जाता हे ? 

i [se > ~ 
> J * वनस्पति घी का निमाण बड़े पेमानेपर यन्त्रांकी सहायता- 
गाए | से करने परही फलदायी हो सकता है, अन्यथा नही | 
नी है | यह क्रिया बहुत जटिल डे और उसमें अनेक छोटी बड़ी 
क्रिया सम्मिलित हैं | यहाँ केवळ रूपरेखा ही पेश 


यात | PA 
रत | कौ गई ह्‌ | 


बनांठा (Cotton-seeds) के तन्तु. निकाढ़कर 
x | ऽअ बीचोत्रीच से काट लेते हैं और बादमें जालिया पर 
थे क भीतरी सफेद अंश जमा करते हैं । इसे पका- 
भर जरा ठलामी युक्त तेल प्राप्त होता है,जो हलका होने 
| कै कारण ऊपर आ जाता है । यह तेळ खट्टा रहता है 
तह | कि उसमें अम्ल 
हुक हिरक सोडे का ६% घोळ मिलाया जाता है, और 
तु | नदम फिटकरी का पतला घोल थोड़ी थोड़ी मात्रा में 


न | ता है और ऊपर का तेळ निकाळ लिया जाता है | 
[ ९) 
है । मिट्टी रंग खींच लेती हे और रंगहीन तेळ 
क जाता है । अब इस सफेद तेल में निकल का 
| १रिउदेजन गैस (प ४१८०९९०) मिळाकर घी जैसा 
| अन्तमे अस्कार्बिन एसेड, गंघहीन 
सस्टूक्ट/ इत्यादि वनस्पतियों के अर्क और 


4 Fora उ्से पोन, और सूस्वाद, ag 


[ उद्यम सम्बन्धी क्षेत्र में आपकी जो भी जिज्ञासा, आशंका, अः 


aU सामान aR करने के तरीके, सुत्र ( पाम्युंळे ) 
वरो का विवरण इन FT में क्रिया जायगा, जिससे आप स्वयं चीजें बनाकर ora उठा सकेंगे | कृपया दृर- 


की कुछ मात्रा रहती हे. | इसमें" 


मिठा 
ed Re दिया जाता है | अन्य पदार्थांका सोका नीचे जम * 


सफेद मिट्टी मिलाकर उसे अच्छी तरहसे घोंटकर ' 


Gurukul.Kangri Coll 


अवा समस्या हों, उन्हें आप यहाँ पेश 


छोटी-मोटी हरएक 


>-समादक j 


लकड़ी के खिलानों के लिये लाख के रंग 

श्री. गोपाळराव फडके, स्नागिरी--छकड़ी के 
खिलनों को रँगने के लिये लाख के सा बनाने की 
प्रामाणिक विधि सूचित कीजिए | 


काला रंग--रेबिन (पीली राठ) १ पण्ड, ' 
WIS] लाख २ ओस, तारपीन तेळ २३ Sa और 


पर्याप्त काजळ | 
wa को पिघलाकर उसमे राठ छोड़ो और 
मिश्रण को एकरस कर आग से दूर ले जाकर उसमें 
तारंपीन का तेल धीरे धीरे मिलाओं और बाद में काज़ळ 
मिला कर धोंटो | घोटते समय मिश्रण को भाफ पर 
रखने से वह गरम रहता है और घोंटने की क्रिया मी 
अच्छी होती है | म 
नीला रंग--चपडा लाख ७ हिस्से, राळ ३३ 
हिस्से, खड़िया मिट्री २ हिस्से, तारपीन तेळ ६ हिस्से 
मेंग्रेशिया १ हिस्सा और नीळा रंग ( वर्लिन व्ठ) | 
२ से २६ हिस्से | = 
सुनहरा रंग--पीळी राद ८ आस, लाब १९ 
औंस, तारपीन तेल ५ औंस, Ha १ औंस 
सुनहरी ब्रॉन्ज पाउडर २३ ओस | 
लाल रंग--लाख १२ मा. तारपीन तेल ८ 
सिनाबार ९ भा, ऑईल पाईन २ मा. और मग्रेशियां ३ १ 
हरा रंग--टाख ७ हिस्से, राळ ४ 
तारपीन ८ हिस्से, मेंग्रेशिया १३ हिस्से, बर्लिन बळ 
हिस्से ओर कम यलो २ हिस्से | if 
सभी रंगों की विधि इसी तरह «की 


घोंटने पर मिश्रण जव एकास हो 


ह्न्दी 


२०४ ) 
रबर लेटेक्स और ऑकक्‍्सेलरेट्स ] 
श्री मा. ना. कुलकणी, संकेश्वर-- रबर were! 
और ' अकक्‍्सेलरेटस ' के सम्बन्ध में सूचित कीजिए | 
टेक्स, रबर का कच्चा दूध है, जो रबर के पेड़ 
।से मिळता है.) पेड़ छ: सात साल के होने पर 
| उनके तनों में खाँचे बनाते हैं । उन खाँचों के नीचे 
| टीन का एक छोटासा बर्तन रख. दिया जाता हैं, 
| जिसमें यह दूध जमा होता हे । लेटेक्स में निम्न 
| पदार्थ होते हैं--- 
प्रानी ५० प्रतिशत, रबर ३० से ४०%, प्रोटीन 
हि| | २५, राल ४ से ५% ओर कर्वाजित १ से १%। इस- 
|| | के अतिरिक्त कुळ थोड़ी शक्कर और ग्ळुकोसाइड्स 
| | भी होते हैं | 
॥ यह कच्चा दूध यदि वेसा ही Ge रहें तो उसमें 
ore निर्माण होकर रस का चक्का जम जाता है। 


Bo 
से 


के | werd खराब न हो इसके लिये उसमें ऑमोनियां - 


‘gal दूसरे ओ्गागिक अमिन्स, मिलाये जाते हैँ | 
/ ` कच्चे रबर से टिकाऊ और लचीछी चीज़ें बनाने 
6 । के लिये उसका “ वल्कनाइजेशन ! करना पड़ता é | 


| मिलाकर उसे गरम किया जाता है । वल्कनाइजेशन 
| की क्रिया जल्द हो इसलिये “ एक्सेल्रेटर्स ? नाम के 
पदार्थ, जिनमें: मेंग्रोशियम ऑक्साइड, लिथाजे, चूना, 
|| और ओर्गानिक Ra जैसे पदार्थों का अन्तभीव होता 
| है, उपयोग में छाये जाते हैं; जो किसी भी 
| | की दूकान में मिल सकते हैं| 
'स्लेट पेन्सिल 
श्री. महमूद आज्जम -स्छेट- 
a स्ठेट-पेन्सिळे बनाने. के कुछ सूत्र नीचे दिये 
जाते हैं, जिनके अनुसार सब “चीज़ें कपड़छान 
उनकी महीन बुकनी, बना लो और sae भिंगोः 
गादी sare | फिर पटियों पर या साचे में दबाकर 
छोटी छदे ( पेन्सिळें), बना छो। sk aq 
रहे तमी wa एक छोर: कुछ 


जाने _ 177 


STON 
कामस्ट 


Er 
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| इस क्रिया भें र्रर भें गन्धक अथवा . गन्धकयुक्त पदाः 


पोटोसेयम सल्फनाइट का द्रव 


, द्रव में सल्फर डाइ ऑक्साइड नामक 1 


कीछा>सा: बोंधे,जाने-की आशा: 
he BT Doral _Guruki 


Tr. NES 


ul Kangri Cellection, Hari 


(वर्ष ह. . वो, ea) 

लकड़ी का भूसा भरकर उसमें उन्हे रख दो। 
न्न १--सफेद मिट्टी ( खड्या ) और 

गोपीचन्दन १५ तोषे 

शंखजीरे की महीन बुकनी २३ 

प्लास्टर ऑफ पेरिस 


uae २ )) 
पान। डर १५, 
सत्र २--सफेद मिट्टी १२, 


शंखजीरे की महीन बुकनी ३ 
पानी 
आग पर सेंकने से काळी 
होती हैं । 


aq ३--साबुन १ आसं 
गरम पानी १ पाइन्ट 
स्पिरिट आवश्यकतानुप्ता न 


इनके मिश्रण में चाइना के १ हिस्सा और पदि 
१ हिस्सा मिलाओ | । 
सूत्र ४--सफेद लाख १ औंस, ae ami] 
औंस और चाइना छे | | 
सत्र ५--पाइप क्ले 
आर पयांप्त, पानी. | 
_ a ६--स्छेट पत्थर की. बुकनी. १२ पी आजर 
चूने को बुकनी १ पोण्ड, प्लास्टर ऑफ परिस. (र्से: 
पोण्ड और पर्याप्त मात्रा में पानी | 
खञ्च ७--स्केद-पश्टियोँ का चूरा ६० 
खडा मिट्टी, ( बुकनी.) ३० हिस्से, सोडियम सि 
शद हिस्से और पानी. पर्याप्त मात्रा. में । 


१ हिस्सा, खड़िया १ दिले 


श्री. के.के. जोशी, बम्तरई;-पोटेसियम, स्रि पु 

का दव का क्‍या. चीज है? 3| 
J x3 

कॉस्टिक पोठाश अथवा पोटेॅसियम्‌ ae 


घुँआ sist से. यह पदार्थ मिळता है | 


भारतीय कपास की फसल का तीसरा AP 
यह अन्दाज अभी कुछ दिनों पहले ‘f 


हुआ है। इस वर्ष कुळ १४२-१८-००० एव 
कपास.बोया गया।जिसमें से रूई की. ३३,९१९ 
है गत वर्ष की अपेक्षा 


EIEN 9 थ ठा. 


धोर फसल 
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व्यापारक हल्चला को मासिक समालाचना 


कर | 
जलक उद्यम के व्यापारिक प्रतिनिधि 
Sh SEN, 
कुछ भावा मं हेर फर 
aga का नाम ता, {४-४-४५ २२३-४-४५ ३०-१-४५ ८-५, । 
मोना bd बा जा ७४--५--० ७४--७-० हा... ०-० ` 
. | tt 939-2 9- es > े 
ठ तपा... pee ie be १००८०६० १२२-१०-० 
बेम डाइग १७९,०--०--१ १८०७-८-० 9 ८२०-०-० १८००--०-७० 
i ec > ¢ ae 
य | गटा डिफंड २०६०-०-० २०५०--०--० २०००--०--० २०5०८० 
q g = 
कपास-मई 9% ०--०--० ४०९--८-० ४१०-८-० ३९८-१२-७ 
जुलाई द = bt 32: 3" \ 
TIAN ” ९/१ ४२४-४-० ४२६-०-० ७२७-०-० 9११-०-० 
th हा | : Ns 
रखा) , सितंबर ४४५--४--० ४३२-०-० ४२९-८-० ४२००-०-७ 
fi) प्रकाशन से १५ दिन पहिले यह समालोचना वंद कर नेस्तनाबूत शहरों और देहातों को दुरा 
feet जाती है इस वात पर ध्यान देते हुए; तदनुसार वसाकर शांति काल के उद्योग ar की उन्नति के लिये 
१ हि| अंतहित जानकारी का उपयोग fat जाये | प्रस्तुत वडी बड़ी योजनाएँ. बनाई जारही हें । इन योजनाओं 
: | जानकार से पाठक यदि लाभ उठाना चाहें, तो की ओर मळीभाँति व्यान देने की आवश्यकता हैँ। | 
| dete जेस अनिरिचित समय में नुकसान. होने पर ऐसा करनी से अपनी पूँजी किंस पंथ में ena 
[रिस 


| ह उठो सकने के लिये भी उन्हे तैयार ea 
हहे ae की ओर से इन विषयों पर 
सग a a पुस्तक एवं ' as का व्यापार ! 
make in the: Stock 

आदि पुस्तकें तथा साथ ही साथ 
Alo काळे द्वारा लिखी हुई अथसा 
का अध्ययन करने के बाद हीं GF के 

र में पडा. जाय | अधिक जानकारी कें fer 
i टोकटो. सहित व्यापारिक प्रातिनिधिं 
सेक धरमपेठ, नागपुर से पत्रव्यव्रह्ार 

aa समालोचना के बाद कई घटनाएँ घटित 
जे हिटलर और मुसोलिनी दोनो. परळोक 
) और आखिर जनी मित्र-राष्ट्रो के पैरोंपरः 


money 
exchange 


Tio क्व और 


अ मनरी हाय ARR. का दिया गा, ब 


लाभदायक होगा यह तय करने में मदद हो सकेगी | 

दुसरी ओर जापान पर की जाने वाळी चढ़ाई मी | 
उग्रतर होती जारही है । बमा मित्रों ने करीव करीब 
जीत लिया है। किन्तु सेनफ़ांसिस्को में पैदा हुए | 
मतभेद कुछ तांखे से हैं और शायद इसीलिये इंग्लैंड | 
और रूस जल्द ही आपस में भिड़ पड़ेंगे ऐसा ae 
लोगों का अंदाज है | 

युरोप का यद्ध अब खत्म हो चुका है 
अब जापान भी जल्दी ही सुलह के लिये aR 
जायेगा ऐसा भी एक अनुमान है । और यदि 
अंदाज सच उतरा तो बाज़ार में मयेकर मंदी ३ 
येगी । किन्तुः यदि जापान न झुका, तो उसके 
पूरी ताक़त लगा देने afer भारत मे और उसे 
पास बड़ी बड़ी सेनाएँ एकत्रित कीं जायेगी 

जायेगा 


ete > Te 


मित्र राए जापान से भिड़ने के लिये पूगरूपेण तैव्यारी 
कर रहे ` =| जिसके परिणाम स्वरूप जापान का 
गवे चूर करने के लिये आधिक से अधिक छः माह 
गेंगे । यह भेरा स्पष्ट मत है। 

उपरोक्त पहिली घटना की संभावना अधिक है | 
“Saal की तरह जापानियों को जसे जैसे मित्रों की ताक़त 
का अंदाज होता जायेगा, जापान सुलह के लिये छटपटाने 


| | ल्यि काफ़ी गुजाइश है । जापान से gee का अर्थ 
होगा बाजार में भयंकर मंदी । 

अमरीका में सोने का भाव बढ़ गया है, इस भूमिका 
सोना ७८ तक बढकर ७० तक धट गया । ७५ 


' कपास के लिये तेजी के आसार होते हुए भी मंदी 
है | और शायद वह मई वादे तक क्रायम रहेगी | नयी 
दी प्रकाश में आने से पहिले. यदि सुलह न 
१०% प्रतिशत तेज़ी पर खरीद लाभप्रद 


विख्यात जमेन मेशरदिमिट वाययान (M163)ऋा 
नया रूप है, जो जमनों ने तैय्यार किया हैं | 
सुक्राबळा करने वाळे अमरीको उड़ाकों का कहना 


यह एक अति प्रचण्ड वेगवान वायुयान हे, जो 


oe बीच ग्लाइडर की तरह 

वायुयान की लम्बाई उसकी 
| तुलना में बहुत कम रहती है । और वह 
दै तब पीछे की ओर घने सफेद घँ 


गगा, | इसका AM हांचुका हं यह कहन के 


ही. के लिये यही योग्य समय है | 


पदाथा का सहायता से. 


धुर की 


ean नहीं । और इस लिहाज से तेय्यार भाव / 
sent value ) टॉक हैं; यह भी एक रहस्य है। हा पे 

शेअर बाज़ार/ः--यह भी अजीव तह पे कुही 
रहा हे | २००० का डेफ़ड खरीदने के hy 
आज भी सिफ़ारिश करता हूँ। सिंगापुर के ite 
कारखाने में टाटा कं. की ४०% प्रतिशत लाग है| 
जिससे क. का भविष्य उज्ज्वल देख पडता है| 


पुतछाघरा के रायस फ़ायदा [मेळ सके तो वेच ह 


पड़ते 
जाये ओर उनके स्थान पर अच्छे 'प्रेफरंस? रे 


खरीदे जायें | इसी तरह सुलह हो 
शेयर्स खरीदे जायें | cade कं 


~ 


। स्टीम क, 


\ 


ते 
के 


अगले माह १% जून तक gee के 
शेयस में साधारण मंदी होगी । चांदी ११५ 
फिसलेगी ऐसा अंदाज हे । उस समय जापानी शीत 
यदि खत्म न होता हो तो माळ ज़रूर खरीदा जो। 
यदि ऐसा न हो तो दुगना बेच डाला जाये। 

रूस और इंग्लैंड में जल्द ही छिड़ेगी यह पक 
कुछ हवाई HES सा ही जान पड़ता है |. | ळ्‌ 


अधिक लाभदायक दवा बनाई है, जो इंजेक्शन 
मे काम दे सकती है | | 
पायरा [फलाइट 

हमीरपुर (सयुक्तप्रान्त) के एक सजत में 
फिलाइट खनिज खोज निकाळा है । फेस पाश 
पाईं जानेवाळी संगमरमर की बुकनी की तरह ई 
का स्पश भी मृढु होता है | बह AAA 
मिलता है, जो हमीरपुर जिले में बहुतायत सें 
ओर एल्युभिना के रासायनिक संयोग से च 
हैं और मिट्टी के aga बनाने के लिये | 
योग में छाई जा सकती हैं | बर्तन की भि 


त्त कव्हर पृष्ट २ का शेषांश ) 
Sl 
छि 1 4 आम- ईस माह म आम पकने ठगगे | वक्ष 
6 | Pls दो चार ath ( अधपके FS) गिरने के वाद फळ 


के लिये उतारे जा सकते हैँ | इस समय वृक्षां 
परर पक्षियों का श्रकोप अविक रहेगा। इनकी पूर्ण 
निगरानी रखनी चाहिये | 
शश पंतरा--संतेर की फसल खत्म होने लगेगी | 
गत leas खत्म होते ही वृक्षों को “तान! दो और बगीचे 
इता ह|; द्वाद जमा कराओ | Tal के पत्ते पीले पड़कर 
वेच |. ही उनकी काट छाट करके खाद देकर सिचाई 
रद्र | यह कार्य अगले माह तक पूर्ण होगा | 
Ki} अन्य फला के वृक्षां की सिंचाई का उचित 
पर ay रखो | उनमे देने के लिये खाद का इन्तजाम 
क्र लेना चाहिये | 
के का तरकारी भाजी--तरकारी भाजी के खाली खेतों 
(५ कम खाद देकर gas करना चाहिये | इस माह में 
नी धी ae, ककड़ी, भिण्डी, गवार फली, मेथी 
1 जोडाई, भटा, कळींदा, तरबूज इत्यादि फ़सळ तैयार 
fel चाहिये | इनकी सिंचाई, गुड़ाई का उचित 
यह ¶ प्रबन्ध रखा जाय | 
थोडी खरीप तरकारी भाजी जल्दी फसल मिलने 
भतत इस माह मे ही बो देनी चाहिये नये 


त के | ओ पौधों को धूप से बचाने का प्रबन्ध करो । सिंचाई 
WH पृण ध्यान देना चाहिये | 

dees माह के आरम्भ में ही खरीप तरकारी भाजी के 

an 1 का प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 


at | ` पुष्प-वाटिका 
व (सी (८२४०)-नयी हारियाळी इस माह 
गार जा सकती है | वषीऋतु के पहले लगाई 
i को कतु तक काफ़ी ag जाती है 

am Oh ठंड सह छेती है | 

ड t ae (Hedge) डुडोनिया इत्यादि की मार्च 
रा इश पारोधे को इस समय तक 
Be ay हर at । उसकी ५ इंचः तक काठ 
थ जिससे कि सघन बाढ़ होवे | इसकी प्रति 
करो | खाली स्थानों को. गमलो में 


स 
च 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango' 


पोधोंद्वारा Ad In Public Domain ०५-५८० डे | 


दक्ष आर लताय॑--गोड़ा देकर पीड के पास 

पत्ता का विछावन कर दो जिससे इनकी जड़ों के पास | 
ARM बनी रहे | छोटे और सुकुमार पौधों की अच्छी 

तरह सिंचाई करो | पौधों पर जब तब साफ पानी 
को सिंचाई करते रहने से “छाल मकड़ी? 
आक्रमण नहीं होता | 

गुलाब--गुलाव के पौर्धो में धारे धारे पानी देने 
का मात्रा कम कर देनी चाहिये | उन्हें ome माह में 
“ तान ! देना पड़ेगा | 

चन्द्र माल्लका सेवती ( Curysanthemum )- 
इसको आधिक बाढ़ न होने दो। इसे जीवित भर 
बनाये रखने छायक पानी दो | 

वजन्त्री ( Cana )--जैजंत्रीं को उसकी क्यारियों 
से खोदकर एक नालीं में रंग के अनुसार अळग अलग 
लगाओ जिससे कि पानी की किफ्रायत की जा सके । | 
वैजन्त्री की क्यारियों को ig कर धूप खाने के लिये 
छोड़ दो। 

मोसमी फूल--मौसमी फूलों का पहला. यरहा 
बो दो | अपने भण्डार की जाँच कर आवश्यक बीजों 
को खरीदने का प्रब्रन्ध करो | 

डाहेलिया, कैलेडियन इत्यादि के कन्द इस माह 
के अन्त तक गमलों में छगाये जा सकते हैं । । 

गमले की मिट्टी बदलने के लिये नई मिट्टी, 
खाद, पत्ते का खाद, कोयला ( लकड़ी का ), हड्डी का | 
चूरा, खळी इत्यादि का प्रबन्ध कर लेना चाहिये 
आवश्यकतानुसार नये गमले खरीदने का भी प्रब 
कर लो । | 

मतेशी--इस माह में “माता? और खुरी-चपका' | 
बीमारी का भय रहता है | माता के टीके पहले 
ही लगता लेना चाहिये | अपने मवेशी दूसरे AR 
में मिलने दो | दोपहर में उन्हें बैठने के 
सायादार जगह. का प्रबन्ध कणे | 
के लिये साफ पानी मिळता चाहिये | 
उन्हें अलसी के आटे का धोरा पिछाना 


कारी है । साइछेज खिलाने का मीं 
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i नदी उद्यम का वार्षिक मूल्य Go ५-८-० भेजकर 


2 जनवरी १९४० से ग्राहक बनने वाला को 

6 नमूना अंक मुल्य रु० १, जनवरी का गन्ना-गुड़-शक्कर विशेषांक सूरय स 
ह फूररा, साच, GAs, नड अक आरे रति मास 

sal x “७ ७०. a 

0७७ १५ तारीख को प्रकाशित होनवाळे AR साळभर उसी मूल्य में मिलेंगे आजही ग्राहक बन जाइये | 
& oY \ ४२ [aN Ow 
x HAR, eal SAA, TAVWS नागपुर | 


¢ Ba = — ew, उच्य, >>> = 
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ig ae Ge ree kee Se SES ae NERS ne ae A TE SEW | ; 


लेखक ओर चित्रकारा से निवेदन 


' उद्यम! के लिये भेजे जानेवाले लेख ओर चित्र केसे हों ? 
(१) मुलाकात ओर परिचय (२) लेख 
उन्नतिशील कारखाने वालों, किसानों, बागवगीचे खेती, वागवानी, व्यापार, उद्योगधम्धे, Fea, 


बालों, भिन्न भिन्न व्यवसायके व्यापारी, शिल्पकार, आरोग्य, आमसुधार, पद्चुसंबधन, sxe, किफायतश्ार 
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ति एंजीनियस आदि से की हुई मुळाकातों का विवरण आदि विषयों पर प्रयोगात्मक अथवा अनुभवपूर्ण जान. | 
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i 
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“ उद्यम ' में मुख्यतः प्रकाशित होता हे । मुलाकात कारी “उद्यम के पाठक चाहते हें । लेखों में दी हुई जान. 
अथवा परिचय सम्बन्धी लेख भेजते समय वैयाक्तिक भाग कारी पूर्णतः प्रयोगात्मक और जल्द से जल्द उपयोग गे | 
संक्षेप में लिखकर उनके कार्य और काथ विस्तार के लाने योग्य होनी चाहिये । लेख संक्षिप्त, और जत 
भिन्न भिन्न पहल सुबोध पद्धति से सविस्तार दर्शाना साधारण के लिये सरल एवं सुबोध हों | लेखों के 
चाहिये । प्रयोग, प्रत्यक्ष योजनाएँ, मिली हुई सफलता विषय हमेशा के लिये उपयुक्त तथा उनमें प्रात | 
« और उनका कृषि अथवा औद्योगिक क्षेत्र में संपादित जानकारी विश्वसनीय सूचनाओं से परिपूर्ण ee | 
, स्थान आदि विवरण विस्तृत हो | आवश्यक्रतानुतारा सामान्य लोग भी उनमें दिलचस्पी लेते 
अच्छे चित्र भी जरूर भजने चाहियें । आवश्यक चित्र तथा आङ्गतियाँ भी साथ में भेजें । 


इसके अछावा अन्य व्यवहारोषयोगी, क्रिफायत की योजनाएँ, कम ay की शंतिया आषधियाँ) मित्र मि 
स्वाद के खाद्य पदाथ, बेकार जानेवाली वस्तुओं के विविध उपयोग, नवीन अन्वेषणों सम्बन्धी जानकारी, परेड पढत 
से नित्योपयोगी वस्तुएँ तैय्यार करना, बच्चों के खिलाने ओर हस्तव्यवसाय आदि विषयों के सम्बन्ध में जानकारी भी उरी 1.) 
द्वारा प्रकाशित की जाती है | उसी प्रकार चित्रकारों को थी उद्यम? के विषयानुकूल चित्र एवं व्यंगचित्र 
Wea | ठत सामग्री सुवाच्य, बड़े अक्षरों मे, मार्जिन छोड़कर व कागज की एक ओर लिखी होनी वालि 
लेखकों और चित्रकारों को पारिश्रमिक अवश्य मिलेगा | पत्र व्यवहार निभ्न पते पर करें-- 
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है | सम्पादक, हिन्दी “उद्यम! मासिक, धर्मपेठ, नागपुर | 
ER ED Ye at wees. वन्य कणकण, 
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In Ru ble Doman 4४४६५ | Kangri Si llectia i 


ए॥०वसफेएतांवेश फुदा an angie एक क्षार ` द 


| । इस पानी से धोने पर मही रेशमी कपडा 


ES कपडे iene साफ हो जाते हैं। चीनी लोग 


तरीके का अवलंबन करते हैं । 


कपड़े आळू के रस में भिगाने के पश्चात्‌ ae 


ग में डत्राने पर हरे रंग के हो जाते हैं | 


लिये, आळू काटकर उसके कटे हुए प्रष्ठ भाग में 
के दोनो तार एक दूसरे से कुछ अन्तर पर खोंस 
खे जावे । पॉजेटिव्ह तार जिस स्थान पर खोंसा 
है उस स्थान पर एक हरे रंग 
| जावेगा । 
तरे के फूल एक कप पानी में 
का सेवन करने से नींद न आने 
र हो जाता है | 
सूयं मुखी ( Helianthus Annus ) के १ Beth 
पीस लिये जाव याद रहे बीजों का आटा 
पात्र | इन पसे हुए बीजा को १. सेर पानी 
कर उसमें १ पाव मोटी शक्कर या मिश्री 
वि । इस काढे के १-२ चम्मच दिन में 


उबाळकर उस 


से होने वाला 


का चाप | 


वह इसम सूक्ष्म रूप म पाया जाता हि | यह 


इतना ही नहीं इस मिश्रण से फोड़ों की Rang, 
दाग भी एणतः साफ हो जाते हैं । 


HR की राख कपड़छान कर सूखी खुजे; 


चमरोगों पर ळगाने से शीघ्र ठाभ होता है | 
--छहसून साफ धोकर बारीक पीसने पर वर 
चिकटा हो जाता है | इसके द्वारा कोच, चिनी हिट 
बतन उत्तम तरीके से जोड़े जा सकते हैं | 

में उत्राळकर्‌ हु 


fear जाय | इसका स्याहीसोख जैसा उपयोग | 


कि aa 


जा सकता है | 

--एक जर्मन शास्रज्ञ का कहना है 
हुए जोड़ को मधु-मक्खियों से कटाने पर संवि 
का नाश होता है । 
---६५" से ७०° की 
स काथ लेने के लिये उपयुक्त होते हैं | 
--कॉच की गरम बनी व कटोरिया पर मेन 


किसी भी रंग की वत्ती से सरळता पूर्वक अ 


नाम छिख जा सकते हं | 


टमाटर को ज्योति व आग की अझ गर्मी पहुंचा 


सि (फलों को. झारे पर रखकर भी गर्मी पहुँचाई 


i 


उष्णता वाले स्थान मलिष| 


ON 
५सकती है ) उसके उपर की छाळ सरलता स ति 


x, a 

जा सकती है | 

--रूळ अथवा स्केल पड़ी के बिना कागज पर 
रेखाए खोचने के लिये उसके नीचे मोटे कार 


. किनार रखकर उसकी सहायता से सीधी रेखा ४ ऱ्या 


चार बार सेवन करने सदा व कफ विकार £ जा सकता ह | 


a 


म पाना गरम किया जाता हे 


| --टिंचर आयोडीन के, हाथ अथवा दूस 
उस: पर गिरे इए दाग, फोटो ग्राफर के पास % 
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रीगळ की ग्लुकोज तथा वाली विस्कुटों के ‡ पाड के फेन्सी डिब्वे मिलते हैं । 
xe ae a SNA (न us 
वच्चो को स्वस्थ तथा सुखी रखने के लिए इन्हीं का उपयोग करें । 


निवा 


Ki 


Re Pete “४ ५४” “४४ Ne १७४१७ “७७४. 


व्यं: 
रु. १ 


षिक मूल्य 
५-८-५ 
. पी. से 
, ५-१२-० | ९आना 
हर महीने की १५ ता० को प्रकाशित होता ra 

धरमपेठ, नागपुर | 

सम्पादक--वि, ना. वाड़ेगाँवकर | 
खेती-बागवानी, विज्ञान, व्यापार-उद्योगधंघे, कलाकोशल, 
धार, स्वास्थ्य आदि विषयों की एकमेव मासिक पत्रिका ] 
अंक ७ वा | अनुक्रमणिका [ जुलाई १९४५ 
| | पृष्ठ क्रमांक 
(१) feat व विद्यार्थियों के ठिये- कव्हर पृष्ठ ने. २ 

(संक्षेप मे किन्तु लाभदायक ) 
| (२) सम्पादकीय (वल्न-संकट कैसे दूर होंगा 72३११ 
(३) कृषि कठेण्डर -माह अगस्त ३१९ 
लेखक-श्री, बनवारीलाल चोधरी, बा. एससी. (कपि) 
ke) इंडियन सिविल इंजिनियरिंग इन्टिट्यूट' ३२१ 
सक्कर, के प्रिन्सिपाळ 
| श्री, बी. डी. भोपटकर, बी: ए., बी. ई., एम्‌, एम्‌. 
ई. ए. (इं), एम्‌. आर. सॅन. आई. (Waa). 
; का अल्प परिचय 
( हमारे प्रतिनिधि द्वारा ) 


eS क अ-थ 22032: 


| (५) आधुनिक प्रचारकछा-लेखांक १ ठा. २२५ 
| छेखक-श्री, शस्वंद गे ` 
| (६) भारतीय खनिज सम्पत्ति-बेरियम्‌ ३२८ 


(७) पेट्रोल के बदले मोटर में शाक्ति पहुँचानेवाळा 
प्रोड्युसर गेस '्छॅन्ट-लेखांक ३ रा. 


| लेलक- प्रो. ना. बि. करबेलकर, एम्‌. एससी. 


१ लेखांक ४ था ( आमदनी के रास्ते-सिक्योरटीज 
का व्याज तथा प्रॉपर्टी की आमदनी ) 
लेखक-एक अभ्यासी, 


एस्पिरिन ने ३३ 


a. 


aA “३३८ 
CC-0. In Public Domain. Gu 


ci age 
हिन्दी by Arya Samaj 5०064 जज क्षक्राढ Badtgotri Ich बढानवाळे 


(१२) 
~ ~ ७ (९ 
एक प्रति (१३) aga गोसंवधन अर्थात्‌ 


(१४) फलो का राजा : आम 


(१५ 


(१६) 


$ 
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दिन दहाड़े सड़कों पर देहातियोँ को रोक | 
कर उनके पढिने इए कपडे जबरदस्ती छीन fey ee 
र डी गये ! सोलापुर का किस्सा है कि वहाँ एक शिक्षित 
१८ बुलाई -: सम्पादकाय :- १९४५ वंगाठी युवक सिर्फ़ छँगोटी ठगाे गाँव में घूमता हुआ 
पाडस को मिला, sea वालों ने कपड़े के | 


\३ ७. यापािया से चन्दा इकट्ठा कर उस युवक को कुळ 
„ | कपड़े का भीषण अकाल! मानवता लुट गई!! _ कपड़े दिल्वाये | वेचारा नौकरी Gea भी किसी. 


आज कपड़े के अकाल ने देश के कोने कोने आफ्रिस में जा नहीं सकता था । जवळपुर शहर को 
भ बडा अनथ मचा रखा हे । आजमगढ़ (यू. पी.) जितना कपड़ा लगता हैं, उसका छटवां हिस्सा मी 
अ एक सेवा-निवृृत जिला मॅजिस्ट्रेट को अपने मृत गत छः मास में वहाँ नहीं मिठा और जब फरवरी * 
| पुत्र के शव को cent के लिये भी कपड़ा नहीं का कोटा जून में मिला तो दुकानों में कपड़ा खरीदन 
मठा | कानपुर मे तो कपड़े ait दजेनों aan gam! |! 
He रातदिन चलती रहती हैं। पर कपडे के अकाल को दूर करने का एकमात्र इलाज ! 
UGK SUA का पाहेनने के , आइये, हमारे यहाँ शरीर gag कपडे सी जाते हे! 
५० | rea साडी न मिलने के कारण बेचारी अवश्य ठाम उठाइये | 
'मो कोलेज की वार्षिक परीक्षा से हाथ, = 
धोना पड़ा ! एक मुसलमान महिला को 
_ रक्षणाय कपड़ा न मिलने से विवश 
शकर आत्महत्या करनी पड़ी !! पबना 


(IS) की ५०० महिलाएँ और 

उ कपडे की माग करने के हेतु 
पारी आफ़ीसर के बगळे पर मोचा 

ग | छपरां (बिहार ) के निकटवर्ती 

५८ | पी गाँव की देवियों को बल्न-संकट 
६० के फलस्वरूप अपनी. लाज बचाने के 
छे के पत्तों से काम लेना पड 
= ' राजशाही में ६०० अरधनगन 
fas ने सरकारी कचहरी पर 
bn जाकर कपडे की माँग की ! 
औरतों और बच्चों की नग्नता 

र | से द के हेतु कुछ लोगों ने पुराने 
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की भीड़ इस तरह मच गई कि कई 
लोग बेहोश होकर गिर पड़े, कई भीड़ म॑ दबकर 


के जेब काट लिये। रांची म॑ साड्या 
लना Bene हो गया । वहाँ से एक वन्य-जातीय 
. के ४०० रुपिये दाम देकर साड़ी खरीदने 


बख्त-नियंत्रण की रेल कहा रुक गई 


है तो व्यापारियों की दूकानों ओर मकानों पर पुलिस 
छापा मारकर, कपडे की गठानों के ढेर कहाँ से 
aed है 2 काळे बाज़ार में आप चले जाइये, 
कन्ट्रोल भाव से दुगने भाव में चाहे जितना कपड़ा 
मं खरोद ळाइये | यह बात तो:सही हे कि जहाँ 
कन्ट्रोल है वहाँ काला बाज़ार भी अवश्य रहेगा । पर 
'कन्टोळ जितना सख्त रहेगा, उतनी ही मात्रा में काले 
[जार का मुंड भी काळा होगा | अनाज का नियंत्रण 
होते के कारण अनाज का. काला 


आख़िर वक्ष-नियंत्रण की रेल किस स्टेशन 
2001 

` भारतीय वस्र-उत्पादन में वृद्धि 
केसी भी वस्तु का नियंत्रण सफल होने के लिये 
बात Tae मात्रा में माळ का मिळना है | 
रहा और Fea का प्रबन्ध ठीकछूप से 


भला, यह कहें कि बाजार में कपड़ा हीः नहीं, 


विषय में मत-भिन्नता है। यद्यपि मिळो से विव 
. कपडे का ठीक ठीक अनुमान - लगाया जां ea 
“हैं, पर 


वर्ष में भारतीय कपड़े की मिलें की के भाषण में दिया हुआ अन्दाज और अख 
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पारियाँ ( Shifts ) रातदिन चलती रहने से सूत | 
उत्पादन में प्रायः एक तिहाई की बाढ़ हुई है | a निरय 
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बाढ़ का मात्रा नांच दा गई ह 


कराड पण्ड 


१९३९-४० १२६.४. १९४२-४३. . 
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१९४४-४५-में कोयले की कमी के कारणमि 
अधिक समय तक बन्द रहने से उत्पादन की 
१९४३-४४ का अपेक्षा बहुत कुछ घट गई 
इससे यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि पया स 
मिलने पर उत्पादन में बहुत कुछ वृद्धि हो जगा 
कम से .कम १९४३-४४ में जितना उत्पादने ग १. 
उतना तो भी अव्य कायम रखा जा सकेगा। | 
उत्पादन में वृद्धि, पर सप्लाई में कमी! | 
उपयुक्त सूत से कितना कपड़ा बुना गयां इ 


यह कहना कठिन है कि ६ 
करघे द्वारा कितना कपड़ा बुना गया; Al 
mat के लिये मिलें में जा. ga कतता हैं उ | । 


जुछाहों Al कहाँ सें मिले? टेक्स्टा 
के अध्यक्ष श्री कृष्णराज ठाकरसी का अपने | 


९0 
अपन, वा 
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४४- ईस्टन एकॉनॉमिस्ट का श्री ठाकरसी 
4 अनुमान का अनुमान 
युंडपूर्व काळ में १९४४-४५ १९४४-४५ 
Vor} ~ ~ 
Nee ती करोड़ गज करोड गज करोड़ गज 
: उत्पादन ३८० “Se ४८० 
qa का बुना कपड़ा १६० १२० १५० 
आयात 5° = = 
कुळ ६३० ५९० ६३० 
नियीत १५ ६० ६० 
git के ल्यि 2 __ es ae 
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जनता के De 


१२ गज 


पण्ड सूत लेती हैं, जिसस पेदा होने बाला १० 
MIS गज कपड़ा उपयुक्त हिसाब में शामिल है। ) 


देश के लिय आयात और विदेश के लिये निर्यात! 
मारत में तैयार होने वाळा सभी कपड़ा यदि यहाँ 
निवासियों ( Civilians ) के. लिये ही मिळता. 
१ कुल ६३० करोड़ गज अथात्‌ प्रति. मनुष्य 
(१७५ गज कपड़ा उपळव्ध होता । येदि सरकार 
श भारतीय कपड़े का निर्यात बन्द कर विदेशों 
"Ri इंग्ढेण्ड अमेरिका से कपड़ा भेजा होता 
र पोज के लिये भी विछायत से कपड़ा खरीदा 
: मारत म॑ कपड़े के लिये इतना हाहाकार 
न प्र्‌ सरकार को यह मंजूर न था। 

न सरकारी खरीदी इतने जोरों से चली 
, ` मय के पहिले इस खरीदी का उच्चांक 


ये उपलब्ध कोटा ? ; 
ff प्रति मनुष्य कितना 2 
१६ 3 १ bs ज ज 
पड़ा मिला 3 १५४ ग ११ ग 
ण्‌ [Ad 3 CR oa 
( * सूचना-फोज के लिये सरकार x 
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ः a ख गज तक पहुँच गया था | अब सरकार 
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Ae शे म हे कि भारतीय वख--संकट से लाभ 
sa | अमेरिः 

x का और इंग्लेण्ड से भारत में बड़े पैमाने 


भ र आयात किया जाय | भारतीय :मिल-माठिकों 
ह ता की या क्रि विढेश से, ae 
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कपडा भारतीय कपडे से अधिक मुळावम या 5 
TE इस प्राथना को सरकार ने कुळ राती पर 
खीकार भी कर छिया है । पर अब देखना हे Wa 
रूप से सरकार अपने वचन की पूर्वि कहाँ तक 1 
करती हृ आगामी वप सप्ठाई विभाग द्वारा फौज 0 
क (ठय २० करोड़ गज कपडा कम खरीदा जाने ame 
वाढा है ऑर नियात मी २० करोड़ गज कपड़े को 1 
कम होने वाळा हे | श्री ठाकरसी ने पत्रकार क 
मुढाक्ात मं वतळाया कि fel के लिये आवश्यक 

| हैदरी ने | 
अपने लन्दन मिशन में कर लिया है, जिसके प्ररिणा | 
खरूप हमारा उत्पादन २० करोड़ गज बढ़ेगा | 
और फळतः देश के उपयोग fa उपल्ब्ध कपडे )% 
में ६० करोड़ गज की वृद्धि होगी | | 


सरकार' की उदासीनता 


लड़ाई के पूर्व कुळ सप्लाई का सातवी. हिस्सा है 
विदेश से मारत में आता था। पर युद्ध के झुरू ' 
होते ही विछायत से माळ आना प्रायः बन्द सा. 
हो गया और १९४१ के अन्त में जापानी युद्ध के | 
छिड़ने पर जापानी कपड़ा आना भी बन्द हो गया | 
ऐसी अवस्था में भारतीय फौज तथा मिश्र से 
ऑस्ट्रेल्या तक चारों ओर HS ब्रिटिश और अन्य | 
मित्र सेनाओं को कपड़ा सप्लाई करने का सारा. मारी 
भारत पर ही आ पड़ा । इसके अतिरिक्त मारत तथा. 
आफ्रिका के लोगों को कपड़ा सप्लाई करने की 
जिम्मेदारी भी भारत को ही अपने मत्ये लेनी पडी । । 
सारांश यह कि ९० करोड़ गज से सम्टाई पिछे | 
ही घट गई थी, तिस पर १०० करोड गज का 
निर्यात और लगभग उतनी हो फोज को खरीदी मि 
कुछ २०० करोड गज कपडे की और कमी हो गई 
ऐसी अवस्था में अगर दूसरी कोई समझदार सरकार | 
होती तो कपडे के उत्पादन में उचित de का 
मूल्य-नियंत्रण, बटोरे की उचित 
उपायों से स्थिति को काबू में रखती । पर 


` सरकार को इसकी क्या परवाह £ बस वह 

कुम्भकण की तरह आज तक खुराटे लेती रही | 
aia सत्री राज्यशासन का नमूना 

किसी देशी रियासत के महाराजा साहब का 

दिळचइप किस्सा है उनके राज्य के किसी गाँव 

लग गई । तरन्त उस गांव में पुलिस पहुच 
और बड़े हाक्गीम के पास आग लगने की रिपोट 


mg | वहाँ से दो 
बाद सर सूबा साहब के पास | इसी तेज 


कही बल्न-वितरण (Cloth 


RH कपड़े की कीमतें ४०० से ५०० 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AR मूल्य-नियंत्रण हुआ, 


बाद aR कष्ट 
HNN 
लाळ Hid क 


घट रहे हैं, अतः न 
` आवश्यकता नहीं है, तिस पर भी. यदि सरकाए 


` मालिको की सलाह से कपड़े के भाव, जो पीर 
मिलने वाळे. कपड़े के भावों से कम: 


` साळ तक सड़ती हुई. पड़ी रहीं ।- आगे 


joning ) को योजनाएँ बनने जा. रही हैं | मई जब भाव वेहिसाब तेज होने ढंग और 


उद्यम ८ ( वर्ष २७ 


का हुक्म निकला और अक्टूबर १९४३ 
जसक Agere 

की कीमतें बढ़ी हुई क्रीमतों से केवळ ३० र 
घटा दी गई | इसके चन्द महिनो बाद कई 
क्रीमत रुपिये में देढ आना और सूत के भाव 
में दो आना और भी घटाये गये | फलतः बन्न के 
१९४३ का अपेक्षा ५० प्रतिशत घट गये | Ae we 
आज SSE के पाहले को अपेक्षा कपड़े के ; 
ढ़ाई गुने महँगे ही हैं | 

स्टण्डड काथ याजना बकार 
हुई महँगाई के कारण 
ए देखकर १९४१ के 
कपड़े के उत्पादन तथा वितरण 
गई । पर कई दिनों तक तो वह 


वचारा सरकार 
जाळ मे ही उलझी रही । इस सा 


fives इस योजना: क॑ 


ios 
सकते हैं कि स्टेण्डड कपड़े के ब्रिक्री की पूरी I 


दारी सरकार स्वयं सम्हाले, मिला को कपड़े की १ 


किया क्रि मिलो को निर्धारित मात्रा 


५ ga निक ~ 
में स्टेण्ड छाथ ।नंकाळना ही 
होगा॥ इस इक्रम को निष्फळ 

पढ़े $ ताने के हेतु मिळ-मालिक 


; चाळ चळे । उन्हाने उत्पादन 
के काम में जितना भी वन सका 
Head करने की नीति अखतियार 
है| की और कपड़ा भी ऐसा भद्दा 
निकाळा कि कोई उसको छुए तक 
नहीं | १९४३ के मध्य में (जून- 
gee में ) कपड़ों के भाव अत्यधिक 
tel बढ़ चुके थे, पर उस समय जनता 
1 बगा! को स्टेण्डड कपड़ा ब्रिळकुल ही थोड़ा 
a और आगे चळकर जब कपडे 
*के भाव 'घटने लगे और wee 


धारणं के 


CR मास्टर-- भय्या, आजकळ तो हमारे यही चिथड़े 


CRN SE 


i 


भी बेकार नहीं जाते ! समझे न १” 


[हि| तथा दूसरे कपड़ों की क्रीमतों में कोई विशेष अन्तर न 
रहा, तब स्टेण्डडे कपड़े की खपत बन्द सी पड़ गई | 
oN © क़ bas ~ STR ~ ~ 
आज भी MSS कपड़े की गठानों के ढेर सरकारी 
गोदाम में शेप हैं | 
कपड को कीमत अधिक, लेकिन माळ न टिकाऊ और 
we कप ‘~ ~~ वी 
ग आकपक | क्‍योंकि जब यह कपड़ा मिळो में वना 
त प्राहका की पसन्दगी- नापसन्दगी का विचार करने 
की परवाह ही हमारी सरकार ने कहा महसूस को al? 
ig’ आँखों =~ य Sie ~ MOST 
जनता को आँखों में धूल क्यों झोंकत हो ? 
थे अव सरकार ने मिळ-मालिको और व्यापारियों 
MY हे से एक बिलकुल नये At की. योजना 


गज OE पदा 
॥ शकी है | इस योजना का नाम है युटिलिटी हाथ? 


ह च au कपड़े ) की योजना, जिसके अनुसार 
a 4 छ साड्या, नित्योपयोगी कपड़ा मिलो से 
# „` भायगा। परन्तु उत्पादन में ४० करोड़ 
5 “4G करने के. दिखावटी उच्य की ओट मे 


ag म भी मिल-मालिकों ने एक नुख्स 
र ६ | यह कपडा कुछ मोटा और जालीदार 
$३ ` देगा जिसके माने हे कि टिंकने की 


इसकी असली वजह यह है कि: 


st कपड़ा 
ह्‌ Aq ड ROR, Ail putt एहि ko 


अब प्रश्न उठता हैं कि कपड़ा यदि टिकाऊ a 
हो तो उत्पादन वृद्धि स छाम ही क्या ? ' युद्ध कालीन 
कपड़ा? तो पहिले ही से कम टिकने के fey 
बदनाम है, फिर यह ' उपयोगी कपड़ा? और भी: 
कम टिकाऊ होने से दूसरे कपड़े की. अपेक्षा बढ़त 
कुछ अधिक vim | कपडे के प्रकारं और श्रेणियों च 
की संख्या सरकार मळे ही घटावे, पर माळ टिकाऊ | 


हो, जिससे जनता को कपड़ा कम लगे और सप्छाई | 
की कमी न रहे | यद्यपि यह ' उपयोगी !' 


९) कपड़ा जनता को अधिक प्रमाण में मिलने ल्मा | 
परन्तु वह टिकाऊ नहीं होगा । कया जनता की | 
आँखों म॑ धूळ wat का यह भी एक नया दगा 
नहीं है | "जण कक 
मिल-मालिकों की दाम्भिकता 

बम्बई के मिळं-माठिक-संव ने आजकल समाचार 

पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना जोगे से शुरू 
कर दिया है । इन विज्ञापना द्वारा “GARI 
नाम पर aia का यह संघ जनता को. 
सरासर झूठी बाते वतळाकर ठगने की चेश ८ 


जात Collection, Haridwar: ° 


डर 
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करोड़ गज था, वह हमने बढ़ाकर आज ४८० करोड़ 

॥ गज कर दिया है; कुछ सप्लाई पहिले ६२६ करोड़ 

॥ गज की थी, सो अब ५८६:८ करोड़ गज की हैं, 

| अर्थात्‌ tae ६ प्रतिशत ही घटी हे | अतः वख्न-संकट 

| | का उत्तरदायित्व हमारे सिर पर नहीं-- आदि 

॥ ‹ बाते ? हमें यह संघ बतलाता है । हाँ, उत्पादन 

तो अवश्य बढ़ गया, पर क्या AAT कपड़े का उत्पादन 

बढ़ा हे! १९३९ में धोतियों का उत्पादन १३० 

करोड़ गज था, जो १९४२ में घट कर केवळ ७२ 

करोड़ गज ही रह गया है। खादी जो कि गरीबों 

के fet उपयोगी है, उसका उत्पादन इसी अवधि 

मे १७ करोड़ गज से छः करोड़ गज तक घट गया | 

पर फेन्सी रंगीन कपड़े का उत्पादन, जिसमें अधिक 

फ़ा मिळता है, ९३ करोड़ गज से १०५ करोड़ 

गज तक और Bes क्लॉथ का उत्पादन १५ 

करोड़ गज सें २० करोड़ गज. तक बढ़ गया हे | 

“यही हैं मिल मालिकों का दाम्भिक प्रेम अपने 


ने मिलकर गरीव जनता को ळूटने और ठाने. 
पड्येत्र रचा है । वरना सरकारी वख -नियंत्रण 


व्यापारियों पर दोषारोपण करे और fea, 
सरकार को दोषी बतळाने में व्यर्थ समय विता 
जनतां के हित के सम्बन्ध में दोनो उदासीन 
अधिक “ मुनाफा-कर ” (Excess Profits Tax) %| 
रूप मोमिळ-मालिका द्वारा सरकार को खूब आए. 
होने के कारण सरकार मिळ-मालिकों की मुनाफाको 
को रोकने का केवळ खांग रच रही है । क्‍या सवा! 
समझती है कि ये सत्र बाते जनता की समझ में न | 


आ सकती 2 कपड़े के राऱानिंग के लिगि - कितने दिने 

से जनता माँग कर रही है फिर भी इस ओर सा| . 
6५ ~ ie 

की कोई निश्चित नीति दिखाई नहीं देती । इर ay | 


काळा बाजार ग ap ९% 


i 


राशांनग Al अफवाह स 


शभाइयों के प्रति ! । 
यदि खत का सप्लाय बढ़ गया, तो जुलाहों 
की चिछ्लाहट क्यों ? 
रे एक विज्ञापन में इस मिळ-मालिक--संघ 


का ३१ प्रतिशत सूत आज हाथ-करघां 


लिये दिया जा रहा है। युद्ध के पहिरे सिर्फ 


1० करोड़ गज कपड़ा बुना: जा सकेगा और 
€ अपना' उत्पादन, युद्र Ye की 
Ro प्रतिशत अधिक वढा संकेंगे। पर यदि 


~ 


इतना सूत मिळता तो gee इतनी: 


सूत को काले बाजार 


कौन . भेजता है? सरकार खये इस सूत को. 
चित बटवारा करने 


a लेकर उसका 
FAL नहीं करती ? 


काले बाजार को प्रोत्सान_ 


क्त सारी बातों को देखते हुए हम 


CC-0. In Public Domai 


रहा है।-. 
वस्र-अकाल निवारण के उपाय 


चाहिये | यदि निम्न सूचनाओं पर सरकार काये 
करे तभी इसमे सफलता मिल सकती हे | जनता 


~ fea र जरूर 


चाहिये कि इस पर कार्यवाही करने के 
सरकार को वांध्य करे-- 

(१) उत्पादन बढ़ाने के लिये मिळो को 
मात्रा में कोयला मिलने का प्रबन्ध हो | मिळे भ 
समय तक काम करती हैं, जिससे उनकी यंत्र 
अधिक धिसती है । अतः इन्हें इनकम टेक्स में ' 
छूट ( Depreciation ) देना AK किया 
मिळो 'को लगने: बाले सामान और यातायात का 

बन्ध हो तथा मिलें से निकलने वाळे की 


जातियों कम कर केवळ आवश्यक कपडा 


उत्पादन बढ़ाया जाय | कहा 
(२) कपड़े का नियोत एकदम बन्द, - 


ne en 
हु १९४१) 
art जाय । विदेशी कपड़े के आयात का प्रतिकूठ 
| gona देशी धर्न्या पर न हां इसके विषय में सरकार 

A सतर्क रहना चाहिये । 

५ (३) मिळो से मिळने वाळा सभी सूत सरकार 
| mina में ले कर अपनी देख भाल में घुलाहो 
| व सूत का बँटवारा करे | थोडा भी. सूत काले बाज़ार 
$ ज्ञाने न पावे । | 

(४) वर्तमान बंख्र-नियेत्रण, मूल्य-नियंत्रण आदि 
मितियाँ वन्द कर उनकी जगह पर दूसरी लोकहित- 
` दक्ष-समितियॉ. निमीण की जावें, जिनमें जनता के 
प्रतिनिधियों को प्रमुख स्थान मिळे | सरकार को 
सा चाहिये कि इन नई समितियों से असहयोग करने 
बाली fret को वह अपने कब्जे में कर ले | 


(५) काळे बाज़ार में माळ बेचने और खरीदने 
वालों को कड़ी सजाएँ मिलनी -चाहिये | रिइत्रतखोर 
$ ह| सफारी कमचारियों को तो सवसे कठोर दण्ड मिले | 
अन्य उपायों से भी रिइवतखोरी नष्ट करने की भरसक 
कोशिश की जाय | 


हेगं९ (६) हर एक जगह का कपड़ा अपने कब्जे में 
वाहीक उचित बँटवारे का प्रबन्ध सरकार को करना 
ता की | चाहिये । सहयोग के इच्छुक व्यापारियों की मदद 
ye ली जाय, पर वे लोग बँटवारे की सभी शर्तों 
NOR ठीक अमल करते हैं या नहीं इस सम्बन्ध 
TM सतर्कता से काम लेना चाहिये | 


(9) बटोर का सिलसिला कायम, करते समय 
न की आवश्यकताओं का विचार होना 
जो ae आवश्यकता के अनुसार हो. लोगों को 

1 चाहिये, जिससे अधिक कपड़ा संग्रह 

जो इच्छा लोगों को न हो | तीन या छः महिने 
भेडा एक साथ ही खरीदने का बोझ लोगों के 
Bac Yel जाय; पर प्रत्येक व्यक्ति ने कितना कपडा 
| „थे इसका ब्यौरा प्रत्येक विंतरण-पत्रिका 
IS) पर लिखने का नियम रंहे, जिससे 
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* की जिम्मेदारी सरकार को Cal चाहिये | इस सव 


= के सदस्य नही हैं 
x oc Praag, oh नसु ददता urukul Kangri Collection, Harid\ 


में भी कपडे के अट्वोर का उचित प्रबन्ध 
नितान्त आवश्यक = | 

(८) मिळ-मजदरो में सन्तोप्र का निर्माण हे ts 
आर उत्पादन Big करने के ठिवेवे उत्साहित किये जायें 7 ie 
उनकी समी न्यायपूर्ण मॉगे मंजूर कर ठी जावे और. 
उन पर कायवाही करने के लिये मिठ-माठ्कों को मज- | 
वूर किया जाय । 

(९) खादी के समी उत्पत्ति-केद्र पढिछ. जैसे Oe 
ही चाळू किये जोव और खादी का उत्पादन अधिक | 
से आधेक बढ़ाया जाय | न 

(१०) fact से निकलने वाळा कपड़ा और मुत 
मजबूत होना वाहिये | मजबूत सूत निकाळने के 
संम्बन्ध में सरकार दक्षता रखे तमी कपड़ा टिकाऊ 
बनेगा | कपड़ा अंधिक टिकाऊ होने पर आजकल के 
बढ़े चढ़े भावों में मी कपड़ा खरीदने में जनता को 4 
हानि नहीं होगी और कपड़ा भी कम छगेंगा। | 
उपयोगी ? कपड़ा (युटिलिटि हॉय) सचमुच | 
‘ उपयोगी ' होना चाहिये । 

(११) कपड़े के भाव.वेहिसात्र तेज दें । अतः | 
रुई का भाव, मजदूरों का उचित वेतन, आवश्यक खर्च | | 
आदि बातों को सोच विचार कर और उचित - मुनाफे | 
की गुंजायश रखकर कपडें का उचित मंल्य-नियत्रण | 
किया जाय | थोक और Pree व्यापारियों को उचित | 
किफ़ायत कितनी मिळती चाहिये इसका मी निश्चय 1. 
किया जाय | 

खान स्थान पर कपड़ा त्रिक्री करने वाळी सरकारी | 
संस्वाएँ खोल कंर उन्हें हर तरह का कपडा VA | 
मात्रा में मिलने का प्रवन्ध पूरी दक्षता के साथ होना | 
चाहिये । यही है काला बाजार बन्द करने का संत्र हे 
से अच्छा और सरळ उपाय | Gee भी यदि सूत- 
खरीदी तथा कपड़ा-विक्री के लिये अपना सहकारी 
संघ aad तो उन्हें मी प्रचुर मात्रा में सूत दिल्वाने 


द्वारा उन लोगों को भी सूते मिठ सकेगा, जो इस € 
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जिससे सरकार काम ले सकती है । अनुभव करने पर 
उपाय भी सरकार के ध्यान में आ सकते हैं परन्तु 
| अब तनिक भी विलंब न करते हुए सरकार को वख्- 
नियंत्रण और वितरण के कार्थ में ge जाना चाहिये, 
जेसस जन साधारण में बिश्वास और सन्तोष पैदा 


TAM | कपड़ा मिलता मुरेल हो गया ह 
| ता आज कपड़ा इकट्ठा करन की इच्छा लागा 


(93 क्रमांक ३५७ का शेषांश ) 
र काले में फोलादी मकान 


_ oN कप ३ 
क्षत होंगे । इनके सम्पूर्ण भाग कारखानों में बनाये 
वेगे और उनभे स्नानागार, बैठक खाने शयन-गृह 
और बिजली के चूल्हे, रेफ्रीजरेटर, रसोईघर, खले 


जना इरळड म तैयार की गई है | £ 
घन्टा मं पुल ! 

२ SS 

घन्टा म [सफ २५ प्रकार की चीजा : को 


तथा आवागमन के योग्य मजबूत पुछ बाँधना 
युद्धकाल में ही संभव हुआ है । इंग्लेंड मे बाँधा 


कक 
है | 
गे ने प्रति मील ८ घन्टे की. 
द जिस पर टैंक जैसे अधिक वजनी 
[नी से और सुरक्षित जा सकते हैं | 


इन उपायों के अतिरिक्त दूसरे भी कई उपाय हैं, 


कॉच का कपड़ा 


गई है | 


का रूपरेखा प्रकाशित हुई | 
CIT बीज ओर नहरों के लिये खच 


Wale के बदले कोयले का उपयोग --बम्त्र 


में निमाण हो गई हे | वरना लोगों को क 


पर हमारी सरकार इन सव सूचनाओं 
कार्यान्वित करे तब तो ! सब दूर कपड़े का रग 
हो जाने पर आज के तेज भाव गिरकर कपडा 
हो जाने की पूरी सम्भावना है, अतः हम. जनता ह 
कि अब आगे वह सोच साग क 


ह्‌ 


सचेत करना Aled 
ही कपड़ा खरीदे जिससे वाद में पश्‍चात्ताप : 


का अवसर न आते | 


9 


आजकल एक अजीब ढँग का धागा निकल 


वह है RT का। काँच की टूटी फूटी ब्रो, हरे ए 
प्याले आदि . के टुकड़े आग पर fig 


उससे बारीक धागा निकाला जाता है, जिसे दा 
मुलायम कपड़ा बुना जाता है । यह कपडा 
मजबूत और उष्णता को रोकने वाला होता है 
इसका उपयोग कई तरह से किया जाता है मै का 
मकानों में गरमाहट या ठंडक. रखने, शी | 
( रेफ्रेजरेटस ) को ठंडा रखने तथा चूहों 
गरम रखने, विस्फोट का धमाका कम करने, जलरोध्क 


“काम ( Water loggings ) लेने, छानने आदि। |, ‘ | 


को सरकार को अब कई तरह का संचित 
बेचना है, जिसके लिये खतंत्र कम्पनियाँ भी ई 


लगभग ३ 


३ प्रान्त में २०-३५ लाख रुपिये 


कलेण्डर 


+ 


| कृषि 


रशि कृषि, बागवानी सम्बन्धी कार्यों का विवरण दिया गया था | प्रस्तुत 
i | कार्यों का दिगदडीन कराया जा रहा है |] 

ता ३ माह-अगस्त 

मग कर इस माह को जुलाई माह का पूरक समझा जा 


उक्ता है । जुलाई में आरम्भ किये हुए सभी कार्य 
इस माह में अवश्य पूर्ण हो जाना चाहिये | वषी ऋतु 
का यह खास महिना है | 
फसल 
Mel ` धान का परहा लगाना चाळू रहेगा | कई लोग 
a, हरे खाद के निमित्त दूसरे खेत में सन बरो देते हैं 


~ 


में गाड 
इस प्रकार का हरा खाद 
ही हैं आर न लाभकारी 
खळी का खाद या 
अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाय | साधारण 
Fare है कि हड्डी के चूरे का खाद धान की उपज में 
हो. वी १ करता है, परन्तु लभाण्डी फार्म पर प्रयोगों द्वारा 
कशी ४९ पता चला [के हड्डी के चूरे का खाद देने से प्रथम 
| "वेष तक कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ता, 
i | AT मुख्य कारण हड्डी का देर से गलना है । | 
क| भ माह में हरे खाद के छिये ae हुऐ सनं 
ja a ey समय तक काफी बाढ़ हो जावेगी । मौका 
| इ | a a हस माह में वह अवश्य ही जमीन में गाड 
यदि सन का हरा खाद देने के बाद गेहूँ 


कां फसल ल 


२ 
. हना हो तो यह अवश्य ध्यान रखा जाय 


[षठा 
के दू 
(2713, 
ता है। 
हे H 
शीतम 


| बर इस समय उसे काटकर थान की Sarat 
बर परहा लगाते हें | परन्तु 
देना न तो सुविधा जनक 
हीं | कीचड़ मचाते समय 


क्रोड कि भेन गडाने केः SS ~ ~ 

| ये का पे कर ने के बाद से गेहूँ बोने के समय तक 

> | २०» ~~ 

ह न मिलने ए ° वपा अवश्य हो जाय। इससे कम 

जर 5 ९s प्र्‌ स = ns a x S 

Jat औी ने सड नहीं पाता और बाद में 

tl |स सहन क्य जमीन की आद्रेता खींच लेता है । 

5 '॥ से जमीन का ताप मान भी बढ़ जाता 
“न कह यह क्रिया पिछड़ गई तो वह 
मेगः मे, पहुंचाती हे । ऐसी संदायात्मक 
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[गत मास (जून १९४५ ) के अंक में कृषि कलेंडर द्वारा 


है न बोक ~ a 
a बोकर चना CUB ॥जिकाद Domain. Gur विमले, TEkidwar i 


छेखकः-- 
of बनवारीलाल [a चाधरी ः 
श्री बनवारीलाल चोधर 
जून व जुलाई माह में किये जाने वाळे 
लेख द्वारा अगस्त माह में क्रिये जाने बाळे 


कीदों बोना जारी रहेगा | पहिले की बोई हुई 
घान वियासी करने लायक हो जबेगी | संमय मिलते 
ही वियासी करो | वियासी के बाद फिर Saat मं 
आवश्यकतानुसार पानी भर देना चाहिये | 
_ अन्य खरीप फसलो का नींदा निकाळ कर उन्हें 
गोड़ना चाहिये | यह काय खेत मे बतर आने पर at 
करना चाहिये | गीठे खेत में कदापि न घुसो अन्यथा 
मठ्ठा टिप जावेगी आर जमीन का रेसा खराब हो. 
जावेगा | मक्का के YE Git लायक हो जांवेगे | उनकी | 
पक्षिया से रक्षा करो । 
गना | 
खेत में पानी न मरने पावे | पहिछी बधाई 
हो गई हो और wae की बाढ़ ठीक 


गुड़ भी खरात्र बनता 


a 


al 


है, फसल गिरने 
उन्हें खडकर एक दूसरे से | 


बाग-बगीचा x 
फल-जुलाई में छगाये हुए फळ के पौधों के | 
आस पास का कचरा निक्राळते रहो । कम से कम 
पौधों से दो फुट की दूरी तक घास-पात नहीं होते 
देना चाहिये । बतर मिलने पर उन्हें गोडना चाहिये 
मरे हुए Tal का खाली स्थान भर दो । , | 
जम्ब्रेरी के पौधों की आवश्यकतानुसार कॉठ-5 
करो जिससे उसकी एक शाखा इतनी बढ़ जाय कि 
नवम्बर माह में उस पर चस्मा चढ़ाया जा सके 
जुलाई में यदि अमोनियम सल्फेट.न दे पाये हो तो 
इस माह में अवश्य दे दो । पौधों के आत पास करा. 


| ३२० ) 


gp गूटी इस माह में भी बांधी जा सकता हे । जुलाई 
| | च सानान्तरित किये पर्पीते के पौधों की बाढ़ इस 
माह तक अच्छी तरह होने छगेगी | बतर मिलत हा 
॥॥ dict निकाल कर व उन्हें गोड़कर अमोनियम Tene 
$ की खाद दो | जुलाई में वीज द्वारा बोये पौधे भी 
अब काफी बढ़ने लगेंगे । पौधों के मरने से खाली हुए 
स्थानों को गमळो में तैयार किये हुए पौधों द्वारा भर दो। 
तरकारा भाजा 
| सभी फसलों को गोड़ना चाहिये | गोड़ने के 
॥ पहिले नांदा निकाल लिया जाय या फिर दोनों कार्य 
॥ साथ ही किये जावे । बेलाओं को झेका लगा दिये 
|| जावे या फिर उन्हे मण्डप षर फैलाने की व्यवस्था 
॥ की जावे। जून-जुलाई में स्थानान्तरित की हुई 
| फसलों का नींदा निकाळ कर,और खाद देकर उसे गोड़ 
९ देना चाहिये | 
भिण्डी की फसल में. फूलों का लगाना आरम्भ 
/ हो जावेगा | इस समय उसमें ' नीसी-फास ? खाद दे 
| दिया जाय | इसके फलों में इल्लियाँ बहुत होती हैं, 
इनसे बचने के लिये राख . छिडकते रहना चाहिये | 
| “SUT फूळ गोभी इस माह में फूलने लगी | 
| फूल ‘at’ जाने के पहिले ही तोड़ Bar 
अच्छा है | 


॥ का थरहा बो दिया जायं | इसी प्रकार टमाटर का भी 

Ne थोडा सा थहरा बो देना चाहिये। ये पौधे जल्दी फसल 

। पाने के निमित्त अभी से तैयार किये जा रहे हैं । 

' ठड के मोसम की साग-सब्जियों के थरहा बोने की 

जमीन तैयार करना आरम्म कर दिया जाय । जमीन 
इस माह के अन्त तक अवशय ही तैयार हो जाना चाहिये | 

ठंड के मौसम की साग-सब्जियों के खेतों की भी 
तैयारी चाळ रहे । 


PUA 


तो अत्र खत्म कर दना Aled | हरियाली 


भं कठिनाई होती है | 


lll 


> नदी य 
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Seal आन वाढा पत्ता गोभी ओर फूल गोभी, 


TIL अधिक निकळती हृ । 


` हरियाली - See माह का कार्य पूरा न हुआ 


यथा समथ मशीन से काटते रहना चाहिये अन्यथा 
उसकी अधिक बाढ़ हो जाने पर मशीन के aor 
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परिधि---जून में रूगाई 
re की आवश्यकता होगी। परिवि में पानी न अहे 

BA च लताए--जुलाइ म AAS अनुसार ३ 
माह में भी कार्थ किया जावे । 

गुलाब--चस्मा चढ़ाने के निमित्त तैयार | १ 
हुए देशी गुलाब के पौधों में उप झाखाएँ न निक 
दो । उनमें ` अमोनियम सल्फेट ' का खाद दिवा ३ 
सकता है | खाद की मात्रा जुलाई मे दिये गये wl 
की मात्रा पर निर्भर होगी | 

सेबंती---अधिक पानी से बचाओ | वाढ क) 
आरम्भ होति ही ऊपर से पौधों की कलम क ह 
जिससे उनमें अधिक उप शाखा निकळे । पंग | 
गोबर के घोळ का खाद देना आरम्भ कर दिया जा | 
हळकी ताकत के घोल-खाद का ही उपयोग ब 
चाहिये | घोल-खाद का उपयोग करते समय अ 
पत्तों पर न गिरने देने की पर्ण सावधानी रखी जाय | 

केना--पहिले (जून माह में) स्थातातां 
किये हुए केना अब GAT शुरू कर देंगे ।कैग १ इ 
स्थानान्तरित करने के एक माह बाद उन्हें AG) कर 
खाद्‌ देना चाहिये | “a 

मोसमी फूल--नींदा निकाल कर गोइते ह | 
चाहिये | पौधों की अच्छी बाढ़ हो जाने पर शेर 
खाद देना आरम्म क्र दिया जाय । हिति 
कलियाँ आने लगेंगी | पहिळी कलियों को तोड : 
चाहिये जिससे उनमें और भी अधिक्र कलम 
तथा पौधे में उप शाखार भी अधिक fae! # च 
मौसमी फूलों के पौधों के ६ इंच ऊंचे el 
उनकी कलम कर देना चाहिये इससे maf 


प्रि 


NN 


~ fy ध 
धों को अ 


THT मे ढगे सभी 
से बचाओ । 

मतेशी- शाम को मवेशियों को गर्द 
से dis दो | उनका कमरा gat रखा ज, 
रात में आराम से सो सके । पडुशालाओं 


q 
समय धुऑँ करना जारी रखा जावे | ६ 


| (न्सिपाल-श्री वी. डी. भोपटकर, 


{ 


या oa | j 
[ग कणा 
मय ॐ 
जाय | 
पात वर्तमान नवयुवकों की शिक्षा के से सोचने पर 
केना १) क प्रतीत होता हे कि उनके लिये सिवाय उद्योग-शिक्षा के 
aie) सरा कोई चारा नहीं हे । पर उद्याग-शिक्षा की आज की 

अवस्था बड़ी असन्तोपजनक है | केवल सरकार पर ही क्यों 
इते रह | 
[र ae 


निया 


सम्बन्ध 


उद्योग-शिक्षा की दुर्गति 

उद्याग-शेक्षा प्रदान करने वाळी संस्था आज 
इ @ “खेळ भारतवर्ष में बहुत ही कम संख्या में हैं, -और 
यँ ee भा केवळ किन्ही खास seat की ही शिक्षा 
;। हो छो का रन्ध हे | अवस्था तो यह है कि 
जावे ¶| Wet aga कम और उनमें प्रवेश पाने के 
| ' हैक छात्रों की संख्या बहुत अधिक =| tea 
गन्त, जाति, आयु, aa आदि के कितने ही 
शडे कर दिये गये हे । तिस पर यदि प्रवेश 
शॉ तो शिक्षा के लिये ळगने बाळे अधिक खर्च 


कारण 
' असस लाभ नहीं उठाया जा सकता | 


2 4 


कपि 


परिस्थिति तो इससे भी बदतर 
fe "eR और हैदराबाद को छोड प्रायः 
= र सेत अपनी प्रजा की उद्योग-शिक्षा के 


कन by Se ee Chennai and eGangotri 
* a = ® जे ४5 ® ~ > 
“इंडियन ॥तावल हाजानयारग इान्स्टट्यूट, सक्कर” के 


बी.ए..वी.5.. ४ री J त ; 
"रवी; CHOLES, (इ.), एम,आर,सन्‌.आइ ( लन्दन ग. 


क अल्फ Tray 
( हमारे प्रतिनिधि द्वारा ) 


दोपारोपण किया जाय जनता भी तो. इस विषय में विळकुळ 
उदासीन हैँ | समूचे भारत में उद्योग-शिक्षा का प्रबन् | 
आवश्यकता से बहुत ही कम हे, जिसके कारण, इच्छा और 
धन के होते हुए भी छात्रों को निराश दोना पडता है | 

इस वास्तविक आवश्यकता को महसूस करते हुए, श्री 
भोपटकर महोदय ने सक्कर (सिन्य) जसे स्थान में, जो महाराष्ट्र 
से सुदूर उत्तर में है, उपयुक्त ' इंडियन सिविल इंजिनियरिंग 
इन्स्टिट्यूट ' नामक उद्योग-शिक्षा प्रदान करने वाली संथा 
चलाई हे, इस अनुसरणीय तथा सफल काय के लिये आप 
बधाई के पात्र हैं | प्रस्तुत उद्योग-संस्था के उद्देश, 
काय; उपयोगिता ओर प्रिन्सिपाळ भोपटकर महोदय का साइस | 
तथा उद्यममशीछता के विप्रय में इस परिचायक्र लेख मे. 
जानकारी पेश की गई दै, जिसेस लाभ उठा कर मेट्रिक- हे 
पास छात्रों को इस संस्था का पाठ्य क्रम अपनाना चाहिये । 


लल 


बारे में बहुत कुछ अंडा तक उदासीन हैं ऐसा कहने 
मे जरा भी अत्युक्ति न होगी । 
वर्तमान महायुद्ध का गुप्त वदान | 
भारत में व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा 
की अत्याधिक आवश्‍यकता को महसूस करते हुए मी 
हमारी गैरसरकारी ९ सावेजनिक ) सिक्षा-संस्थाएँ । 
अथवा प्रमुख er इस दिशा में प्रयव्तशीळ कया नहीँ | 
दिखाई देते !-इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकला eG 
कि वत्तमान शिक्षण-संस्थाओ में उद्योग-शिक्षान्शात्र | 
के जानकारों तथा कायक्रताओं की कम्री | 
पं. मदन मोहन मालवीय, सर आशुताषा 
तिलक, मारतेन्ढु हरिश्चन्द्र आदि महापुरुषी ` 
तरह अपने त्याग तथा कष्ट: के बळ पर 
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[Sa Ry ) 
उसी तरह उद्योग-शिक्षा के विशेषज्ञ जब इस प्रन 
का हल करने के लिये त्याग कर आगे बढ़ग तभा इस 
विषय मे उन्नति की आशा की जा सकेगी | हम देखत 
॥ हैं कि जो काये ५०-६० व्ष के परिश्रम के बाद 
` सफळ नही होने पाता, वही काय किसी - विशेष 
परिस्थिति के कारण कभी कभी अचानक सिद्ध हो 
जाता है । इसी दृष्टि-कोण से हम कह सकते है कि 
कम से कम उद्योग-शिक्षा के लिये वर्त्तमान महायुद्ध 
एक गुप्त वरदान के रूप में है । वर्त्तमान यंत्र-चालित 
| | युद्ध-प्रणाली के लिये हजारों कुशल कारीगरो की 
आवश्यकता होने के कारण भारत सरकार को अपने 
खर्च से लगभग ४०० केन्द्र खोलकर उनमें सवेतन 
| यंत्र शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये वाध्य होना 
पड़ा, जिससे आज तक लगभग दो लाख से अधिक 
भारतीय FA ने लाभ उठाया है | यंत्र-शिक्षा का 
| यही कथे यदि सरकारी प्रोत्साहन. तथा जनता के 
सहयोग से लड़ाई के बाद भी जारी रहा, तो देश 
' के बर्तमान तथा भविष्य के कारखाना और उद्योग-धन्धा 
के लिये वह बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा ऐसी पूण 
आशा की जा सकती = | 

खावलम्बन के सिद्धान्त पर चलते हुए उद्योग- 
शिक्षा की समस्या कुछ अंश तक वैयाक्तिक ढंग पर भी 
हल की जा सकती हैं। सक्कर-स्थित “इंडियन सिबिल 
इंजिनियरिंग इन्स्ट्ट्यूट ? पप्रेन्सिप्राळ श्री बी. डी. भोपट- 
- कुर्‌ के इसी ढंग के प्रयत्ना का फल हे | 
सिन्ध इंजिनियरिंग इन्स्टिट्यूट ' की स्थापना 
सन १९२४ में सक्कर के विश्वविख्यात att 
| (Barrage) का काम शुरू हुआ | इस तरह के 
व विराट काम के .लिये सिविल इंजिनियरिंग ( स्थापत्य 
| are) में कुशळ कर्मचारियों की आवश्यकता अधिक 
| संख्या मं जानकर श्री एन्‌. एन्‌, चौधरी ने Raq 
. इंजिनिर्याग इन्स्टिट्यूट का निर्माण किया | 
संस्था का काय पहिले छोटे पेमाने पर शुरू हुआ 
।धरीजी का यह अनुमान था कि बाँध के काम के 
fet पर्याप्त सख्या में निपुण और योग्य कारीगर' सर- 


— 
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( वे २७ वो, ge 
कार को मिल सकेंगे बिलकुल सच निकला | 
भी बहुत कुछ उन्नति कर ली | सक्कर बाँध के 
इंजिनियर मिस्टर हेरिसन, उस समय के सिन ग्रा 
चीक इंजिनियर श्री वतक और फौजी विभागके # | ः 
इंजिनियर तथा ब्रिगेडियर जनरढ इवान्स ने संता 
कार्य देखकर अनुकूल सम्मतियाँ प्रगट ay हा 
१९२९ मे श्री भोपटकरजी इस सस्था मे शामिठ 
उन्होंने यह सोचकर कि सक्कर-बाध का काम | 
हो जाने पर शायद सक्कर में उस संस्था का कः 
बड़े पेमाने पर चलाना कठिन हो जायगा अतः छू 
को किसी केन्द्रीय स्थान मे ले जाना उचित कका. 
इस संस्था की पूरी जिम्मेवारी ' श्री चौकी | 
श्री भोपटकरजी को सौंप दी | 
“इंडियन सिविल इंजिनियरिंग इन्स्टिट्यूट' 
इस अवस्था में श्री भोपटकर महोदय ने क 
सजधज के साथ इस पुरानी तथा टूटी फूटी स 
को “इंडियन सिविल इंजिनियरिंग इन्स्टिट्यूट! १ 
नूतन नामे से पुनरुज्जीवित किया । मेटिक पास ब | 
के बाद “अब क्‍या किया जाय ?! यह प्रश्न छत 
सामने हो जाता है | इस प्रश्न को हल के 
दृष्टि से सिविल इंजिनियरिंग की विद्या at मित पिप 
श्रेणियों की अच्छी शिक्षा सस्ते में और थोडे पग 
जाति, धम, प्रान्त, आयु आदि किसी तरह काश | 
न रखेत हुए प्रदान करने का उद्देरा आत ष 
सामने रखा | | 
यद्यपि सक्करः शहर सिन्त प्रान्त 'म ही) 
पंजाब तथा बळोचिस्थांन की सीमा से केवढ ६१ 
रीळ की दूरी पर हे | काठियावाड राजपूतार्गी 
पंजात्र के अन्तगेत देशी राज्या से सक्कर rad | 
दिन की रेळ-यात्रा के फौसळे पर है । इन 
मे स्थापत्य शाख (Civil Engineering) 
देने वाळा एक भी स्कूल या कालेज नही 
पंजाब, बलेचिस्थान तथा सीमाग्रान्त में सिं 
नियरिंग के कई काम हमेशा चलते रहते 
खुरक और रोग रहित जलवायु तथा सस्ते 


PZ 
we tt 


eine eae 


yes: on ogee १४५ ) 
राने योग्य परिस्थि 
कई ain विश्वास नहीं करेंगे कि चार-छः साळ 
पहिले यही पर प्रति छात्र का प्रति मास भोजन खच 
अधिक नहीं आता था। आज मी यह खच 
| २५ ह. से-आविक नहीं हे । स्थापत्य की शिक्षा के 
द आवश्यक प्राकृतिक सुविधाएँ भी सक्कर में प्रचूर 
मिठ ह मात्रा में पाई जाती हैं | इन सभी वाता पर दूर zB 
एते हुए श्री मोपटकरजी ने अपनी संस्था का कार्य 
| एक्क में ही चाळू रखने का निश्चय किया । 
संख्या की उन्नति तथा कीतिं 
चन्द दिनों में इस संस्था ने बहुत कुछ उन्नति 
क्र | उसकी कीर्ति केवळ सिन्ध के लिये 
| ही सीमित न रही अपितु महाराष्ट्र , मध्यप्रदेश, र 
| गुजरात, काठियावाड, पंजाब, वलोचिस्थान . आदि 
दूर दूर के प्रान्तों तथा देशी राज्या में भी गई | 
a) आज इस संस्था में गुजराती, सिन्धी, पंजाबी 
महाराष्ट्रीय , बरारी, काठियावाड़ी, बंगाली. और पठानी 
क| भत्र एक साथ शिक्षा पाते हुए दिखाई देते हैं । 
: पाठ्य क्रम 
पहिले पहल तो यहाँ पर सब ओवरसियर, 
मित्र MA, सब-इंजिनियर, सव--इन्स्पेकटर ऑफ वर्क्स 
सा| शर इन्स्पेक्टर ऑफ वकस के पाठ्य क्रम के अनुसार 
का ae शिक्षा दी जाती थी। सभी लम्बर अवकाश (Vacations) 
ने भर भ छुट्टियां बन्द कर, यह शिक्षा क्रम साधारणत 
२ में पूरा क्रिया जाता था और पूरी शिक्षा 
फास, किताब, भोजन, निवास, पोषाक 
कुळ खच ६०० रुपये तक आता था। 
ता # | 4 FAR एक एक कदम बढ़ाते हुए उन्नति पथ 
हा प बाळी अपने संस्था की सांगी 
र ति से होने के लिये अपने सिक्षा- क्रम 
कौ "¢ प ae as की आवश्यकता दिखाई देने 
करजा ने उस दिशा में प्रयत्न करना 
किया | सरकार द्वारा दो जानकार इंजिनियरों 
का निरीक्षण करने के लिये भेजा गया, 
“Re सम्मति के कारण कुछ शता. पर 


इन्स्टिट्यूट' क़ लिये लाभदायक 


के 


फेल 


a 


reer pune —- 
प्र, Al बी. डी. भोपटकर क 
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श्री बी. डी. भोपटकर पूना के निकटवर्ती (| 
) उस अवी ग्राम के निवासी हैं, जो महाराष्ट्र के $ | 
RAT नेता श्री लक्ष्मण बळवन्त भोपटकर का 
भी निवास स्थान है | 
श्री भोपटकरजी का जन्म सन॒१९०२ में ५५४ 
बम्बई में हुआ | qaqa से जब आप केवळ दो | 
वर्ष की अवस्था के थे, आपके माता-पिता eae न 
वासी हुए | आपके नाना डॉ. महादेव हरि. 
भाटवडेकर (Tae के प्रसिद्ध डॉ. सर Hee 
के चचेरे माई) के पास बचपन से आपकी 
शिक्षा हुई । स्कूल मं आप एक विशेष कुशाग्र 
बुद्धि के छात्र समझे जाते थे | बी. ए. की उपाधि 
प्राप्त कर लेने के बाद यद्यपि आप एक वर्ष तक 
कराची के सरकारी हाईस्कूल में अध्यापक का 
काम करते रहे, परन्तु आपकी वास्तविक आकांक्षा थीं 
इंजिनियर बनने की | इसी आकांक्षा-पूर्ति के 
ठिये आपने अपनी इस सरकारी नौकरी का 
` त्याग-पत्र देकर इंजिनियरिंग की शिक्षा ग्रहण 
की, जिसक पश्चात्‌ कुछ समय तक अन्ये का 
अनुभव प्राप्त कर आपने सन १९२९ म॑ सक्कर 
खित ' सिंत्रिठ इंजिनिर्यारंग इन्स्टिट्यूट ' म प्रोफे- 
सर का काम सम्हाला | इसी संस्था को आपने 
आगे चलकर “इंडियन सिविल इंजिनियरिंग | 
इन्स्टिट्यूट के नाम से संचालित कर मशहूर ५ | 
बना दिया | 


स्कूल के ओवरसियर कोर्स को सरकारी मंजूरी मिली 
पर इन Tal के फल खरूप ओवरसियर काः 


को भारत सरकार, बम्बई, 
सीमा प्रान्त की सरकारों द्वारा मंजूरी मिल ह 
फळतः श्री भोपटकरजी की संस्था का दर्जी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


कोर्स के लिये कराची तथा एना के इंजिनियर 
छेज की समता रखता है | व 
आरत सरकार द्वारा युद्ध काये के लिये स्थापित 
| शिक्षा केन्द्रों में भी श्री भोपटकरजी की संस्था कों 
विशेष महत्व का स्थान दिया जाता है । इस समय 
रे भारतवर्ष म॑ सर्वेअर कोर्स के नो केन्द्र हैं, जिनमें 
सात सरकारी विद्यालय हैं । इसीसे पता चळ 
कता है कि श्री भोपटकरजी की संस्था कितनी उच्च 
दर्ज की समझी जाती है | केवल श्री भोपटकरजी के 
© लिये ही क्या बल्कि सारे देश के लिये यह गौरव का 
| विषय है कि सिविल इंजिनियरिंग की शिक्षा प्रदान 
करनेवाली जो १०-१२ सरकारी, गैर सरकारी यां 


रही हैं, उनमे सक्कर इन्स्टिट्यूट का नाम 


ne कप ~ ~ 

. श्रा भापटकर्‌जी का धन्यवाद 

Pa श्री भोपटकरजी गत पन्द्रह वर्षो से लगातार इस 
कार्य को कर रहे हें। इसके पाहिले भी ' आपका 


, यह वे ही जान सकते हैं, जिन्होंने इस कार्य 
खयं अनुभव प्राप्त किया. हो । फिर उद्योग-शिक्षा 


~ कौ 


ह्‌ || 


-िक्षा प्रसार के इच्छुक महानुभावा द्वारा 


हिन्दी उद्यम 
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- पीटे, चलाना कोई आसान काम नहीं हे | 


संगी ( सरकारी स्वीकृति-प्राप्त ) संस्थाएँ आज देश 


कि उद्योग प्रेमी धनी लोग, राजा महाराजा 


मिलने पर इस संस्था की भविष्य में उन्नति 
ok 


श्री भोपटकरजी को जितने धन्यवाद दिये जावे. ७०. 
होंगे | हम अनुरोध करेंगे कि छात्रों के पाळ 
उन्नति शीळ और सफल सस्था से होने बाले हाणे को 
सोचते हुए अपने SSH की शिक्षा-समस्या हळ क 


के लिये इस सस्था स ASHE अधिक फायदा उग 
युद्धात्तर रचना क काय 


Oly 


के बिशारदों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राह ह| 
चाळा है | सिन्ध प्रान्त में शीघ्र ही 
दो विराट बाँध बनाने का 
पंजाब में ८० RS का 
बनाने क॑ 


३० कोड ३ 


की हैं | वम्बह और मध्यप्रदेश में भी ` भूमि एथ 
प्राम- सुधार आदि के RA सरकार हाथ में है 


दक्षिण-पूर्ती एशिया, बमी आदि में लड़ाई के का 
नष्ट भ्रष्ट हुए ,शहरों, सड़कें, रेळे, नहर, ह i 
आदि फिर से बनाने का कार्य, बड़ी तेजी के पो 

न्य CS ~ = i 
शुरू होगा, जिसके लिये हजारा स्थाप 
विशारदो की आवश्यकता होगी । हमें विश्वात 
हमारे शिक्षित भारतीय नवयुवक्र इस स्वर्ण अ 
से पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये कटिबद्ध होगे | 


क सोलहवे वर्ष मे ही आँखें कमजोर फ़ 
आंखों की सावधानी यदि पहिले से ही अच्छी - | 
! ली गई तो aga जल्दी चर्मा.लयाने की वारी अ 
आँखों पर पड्नेवाले फाजिळ जोर की अवहेलना गिल, 
उसका परिणाम बुरा होता है। आँखों से पानी 
९ उनका दुखना, लाल होना इत्यादि छोटे छोटे, विर 
१. आग चलकर ऊप्र रूप धारण करते | तो भी 
नेन्न विकार पर हमारा-- . द 
? अपूबे ठंडक पहुँचाने वाला नेर्जाजनं 
उपयोग में लाने से रहने वाले विकार नष्ट ही 
१ टि तीक्ष्ण, ठंडी और निदोंष होगी। .. : 


तो भी कुछ खास बातों पर ही वे आधारित होते 


सार श॑ 
cn | प्रयास किया गया दै; जिसमे प्रचार को आवश्यकता प्रतिपादित की गई है 

र्या) 

प्त हो किसी. भी देश में उद्योगधन्धो की उन्नति -के भेजना तथा उनके द्वारा माळ ग्राहकों तक पहुँचाना. * 
रोइ ६| कारण बाजार में बिक्री के लिये आने वाले माळ की हैं। ये दोनों मार्ग ऐसे हैं जिनके द्वारा उत्यादक ह 
हा है| इस जैसे बढ़ती होती जाती. हे वेस वैसे उस माळ फो सभी लोगों के पास जाना पडता है और. 
ac | को वाजार में आकर्षक ढंग से - रखने तथा ग्राहकों इसीलिये उनमें से उसके माळ के Per. कितने | 


को | के कानों तक उसके बारे में आवश्यक जानकारी 
पहुंचाने की विशेष आवश्यकता महसूस होती है | 
मंग और पूर्ति के बीच होने वाळे चढाव उतार के 
iy अनुसार यह आवश्यकतां कभी कम और कभी अधिक 
प्रमाण में महसूस होती है | किन्तु. माळ के सम्बन्ध 
१ जानकारी ग्राहको तक पहुँचाने, अपना माळ 
ह| हरा की नजरों में भरने तथा पुराने ग्राहकों को 
gem \ ९ रखते हुए नये ग्राहको को प्राप्त करने की 
वास ै aa कभी भी नष्ट नहीं हो सकती । इसीको 
ग माळ का “प्रचार करना? कहते हैं | 
,॥ | शास्र और प्रचारकला का पारस्परिक सम्बन्ध 
SAT को हर एक चीज़ को शास्र और कला 
र = a ही हैं | उसी तरह प्रचार का भी 
त है । ae बुनयाद्‌ पर कलात्मक. सजावट 
Ui जि के आधार से प्रचार की उपयुक्तता 
ity) सिद्ध होती है; किन्तु कळा प्रचार में 
के Se देती है । इन दोना दृष्टियों से बीसवीं सदी 
J वहेत ही आगे ag गये 
| ञे 56 कई उत्पादक अपना माळ हर एक प्राहक 
उसकी उपयुक्तता उसे पूर्ण तया 


शेता पैसा कर सकता है। दूसरा तरीका दूकाते 
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आधुनिक प्रचारकला . 


वर्तमान यांत्रिक-युग में प्रचुर उत्पादन के कारण अपने अपने माल का अधिकाधिक प्रसार करने के 
लिये कई नये तरीके उपयोग में छाये जा रहे दें । यद्यपि ये तरीके देखने में एक दूसेर से भिन्न प्रतीत हेते. दे.» 
| अपना माल ग्राहकों को पसंद करा बेचने का एक 
शील (Systematic ) शास्त्र ग्राहकों की मनोवृत्ति का सूक्ष्म अध्ययन कर कई वर्षों के अनुमत्र द्वारा 
तैयार किया गया हैं | प्रस्तुत लेखमाला में इसी सम्बन्ध की जानकारी पाठकों की सेवा में सादर करने का 


` तक पहुँचने में समय लग जाता हैं। इसको कम 


अपना मार बेचने का निश्चय करे. 
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लेखांक १ ला. | | 


ग्राहक मिल सकेंगे 
लगाया जा सकता | 


इसका अंदाज पहिले नहीं ॥ 
कोई मी तरीका क्यों न हो, 
उत्पादक को हर एक व्यक्ति या दृकानदार . 
से मिळना जरूरी ही होता है । इसका नतीजा 
यह होता है कि उत्पादक का माळ सच्चे ग्राहकों . 


करने का आसान तरीका माळ का प्रचार करना | 
=| उत्पादक यादि अपने माळ का प्रचार 4 
ठीक रीति से करे तो उसे खरीददारो से मिलने 
की जरूरत नहीं पड़ती; वाल्कि सच्चे ग्राहक हीं | 
खयं माल कहाँ मिलता है इसका पता ठगाते | 
हुए उसके पास आते हैं। इससे उत्पादक £ 
अपने बहुत से समय, तकलीफ, फिक्र तथा कोशिश 

की बचत कर सकता है । ee 


उत्पादक आर उसका माल 


6 ब) (१), हि (३) | (२) 
x y न्य 
नोकर वरी प्रचार ~ बड़ी दुकान 
| A | 
ay gue 
घर घर घूमना सिर्फ असली छोटी 
> | ies मादक 


Vv 
we असली jf 
1010070) 


nN 


र दो में उत्पादक को ग्राहक से मिलने के लिये 
ओफ उठानी ही पड़ती है; इतना होते हुए भी 
ल असली ग्राहक मिलने की कोशिश में नकली 
हकों से भी उसकी मुलाकात हो जाती हे । किन्तु 
[र मार्ग के द्वारा सच्चे ग्राहक ही खये उसके पास 
आते हैं प्रचार से यह मुख्य लाभ है | प्रचार का 
केवळ यही समाप्त नहीं हो जाता। सच्चे ग्राहकों 
संख्या बढ़ाना, नकळी ग्राहकों को सच्चे ग्राहक 
ओर उन्हे अपने माळ की ओर आकृष्ट करना 
दि काये प्रचार के ही हैं | जब उत्पादन प्रमाण के 
बाहर बढ़ता हे तब खरीददार को अपने माठ की ओर 


अचार का मनावज्ञानक भूमिका 


इस ओर प्रथम ख्याळ देना जरूरी है। इसके 
दाहरण लेते हें | यह तो 
कि कुत्ते के सामने खाने के पदाथ 


॥ उसक भुह म पाना आता हे | छेकिन 
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“पारवतन किया जा सकता 


सच्ची मानसिक भावना का अनुभव करने ळाता है 


नैसर्गिक भूक की भावना ge हो जाती है और उक्त 
. सम्बन्ध एक निराळी ही 
„जाता है | 
प्रचार म॑ मूलतः मनोविज्ञान अंतहित होता हे, 


- का दबाना या उभारना बाहरी वस्तुस्थिति म म 


- उसे कुछ काळ तक “saa” रहना 


यदि कुत्ते को रोज खानौ देने के Wee और उसके पूरा होने पर उसकी “याद 


ताजी 


( वर्ष २७ 
है । इसी कारण प्रत्यक्ष खाने के पदार्थ सामने ३. 
हुए भी, उसके मुँह में खाने के पदार्थ की चाह ३ 
पानी आने लगता है । इन दोनों घटनाओं का 
इस प्रकार एक बार स्थापित हुआ कि आंतरिक ap 
व्यापार का असर वाह्य वर्ताव पर होने ह 
है इसी तत्व के आधार से मनुष्य के वर्तव गे 

घंटी बजाने की क्रिया यदि बन्द कर दी जाय तो को 
के मुँह में पानी आना भी बन्द हो जावेगा | इसका 
अर्थ यही हैं कि मन में स्थापित किया हु 
सम्बन्ध यदि जारी न रखा जाय तो वह Za जाताहै। 
इसी तरह प्रचार को भी सतत जारी रखने की भ 
कता पैदा होती है | इसी प्रयोग का तीसरा हिला! 


खाना रखा जाय ता उसक मुह म पाना न आग्रा |! ; 
कारण घटा का आवाज से हा कुत्ता भूक. ळा १ | | वे 


इन सब प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि 


RAS 
घटना से स्थापित है 


इससे यह सिद्ध होता हैं कि नैसगिक मारी 


ह 


परिवर्तन करने से ही संभव हो सकता है 


लिये जिसको भावनाओं मे परिवतंन करना alal 
T पड़ती 


रखना पड़ता है। इन्हीं दो > 
SO os eis Soe र वा ” 

बातो से हम कह सकत हैं कि प्रचार " द 

मनोविज्ञान है | SR we 2. 


पेपर आय आसात होता हे | लॉकेन एक से अधिक मनुष्य 
| ba शामिल हो तो दो प्रकार के लोग अपनी नजर 
ठार q अते हँ-पाहेळे समाज म आर दूसर भाड़ म | 


समाज का प्रत्येक इन्सान अपने अपने ढंग से 


आदि में एक या 
एक से अधिक बातें समान होने के कारण समाज 
शके अन्य व्यक्तियों से उसका मेळ जोळ होता है | मिठ 
के समी मजदूरों की रहन सहन तथा 
क ढंग यद्यपि निराळे होते हैं तो भी “मिल मजदूर! 
| समाज मं उनका समावेश होता हे | दसरे, भिन्न 
पिन कार्यक्षेत्र में काम करने वाळे, भिन्न भिन्न उम्र 
वाढे, ME पाने वाळे, स्री-पुरुष एक विशिष्ट 
ध के ' अनुयायी होने की वजह से यद्यपि एक ही 
साज म गिनि जाते हैं तिस पर भी उनका व्यक्तित्व 
कायम ही रहता है | 


Fi 


चाळचळन 


ह साप 
आग्रा 
गने ब 
ता है 
ग घाः 
| Tel ह ee र 
र उस क छा खिलाफ भीड़ में से किसी एक समूह 
पित ह जाय तो यह दिखाई देगा कि उसमें 
Ah का दूसरे व्याक्ति से किसी भी. प्रकार 
ayers नहो होता ओर इसीलिये किसी भी 
ue दृष्टिकोन से उनकी ओर देखना 
{ श हाता | इस समूह के व्याक्त- अपना 
BS जी देते हैं और इस तरह उस समूह 
ही व्यक्तित्व qe होता है; 
व्याक्तं ही हो। इस 
का क्रियाशक्ति यद्यपि खूब बढ़ी चढ़ी 


ती ' मी 
समाज के z 
राके प्रसेक इन्सान जेसी 


१99 
ने 
ह 


ha 


APs: , समूह के व्यक्ति में भी नही होती । 
रे कह र का गणना करीब करीब पागलों 
` | ' है. क्‍योंकि इसके पास तवाद 
त रिता का 


अभाव हो कब 
शरण कोश al होता हृ । वह कब 


बैठेगा इसका कोई 


उदाहरण मशहूर है । 


करना इतना आसान होता हैं कि कमी कमी बिळकुळ | 


' या कब Ctr दि्क९०'भांममे०ण्सिमेनहम्कण्भानानाप्समाज के अल्ेक व्यक्ति 


- ae 
छगगा; 1 अच्छी योजना को खीकृति देगा | 
या ` दगा, यह संव उस समुदाय की मी 
विचारधारां पर निर्भर होता है | उदाहरणार्थ, १. 
किसी मझहूर नेता का भाषण हो रहा हो और | 
उसी समय कोई उसका ओर पत्थर फेंक दे तो. 
हम क्या sar? कि खाभाविक ही नेता के | 
मापण की ओर किसी का भी ध्यान नही रहने पाता । | 
इसी प्रकार से बड़ी बड़ी सभाएँ तक बरखास्त 
कर दी जाती हैं । कभी कमी इसके खिलाफ ऐसा. 
भी जाता है कि waa के 
समय बीच ही में आपस में गड़बड़ मच जाती हे 
ठाकेन्‌ लाग आपस में समझा amar सव गड़बड़ । 
शान्त कर ळते हू | 


ह 


किसी 
ठुकरा 


देखा 


जन समुदाय कब क्या कर 
नियम ही नहीं। इस सम्बन्ध 
में सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपीयर के ब्रट्स का 


इससे एक वात बिलकुल स्पष्ट जान पड़ती है कि 
` समुदाय ! इस प्रचंड व्यक्ति का वर्ताव विचार-प्रधान 
न,होकर भावना-प्रधान ही अधिक होता है । ऐसे 


किसी समूह का ख्याल किसी चीज़ की ओर आकर्षित | 


ही मामुळी और मूखता भरी बातों की ओर यह समूह 
आकृष्ट हो जाता हैं | इसी कारण ऐसे समूह का उषः 
योग निंद्शनों के fea कर fear जाता है | 


आद्यागक क्षत्र म प्रचार 
औद्योगिक प्रचार यह मुस्क समाज के व्यि 
होता है | प्रचार का ध्येय हे भिन्न भिन्न स्थानों में, 
परिस्थिति में बिखरे हुए. लोगों को अपना ही. माळ 
खरीदने के fea आकर्षित करना अर्थात्‌ प्रचारक 
दृष्टिसि यह एक समाज ही हे ओर उसका काये हु 
समाज को अपने माळ की ओर आकृष्ट करना है। | 
प्रचार की दूसरी व्याख्या है लोगों को सोचने : 

लिये बिलकुळ अवसर न देते हुए प्रत्यक्ष व्यवहार 
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इतना अवकाश नहीं होता कि वह ज्ञान-संपादन 
' इस पर विचार पूर्वक कोई भी निर्णय दे सके | 
ऐसी अवस्था में यदि प्रचारक अपना मत ( Ready 
Opinion ) ऐसे व्यक्तियों के सामने बार वार रख तो 
कुछ दिनों मे प्रचारक के समान ही उनका भी मत 
जाता है और खुद सोचना छोड़ कर वे प्रचारक 

|| का कहना मानने लगते हैं | लेकिन प्रचारक की बात 
|| पूरी तरह समझ में आ जाने के कारण ही वह हमें 
मान्य हैं ऐसा वे अपना ख्याळ बना लेते हैं जो कि 
अकसर गलत ओर कभी कभी सच भी होता है | यही 
हैँ कि प्रचारक अपने मत की पुष्टि के लिये 

तक से सम्रमाण देने की कोशिश करता 


रक के मत का प्रसार जैसे जैसे होता जाता: 


वैसे वैस लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि उसका 
वा है. और उसके प्रचार की ओर अधिक तादाद 


( वर्ष २७ 

में आकर्पिक होते जाते हैं | प्रचार के 

लोग अधिकाधिक्र आकर्षित होते जति हैं 
का विश्वास भी इढ़ हाता जाता हे कि प्रचारक 
बिल्कुल सच्चा है । और ये दोनों बाते 


इस बात का प्रमाण प्रचार के माळ की ७ 
बढ़ने से मिलता है । प्रचार की आवश्यकता ath 
मनोविज्ञान से सिद्ध हो चुकी हे और वह सग 
मान्य है | 

औद्योगिक क्षेत्र में नाम कमाये हुए. उ 
का प्रचार महत्व पूण तथा मान्य होने 
उन्हाने प्रचार-शाख व्यवहार में लाना आरम | . 
दिया है और प्रचार भी अधिक से अधिक कता 
करने की कोशिश जारी रखी है | जिसके वि १९. 
भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग कर रहे हैं | झां . 
प्रमुख साधनों की चचा आगामी छेखांक में की जगा . ० 


भारतीय खनिज सम्पत्ति 


वेरियम्‌ 
यह खनिज पदाथ बराइंट तथा विद्राइट के रूप 


मिलता हे, जिसमे से भारत में केवल बराइट ही 


» ARS, Fa, ग्वालियर राज्य, मध्यप्रदेश 
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यम का उपयोग दाक्षिण भारत की महिंलार्थे 
ने fet करती थीं; परंतु. उसका उपयोग 


ठिथोफेन और अन्य सफेद रंग (पेन्ट्स) बनाने 
गम मे” होता है | इसके अतिरिक्त कागज, | 
र काडे, कृत्रिम 


उपांग किया जाता & | 


जा सकता 
< में हरा रँग पेदा किया जाता है तथा दवा बनात 
` इसंका उपयोग होता हे । छोराईट का उपयोग 
` सीने के स्यि“ मॉडण्ट! के रूप में होता है । 


मी बेरियम का उपयोग होता | E 


‘~ ~ ~ कं iv 
कारखानों मे बाई 


( Filler) के नाते f 
मिट्टी के 
a 


Ra ओर चीनी 


ARAN सल्फाइड का उपयोग बाल साफ़ कले ८ 


'होता है। पेरोक्सेइड द्वारा हाइड्रेजिन पेरोक्सोईड i 


। नाइट्रेट का उपयोग कर आति 


बेरियम-निकेल age के मिश्रण a 


me तार रेडियो बाल्य में लगाये जाते हैं 1 


संसार में बराईट का वार्षिक उत्पादन £ 


"टॅन है | जर्मनी, अमेरिका और इंगळे 


म्म दय ने हमें अनुग्रहित किया 
का 
कहा १ ae x 
a वायु-चालक चालू करन का तराका 


वायु-चाळक की यांत्रिक रचना के 
४ | भज्ञातता और उसके सदोष उपयोग सें 


सम्बन्ध में 
इतनी क्षति 
जान पड़ता 


बिचार. दिखाई देता 
नः | बचत की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक -मी हैं | 
me नहीं बरन्‌ वायु-चालक के.प्रचार को भी 
1 हो साबित होगी] | 
आ मोटर पेट्रोल के द्वारा ठीक तरह नहीं चलती 
सेका व्वाळक-वायु द्वारा चलने की आशा करना 
क है। गाड़ी की बेटरी, ज्वलन क्रिया, व्हाल्व्ह 
„` el तरह से कार्थ करने वाळे होना 
| हये । वायु से प्राप्त हुई शाक्ति ३०-४५ फी सदी 
i य के कारण वायु पेट्रोछ की बराबरी नहीं कर 


| 
। रंग रहित और शुद्ध वाय प्राप्त होते तक 
उपयोग 
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चेद्रोल के बदले मोटर में शक्ति पहुँच निवाला प्रोड्यु 


लेखक :--प्रो, ना. वि, करेलकर, एम, एससी. 


गत दो लेखांकों में ( मई और जून १९४५ ) वायुचाळकों की रचना तथा उनके कार्यों के सम्बन्ध 
में विस्तृत जानकारी दी गई थी.। इस लेखांक में वायुचालक चलाने का तरीका, 
हिफाजत किस तरह रखी जाय, समव समय पर उसकी जाँच केसे करना, वायुचाळक के गुणदोष आदि बातों, 
पर सुद्रोध विवेचन किया गया दे । आजकल जव कि वायुचालक का प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा हैं 
तब ये सब सावधानियाँ पाठकों को बोधप्रद साबित होंगी ऐसा विश्वास है ५ 
शास्त्रीय विषय, जहाँ तक हो सका, सुळभ तथा सुबोध रीति से पाठकों को पेश करने की संधि देकर लेखक मदो 

जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । ; 


ग न किया जाय | समय समय पर राख ४ 
a RG और छळीनया साफ़ रखना, तथा शाने 
= का कोयला आहिस्त से भरना आदि . 


वायुचालक की सफाई औं 


| योग्य समय पर यह महत्व का 


जाते समय वायु-चाढित गाडी में ar aga. 
अधिक आवश्यकता होती हैं और उ 
समय पहिले निचले गेअर के द्र 4 


वायु-चालित गाडी के लिये आत्रश्यक होता a 
छलनियाँ जल्दी साफ़ करनी पडती हैं। गाड़ी = 


अधूरी गति या छलनिर्यो में वायु रोब | 
कारण ही प्रवाह में रुकावट पैदा करने वाळे 


सेफ उसी दिन के लिये वेद रखने के पूव 
मिनिट पेट्रोल से चलाकर एंजिन को साफ़ 
सावधानी रखनी चाहिये | 

कोयला भरकर इंधन डालने पर पंखे 
हवा पहुँचाकर भट्टी जलाकर gat निकः 
जाय | मध्यम आकार का चूरा रहित 
कोयला sen निःवाष्प see (. 


वायु लेकर उससे चलाया जाय। वायु और हवा का 
नियंत्रण कर, बिना किसी रुकावट वे 

होते ही पेटोळ की आवश्यकता न रहेगी। पंखे के 
वारा वायु हटाकर एकदम वायु के बळ पर एंजिन 
चलोने के लिये उचित वायु एंजिन तक पुहुँचते ही 
स्वयं-चालक ( Self-Starter) से वह एंजिन चाळू 
या जावे । गाड़ी थोड़े समय के लिये 'ही खड़ी 
करनी हो तो एंजिन चाळू ही रखना चाहिये, लेकिन 
| | आधे घंटे से अधिक समय - के fl निःवाष्प और 
व्हॉल्ह्स्‌ ( Desteaming and Flap Valves ) 
ळे कर भट्टी चाळू ही रखी जाय । गति के अनुसार 
अधिक हवा खींची जाय | 

Ue समय समय पर निकाळी जाय। मिश्री 
मेश्रित स्ठेग (Slag तलछट) देने वाळा कोयला” 
इस्तमाठ न किया जाय | aA राख देने वाळा तथा 
शुद्ध कोयला. ही इस्तेमाल किया जाय। ऐसा 
| अधूरा चिपचिपा स्ठेग इकट्टा हो तो उसे ” खरोचकर 
| ` निकाल दिया जाय, यह काम हलके हाथों से क्रिया 


' हैं; उसकी हिफाजत . करना, भी आसान हूँ | 


ho ह | वायु-चालक की खच्छता हो. 
यह हर एक मोटार ड्रायव्हर को अच्छी 
रखना चाहिये। लापरवाही किया 
- घातक समझा जाय |. निम्न तरीके 
जत करने पर वायु-चाळक में खटकने लायक 
भी बात रोष नहीं रहेगी | cae 

१) हमेशा वायु-जनक में से राख निकाल ली. 


oy 


- [इन्दा उस 
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मजबूत लगाकर पेट्रोल से एंजिन . शुरू कर बाद में 


के गाड़ी चाळू 


रिलायंस, ग. ५, 5. आदि भी अच्छे , 


बाद आवश्यकतानुसार बदले जावे । 


el, आवश्यकतानुसार करना पड़ता हे | 


fea निचली बाजू में एक मुह होता है । 


(वषे २ 

(२) धूलिरोधक के नीचे का ढक्कन ह 
उसमें की टेढ़ी नळियाँ पोंछकर साफ़ की 
और पुनः ठीक मजवूती से लगा दी जावे | 
(३) कूलस के ढक्कन, पेंच निकाळवर क्षो 

जावे तथा म्री सठाकों में कपड़ा लपेठकर : 
आरपार डाळकर काजळ पोंछकर साफ किया 
और फिर पेंच के ढक्कन बंद कर दिये जावे) . | 
(४) नारियळ की जटा की छळनी का ay Sah 
oma, दबाव वाला पेंच घुमाकर निकाला जपे क शि 
ANAS Al जटा साफ कर ली जावे | बाह्य कमा 
कृति पोली जगह तथा अन्दर की नली 
से पोंछ ली जाय । नारियल की ` जटा da al उस 
फिर भरी जाय और निरुपयोगी हो जाने पर आङ्गं | 
जगह दूसरी डाळी जाय | 
(५) कपास की छलनियाँ भी इसी भाँति स॒ 

की जावे | नारियळ की जटा और कपास, sere 


; पो 
में भरते समय हलके हाथों से समान दबाव. a 


से 
धीरे धीरे डाला जाय जिससे कहीं भी पोढा औ॥ पा 
आसानी से खिसकने योग्य मार्ग न रह | 
वायु की खच्छता, seat को टीक तरह, सें : 
पर ही निर्भर है । 

(६) तेळ-छळनी में का aw निकाळ छिया : | गाये 


जरूरत्‌ नहीं होती | 
(७) सवत्र इस्त्रेमाळ किये गये . अस््रेस्टि 
खराब टुकड़े या चिथड़े निकालकर हप्ते दो 


(१) et को घेरे हुआ मिट्टी के खरे की alas 
(Fire Brick Lining) फटा और गला & i 
पर सिमेंट लगाकर ठीक कर लिया जावे. 


(९) सब जोड़ तथा ढक्कन अच्छी तरर 


Fart 


Too i तु, Palndatioh GHagnatankegang 


ae 1९ ४५ ) 


agen के संव हस (Valves) और समय ढौ ऊपर 

को (रत मजबूत रह, वा भी वाउुन्मागे म छदन रखी जाय | a 
हह पवे इसलिये जाँच, कर ली जाय | जरा भी यदि पर्यत वायु oa न होती हो ते धल्व्म | | 
| हता मा मत्त ह नागः ।वसककर बार OT दक्कन अच्छी तह कसर बंद किये जङ्ग | 5 

गी तथा अदर जळन SN; जिससे अत्याविक ` कूल, छलनियों आर जोड की नळियो में कुछ गडः | 

[ह उशता का. ताण दाकर खतरा पडचेगा | इससे बड़ हो तो उसे ठीक कर | न अच्छी तरह छना 

Eafe की कार्य-शक्ति कम हाता है| भट्टी का ज्वलन दी जावें | कोथळा सूखा तथा एक जिस्म दे अ) 

देखने और राख निकालने के झरोखे का ठक्कन पुनः नहीं यह भी देख ल्या जाय | 

त पुनः देखकर भन्छ तरह मजबूत ळगा देना चाहिये | एंजिन खड़खड़ाये तथा उसके चढने में ay ay 

लाम ठिद्र रह जाने के कारण हवा का वायु से सम्बन्ध रुकावट जान पडे तो वायु अच्छी तरह खींची जाय | , 

mp आने पर वायु एंजिन में आने के पूव ही जळकर कोयला भड़ी में पोळी जगह न छोड़ते हुए कारि 

al उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है इसलिये कहीं भी दरार, 


या नहीं यह देख लिया जाय और नीचे राख तथा न 
al | BUS या छिद्र नहीं रहना चाहिये। चाडी के पृष्ठभाग मेळ इकट्ठा हो तो Rare दिया जाय । मही ai 
Gat वालिइत कोयळा नीचे जाते ही कोयळा फिर रुकावट दूर कर दी जाय तथा पेट्रोल की मोटर के 
भा जाय | कायला मध्यम आकार का हो; AS कोयले: ज्वळन--वौटे की अपेक्षा इसका ज्वन-कौटा आगे 
Wiel जगह रहने से वायु-उत्पादन निर्यामत गति से छाया जाय जिससे ज्वळन-आकार का अनुपात अधिक | 
हैं होता और अंत में वायु-चालक नियमित गति.स हितावह होगा | पेट्रोल के साथ वायु खचकर, बाद द ॥। 
I मात्रा म वायु उत्पन्न नहीं कर सकता | . में पेट्रोल रोका जाय । | 

पत्र छलानेयां वार बार साफ़ करके पोछी जावें । दि वायु शीघ्र तैयार न होती हो तो समझना 
हागे पतिया फटने पर उन्हें टाक करके नारियछ की जटा, चाहिये क्रि कहीं gue होगा या कोयळा गीला होगा 
| TER ली जावे और कपड़ा अच्छी तरह धो लिया. इसके विपरीत यदि कोयला जल्दी नीचे आता हो या EF 
1 | आवश्यकता महसूस. होने पर नारियछ की हवा अंदर घुसती हो तो वायु-जनक खूब गरम हो | 
उने | Fit जटा, कपास डाढकर कपड़ा SY] जाय | उनके जाता हे | चाडी से कोयला धीरे धीरे नियमित नीचे | 
"पेन केसकर लगाये aT get प्रकार कूलस की नलियों खिसकना चाहिये तथा उपर से वायु या हवा निक | 
[न NAR लगाये जावें | जोड़ने वाली सभी छने न देनी चाहिये | क 
WSS समय समय पर पोछ कर पुनः ` छठनी का eT दिन कै आ 
| छी RE मजबूत em दिये जावे | बदला जाय | कपडा और अन्य at (साकियों) 
५ (१) कोयले की सतह चाडी की तळी से छः हर एक ५० मील पर रोज साफ किये जावे और पुनः 
गे जाने दी जावे | भरते समय कहीं सुराख न रहे इस वाळत सावधानी न 
(0) सभी “भागों को जाच कर वे स्वच्छ और रखी जाय | are 
„५ WL हुए होने चाहिये । वायु-चालक का ATT 
९) चाळू {Sea में कोयला भरत समय, वायु चालक .इस्तेमाळ के लायक और 
MOR धो देखने का झरोखा बंद किया जावे ठीक काम देने वाळा है क. ह 5 ट्‌ 
यो विना चूर बाला चुनिंदा और मध्यम fea उसकी जाँच आवय 


न जानें पावे; इतनी सावधानी 


रकार ने आवश्यक कर दिया है। इस जाच में 
(१) चलन परीक्षा आर (२) प्रयोग शाला का 
परीक्षा इनका समावेश होता हे । नागपुर में ऐसा 
क्षा केन्द्र Ger गया हे | वहाँ की परीक्षा नीचे 
लिखे मुताबिक होती है । वायु-चालठ्क की सची 
परीक्षा, मोटर वायु के द्वारा संतोषजनक चलती है 
॥, अथवा नही और वह बचत का हैं या नहीं, इन 
| दोनों बातों पर निर्भर होती है । साधारणतः वायु- 
ज़ ( Gas Generator) गाडी के पीछे और 
कूछस - और छलनियाँ निन्न-भाग में लगाई 
उनमें .से निकलने वाली ज्वाला- 

ग्राही वायु न भड़के इसलिये . वायु-जनक एंजिन से 
दूर रखना पड़ता है जिससे कभी भी gua से खिसे- 
छे वायु से ख़तरा नहीं रहता | हवा और वायुः 

मिश्रण अकेली वायु-की. अपेक्षा अधिक ज्वाछा- 


जाने वाळी गाड़ियां के बॉए अंग, में वायु-जनक 
लगते हैं | वायु-जनक दूर होने से Hea 
छलनियो लगाने के लिये प्रवाह की 


लिये 
जगह रहती है ।. पूरे वायु- 


और 
` दिशा म काफी 
लक का वजन चाकों संहित ढोचे का एक तृतीयांरा 


योग्य भट्टी का आकार, प्रयोग द्वारां 
NUNES 


TH निश्चित कर दिया जाता हे । ओर 
-स सकरी चाड़ी रखकर पूरा यंत्र मजबूत, 


| और 


Ale तथा चढाव पर गअर चढ़ाकर गाड़ी चढ़ा 
आदि सभी बात सताप-जनक हा, वायु-जनक. 


अधिक से अधिक गरम होना, वायु का अशुद्ध ववम $ ६ 


मात्रा में तथा कुनकुना होना आदि दोष उस २ 
रहने पावे | १००-१५० मीळ की दौड़ के बाद | 
सत्र बातें सफ़र में बार बार देखनी पड़ती हैं 
छळनियों की क्षमता दिखाई देती है a 

इसके विपरीत प्रयोग शाला में वायु aaa 
मजबूती, जोड, ढक्कना और ब्हँरूहों aa 
की पहुँच, गति, और परिमाण, वायु 
पृथक्करण, वायु के बेकार खतरनाक 
मात्रा, Jet का प्रमाण, वायु 
से उसकी ज्वलन शक्ति, 
शक्ति, छठनियो की 
दि बातों पर ध्यान 


अश 


कार्थ-क्षम रचना 

दिया जाता है । अ 
पर ), वायु की पु 
ज्वळन के निर 
वायु-जनक 


इत्यांदि 
शक्ति ( 6०3. 1. म. के 
निरंतर और नियमित, हवा तथा 
हलके और खुले (उच्चांक अधिक), 
मजबूत, जोड़ आसानी से खोले जा सकने 
gen और मज़बूत, तथा धूलि की मात्रा (० 
घन फूट वायं मे देड रत्ती तक्र ( 


होती हे | वायु छानकर कितनी धूळ इक 


और छलनियों मे से जाते समय उसका दवाव कित 
नीच गिरता है यह भी देखना पड़ता है | 16 * 
७४ फुट पानी की सतह, की अपेक्षा AMAA य़ा 
न होना चाहिये; अन्यथा एंजिन में वायु व | 
उचित न हो सकेगी | va 
वायु-चाळक की कार्य-क्षमता की निश्चित a > 


RT की समा में गत अक्टूबर में निश्चित क 


हे,  प्रयोग-शाळा' के द्वारा चलन की खास ४ 
बचत के बिना बायु-चालक | 


किया जावेगा ter तय किया 


` लोगों की सुरक्षितता के लिहाज से यह 


के . अवयवो ae ` 


के आयतन फ | 
कूलस की तापनारक ह, वि 


०९ १९४०५ ) 


के । वंगु-चाळक की का्य-श्वमता की मर्यादा 
तः आस्ट्रेलियन जच की नियमावली के आधार 
ही ऑकी गई हर | 
वायु-चालक के गुण-दोष 

ब्राय-चालक टिकाऊ, कार्ये-क्षम और वचत के 
ने पर ही वे युद्धोत्तर स्पधा म टिक संकगे | वायुः 
वाढक के गुण दोषों की रूप रेखा नीचे लिखे अनुसार 
होती चाहिये-- 

(१) व्यवस्थित और सावधानी से उपयोग करने 
फ ही बायु-चाळक बचत का हो सकेगा | 
(२) योग्य जाँच हो चुकने पर वह संतोष जनक 


| | काम देता है | 
| (३) उसकी काय-मयादा करीबन दो साल होती 
| किन्तु कई बार वह इससे भी अधिक दिनो तक्र 


ase) काम दे सकता है | 
(४) वायु-चाळक में शाक्ते-उत्पादन -कम होने से 


क| TRE, गुलाब जल ओर गुलाब का Fa 
' 'गुलरकद्‌--दो भाग गुलाब के फूल लेकर उसकी 
| पुड्या अलग अलग कर SAH १ भाग मिश्री 
| और काच के- बतन में 
|| TR मजबूत टक्कन से बँद करके धूप म Ge | 
होती है| र छिखे मुताविक प्रतिदिन ताजे गुलाब के फूल 
ग शक्कर उक्त वरन में डालते रहने से ata 
A कै उपयोग में छाये जाने योग्य गुल्कंद 
| णी से बन सकता हे | 


SS 


व ३ » नान Vert को मिलाकर उन्हें उबलते 
इ द और पानी पर तेळ की गादी झिल्ली 

"क उसी तरह रहने =| 

किस्म का गुलाब जळ बनाने के छिए 


का त के फूछ डालकर सिर्फ उबालने सें 


सा 
EF 


Seat चालक चाळ 
i tized by Arya Sama} 78:68 क्री दिप्कडछ ०15०0 


ne 


'निकाल लें | 


>; on WW— गुलाब का तेल ( रोझ ऑईल ) 
[१ भु . अल्को 
विभ से ८ SES १०० घन सै. लॉग 
| सभ; झुंद्ध पानी १०,००० घ. स, 


CC-0. In Public Domain. Guru of REngi Collection Haridwar . 


। २३१ १ 
ह रफ्तार आर चढाव की तुलना में पेटॉल और क 
Wah, थ सहायक इंधन इस्तेमाल में लाने से ay 
चाळक का काय-मयादा आसानी से पेटोळ की बरा- 
वरी. कर सकेगी । | 
(५) उसकी साफ सफाई आदि काम मिहनत के | 
कठिन हैं | 


<p 


ओर 

(६) वायु का उपयोग असावधानी से किया जाने- 
पर बहुतः ही हानिकारक होता है | 

(७) वायु काफी ठंडी न होने से उनकी 
शाक्ति कम होती हे, कोयळा गंधकीय, चूरा-यक्त, और 
(CUS होने पर एंजिन अधिक्र ear हैं | 

वायु के उपयोग की दृष्टि से योग्य एजिन 
रातोष-जनक काम देनेवाळे वायु-चालक, के निर्माण 
था Tad और बढ़िया इधन मिळना aR होते पर 
वायु-चालक का भवितव्य होनहार होगा इसमे aha 
भी संदेह नहीं है | 


गुलाब का इत्र- १६. ओंस चन्दन का तेळ वतन 
में एक घन्टे तक गरम करें और उसमें ४ ओं. गुळात्र 
की पॅखुड़ियाँ डालकर ढाक दे | वतन आग से, उतार _ 
कर एक घन्टा नीचे रखें और पँखुड़ियाँ निचोड़ कर्‌ 
शेष तेळ मे फिर से ४ औंस पँखुड़िया 
डालकर वही क्रिया करनी चाहिए | उस तेळ 
को एक माह तक बोतल में बंद कर धूप में रखने से 
गुलाब का इत्र प्राप्त होगा | 


बाद म 


शीघ्र आइचयेजनक फायदा mee 

f 
१ é 
b { 


जुकाम, गळे और श्वासनलिका की सूजन आरोंदा a 4 
faz जाती है। सिर,दाढ,पेंट का ददे,वातविकार, बिच्छूका 
दंश, गजकर्ण, खुजली, हैजा, मलेरिया ओर छेय र 
आरोंदा की सिफारिश डॉक्टर और हकीम लोग विश्वास 
केःसाथ करते ह SA 


DNA २७०३० १५१० IFN ४५४१७७४ ANE Se, 


RS 


लेखक-- एक अभ्यासा 


गत लेखांक में (मड १९४५) आमदनी के अनेकों रास्तों में से वेतन (तनख्वाह)- के विषय में 
बिचार किया गया था | इस लेखांक में सिक्योरिटीज्‌ पर मिलने वाले ब्याज तथा प्रापर्टी द्वारा होने वाले लाभ | 


के विप्रय में लिखा जा रहा है।- 


सिक्योरि AO 


टीज के ब्याज को आय 
| इनकम टैक्स रिटर्न के सेक्शन 'अ' के अंतर्गत 
नूत्रर दो के खाने 


सक्योरिटीज्‌ का ब्याज दज रहता 


रि 
नि के भी दो हिस्से है-- (१) सिक्योरिटीज्‌ का वह 


उनसे होनेवाळी आमदनी पर कर नहीं लगाया 


। परंतु यह देखने के लिये कि किसी की आये. 


ने योग्य हैं अथवा नहीं,” और है ay किस 


कर तो ३००० रुपिये पर ही भरना होगा, पर ३ 
रुपिये पर जितना ax लगता है, उस हिसाब 
निकाळी हुई औसत .दर ( Average Rate) बै 
अनुसार कर लगाया जायगा । उन. सिक्योर्णि 
तथा डिब्रेंचस पर का ' ग्रॉस इन्टरेस्ट ah 
घटाने के पूत्र का ब्याज रिटन-फाम के 
दो के बडे खाने में और नम्बर दो. के 
खाने में लिखना चाहिय । कर घटाया. जाग 
कर-दाता को ' टेक्स डिंडक्शन सर्टिफिकेट ! fed 
जिसके रिटन-फार्म के साथ at कर देने 
काम बन जाता हे। | : 
सिक्योरिटीज़ का व्याज वसूळ करने के 
किसी भी बँक को कमीशन दिया हो तो. 
प्र कर नहीं आका जायगा । : op ae 
दूसरी बात यह है कि Rea मै 
के लिये करदाता ने कही से कजे. लिया 


या: सिक्योरिटीज से मिलने वाळे ब्याज में ae 
3 _(स्रूद घटा कर) चुकाया जा ` सकता iS 


सूद केवळ ब्रिटिश भारत में रहने Te ( 


'साइकार को ही दिया जा. सकता है । | 


` राज्य में रहने वाळे साहूकार को देना. हो. 


प १९४0 ) इनकम 


फ़ व्याज म से यह ब्याज जो खरीद के समय 
7 दिया था। ले मे शामिल नहीं किया जा संकेगा | 

aie सरकारी सिक्योरिटीज का ब्याज प्रति 
| | के हिंसाव से जमा नहीं होता-- केवळ निश्चित 


aia को ही जमा होता हैं । खरीद के समय जो 
| aa देना पड़ता है वह खरीद की कीमत. का 
ही हिस्सा समझा जाता हैं | ( हवेळी शाह सरदारीलाळ 
बनाम कमिक्षर ऑफ इनकम टेक्स, पंजाब १९३६ )। 
धारा १८ के अनुसार सरकारी -सिक्योरिटीज्‌ के 
mad से अधिक से अधिक दर से कर काट कर उसका 
पमाण-पत्र ( सर्टिफिकेट ) करदाता को दिया जाता है। 
( जन लोगों की कुळ आमदनी २००५ रुपिये से कम हों 
\ | उनकी आमदनी का कुछ हिस्सा सिक्योरिटीज के व्याज 
के रूप मं होने पर भी उस पर लगने वाळा कर, व्याज 
1| अदा करते समय ही घटा लिया जाता है। अतः रिफण्ड 
| पहने के लिये आवेदन-पत्र भेजना होगा अथवा २००० 
मे अधिक आय होने पर भी वह इतनी अधिक नहीं हो 
॥ रती कि उस पर अधिक से अधिक दर (Maximam 
Rate) ठगाया जा सके । इसलिये दर के कमी की 
| शत हनो चाहिये | धारा ४ (३) के अनुसार कु 
f seria खराज्य संस्थाओं तथा कोषो (Funds) 


व्याज पर लगाया हुआ कर उन्हे वॉपिस 
ay oe । अतः अच्छा तो यही होगा कि प्रति- 
अवेदन-पत्र भेजने के बंद्ळे इनकम टैक्स 

: THR के पास आवेदन-पत्र भेजकर हमेशा के लिये 
प्र ( Exemption Certificate ) मोग ळ्या 
. a मे इनकम्‌ टेक्स मेन्यूअळ द्वारा 
प प्राप्त की जा संकती हे । ब्रिटिश 
[i के निवासियों को यह आखेदन-यत्र 
च आफासर, नोन-रेसिडण्ट्स्‌ रिफण्ड Tae 
क टेक्स आफीसर के पास भेजनां 

` ` ऽ पत्र का नमूना इनकम्‌ टेक्स. मेन्यूअठ 


"NN 
मू टेक्स अथ 
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की आय यदि कर योग्य न हो तो उसके सिक्योरिटीज - 


पर और दूसरे करदाताओं को अपने 
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सदन 
; ne! Hn a रि eGangotri 


के एष २९२ पर (०१९४० के आठव 
दिया हुआ है | 
स्थावर सम्पात्ति (प्रॉपर्टी) द्वारा होने वाली आमदनी | : 

धारा ६ में दिग्दर्शित आय के मार्गी में aad 
शद्र आता है | पर उसकी व्याख्या कहीं भी नहीं पाई 
जाता | धारा ९ म॑ इसका पूण विवरंण मिळता 
हैं, जिससे हम यह निश्चय कर सकते है कि ate? । | 
में इमारत और उसके साथ आने वाळी जमीन आदि. . 
भी अन्तर्हित होती हे | 

इनकम्‌ टैक्स रिटर्न के सेक्शन "९? के अन्तर्गत 
TAR cit के आड़े खाने में प्रॉपर्टी की आमदनी का 
ब्यौरा लिखना पड़ता है | इसके पहिले fea के /” 
अन्तर्गत पाट छ; वाळे खाने भरकर उस पर से उपर्युक्त 
रकम तीन के खाने में चढ़ा देनी चाहिये । प्रॉपर्टी की 
आमदनी पर कर कैसे आका जाता है, किराये की | 
आमदनी कैसे निश्चित की जाती है, उसमें से कौन 
से खर्च कम किये जा सकते हैं आदि के सम्बन्ध से 
निम्न उदाहरण के द्वारा पाठकों को बोध हों सकेगा । | 
स्थानाभाव के कारण पार्ट छः किस तरह भरा जाता | 
है इसका दिग्दशन यहाँ नही कराया जा सकता | 
परंतु उसके खानि भरने में कर दाताओं को कोई खासे 
कठिनाई माळूम नहीं होगी | खानां के नाम सरळ हैँ | 
तिस पर भी किसी को अड्चन माठूम हो या अविक 
जानवांशी प्राप्त करना हो तो वे “ उद्यम ? को लिखे | 
श्री सदानन्द शमा का प्रापटा क सम्बध म विवरण ` 

एक मकान किराये से दिया हैं, जिसकी “चेट | 
एन्युअळ व्हेल्यू म्युनिसिपळ बिल के ९००० रुपिये 
हे। (ये अंक म्युनिसिपल fe में दर्ज किये 


संस्करण : 


रहते हं |) ; > 
गत वर्ष की. आमदनी का खच-- 7 
मरम्मत २००० रु. 
स्यानीसिपल टेक्स _ 
आग बीमे: की किश्त 


जमीन किराया (Land Rent) 


| धळ ०३ ँ 
सके | ३०० रुपिये किराया वसूछ न हो सका | किक ची “hefty 
faqs बिल में “नेट एन्युअळ tee]! वतलाई रोल) पेश करने पर भी 


` हे, जिसमे उस ‘ee’ का ९ हिस्सा : रकम घटाई जाती है) 
जो वसूल न हो सकी | 

उपर्युक्त उदाहरण म॑ : 1वस॒छ न हा स 2 

३२६७ VITA 


Caz एन्युअळ व्हेल्यू ९००० रु. 


क iS 9 ९ 
१, १००० रु. अत: .आपका आमदनी यह इई 


ग्रॉस एन्युअळ व्हेल्यू १९, 

एन्युअळ. व्हेल्यू ? ९०३००० रू. कम होने वाळी रक्रम ३२,६७ 

~ ~ 

कुळ कर AVA आमदनी ६,७३३ 

उपर्युक्त उदाहरण से पाठकों को ज्ञात. 

_१६६७ रुपिये (यद्यपि प्रत्यक्ष खर्च २५०० दोगा कि मकान की मरम्मत के लिये “मेंस एच 

रुपियें का हुआ है, आपको व्हेल्यू ? का seat हिस्सा रक्कम मिळती है। 

; 
र त. जने कप होने पर भी ईरकम eG 
Fine ct i 

वाउचर्स, Ge आदि दिखाने है | मरम्मत के Ga की रसीद, "बिल वहू 
: ` करने की आवश्यक A Ne 

की आवश्यकता नही ) . i SME यता, | अप 

: किराया वसूळी का खर्च TAT HAA है 


हेत 
` व्हेल्यू! का ६ प्रतिशत ही मिलता है | प 


लिये प्रमाण पेश करना पड़ता. हे | 


,. लाना होगा) 
1-२५ रु. ( रसीद पेशा करना होगा.) 


बीमा, जमीन किराया (Land Rent) ९ 
कारी लगान, इमारत गिरवी रखकर उस पर कपि | 
कारण से लिये के का व्याज, मकान ati 
बनाने, मरम्मत करने, पुनरचना क्ण. 

> प्राना मकान गिराकर उसी स्थान में नया मकान 
अर्थात्‌ यदि प्रत्यक्ष खर्च ४ रपी 
के लिये ast लिया हो तो उसका व्याज 
२०० रु. होता तो भी आपको 
02222 eee आमदनी में से घटाया जा सकता हैं | 


` रु. हुआ है, आपको “ग्रॉस 
एन्युअळ व्हल्यू' का ६ प्राते- 
शत प्रत्यक्ष aa -मिलता =| 


उतना el eq | रसीद 
पेश करना जरूरी है ) UR उसी तरह, किराये की वह रकम जॉ 
नी > कि BS 
pee se es हुई हो प्रॉपर्टी की आमदनी में से कम 


हाः है, जिसके लिये -निम्न, प्रमाण सिद्ध करने 
(१) किराया पढ़ा सच्चा है, बनावट 


इनक 
Digitized by Arya 


रखने वाले किरायेदार के 
दूसरा मकान नहीं है | 


लई 1९४५) 


| a (३) किराया बकाया 
है दोगे उसी मालिक का र 
[ह (9) बकाया किराया वसूल करने के Fe कानूनी 
Me वाटर टे | अयता इनकम, ट्वस ओआफसर क 
कर देना होगा के कानूनों कारवाइ 


जिस किराये की हे ag 
ओर उस पर कर आँका 


(५) बकाया रकम 
राया आमदनी में जमा 
गया है | 

सन्‌ १९३९ के संशोधित 
| ment Act ) के ce और भी 2 
Same | पुराने कानून के अनुसार स्थावर 
| सप्तति द्वारा प्राप्त आय में हानि होने पर उसकी 
क्षिति आय के अन्य रास्तों से नहीं हो सकती थी | 
a, इतना अवश्य था कि किसी धन्धे वाले को 
4 | अने धन्वे में घाटा होने पग आय के दूसरे रास्तों 
ऐे उसकी Ya करने के लिये स्थान रखा गया था। 
रितु मकान-मालिक को प्रॉपटी से. नुकसान हुआ 
| तो उसकी आय सिर्फ नहीं के बरावर समझी जाती थी। 


कानून ( Amend- 
महत्वपूरण परिवर्तन 


क्न अब संशोधित कानून क अनुसार ग्रापटा द्वारा 


हेने बाही आमदनी में घाटा होने पर दूसरी किसी 
| दनी से उसकी पूर्ति को जा सकती है | 
र भार मालिक ने मकान किराये से न देते हुए 
Ee के उपयोग के लिये रख लिया हो तो मकान 
> के वाषिक क्रीमत ( एन्युअळ व्हेल्यू ) मालिक को 
a ae के दसत्र हिस्से से अधिक नहीं 
| 
| । पे मकान का उपयोग किसी wa के लिये 
है १ से मिलने वाली आमदनी कर लगाने 
fि यायं हो) किया जा Glow 
शि आमदनी प्रॉपर्टी को 
at जावेगी और धन्धे की आमदनी 
ey = = समय किराया खच में शामिल नहीं 
© Say 


“कस अधात, 
8119] Foun 


dati गर्ल net afd eGangotri 
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साझे की प्रॉपटी के सम्बन्ध में प्रबन्ध 
एकत्रित अथवा साझ की प्रॉपर्टी क वार 
१९३० के संशोधित कानून के अनसार एक महत्वपूर्ण ` 
सुधार हुआ है | प्रॉपर्टी यदि साझे में हो, सन्नेदारों 
के हिस्से निश्चित और रू. आ. पाई में दिद्व्शित | 
करने योग्य ( Definite and Ascertainable ) : : 
हा तो उस प्रॉपर्टी की आमदनी पर कर परान 
तरीके से इकट्ठा न छगाकर, वह आमदनी, 
प्र्येक साझिदार के व्यक्तिगत हिस्से के हिसाव से 
उसकी दूसरी आमदनी में मिलाई जाती हे और | ; 
व्यक्तिगत आमदनी के अनुसार उत्त पर कर ठगाया ” 
जाता है | 
अगर पॉपटी लीज पर किसी के कब्जे में 
हो. तोः उस पर कर धारा ९ के अनुसार न 
लगाकर धारा १२ ( आय के अन्य मार्ग ) के अनुसार 
ही लगाया जावेगा | उदाहरणाथ, कोई स्थावर 
सम्पत्ति. लीज पर करिसी को देकर उसके 
बदले मासिक अथवा “वार्षिक किराया छेने का | 
निश्चय किया | लीज पर प्रॉपर्टी ळेने वाले ने | 
यदि वह प्रॉपर्टी और किसी को किराये से दे _ 
दी हो तो छीज़ पर प्रॉपटी लेने वाळे की 
आमदनी, धारा १२ के अनुसार कर लगाने के 
योग्य समझी जावेगी । धारा ९ के अनुसार यदि 
लगाया गया तो केवळ कुछ ही खर्च आमदमी में से | 
घटाये जाते हैं । परन्तु धारा १२ के अनुसार ता सभी | 
उचित खच घटाये जाते हैं । 
काम में सुविधा केसे होगी ! | 
इनकम्‌ टेक्स आफिस में प्रत्यक्ष प्रॉपर्टी के केस | 
के समय निम्न जानकारी के द्वारा काम आसानी से 
हो. सकेगा-- 
प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है कि इनकम टेक्स 
आफिसर म्युनिसिपल बिल की सहायता से ग्र 
एन्युअळ व्हेल्यू' तो निकालते ही हैं; पर साथ _ 
पूरी बिल्डिंग का किराया 'रेण्ट रोल ' पर से कितना 


कळता हैं इसका भी हिसाब जोडकर उन दानां मे 
जो अंक अधिक हो उसीको हिसाब में लेते हैं | 
 प्रोपटी के सम्बन्ध में हिसाब किताब कानूनन 
आवश्यक नहीं है | क्योंकि. प्रॉपर्टी की आमदनी 
बोनाफाइड एन्युअळ ब्हेल्यू “पर से निश्चित का जाती 
प्रत्यक्ष जो किराया वसूल हुआ हो, उस पर से 


प्राप्त होने बाळा वार्षिक अन्दाजन किराया । 

` अतः प्रॉपर्टी की बिळबुक, रेण्ट-राल; few, बीमे की 

रसीदे और पॉलिसी, रहन के व्याज की रसीद, किराया 
Tel हेकेन्सी? का 

वसूल न gol 

हों कर 

एस्पिरिन. - 


एास्पारन का सवस आंघक उपयाग बुखार प्रर 
या जाता है | लड़ाई के पहिले यह दवा हमारे यहाँ 


हुआ बिना प्रथक्‌ हुए पचनम्रन्थि ([)॥०- 
क जाता हैं,जहा भास्मिक (Alkaline) रस 


मिळता है | इसीलिये उसके, पेट में रह जाने पर 
यु पैदा नहीं होती; Fae उसका ज्वरनाशक 


~ 756 
. ह्‌ | LAE pre 
रिल. ब र 


होराइड की क्रिया ASH आम्ल पर 


से स्फटिकीभूत बना कर शुद्ध कि 


PO 
न ४ 2 र fer द्मः 2 4 
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tr bay 
इन्कम 
ae न 


‘cohol) और मधुरोल (Glycerine) के सम 
Al TROT होकर शरीर को. सलिसिलिक 


पर सरकारी खीकृति ग्राप्त कर वे बेची.. 
- तेल में धीरे धीरे भिगाने के बाद HORN 
EM 


“तोळे एसिठोन भी मिला दिया जाता हैं | 


है | इस. क्रिया में ae का स्पर्स तनिक भी. 


( aq २७ 
टेक्स आफीस में पहुँचने पर तक्रलाफ़ नहीं 
आसानी से काम हो जाता है | 
कन्सा का स्टटसन्ट ; 
न्हेकेन्सी' का स्टेटमेन्ट इस तरह बनाना चाहि | 
कमरा नम्बर fie नम्बर माह कि 
कहीं कहीं यह प्रथा हे कि 
मकान खाली होने पर भी 
fae बनाया जाता हे | 
-. अथात्‌ बिल पर ' व्हेकेन्ट ? 
( खाली ) लिखा जाय | 
उस किराये के सम्बन्ध में जो वसूल नहीं ह 
हो, निम्न प्रकार का स्टेटमेन्ट बनाना चाहिये |-- 
अनुक्रम किरायेदार किराये की तफ़्तील _ किरयाव 
नम्बर का नाम रकम माह विले नं, न दोनेकाकाण |. 
आगामी लेखांक मं आमदनी के रास्ते-वे 
के हारा मुनाफा- इस विषय में पढ़िये | 
यह क्रिया दोनों पदार्थों को गरम कर तथा | 
साथ मिलाकर की जाती हे। एसिंटिळ करोराइड १ 
भाप को एसिटिक एसिड के द्वारा सोख छिया 
है | अन्त में चीनी मिट्टी के बतन मे औषधे ह 
कर ली जांती है, वह सफेद चूण-सी, कुछ खडी 
होती हे. जो-मद्यार्क मे ge जाती हैं, मद्याक ( 


मिश्रण में यह औषधि सुरक्षित. रह सकती दै ॐ | मे 
सेलिसिठिक आम्ल का अंश तनिक भी न हा, 
यह आम्छ हानिकर्‌ होता है | एस्पिरिन की ४ 
निम्न तरीके से बनाई जाती हैं-- wi 

१२ aie पिष्ट सत्व (Starch) और १२ : 
शियम ऑक्साइड को खूब महीन पीस कड 
वह मिश्रण २० तोळे इथर तथा १ तोला we 


अंश को उडा दिया जाता है | % ° 


१०० तोल एस्पारेन मिलाया जाता & पर्चा | {ष 


तोळे चायना ग्रास, ५ ae पिष्ट da ऑर 
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की उत्पादनशक्ति 


Seen ` |शीघ लामदायक-खाद [ = = ¬ 


| (लेखांक उरा Pa (कवि) 
हिय | ४ ह पिछले a दवारा गोबर का खाद ( Parmyard manure )) मूत्र खाद (Urine earth) 
घोडे का लीद का खाद ( Stable litter )s भड का लेडी का खाद ( Sheep foldine ), कृत्रिम ‘tee 
का खाद (Artificial farmyard manure ), गटरफ़ाय ( Gutterfly ), हरी ee का खाद 
(Green manure ), सोन खाद ( Nicht soil) ३० सेद्धिय जादा के सम्बन्ध से लिखा गयां था | इस 
लेखांक द्वारा शत्र लाभ पहुँचाने वाले खाद [ मछलीयोंका चू, डया का चुरा कसाई खानों के गोइत के : 
सूखा खून इ. ] के सम्बन्ध से जानकारी कराई गई।है जो पाठकों को काफी लाभदायक सिद्ध होगी। 


क 
च 


tes अंकुर जने कः बा की ब a 

था के अंकुर फूटने,के वाद उनकी ,वाढ़ में नत्रजन का अमाण प्रतिशत १०-१५ दहता छं | न 
५670० i नंतर; ba bas ww 

करता ठाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। ये भी उपयोग बहुत कम लोग करते हे | 


a 


i) 
oo 


या | te खरूप के ही हैं | लेकिन इनमें सेंद्रिय द्रव्यं 
काण 1 a क ~ ५ त्र ; alg या का राः यह भा एक उत्तम खाद 
भमत | कम रहृता हे ओर रासायनिक द्रव्य अधिक | ह न लाद >) 


> त लाकन इस खाद का ओर भी अभी emt का zea हँ 
मछाया का चूणः---वह एक उत्तम खाद हे । मारत से प्रतिवर्ष बहुत ज्यादा प्रमाण में हहियॉ 
है | इसके लिये केवल हलके दर्जे की ही मछली बिदेशों को (खासकर इंग्ळेण्ड, जर्मनी और हाळेंड इन 
al योग में छाई जाती है, यह बात नहीं है । जो देशों को) खाना होती Hf] सन १९२१-२२ मे ८९ 
| छ्या खनि के काम में छाई जाती हैं उनका हजार टन और १२३७३८ में ? जाद २० ठा 
भाग फका जाता है, उसका बगीचे के फलों के टन हड्डियों का नियात हुआ | वहाँ पर उनसे तरह | 
SCR खांद की तरह 'उपयोग करना अच्छा तरह की चीजें बनाई जाती हैं, और फिर वे अपने देश * 
श के झड़ों के लिये भी यह एक बाढ़िया खाद में आती हैं, तथा उन्हीं चीजों को हम बहुत अधिक | 
है| इसमें नेत्रजन ७ से १२ प्रतिशत. तक के प्रमाण कीमत देकर खरीदते E | $ 
at | eX nS एसिड ४ से ८ wea = fear से जो फास्फरस द्रव्य प्राप्त -होता है, 2 
मु ra : ae र T ‘ नारियल, तथा वर्गाचा! उससे उपज बहुत ऊचे ठल्या होती हे, झाड अच्छी q 

a os । लिये यह्ी- खाद दिया जाब तरह बढ़ते तथा फते एकते । उनकी रे गग्रतिकारक a 
oo ' आसपास भी गन्ने, केळे ३० के बगीचा शक्ति बढ़ती ओर वे निगेगी रहते हैं जिस जमीन म | 
+ be ae देते. हे | ख़ाद देने के बाद वह काफी प्रमाण में होता है, उसमें पैदा होने बाळे 
*गातार पानी देना चाहिये, जिससे अनाज का चारा और दाना पौष्टिक होता है । यह भी 


14 


uP 


A 


a ee a छोमड़ी तथा कुत्त भी तकलीफ अनुभव द्वारा महसूस किया गया है। वगीवो ३ 

fee: Zig Bey TS, गन्ना, मिच के लिये यह जो उपज होती है उसके लिये तो यह एक बहुमूल्य 
रे शाप, ॐ होता है | यह खाद प्रति एकड़ ` खाद है | फळा के वृक्षा के लिये भी यह खाद: 
जा. के दिसाब से देना चाहिये। ` उपयुक्त है । यह प्रलेक झाड के खयि ३-४ पौंड 


9 


|. मेते = भो अच्छे हैं । समी सेंद्रिय खादो में उनके लिये जो mee खोदे जाते ee 
ae Sq Spy Ts वरी व 6 | 
उडला & के ति मू लिखे अनसोर | खाद मि = bas 


भसा 
| भे शसानों के गोइत के टकड और सूखा हुआ काफ़ा हाता हे । ate. में झाड़ लगाते 


C-0. In Collection, Haridwar 


Sere | ३४४) 
संडे हुए गोबर का खा 
राख और एक तसला हड्डियों का चूरा इन सत्रका मिट्टी 
WS अच्छी तरह मिला लेना चाहिये | उसके ऊपर THEI 
© रालकर बाद में पौधा लगाना चाहिये | खळी के खाद 
| के साथ अथवा दूसरे सेन्द्रियं खादा के साथ देने से 
| उनका अच्छा परिणाम होता है.। हड्डियों के खाद से 
| कल्ले का Meal बंद हो जाता हैं, ओर उनम रुचि 
भी बढ़िया आती है | धान का. यह खाद देने से 
फायदा होता हें । क्योंकि धान की जमीन मे यह 
द्रव्य पयाप्त मात्रा में नही रहता | यदि धान बोन का 
। जमीन में हरियाली का खाद देना हो तो हड्डियों का 
|| खाद प्रति एकड़ . २०० से २५० पौंड के हिसाब से 
हरियाली की उपज को ही दे देना -चाहिये 
॥॥ सिफ हरियाली के खाद की अपेक्षा यह रीति अधिक्र 
९ लाभदायक है | 

हड्डियों जिस अवस्था में पाइ जाती हैं, उसी स्थिती 


। के बाद फायदा नजर आविगा | क्योंकि ऐसी हड्डियों 
का चूर अच्छी तरह नहीं हो , पाता; 
हड्डियों मे जो एक चिकना पदार्थ रहता है, उससे 
हड्डियों पर जमीन की क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं कां: 
परिणाम बहुत कमं होता हे और इसी. कारण: उस 
| में फास्फरस बिलकुल अल्प प्रमाण में उपलब्ध होता 


| विधियों नीचे दी गई हैं | उनके द्वारा हड्डियों से छ | 

ओर उत्तम तथा फास्फरिक एसिड युक्त खाद [मिलेगा | 
vos A NN 

« हाड्डियों को पूर्ण जला देनाः-लकड़ियों ओर हड्डियों 


चाहिये । पूरी तरह जलने के बाद eet बिलकुल 


? महीन पीस कर उपयोग में छाना चाहिये | यदि 
हड्डियों पूर्ण जल जावेगी. तो उनमें से नाइट्रोजन का 


लगा इसलिये हड्डियों को अध-जला ही रखना 


हिन्द =a उद्यम्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक तसला लकडी की . 


- बाद हड्डियों को अछग 


भें उनका खाद के समान उपयोग करने से कई दिनों. 


इसके अलावा: 


Poel उनको कम खचे में कार्यक्षम बनाने की ae 


की क्रमशः एक पर एक परत रख कर उसे जला देना. 


स॒ फुसी बन जाती हैं | उनको आटे के समान बिल: : 


पर्ण रूप से नाश. हो जावेगा और इंधन भी. अधिक 
um रीति बतलाई जा सकती है | इस रीति 
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ae 
( वषे २७ वो अंक 


हड्डियों को अपूण जलानाः- इसको १ | 
सेर ईंधन काफी होता हे । कूड़ा कचरा, प्त बरी. 
को काम में ठाने से इंधन बहुत ही कम a 
जमीन पर पहिले ईंधन जमा देना चाहिये ap. ४. 
उसके ऊपर हड्डियों की परत पर परत रख अत | 
इंधन की एक परत रखना चाहिये | हिया. जळे ब 
क्रिया यदि धीरे. धीरे हो तो अच्छा । कूड़ा-कचरा ता 
पत्तियों से एकदम आग नहीं भड़कती तथा af 
अधूरी ही जळ जाती हैं | चारों ओर से जळ जागे 
कर देना चाहिये और देवी बौ 
या चूने की चक्की में gap 
बारीकःकरना चाहिये और बारीक छलनी से छा 
कर बड़े टुकडों को पुनः. बारीक. कर fa 
जाय । यदि कुछ टुकड़े FA रह जाये AK 
फिर से जला लेना चाहिये | हड्डियों को हमेशा पुर 
मैदान में अथवा खेत में जलाना अच्छा होगा । हड 
बारीक चूरा होने . के बाद ही उनका उपयोग है 
सकता है, अन्यथा नहीं | १०० पौंड. हडियॉ जब | झा 
पर ६५ से ७५ पौंड तक उनसे खाद fed है| पी: 
और एक खी ओखली की सहायता से या देरी 1 dep 
मदद से इनका चूर्ण ४-५ घों में या दिन भर म हे 
। ऐसे खाद में नाइट्रोजन प्रतिशत एक any 


सहायता से आखली में 


सकती 
देढ़ भाग और फास्फरिक एसिड प्रातिशत ३२ से “| अछा 
mT teal हे | इसम 


हडियो जलाने पर स्वाभाविक ही उनमें से पे 
दूव्य कम हो जाता है और नाइट्रोजन का भी बाई 
मात्रा मे नाश हो जाता है; लेकिन फास्फर्णि 
का अंश जैसा को तेसा बना रहता है । ये पी 
ब्रिळकुळ बृथा फेंके जाते हैं, उनसे कृषकॉ दी पपर 
उठने के लिये, इससे दूसरा सरळ मार क्म 
आज तो हमें उपलब्ध नही हैं । 

हड्डियों को अल्कली के द्रावण में 
रखना!--धनवान तथा. साहसी किसानों 6 


का जो खाद तैयार होगा, उसमे TEA 


LO 


अधिक होगा । और फास्फरिक एसिड तो 
सब्र रहेगा। इस रीति मं हाझ्या को 
वालक सोडा प्रतिशत १॥ भाग और नमक प्रतिदात 
आग; इनके पानी के द्रावण म २ से २॥ माहेने तक 

Waa एब देते | एक बार उपयोग में लाया हुआ 
लने वण वेकाम नहीं होता | उसको पुनः एक बार 
जोग में ठा सकते हैं । इस द्रावण में से वाहर 


निकाली गई alg का पाना स धाकर सुखाना 


।| चाहयि और फिर उनका चूर्ण बनाना चाहिये। इस 
ial वण में हाथ न डुबाया जाय | उसे एक बर्तन 
में दसरे में डालना चाहिये। थोड़े परिमाण 

~ 


| अधिक प्रमाण मे इसको तैयार करना हो तो पक्का 
वंधा हुआ ओर भीतर से सीमेंट लगाया हुआ टाका 
जिरायती फसळों के लिये हड्डियों के चूर्ण का 
'|. षाद प्रति एकड़ २ ४ मन के प्रमाण में 
| म के दिनों मे जमीन पर समानान्तर पतला पतळा 
हाना चाहिये | और तुरंत ही उसको बखरकर 
a भ मे मिला देना चाहिये । बगीचों की फसलों 
| a फला के AST को अधिक: प्रमाण में देना 
> होगा । गोबर का कृत्रिम खाद तैयार करते समय 
WH इसको मिळाने से गोबर का खाद भी अधिक 
शरद हो सकेगा । 
I ( Oil cakes ) : 

उपजाऊ भूमि में से ४५० 
a Aco लाख एकड़ जमीन में तेळ युक्त 
की खेती होती है। इनकी उपज ७० 
ie टन तक होती हे । जिसमें से करीत्र 
ae लाख टन का निर्यात होता हे | बची 
ay IS [नेकालने पर जो खली बच रहती 
Stet कम खली का अपने देश मे उपयोग 


शेष ( १०-१५ लाख टन) घबिदेशों . को 
ईस प्रकार अनाज और, खड़ी इन दोनों 


(5 
fe 
से 


a J 
a 
A ss 
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मिट्टी के हुए तेळ से जानवरों को लाभ होता है | यही 


हम लाम नहीं उठा सकते। गावर का खाद और : 
खादों के बाद सहायक खादों में खडी ही एक उत्तम 
और सस्ता खाद है | 

__ खली का वर्गीकरणः-- (१) केवळ खाद के | 
लिये जो काम में छाई जाती है और (२) खाने और खाद 
के काम में आनेवाली | वेळो की सहायता से चलने 
वाले कोल्हू से जो खळी निकलती है, उसमें तेळ का. 
अश आधेक ( १०-१५ सेकडा ) रहता हैं fas 
को खळी म १-२ हिस्से से अधिक तेल नहीं रहता | | 
जिस खली में अधिक तेल रहता है, उस जानवरों को 
खिलाने के काम में टाना चाहिये | उसमें झेष रहे 


जमीन के लिये हानिकर होता है । ' इसके अळावा जो. 

जानवर खळी खाते हैं, उनका गोबर भी खाद की; इषि | 

से अधिक अच्छा होता है । 

` एक टन खाद म॑ पाये जाने वाळे द्रब्यः-- | 

खली खाने वाले जानवरों खळी न खाने वाळे जानः 
के गोवर का खाद वर के गोवर का खाद 


नाइट्रोजन १७प्रति शत 
फास्फरिक एसिड ९ , 
पोटास १9३ 


®` इससे यह स्पष्ट है कि जिन छोगों को 


उनको चाहिये कि वे अपने जानवरों को ख 
खिलाकर उनके MAC का खाद काम म॑ ळावें | | 

खळी में नाइट्रोजन काफी प्रमाण में रहता 
(४ से ८ प्रतिशत तक) और उसके साथ 
प्रमाण में फास्फरिक एसिड और पोटेशियम 


तभी उसमें. पाये जाने वाळे mal का 
होता है | aga क्रिया की गति जमीन 


ड़ने के लिये पानी की आवश्यकता होती है, इस 
£ | लिये बगीचों तथा खरीप की फसलों को ही इससे 
फ़ायदा होता है | जिरायती फसलों के लिये बखरने 
के २-३ हते पहिले ही इसे दे देना चाहिये । aia 
, लाभदायक खाद की जगह खली का, बोनी के एक 
| महिने बाद, उपयोग करना अधिक लाभदायक 
i होता है | | 

खली के प्रकार 

खाद की दृष्टि से एरंडी, मूंगफली, कुसुंबा, करड 
अथवा राई क्री खळी अधिक महत्वपूर्ण होती है । 
(१) एरंडी की खली!ः--जानवरों को' यह 
। जळी भूलकर भी नहीं देना चाहिये । इसमें नाइट्रोजन 


ूुिककसस्सगहसकककममममबनसि3नसि अ a ere ee 


खली कडवी होती हे, और उसमें एक प्रकार की 
| भी रहती हे । इससे दीमकों का नारा हो जाता 
गन्नेको १ टन तक इसकी खली दी. जाः 
कती है | । र 


(९) नारियल की खली-खाद के By 
ब्रिळकुळ निम्न कोटि की खली उपयोग में लाते हें | 


को से युक्त जो खली होती है, उसका खाद 


ह मूंगफली की खली;-यह जानवरों का खाद्य 
छ तो इसका इस्तेमाल कराने के लिये प्रचार 
ता है | इस खळी में नाइट्रोजन की मात्रा 


i 


ee? हिन्दी उद्यम ` 
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२) बिनाला की खलीः--इसमें ऊपर के मोटे. 
-अधिक होते & | 


दोनों दृष्टियों से मूल्यवान होती है]; 


यै 
उसीका खरीदना चाहिये। तिस पर मी ली गे १ 
वाले RA के प्रमाण 


( वर्षे २७ 


> 


हैं । कई लोगों का कहना है कि इस सली ते 
म दोमक लग जाती है, लोकेन उसे सडका 
से, दोमक नहीं ठगेगी ऐसा अंदाज है | कपात 
तथा गन्ने को अधिक लाभ पहुँचाती है | 


(५) महुए के बीजा अथवा गुल्ठी की खली; 
इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। 
AIS द्रव्य होते हैं उनसे कोटका तथा जानगो | 
हाने पहुंचती हे । यह जल्दी नहीं सड़ती। 
नाइट्रोजन बहुत कम रहता है | 

- (६) करड की खलीः-नाइट्रोजन की मात्रा ५-/| 
प्रतिशत तक रहती है । मूँगफळी के मुताब्रिक कह 
की खळी से भी जमीन में जल्दी खाद पहुँचती 3h 
अपने प्रांत में करड बहुत कम बोई जाती ह४ 
बम्बई प्रांत मं करड़ बहुत अधिक होती है| 
वहां इसकी खळी हमेशा प्राप्त हो सकती है । 

(७) कजी की खली।--कीकण में इसका छ| 
उपयोग किया जाता है.। इस खळी से भी बझ 
तथा खराब गंध आती है । इसके प्रयोग से पंग 
में dan नही लगने पाती। इस. खली से. शी 
फायदा होता हे । इसे ग्रति एकड़ ६०० पेड तबार 
देना उचित होगा | ति 

(८) अलसी और तिली की खली: 
मुख्यतः जानवरों के खिलाने के काम में ढे al) a 
लेकिन कही कही खाद के fey भी इनका उ | 
होता है | उनस बहुत बढ़िया खाद मिळता हैं | 
को खळी मे खनिज द्रव्यं दूसरी किसी भ 


| 


किसी भी ad का खाद के. लिपि 
किया जा सकता है । उनमें मी जो आसपात 
होने बोली खळी कम कीमत में मि १ 


और उनकी कीर्मत | 


खली के खाद की उपयुक्तता 


ain खाद का भी उपयोग शीघ्र छाम- 
गए, धुत) दाय खादी जैसा ही किया जाता है] 
\ उसमे नाइट्रोजन का प्रमाण अधिक होने 


के काण २-३ हजार पौंड गोबर के खाद में 


पधि जाने वाळे २० पौंड नाइट्रोजन के ल्यि सिफ 
२५० पौंड मूँगफळी की खली काफ़ी होती है | दसरे 
प्रकार का खळा ४००-५०० पांड तक देना पड़ती 
है । इस खाद से अच्छा फ़ायदा उठाने के लिये अधिक 
| | पर्रम की आवश्यकता होती है 

अपेक्षा खळी का खाद सस्ता पड़ता है | और करीव 
कीव उतना ही गुणकारी भी होता है | हिन्दुस्थान में 
/ कृमि fet खळी का ही अधिक उपयोग करना 
| चाहिये, क्योंकि और दूसरे खादों से लाभ होने के 
' हिये बहुत समथ लगता है। क्षार खाद का उपयोग 
| बे के लिये जमीन को अंघिक प्रमाण में सेंद्रिय द्रव्यं 
.] को आवश्यकता होती है | क्षार खाद और सेंद्रिय zal 
| षा उत्कृष्ट मिश्रण खळी में पाया जाता है अतः खेती 
के हिये उसीका इस्तेमाल करना अधिक अच्छा होगा। 

खला सड़ानाः--यदि खली का शीघ्र लाभदायक 


पाइ | az 
Wh से उसे सड़ा लेना अधिक लाभप्रद होगा -- 


7 Set १ हिस्सा, खेत की बारीक मिट्टी हिस्सा, 
aid ९।| भोर गोवर २ हिस्सा | 


सड सड़ाने के लिये उक्त प्रमाण में इन चीजों 
"SI कर लेना चाहिये। 
| मम खली के छोटे छोटे टकडे ak उनको 
“के पीस ठेना चाहिये चूने की चक्की में पीसना 
a SS होगा। तेल की मात्रा अधिक होने पर 
wiih % . इकड कर लिये जावे | १ मन खली में 
की बारीक मिट्टी अच्छी च्छी तरह मिला- . 
te = त. गोबर का गाढा पानी सींच दिया 
सका ढेर बन सके, ढेर बनाकर उसको 


। क्षार खाद की. 


भ जगह इस्तेमाल करना हो तो निम्न लिखित 


. है। साधारणतः गन्ने को १ से १३ टन तक (२ 


उसका पुनः गोवर से छीपकर बंद कर देना च दये 

को दिन में एक दो वार हजारे से या हाथ सेप 
शाचा जाय ताफे अंदर की खळी सूखने न पावे 
का मि काम म आने योग्य बनाने के लिये जितने | 
पानी की आवश्याकता होती है » उतना ही पानी खळी. 
सडन क लिये लगता हैं| यह क्रम १०१५ दिन | 
रखा जावे| ढेर पर पानी डाळते समय पानी इतनी 
स न डाला जाय कि उसके उपर की छिपा: 
जावे | खळी सड़ते समय निकलने वाली दुगन्धन 
नीळ थूते का उपयोग किया जा सकता है 
टन खळी के fet १।२ पाड तथा १ मन के 
२।३ तोळे नीळे थूत का पानी. काफी होंगा। यह 
मिश्रण काच या मिट्टी के वतन में बनाना चाहिये । 
यह मिश्रण पयात्त मात्रा में तैयार कर मिट्टी और गोवर 
का पानी एक में मिळाते समय उसमे डालकर फिर वह 
खली के संधू ढेर को अच्छी तरह लगाना चाहिये | 
परतु नीळा थूता जहरीला होता है इस ब्रात पर 
ख्याळ रखा जाय । 

पंद्रह दिनो के बाद उस ढेर को खोळकर 

छाया में सुखा लेना चाहिये। एक दो दिन तक 


oy 


~ 
टि 
~ 

ल्य 


इस तरह सड़ाई गई खली का शीघ्र लाभदायक 
की जगह उपयोग करना अच्छा होता है । 

खला दन का प्रमाण द 

खळी (सादी या ase हुई ) जिरायती. 


है, गन्ने के लिये तो आजकल वह आवश्यक समझी 


मन) खळी दी जाती है। उसके तीन हिस्से 
से दो हिस्से बोनी के पहिले और शेष 
में-बोनी के ५ महिने बाद-देते 

क 


छत्री टिकाऊ 

बरसात में पानी से बचाव करने के लिये सभी 
छत्नियों का उपयोग करते हैं किन्तु उनका हिफ़ाजत 
जैसी चाहिये वैसी नही करते । यदि छत्री की हिफ़ाजत 
टीक ठीक की जाय तो छत्री कई दिन तक टिक 
| सकती है और अच्छी तरह काम भी दे सकता हूं | 
| तानी में भीगी हुई छत्री वेसे ही बन्द कर रख देने से 
| उसका, कपड़ा सड़ने लगता है इसी भीगी हुई 
। छत्री अच्छी तरह सूखने के बाद ही बन्द करके रखना 
| दोक होगा। छत्री का कपड़ा कमानी की सिधी लकडियो 
(Ribs) पर सिला हुआ होता है। शरू म हा 
सिलाई के टके मजबूत कर लेना चाहिये जिससे तूफान 
श्री या वषी भें न तो कपड़ा सलाई से खिसळने 
1 और a ath ढीले होकर कपड़े में ' झोल 
पड़ती | कपड़े के जीर्णशीण होने के प्रायः दो कारण 
| होते हैं:- (१) कपड़े का धागा गलना (२) कपड़े पर 
अधिक दबाव पड़ना | इसके लिये A, मद्याक या 
्रश्चिन . में अथवा राळ. या लाख मद्याक में 


# २2. 


ee 


की सुराखों में बरसात का पानी इकट्ठा न होकर. 


एक MARIS का गोल टुकड़ा होता हैं। उसको 


ns 
Rr क क ie 
Seg eee _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, उसके cat में एक एक गूँथना चाहिये । FE गप 


आसानी से बह जावेगा । छत्री की डड़ी के ऊपरी 


__ हिफ़ाजत. से रख देना चाहिये । छत्री 


से रक्षा करने के लिये छत्री के समान 
aia उपयुक्त और कम से कम वीर 
` साधन कोई भी नहीं हैं । लेकिन छतरी 

` छतो में नहीं हा सकता | किसान वा 


केसे होगी 
हे 
इसलिये कमानी और तार की जाँच पड़ताळ सम्य र 
समय पर करते रहना चाहिये। यदि तार ळ | 
जाय तो पीतल का तार गम कर ठंडा कणा | 
चाहिये और फिर कमानी की सीधी लकड़िया दते |. 
के बीच तार से गूँथ देना चाहिये । इन लकडिय | 
के सिरे पर नीचे की ओर fem होते हैं जिं | 
कपड़े के सिरी को डोरे से सीकर मजबूत कर ता | 


| 


चाहिये । छत्री को यदि पेबंद लगाना हो तो अना | 
के. भाग में या. नीचे और ऊपर दुबारा संता 


चाहिये । सिलाई के टॉके पास ही पास ठग्न: 
fuse पर मोम के घोळ की एक परत ठाना 
चाहिये | कार्नुब्रा मोम या मॅस्टिक गोंद का AY 
लिये इस्तेमाल करते हैं । कमानी की सीधी wale 
बड़ी लकड़ियों के बीच में एक. खैलि,से इई |. 


ef होती हैं। यंदि यह. खीला ( Rivet) ह | 


जाय तो काम चलाने के लिये उसे तात से बन भ 
चाहिये | गोळ कमानी के मुख के पास र) 
की गुजरी होती है जिसमें कमानी के सिरे तार "प्रय 


के लिये जो तार उपयोग म॑. छाया जाता है # 
गर्म करे ठंडा कर लेना उत्तम होता हे । 4६" 

दुरुस्ती घर में न हो सके तो उसे क 
सुधारने वालों से करवा लेना चाहिये । छत्र काव 


होने के बाद उसे कागज के आवरण q 
are 


ay 


लिये रबर के बंद का उपयोग करना अच्छा होता 
गमी के दिनों में कडी धूप और बरसात 


अपूर्व गोसंवधन 


अर्थात्‌ 


गोसेवधन की आधुनिक वज्ञानिक पद्धति है 
दति 


यि लेखक प्रो. मो. दा. मुले, एम. एससी. 
जिस TSR 
। ] “ कृत्रिम सन्तान? को sata वर्तमान युंग 
अबा काप बडा हितकर तथा संभाव्य शास्त्र रो 
fa ठा हूँ | यह पढ़ कर कि एक उन्मत्त, अच्छे 
; और असली साड के द्वारा एक वर्ष में १५०० 
ल उत्तम वछडे पैदा किये गवे, ।क्रिसको आश्चर्य 
mA मि, dere एडवईस, कान्न न होगा ? 
[ से rl TUR SANT NN हणण 
ड | (गोसवथन की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के संशोधक ) 
र उ‡| तमान वैज्ञानिक युग में भी गाय की उपयोगिता में दरिद्री वन गई थी, इस उपाय से अल्प काळ है | 
:) EY और महत्ता उतनी ही है, जितनी प्राचीन काळ में में उसकी एकदम कायापलट हो गई | E 
बि धी | खेती के लिये अच्छे वेळ और उच्च श्रेणी की लेण्ड म॑ भी यह अमिनव प्रयोग Tes Tes | 


सारू गोएँ, बहुतायत में पैदा करने का शास्त्र बहुत कुछ केंब्रिज में शुरू हुआ और आज कई स्थानों में उसका | 

MA तथा अनुसन्धान के वाद अत्र सफळ होता 
इभा दिखाई दे रहा हे | Haw पश्चिमी देशा. 
„हौ नहीं, अपितु भारत में भी इसके सम्बनः 


' सफलता पूर्वक प्रयोग हो रहे हैं । 


Sh 


EP py OY 


ay 


गासवधेन की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति 
au 5 ज्रम रीति से ase पैदा करने का) अभिनव 
| तपा आश्चः 
ail» sa जनक आविष्कार सबसे पहिले 
जा है। © रूस के वैज्ञानिकों द्वारा हुआ, जिन्होंने 
हाता ९ | वडी स 
प हए फटतापूवक उसका उपयोग करते 
न 
अकि के र स गायों और बलों का अकाल हमेशा 
काइ भे एक कर दिया | असली नसल के साड 
‘ARR सफळ वीय द्वारा उन्होंने 


Al at ately 
क्र 


4 त उत्ताजत गायों को एक साथ गामिन 
$ ६। अच्छी गायी और Ret की कमी 


खट कारणः & ‘ 
a a latte खेती, In SoS, Gurukul kana Sone ;ollect on, Hari 


El 


LF 


|S 


केंब्रिज की बहुदुग्धस्रवा नन्दिनी 


£ अनुकरण हो. रहा है । इस ढँग पर गोसंवधन 
१, करने वाली कई गोशाला भी खुल रही हैं । भारत में 
(| भी इस पद्धति स॒गोसंवर्धन होता हुआ शीघ्र ही 
| दिखाई देगा । इस विषय का प्रचार और प्रयोग अभी 
से शुरू हो गया है । 
प्राकृतिक रूप से ( प्रक्ष संयोग द्वारा ) एक 
| ais एक वार एक ही गाय को गाभिन कर सकता 
£| है। पर अब इस नये आविष्कार के द्वारा 
| | एक बार के वीय ( pischarge ) में कम 
| से कम ५० गाये गाभिन की जा सकती 
हैं | उत्तेजित गाय की जननेन्द्रिय द्वारा 
उसके गर्भाशय में पिचकारी की सहायता 
। से ( इंजेक्शन पद्धति से) गर्भाधान के 
लिये पर्याप्त वीर्य दान करने से काम बन 
जाता है | इस पद्धति से काम लेने पर 
' एक अच्छा साँड एक वर्ष में हजारों . गायों 
को वीर्य प्रदान कर गाभिन कर सकता है। 
केंब्रिज की गोसवर्घन संस्था के पास 
` उन्नति-प्रा्त जाति के अच्छे अच्छे साँड हैं | 
` पिंछुछे प्रष्ठ पर उन साडो में से एक का 
` चित्र दिया गया है, जिसके द्वारा असली 
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( वर्ष २७ था ee 


ASA सांड को पूरी कल्पना हो 
हं। इस सांड का नाम है 


9 राजा 
(King’s-wood) | दीखने मं भी fe a 
खासा दशर्नाय ! इन साँडों {उस 


क रहने, छो 
पीने आदि का प्रबन्ध उत्कृष्ट त | 


होता है केम्त्रिज की गोसंवर्धन सखा [न 
कुछ मुनाफा लिये, अंग्रेज किसानों के ७ 
गोसंवर्धन कार्य करती हे । किसानों ३ 
केवळ संस्था बनना आतर 
होता है । केवळ १ शिरि 
( बारह आने )! आशा है, हमारा भात 
कृषि विभाग इससे शिक्षा ग्रहण कोण| ] अच 


के सदस्य 
वार्षिक चदा 


मि. जोजेफ़ एडवडंस महाशय wal % पे 


की गोसंवर्धक संस्था के प्रमुख संचालक हैं जो हे 
खेती करते हैं और अनुसन्धान भी | ता 
॥ « 


YN 


हप्ते में एक निश्चित्‌ दिन इन 'पाठे हुए सॉर्गे ३२ 
वृषण से पिचकारी द्वारा वीर्य खींच fear जाता है| 
वीर्य सफळ तथा निरोगी है अथवा नही; उसके विक्ष 
नीय होने के लिये खुर्दबीन के द्वारा जाँच कर ठे! 
बाद. ही उसक्रा उपयोग किया जाता है । ऐसे बहा 


१ 
ट्ना 


MN 


कृत्रिम Tard से पेदा किया हुआ बछडा 


छोटा सा वीर्य बिन्दु भी व्यथ नहीं 
वीर्य को दूर भेजना हो, उसको निका- 
| नहो क्रमशः ठण्डा होने दिया जाता है । फिर 
भी किक \ {उसको अण्डे के ACH के साथ मिलाकर पतला बना 
न, gare नलियें में भरकर बफ म रखा जाता 
कार की शीतळ अवस्था म यह “ वृषभ-वीय' 
सन्तानोत्पत्ति के योग्य तथा लाभदायक 


i साफ, 
él इस अरः 


४॥५ अंगुल जाने 
पौंड के प्रमाण से देना 
केले तथा बगीचों की फसलों 
परन्तु उसे 
ये | फलों 
य व | के पेडो के लिये भी यह खाद बहुत लाभकारी होता 
है, उसे वष में दो बार-बरसात के प्रारभ A और 

दिसम्बर में देना चाहिये | प्रति पेड़ १% पांड खाद 
का प्रमाण अनुभव सिद्ध हे । खाद को पोध की जड़ 
| न देना उचित नहीं है | जड़ से दो तीन हाथ दूरी 


बढ़ 


- (पृष्ट नं. ३४४ का शेषांश ) 
ti बनाते हैं जिसका वे छत्री के समान उपयोग करते 
है| मजबूत कूची तैयार करने के लिये मजबूत, घना और 


वी के ताजे तथा उबालकर ठंडे किये हुए तेल में वार 
i SRK सुखाना चाहिये | तेल में राळ और 
Me की बूच का बारीक मूसा भी डालना ठीक 
है| कोई कोई इसके बदले यां उसके साथ 
Wat पतली चियो से ननी हुई टोकनी का 
भरते है | इन टोकनियों पर Hae सी लेना 
on । उबालकर ठंडे किये हुए अळसी 
@ नारियल की बूच का भूसा 
Seige का. गाढ़ा सा 


अपूव गासन 
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६॥॥ एर गोलाकार में डाल जमीन में अच्छी तरह मिला. 


आदि चीजें मिळाते 
| 1 धि से बुना हुआ कपड़ा लेना चाहिये । cae! 


बनाकर : 
Wes कपडे को रंग लेना चाहिये । . 
' का वार बार उबालकर ठंडा किया हुआ 


शीतळ अवस्था में सुरक्षित नळियो में 
इग्लण्ड का वृषभ-वीर्य हवाई जहाज द्वारा 
अमेरिका भी भेजा जाता है | 


गमलो के पोंधेः--गुळाब, मोगरा, कटन आ 

लो के सुहावने पौधों के ठ्यि भी यह खाद 
ता हे | इन पाधा को यह खाद बरसात तथा 

दिनों मं देना चाहिये | बॉस की नुकीळी प र्‌ 
खोंदकर अच्छी तरह पोली कर, उसमें 
पुनः पूर्ववत्‌ कर देना चाहिये । एक J 
सवा फुट चोडे गमले के लिये एक Agi खाद क 
होता है | यदि योग्य पोषक द्रव्ये के न मिळने 
पौध पीछे पड़ने ai हां, तो संडी हुई खली देन 
उन पर तुरन्त ही असर दिखाई देता हे; एक दो 
मं ही वे छहलहान लगते & | 


(५ -“ 


THEI 


मिलाकर 


Proof) कपडा बनाया जाता है । इस तेल 
नारियळ की बूच का मूसा, रंग, सिंदूर, व्हाइटिंग 
| यह मिश्रग बाजार में * 
लियम सीमेंट ” के नाम से मिळता 6 | 
छत्रा क [लय जठराधक (Water Proof) i 
(१) साबुन के १ सेर टुकडे, २ सेर डक्टर 
2 hea पानी एक साथ उबाल्कर मिश्रण वना 
फिर उसमे प्रथम पानी में मिगाये हुए 
gai कर गीला कर लो | अच्छी तरह भीग : 
सुखा लो | थोडा गीला रहने पर ही उसे 
पानी में १ सेर fan सदफेट क्षार का = 
कर उसमें कुछ समय तक रख, फिर सुवा ठे 


ee 
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|| फलों का राजा : 


| The Mango is the pride of the garden. 
| The choicest fruit of Hindustan. 


Other fruits we are content to eat when ripe. 

But the Mango is good in all stages of growth. 

(“ Tropical and Subtropical ‘fruits ” 

by W. Popence ) 

महमूद तुगलक ( सन्‌ १२२५-५१ ) के WA 

| कालं में तुकी कवि अमीर खुसरू ने फारसी में आम 
'का छुन्द्र वर्णन किया है | उपर्युक्त कविता उसीका 

अनुवाद है आम को सत्र फलों का राजा माना 

“जाता है । केवल भारतियों ने ही नहीं, बल्कि बौद्ध, 
| मुसलमान, इसाइ आदि विदेशी लोगों ने भी भारत 
Haag आम'की कीति Re 'खोळ कर गाई है। 

मुगल सम्राट अकबर ने दरभंगे में (बिहार ) लगाया 

) हुआ Visas का ‘oan’, पूना के पास 
'शिवापुर मे*श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की लगाई 
हु अमराई, पूना के समीप मूळा नदी, के किनारे 
गणेशखिण्ड बगीचे में बाजीराव पेशवा ( सन १७३६-- 
१८१८) द्वारा किया गया आम्र-संवधन, आदि 


2 ~ Men : 
उदाहरणों से आम की इतिहास कालीन लोकप्रियता 


Bala होती है | आम्र फळ स श्रेष्ठ होने के कारण 
उसको हंम भारत का “राष्ट्रीय फल? कहने का दावा 


ates ccp In Public Domain. Gurukul Ka 


आम <> 


आम को जन्म भूमि 
ऐसे मधुर फल के जन्म-स्थान के विषय गे र | A 
को जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । वनस्पति-शात A 
आम का लेटिन नाम ` “मेंजिफेरा इन 
( Mangifera indica ) SUSHI? az भ 
की जन्म भूमं भारत हैं यह दर्शाता है। 9; 
की उपज प्राचीन काळ से भारत'म होने के बक ag 
प्रमाण मिलते हैं । विदेश की भूमि में आम वा है. 
पहिले पहल नहीं पनपता पर एक बार वही al 
आबहवा में पळ जाने पर फिर उसकी ae हो 
में देर नहीं लगती | अमेरिका के केलिफोर्निया यो 
में भी आम के पेड़ कुछ संख्या में दिखाई ही. १ 
हैं । कुछ समय के पूर्वे वहाँ परं आम के पेडर 
किसी को पता तक न था। कहने कां ताप्य फी. 
हे कि आम्र फळ मूलतः: एशिया का और खास ग. 
दक्षिणी एशिया का फळ है, यद्यपि आज इफ 


“ 


प्रसार अनेकों देशों में हो चुका है | 
आम की प्रसिद्ध जातियाँ 
` भारत में आम कम या अधिक मात्रा में री | 
पाया जाता है | समुद्र के किनारे-विशेष कर को 
पोतगीज्ञ गोवा, म्हैसूर, मद्रास 
युक्तप्रान्, और त्रिहार के इलाकों में आम खूब परर | 


Collection, Haridwar. ; 


___ Em 
Gen १५४५) 
है। वसई का 'हापूस आर पायरा, बनारस का 
हाडा, मद्रास का नालम्‌, तोतापरी, AAT आदि 
वमी जातियाँ मशहूर हैं । पंजाब में अमृतसर, 
है, पी. में मुरादाबाद, अलीगढ़ और मध्यभारत में 
गोपाळ, eA आदि स्थानों में थोड़ा बहुत आम 
अवश्य पकता है | ` 
आम के पनपन योग्य परिस्थिति 

आबहवा-- आम के पेड़ जव छोटे रहते हैं, 
उन्हें उण्डी हवा बिलकुल वरदाइत नहीं होती | पर 
ब्रह कर बड़े हो जाने पर चाहे जितनी ठंड क्यों न 
| पडे, उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुँचता। यही 
कारण है कि जिन स्थानों में जोरों की ठंड पड़ती है, 
वादे है| कहो पर न आम के पेड़ों की वाढ ही ठीक तरह 
‘geal होती है और न उनमें बौर ही आता है | कड़ी ठंड 
देखा है|. के कारण आम का वीर जल जाने की बात हम लोग 
tg | हमेशा सुनते हैं। परन्तु ठंड का दौरा झुरू होने के पहिले 
पय छी पडो मे नये पत्ते आ गये हों तो विशेष क्षति नहीं 
aay शेती | केवल गुठळी से उत्पन्न होने वाले देहाती पेड़ 
[ज उल) केल्या पड़ा की अपेक्षा अधिक चिमड़े होने से ठंड 
AGRA कर सकते हैं; कड़ी गर्मी का भी उन पर 
हँ हिप असर नहीं-होता । सिन्ध जैसे गरम इलाके में 

| ॥ आम अच्छी तरह पनपता है | 
वेषा-- बार आने के समय वर्षा न al | 


र alt FE 
' आता! ss आर महाराष्ट्र में प्राय: दिसम्बर से फरवरी 
Oy se आम के पेड़ में बोर आता हैं । इन दिनों 

उछ ही कम होती है | फिर भी वर्षा होते 


"Sel के पुरुष केशर 


शर में पराग न होने 
शेती ] 


पराग धुळ जाते हैं और 
कारण फलन क्रिया नहीं 
Wet यह आवश्यक हैं कि बौर आने के 
(सय GA । महाराष्ट्र प्रान्त मे प्रायः जून से 


पि खगा 
ay 
शेती उनका पोषण होने के 


। व्यापारिक 
83 अभदायक 


लिये यही ऋतु अनुकूल 
दृष्टि से आम की फसल उसी 
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जह बाढ़ के कारण पेड़ों को चोट पहुँचे । खुइक | 


“नीम की एक एक या दो दो कतारें लगा देना चाहिये 


पके वभा होती हे | इसी मौसम में आम के © 
ति ह, क्योंकि पेड़ों की सच्ची वाढ 


होगी जह ऐके atone वामा, ing ATG 


दना सद न हो | फळ ठाने के समय हवा तक 
रहने से पेड़ में फळ अधिक ळाते हैं | इतना हो नहीं - 
वादक अच्छी तरह पक कर रंग, रुचि, खाद की 
आहद. गुण उनम अधिक अच्छे आ जाते हैं | | 
जहा जून स Area तक ५० स १०० इच १, 
तक वपा हाती है, वह इलाका आम के fey विशेष औँ 
अच्छा होता है; किन्तु सिंचाई का उचित प्रवर 
होने पर वर्षा की कमी से कोई हानि न होगी । 
आम की फसळ के लिये आवश्यक sea के च 
सम्वन्ध म कहा जा सकता हैं किं “सत्र प्रकार को | 
उष्ण ऑर समशीतोष्ण seg में जिस खान पर | 
छाया म आसत उष्णतामान ७५-८० फेरनद्दीट | 
तक होता है, जहाँ इतनी अधिक ठंड नहीं होती कि 
पानी जम जाय, और जहाँ पेंड़ों की जड़ में परयाप्त तै 
आद्रता रहती है, ऐसे स्थानों मे आम अच्छा फलता | 
|” (The Mango: By G. M. Woodrow } | 
स्थान-- नदी, नाळे, Ae आदि का किनारा, | 
TESLA आदि का ढाठ,“जहाँ बिना रुकावट के पानी छ 
बह जाता हैं” आम के लिये विशेष अच्छा होता ' 
। नदी में रसाळ बाढ़ आकर यदि किनारे पर | 
नई मिट्टी जमा होती हो तो पेड़ को अनायास हो. 
नया खाद fie जाता हैं, पर जगह ऐसी न हो | 


हवा के इलाकों में जैसे-सिन्व, गुजरात, सोलापुर, 
बीजापुर, कनीटक, खानदेश आदि। आम के पेड़ 
लगाना हो तो उनको हवा के झोका से बचाने 
प्रबन्ध करना चाहिये | पश्चिम अथवा दक्षिण बाज, में 


जहाँ तक हो सके समतल भूमि में पेड ठगे 
ऐसी जगह में वे अच्छी तरह पनमते हे | | 
भूमि - वही भूमि आम के. feat र 
होती है, जिसेम आवश्यकता से अधिक : 
नहीं होता और ऊपर से गिरने वाढा पानी 
ढाळ के कारण बह कर चला जाता 


oe eS ais 


[शिये विशेष योग्य समझी जाती है । एकदम 
कनी मिट्टी वाली जमीन म॑ आम के पेड़ पनप नही 


हो, वहाँ पर आम का पेड़ अच्छी तरह होता हे | 
साधारणतः जंमीन २ से ५ फुट तक गहरी 


: > aN n FN as 3९०४ ~ 
है ओर पेड़ की जड़ मुरुम को दरारा म से 
अन्दर घुस-सकती हैं | फलतः पेड़ ळग. जाता है । 
जमीन के अन्दर यदि कड़ी चट्टान यां चिकनी मिट्टी 


रेणाम पेड़ की बाढ़ तथा फल-धारण करने की शक्ति 
! अच्छा नहीं होता | 


पेड़ लगाना उचित होगा | वर्षा-ऋतु के 
ही, जब कि जमीन नरम होती हे, अच्छी 
[त ळी जाय | ठंड में चाहे तो उसी जमीन में 
गन, प्याज आदि की Mas बोई जा सकती 


न हो तो उसमें A (Hemp) बोकर उसका 
खाद के लिय करना चाहिये । बोने के लिये 
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चाहि 


पर गमले के कलमी पौधों की भेट कलमे ब्राधी 


या टोकनी में डामर पोत कर पोवे को 
मिट्टी के साथ गड्डे की ऊपरी सतह कें ' 
पर जमा देना, चाहिये ओरऊपरस दूस न 
पानी से तर कर देना चाहिये | जित oa 


देहाती आम के पुष्ट पौधे, जो देढे से 


- के बाद तुरन्त खुरपी 
at से उसमें a नहीं पड़ती 


( वर्ष 
कलमी आम के दो पेड़ां मे २० फुट gH 
के पेड़ों में ४०-४५ फुट का अन्तर रहता च: 
गड्ढे तयार करना 

पेड़ के लिये गड्डे मई के महिने में तेया! 
। प्रसेक गड्डा तीन फुट wey तीन 
चौड़ा और तीन फुट गहरा हो । गड्डा खोदते 
ऊपरी तह की मिट्टी का ढेर 'एक ओर आर 


हर एक गड्डे में २-३ टोकनी हड्डी के टुकड़े ४ 
नागफनी की डांलियों के टुकड़े ड।लकर उपर पे ; र; 
टोकनी गोबर का खाद २ सेर हड्डी का चूग, २ 
कंडे की राख, awa का alas आदि मिट्टी के! 
मिलाकर गड्ढे को पूरा भर देनो पड़ता है) झा 
मृग-नक्षत्र की पहिली वी होने से मिट्टी गड्डे मं अ 
तरह जम जायगी। Se 


4 
पेड़ों का स्थानान्तर और कलमें बॉथना | « 


कमी अथवा देहाती दोनों जातियों के पह | 
८-१० महिने के होते हैं नियुक्त स्थान पर हमेशाकेरि : 
om -दिये जायेँ | यदि नई. कलमें ल्याना हो ` 


प्रयुक्त गड्ढे में देहाती आम की तीन चार 


शेप दूसरे पौधे उखाड़ कर फेक देता alle” | 


या टोकनी के पौधे लगाना हो तो Ae हा a 
जड़ मे छ 


ES 
ao १५४० ) 


i peta डी धूप या अधिक वर्षा से 
| > छियि रक्षा का कुछ न कुछ प्रबन्ध करना 


पेड़ों की निगरानी 
खादः--जन साधारण की धारणा है कि नन्हे 
और | प्फ आने में एक दो साळ की देरी क्‍यों न हो, 
Sia खाद देने से पेड़ तेजी के साथ बढ़ते हैं, खूब पनपते 
हे और आगे चलकर फलों से खत्र wast | हर 
तीन चार Aled के वाद अळसी, अण्डी या गोबर का 
खाद देते रहना चाहिये | अथवा हरसाळ वर्षा के 
प्रारंभ में ५ टोकनी गोवर का खाद, दो सेर हड्डी क 
चूत, ४ सेर राख ओर १ सेर नमक देना चाहिये । 
यह खाद पेड़ से तीन चार फुट की दूरी पर डाळना 
पड़ता है | बम्बई, गोवा आदि स्थानों में वषी के 
समाप्त होते ही हर एक पेड़ को ४-५ सेर नमक 


दिया जाता & जिसस दौमक के उपद्रव से पेड़ों का 
क्र चाव होता है। गोवा में प्रति पेड़ एक टोकनी 


54 मछरी का चूरा भी दिया जाता हे | 

CN x 

Tals: जव पंड छोटे रहते ह, Shh 
| पं श का जमीन मे यदि साग सब्जी की mae लगी 
` हैती पेड़ को अळा से साँचने की कोई आवश्यकता 


"el होती । पर साग सब्जी न हो तो पेड़ के चारों 
ह्री ^ क्यारी बनाकर 
1 क 


| 1 गानो में कभी छूबने न दिया जाय। पेड़ों को 
१ "ग चार साठ की उम्र तक ठड में और गर्मी मे हर 
a a के अन्तर से सींचते रहना चाहिये | बड़े 
| हि ae TH AR. नहीं। आता, सींचना नहीं 

5 आने के बाद फळ मामूली बड़े होते 


, के | 
| a ह जाने पर भी सिंचाई करने: से वे 


गम 
काऽ गौर टोकनियों Sent हुए पौधों की 
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चाहिये । यह काट डॉट पहिले वषे अधिक न कौ 
-जाय | 


सम पानी देना चाहिये । पीड 
“रक्षा करने के लिये छोटा सा कटत्ररा बना दिया जाय 


a Ue Ue सं cORRADAI Ein! Saal “ारेतदिीड 


वार वार सींचना पड़ता है । कळमी पेड़ तीन चार 
साळ के होते तक उनकी सिंचाई - का प्रवन्ध वर 
जारी रहे | पाँचवे या छटवे साळ जब पेड़ भे फळ 
ठगने ळगते हैँ, उपयुक्त ढंग से सींचना चाहिये | 

अप्रधान फसलें!-- पेड़ ५ साळ के होते तक | 
उनके आस पास की जमीन में दूसरी अप्रधान oa | 
बोने से कोई दानि नहीं होती | सिंचाई का प्रबन्ध | 
मामूळी हो तो बैंगन, मिडी और गवार की Hae हो च 
सकेगी | मामूली काळी जमीन में मूंगफली, और सिंचाई 
का प्रबन्ध बहुत ही अच्छा हो तो गोभी, प्याज, क 
TRA, Be आदि भी बोये जा सकते हैं | | 
कोकण में प्राय: धान ही बोया जाता है | पर धान / | 
के लिये पानी इकट्ठा करने से वर्षा के बाद जमीन 
में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने के कारण आम पर बुरा 


असर होता है । ल्युसन घास, ज्वार, कपास, तुअर | 
आदि FAS बोना ठीक न होगा । 
। चन्द्‌ हिफाजत 4 
पेड़ों के gale घास या दूसरे झाड बढ़ने || 


सूखी और 
डामर Gaal | 


नहीं देना चाहिये। पेड़ की खराब 
aaa ileal काट कर उस जगह 


Oe 


पेड़ में नई steal वषा, शीत अवँ | 
-गमी में मी आती हैं। इनके अंकुरो मं से केवळ दो चार 
को रखकर बाकी डॉट डाठना चाहिये | पेड़ जब्र 
छोटे रहते & बकरियों और जानवरों से उनकी 


अमराई की देखभाल... 

(१) कान्ही जैसी बीमारी डाडियों पर दिखते 

ही ब्रा अथवा किसी भी खुरदरी चीज के दारा 

उसे तुरन्त खरोंच” डालना चाहिये। बोर आने के 

gh टिडियों का उपद्रव होता हो. तो उस पर फि 

age रोशिन साबुन का घोळ (१ को ६० के 
अनुपात में पानी के साथ मिठाया हुआ) lee 
चाहिये । पौड या डालियों को कुतर कुतर कर्‌ 

हमेशा नजर रे । | 


ridwar 


era 


_उपज- कलमी आम के पेड़ में. कम से कम 
SS at र पेड़ों ~ 
०-३०० फल लगते ही हें । पर कई WI म 
३००० तक भी फल लगते हैं। बंडे देहाती पेड़ 


नके फेळाव तथा आयु के अनुसार ५ से १० हजार. 


तक फलो से लद जाते हें) उच्च जाति के आमों की 
पज कर बड़े बड़े बाज़ारों में बेचने की सुविधा 
हो तो कलमी आम की फ़सछ ही फ़ायदेमन्द 
| होती है 

|. तुड़ाई--आम पकने के कुछ दिन पूवे ही 
| पेड़ पर से उतार लिये जाते हैं । पूर्ण तया पकने तक 


पेड़ isd ही उसके डठळ से चीक निकळ 

आता है जो तुरन्त सूख कर. गोंद जैसा गाढ़ा बन 
जाता है, फळ कुछ पीले से दिखाई देने लगते हैं। 
तुडाई के लिये एक लम्बा बॉस काम में लाते हैं, जिसके 
ऊपरी छोर में एक जाली की थेली बँधी हुई रहती है । 
डाळी से टूट कर HS बराबर इस येळी मं गिरता है | 

आम का बक्रा आर व्यापार 

` आम तोड़ने के बाद एक दो रोज घास पात 

बिछ्ाकर रखे जाते हैं। पश्चात्‌ घास में रखकर पकाया 

ता है | हापूस और पायरी आम धान के पेरे. में 

जाता है । जहॉ आम पकने के लिये रखना 


: खराब हो जाता है | ऊँची टोकनियो में, जिनमें 


चा अच्छी तरह प्रवेश कर सके, घास और पत्तों | 


पर विळायत में जो प्रथा है वह अधिक आक 
अच्छी है। मुलायम कागज में हर एक आम बहा 
अळग SITE कर आर जाळीदार ( हृवादार ) agg 
में रखकर बाजार में भेजते El इस प्रति से क 
लेने पर माळ तनिक भी खरांब नहीं होने पाता | 
व्यापार--आम के पेड़ों में बौर आते 
अमराइयाँ नीलाम करने की प्रथा में बड़ा धोखा होत है| 
कहीं कही पेड़ में फळ आ जाने पर बिक्री होता है | जा 
और कहीं तो Vly साल a 
दी जाती हैं | फळ आने पर अमराई छेने में धेत 
कम है । गाँवों में कई लोग पहिले पेड़ खरीदकर aay 
द्वारा व्यापारियों को बेचते S| / 
आम का मशहूर जातया ( प्रान्त के अनुसार 
(१) गोमतक (गावा)--गावा हापूस, मनुर, 
फ़नीन्दीन, माल्डेज आदि जातिया विशेष प्रसिद्ध ह 
इनके अतिरिक्त कोलेस कारेल, बिशप और मागे 
नाम की जातिया भी क्राफ़ी अच्छी हैं | 
(२) बंगाल--फजली, गोपालभोंग, कृष्णा 
वृन्दावनी, बहाढुरीया आदि | ge 
(३) महे चित्त, विद 
गोलकाई, गंगीमाऊ, पिंचकाई, तक्ररी आदि। * |, 
(8) गुजरात-रुस, TEAK, बाटी, ह | 
गोपी, पोपट्या, रोमानिया आदि b “Va 
(५) बम्बई-हापूस,पायरी, कावसजी. Te? आरि 
(६) बनारस--छंगड़ा | 


से ऊँचा और बढ़िया आम माना जाता €।. 


` अभिधान 'आल्फान्सो? इस पोगीज नाम से शॉ 


है | भारतीय आम की जातियाँ इतनी ६ ' 
पूरे वणेन के लिये एक अळा wa 
पड़ेगी | फलों का आकार, रंग, गै 
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{जिज्ञासु जगत We 


[ उद्यम सम्बन्धी क्षत्र में आपकी जो भी जिज्ञासा आशंका 
है 


अथवा समस्याएँ हॉ, उन्हें आप Tel पेद 


कीजिए | उनके उत्त 
वस्तुर्ट बनाने की विधियाँ, नुसखे, सूचनाएँ, 


ane का विवरण इन प्रष्ठों में दिया जायगा, जिससे 
l | पा एक प्रश्‍न के साथ चार आने के टिकिट भजिये | 
ह र | जार की फसल के लिये खाद 
अमर श्री नामदेव भतारामजी महिन्द्र, विठोळी बाजार-- 
म धल देखा गया हे कि -खळी का खाद ज्वार के लिये 
आढृतिप| रिष लाभदायक नहीं होता | कृपया यह बताइये कि 


ge फल कां कानसा खाद देना अच्छा हांगा £ 


वास्तव म खली का खाद किसी भी फ़सळ के लिये अच्छा 
| हैं समझां जाता है । मूँगफली की खळी का उपयोग 
हाद के लिये करने के पहिले उसको कूट कर खूब 
RNR लेना चाहिये | इस खाद को देने के बाद 
आका बड़ी आवश्यकता होती है । ज्वार की बोनी 
TU खाद देने पर परिणाम अच्छा निकलता है | 
भ की बोनी के १५-२० दिन वाद ज्वार बोई 
नितं है और वह वषी ऋतु के बाद तीन चार महिनि खेत 
"हतो है | खळी अथवा गोवर के खाद से was 
१ दोनों खाद बरसात में ही दिये जाय | 
ज्वार की फसल को खली का 
नहा है, जैसा कि आपका 
खूब अच्छी तरह बनाया हुआ गोबर 
भ ठाना अच्छा होगा । आजकल 
केश ३ [र ह. Ca ओर महँगे हो जाने से 
= झ्य गोबर का खाद और उसके साथ 
* . से खली का खाद सत्र काम में 
[ हू | 
के पेड़ मै 


ने भ लगने वाले लाल चीटों का इलाज 
रे ग्‌ 


भावनिक 


तर दन को हम सहप चेश करेंगे | आपके नित्य जीवन में 
देशी विदेशी सामान तैयार करने के तरीके, 


भी 
गिदा पहुँचने के लिये यह आवश्यक ही हे कि. 


a 
TI, सिन्दवना, Bublic पज ii oc, होने सि ie Hari साव see आती ६ 


में आवश्यक छोटी-बडी हर एक 


आप स्वयं चीज बनाकर लाम उठा सकेंगे | कृपया हर 


पेड़ पर पाये जाने वाळे ae चीटों को 
मारा जाय ? 


Meat अथवा चीटे खास कर 
शीघ्र हो जाते हैं, तथा इनके झुण्ड के झुण्ड पाये 
जाते हैं | मौसम्बी जब मीठी होने andi है. तव उन 
पर भी ये जीव चढ़ाई कर देते हैँ । इन कीड़ों 
मारने Hl उपाय तो यही है कि उनका वमीठा 
कर उसीका तहस नहस कर दिया जाय । यदि बभीठा 
न ।मिळता हा तो कांडा को अन्य किसी मीठे पदाथ 
की ओर आकर्षित कर उनका सफ़ाया करना 
चाहिये | इसका एक तरीका यह है कि स्पँज अथवा 
कपडे का टुकड़ा गुड़ के पानी में भिगोकर उसे 
इन चीटों के आने जाने के रास्ते गे रख दिया जाय, | 
जिससे उसके पास वे ae हो जावेंगे। उनके | 
झुण्ड पर मिट्टी का तेल मिळाया हुआ गरम पानी 
छोड़ने से उनका नाश अवस्य होगा । | 02 


-डामरञ्जैसी वस्तु से एक तरह की तेज गब | 
आती है | अनुभव किया गया है कि इस तेज गन्ध 
के कारण कोडे उसके पास नहीं फटकते | WA की. 
पीड पर, ज़मीन से एक दो फुट Bag तक पतला 
पतला डामर लगा देने पर इन लाळ चीटों से पेड़ को | 
बचाया जा सकता है | 
गुड की जाति मं सुधार करन का उपाय 

श्री बी: वाई नाड़गोड़ा, देहळी- हमं गन्ने 
खेतों को कुएँ के पानी से सींचते हे । पर वह 


र| भी रह जाता है । इसका कुछ अच्छा सा उपाय 
|| सूचित कीजियेगा | 

| गड़ पर बुरा असर होने का कारण खारा पानी ही है | 
/ यदि पानी के अन्तगेत क्षारो पर जमीन के अन्दर 
| चूने का परिणाम न हुआ और जमीन में पानी 


| बह जाने के लिये आवश्यक झिर न रहा तो 
| क्षार जमीन में ही संचित होते जाते हैं ओ 


51 5 


& 
| 
2 0 


और 
॥॥॥ चलकर वनस्पतियां के रस- म भी आधंक मात्रा म॑ 
$| समा जाते हैं | ये क्षार यदि सोडियम धातु के हों तो 
| उनका असर ओर भी बुरा होता है | यदि उसमे चूने का 
अंश अधिक रहा तो जमीन अथवा फ़सल पर उसका 
0 कोई खास असर दिखाई नहीं देता | हमारा अनुमान 
| है, आपके कुएँ के पानी में सोडियम क्षार की मात्रा 
अधिक होगी । 
बढ़िया रंगतदार गुड़ बनाने के सम्बन्ध से उद्यम 
गन्ना-गुड़-शक्कर ? विशेषांक ( जनवरी १९४५ ) 
ह) म॑ कुछ उपाय gad हैं, जिनका अनुभव आप अवश्य 
| कीजियेगा | गुड़ गाढ़ा बनाने के लिये निम्न उपाय से 
काम ठीजिये-- | 4 
` कढ़ाई पकःजाने पर गन्ने का रस एक बडे और 
मोटे कपड़े में छोड़कर और उसकी पोटली बाँध कर चन्द 
घंटे लटका कर रखी जाय, जिससे उसके अन्दर: की 
` च्िपचिपी शक्कर टपक कर निकल जावेगी और 
 सबेदार गुड़ रोप रह जावेगा ऐसा अनुमान है । 
' फुलवारी के कीड़ों का सफाया 
कु. सुशीला गव्हाणकर, सुकलवाड--- फुलवारी मे 
फूल के पौधों को नुकसान पहुँचाने वाळे कीड़ों का 
_सफ़ाया कैसे किया जाय £ 
ion [ता है आपकी फुछवारी की जमीन में 
बस्ती afin संख्या मे है। फुलवारी के 
घास फूस और दूसरी फालतू वनस्पति के 


` होगा | इद गिदे की दूसरी फालतू वनस्पति से यदि 
यह उपद्रव न होता हो तो फुलवारी की जमीन परर 
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“तरह जलाकर साक करते हैं उसी तरह अपनी पु 


से भी काम लिया जाता है। टकी रड आ 
५ प्रतिशत वाला घोळ भी काम दे: 


_मिठोया जाता है) उबाळकर खूब साफ | 
जाता है | 


पूरी जमीन ६-८ इंच गहरी खोद, उस प 
कचर का दा इच तह विछाकर उसको एक ञे 
GSM दाजय | कार्कण म॑ घान को जमीन का f 


की जमीन को जलाकर साफ़ कर दीजिये | गी 
पूरे मौसम में वह खाली पड़ी रहे । वषा के प्राम 
जमीन जोत कर पौधे लगाने योग्य कर ली जा 
जमीन के लिये खूब सड़ाया हुआ गोबर का छा 
उपयोग म लाया जाय । इसके आतारक्त Tar पर| | 
समय समय पर बोर्डो मिश्रण, तमाखू का पानी अन्ना] र 
मिट्टी का तेल मिळाई हुई राख छिड़कते रहना चाहि। a 


इन उपायों से कीड़ों के मर जाने की उम्मीद है। | 
कपड़ा रंगाना | 
श्री या. या. मुरहार, जबलपुर-- कपड ae 


दूसरा रंग केसे चढ़ाया जाता है? उसके लि. 
किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती हैः | 
कुछ रंग ऐसे होते हैं जो गरम पानी में छ| "7 
जाते हैं और बाकी दूसरे, मद्याक अथवा खी ऐँ| 
ऑईल में घुळते हैं | कुनकुने द्रव का उपयोग ब | 
कपड़े का पहिला 1 
मद्यार्क (अल्कोहल ) के बदले मिथिळेटेड षि 3 


के रंग को साफ करने के ea रंग धोने की र्ग 
पद्धति काम भें लाई जाती हे । पर सासे % 
रीति है रंग-नाशक चूर्ण ( ब्डीचिंग पाउडर) 
उपयोग करना | छोराइड ऑफ लाइम ( बु 5 
चूना और हरवायु Clo) अथवा हाइपो ढोर 
पतला कुनकुना घोळ १ से ६ घण्टे तक wen 
रखने के बाद गरम पानी में ( जिसमें प्री पर 
अथवा बेरियम हाइड्रोक्सॉइट, सोडा 


रंग कई प्रकार के होते हैं- रच 


कता के अनुसार उनका. घोळ तैयार कर 
१ कपडे डुबोये जाते हैं | कपड़े को डुबोने के 
ey उसको फिटकरी के पतले घे मे मिगोकर 
1 अधिक अच्छा होता है । बाज़ार में मिलने 
आम्छ-रंग कपडे पर पक्के चढते हैं | 

कपड़ा रंगने के ल्यि 
|| अक्यकता होती है-लक 


निम्न वस्तुओं की 
या सिमेन्ट का हौज 


Rl दन्त करने की मथानी, कपड़े को पीटने की लकडी, 
Ree | > के fe 
TU fog चूर्ण, सोडा, रंग पक्का बनाने के लिये 
A ears, पानी गरम करने के ल्यि हण्डे, रंग, 


श्रा नानासाहब धापट, बघा--जमन-ासखरं क 
NY 


र नो के लिये कोई अच्छा सा पालिश बतलाइएगा । 
 मुढायम धातु से बनी हुई वस्तुओं के लिये 
;| WIC पॉलिश इतना मुलायम चाहिये कि उससे 
खुरदरी न होने पावे | 
ह क वह फफूदी, गदा, दाग आदि के कणों 
Milter कर चूस ले और धातु पर अच्छी तरह 
fey सके | चमक आ जाने के वाद धातु पर पालिश 
i a WR अश रह भी जाय तो उस पर ह्वा का 
|| भपर होने पर भी चमक कमन हानी Aled आर 
SAT काळा सा रंग ही चढ़ना चाहिये | जरमन- सिल्वर 


1 ५७ थ्य निम्न पाठिशो में से ae भी. काम दे 
at है. 


> 


(१) सफेद मुलायम साबुन १ छटाक, ओलेइक 
₹ पीछा, आक्जेलिक एसिड ३ तोला, सफेद 
तीला, चाक का चूण १ तोला और गेरू 
ग एक साथ मिलाकर खूब पीसो फिर 

१ भिगोई हुईं फूलर अर्थ, देवदार का तेल 


a मिलाकर मळने योग्य पतला मिश्रण 
9 + 


एसिड 
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. जहाँ से उनको भगाना मुश्किल होता है 


इसके अलावा पाठिश ऐसा. 


a रहे । 


सफेद साबुन १ छटाक, गेरू १ तोळा, भी 


Ee 
चर्बी या स्टिरिक एसिड १ तोळा और : 
या फूळर अथ १ तोळा | इन सत्र चीजों को 
कर खूब पीसो | 


राक 


र 


न 


TAU का उत्पात कैसे 

श्री डी. ए. देर मु 
फसलों में बन्द्रों का बड़ा उपद्रव 
आप इसका कोइ उपाय सूचित कर सकेंगे ? 


कुछ स्थानों में बन्दरो की बस्ती वर्षों से रह | 


बीच वीच में उनकी टोळियाँ किसी दसरे 
स खत पर हमला करने आती हां तो कुठ 
अवश्य किये जा सकेंगे | पर इस काम में गा 
सभी लोगों का सहयोग चाहिये | बन्दरो की : 
क्रोधी और तुरन्त चिढ़ने वाळी होने के क 
wee से ही काम लेना होगा । थोड़े परि 
में मन चाही वस्तु खाने को मिलने से वे वार 
उसी खेत पर दौड़ पड़ते हैं और उस पर 
खामित्व का हक जमाना चाहते हैं । उनसे 
तो तमी हो सकेगा, अत्र उन्हे इस व्रात का 
लग जाय कि इस खेत की खराबी मं जान 
खतरा है। आप उनका आमने सामने 
नही कर सकते | किसी ais की आड़ में 
ही आपको काम लेना होगा । एक तो बन्दूक 
कुछ ral को मार कर उनमें आतंक 
जा सकता है अथवा हिंगुछ, आर्सेनिक आदि 


जहर खिलाकर भी उनमे से अनेकां को | 


लगाया जा सकता है, जिससे घत्रराकर 
खेत के पास फटकने का साहस नहीं कर 
पर उनको. मारने वाळा उनकी आँखों के 
बन्दर को पकड़ने के 
होते हैं | मरें हुए बन्दर की खाल के अन्दर 


श्री बा. ने. दिगे, पेठ बडगॉव--चूहों की पड़ा 
सामान बचाने के ल्यि ऐसा कोई उपयोगी कळप 
सूचित कीजिये, जिसे डिव्बो पर चढ़ाने से चूडे उसको 


किताबों, काडे बोडे या कागज के डिब्बों आदि में 
~ 


0 | मेदे या आटे की माड चढ़ाने से चूहे उन चीजा को 
॥ कुतरं-कुतर कर खा जाते हैं | पर उसी माड़ में नीला 


होता और न चूहे ही उसे खा सकते हैं | डिब्बों पर 

लगाने का माड़ बनाने के लिये निम्न सूत्र ( फामूळे ) 

क उपंयोगी सिद्ध होंगे--- 

(2) सरेस १० हिस्से, पानी २० हिस्से और 

चमकदार चपड़ा « हिस्सा ( aah में get हुआ )। 
सब चीज कुळ कुनकुनी-सी गरम कर (४५° तक) 


मिला दो जितना बू आने के लिये जरूरी हो । 
२) सेरेस का घोल: (१०. प्रति Bae वाला) 


छटाक अलसी कां तेल और आधी छटाक तारपीन 

तेल मिलाओ | न 

कुछ नित्योपयोगी घरेलू औषधियों २४ 
` श्री रामसिंग केमिस्ट, परभणी ( निजामः राज्य )- 
नित्योपयोगी सरळ तथा ae औषधियाँ बनाने के 
बतलाइये | , 


(१) चमड़ी के घाव की दवा--टिंक्चर आयोडिन- 
पोटास आयोडाइंड का घोल बनाकर उसमें आयोः 


turated Solution ) तैयार होने दा | फिर 
१०-१५ हिस्सा ग्लैसरीन भी चाहो तो. 


| इस दवा को हमेशा हवा से बचाते 
चाहिये । हे 


या aged को स्पिरिट में धोलो | foray 


rns 
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साथ fer दो और उसमें उतना ही केबॉलिक | 


के स्फटिक धीरे धीरे छोड़ो और संपृक्त घोळ 
खराब ही होगा | गोंद की बोतळ के काग प 
माग स्पिरिट या अल्कोहल मिलाकर प्रति. 


` सरेस १० हिस्से, पानी 
सेलिसिलेट १ हिस्सा। पानी में सरेस मिगोर्क' 
२ उबालो और घोलो | बाद में 


२) टिंक्चर बेंझाइन--धाव और रक्तत्रावके a 


वह वहीं पर चिपक जायगा और तब ३३ 
निकलेगा जब तक नई चमड़ी नहीं आ जा 
(३) त्वचा क लिये मलहमः 
(¡) सूखी खुजली के ल्यि-सफेद पिन 
संठीन १० हिस्से, नीले थृते का चूर्ण या 
आक्सोइड १ हिस्सा या गन्धकचूण १ हिस्सा | 
(1). गीली खुजली के ।लेये-- व्हेसलीन १० 
और नीला थूता १ हिस्सा | 
(ii) सूजन वगैरह के लिये-- 
हिस्से और बोरिक एसिड १॥ हिस्सा | 
(iv) राळ तथा feast ऑक्सॉइड को तेह | 
गरम कर बनाया हुआ काला मळहम बाज़ार में मिल्न 


ER 


व्हेसलीन ॥ 


हे | उसको. कुनकना कर कपड़े पर फेठाका बर | + 
पर लगाना चाहंये | i 
लिफाफे में लगाने का गोंद ता | 


(१) बबूल का गोंद १ हिस्सा, स्टाच १ हिसा 
चीनी ४ हिस्से ओर पयाप्त get) . ॥ | 

पहिले बबूळ का गोंद पानी में घोळो थोर स 
में चीनी और स्टाचे मिळाओ | इसे मिश्रण को क. 
समय तक उबाळने. से स्टाचे ge जायगा । बाद १' 
आवस्यकता के अनुसार पानी मिला कर गोंद गे 
पतला बना लो. 


मिला देने से गोंद टिकाऊ बनेगा . और बढेर 
एकदम चिकने कागज. को. जोड़ने के भौ काप 
सकेगा | गोंद में कपूर मिलाने तथा बोतल हमेशा 
रखने से गोंद. काला नहीं होगा ओर 4 


बत्ती का पिघला हुआ मोम छगा देने से काग 

में नहीं चिपकेगा | ae 
(३) ` ग्लॉय! अर्थात्‌: सरेस का बना 

५ हिस्से आर 


aa खबरें “5 
ao 

3 a मंगेसबनानेकीभड्डी 
age की उत्पादन-पद्धति में इस नये संशोधन 
एक महू रति की है। खदान में ही कोयले 
| हो आग ढगाकर उससे गेस तैयार करने की कल्पना 
° हि| घवानिको को कई दिनों से सूझ चुकी थी; किन्तु 
उसे अव मूत स्वरूप मिळा है । इसका श्रय मुख्यतः 
| ata वैज्ञानिकों को ही है । 

इस पद्वति के अनुसार खदान में दो नळ 
गाइते है ओर उनका मुँह बोगदे से जोडते हैं। एक 
छ| नढ से हवा भरकर कोयला Ged से दुसरे नळ 
/ तेगैस बाहर निकळती है | इस गैस का उपयोग 
मशीन चळाने, विजळी का उत्पादन करने तथा लोहा, 


अमोनिया, रबर, AS आदि तेयार करने के ल्यिं 
it 


2 


विशतः जहाँ अन्य पद्धतियों के द्वारा खदानों 
पे कोयला निकालना लाभदायक नहीं होता (जैसे ऐसा 
कायठा जिसमे अधिक राख संचित हो, पतली तहो में 
Rot बाला कोयला आदि ) वहाँ यह पद्धति अच्छा 
(काम देती & | 
tt ae वाली सिगारेटस्‌ ट 
अमेरिका के वैज्ञानिक नीला, लाळ, हरा आदि 


र a 
को कु 
| बाद 


ह क्या 2 
| WR थल सुर 
की. पुरक पहिचानने के लिये चुंबकीय विद्युत्‌ 


Pf र्ष का आधि कार CEN वैज्ञानिकों 
वो | og नाविष्कार होने के कारण, युद्ध वैज्ञानिकों 
उ्ली| is Ries राक्ति,उनका मुकाबला करने वाली सुरङ्ग को 
वती | जा योचे की ओर लगा दी है। जापान के 

पिस 


पर उपयोग में छाये हुए स्फोटक 


~ >> लव शि शशि सीओ 
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, १९४५) दी हुई है । काँच और geen के 


"हे यही कारण हे कि वनस्पतिया. में जीवनसत्व | 


की जानकारी. र पिरे inc Bon iti Kangri ०० 


रहित सुरङ्ग वनाने में अमेरिका ने सफळता प्राप्त की है । | | 
टक, ट्रक्स जैसे अन्य वाहनों का मुकाबला करते के | 
लिये इन gat का उपयोग बड़ा प्रभावशाली $. 
हुआ है | 
सबसे बड़ा विद्यत-दीप | 
दुनिया में सबसे बड़ा विद्युतू-दीप अमेरिका के ह| 
जनरळ इलेक्ट्रिक कम्पनी ने तैयार" किया हू | & 
६० वेट पॉवर के २००० AAs विद्यत्‌-दापों को एक साय |. 
गाने से जितना प्रकाश होगा उसकी समता इस एक छ 
ही विद्युतू-दीप का प्रकाश कर सकेगा । इसमें जो छ) 
टंगस्टन का तार काम में लाया गया है उसका वजन ह 
३ पोंड से अधिक हे तथा इस दीप की ऊँचाई. 
३ फुट और चौड़ाई १ फुट से मी अधिक है| 
एक दिन म॑ १० मकान oe 
- दिल्ली में मकानों के. अभाव से सभी परिचित | 
हैं | सट्छ पी. ce. डी. ने मध्यहिन्दुस्थान हें | 
मजदूर बुळवाकर लोदी रोड़, नई दिळी, इन विभागों | 
में एक दिन में १० मकान की रफ्तार से २००० ह 
मकान बाँधने का काम हाथो में लिया है | 
खाद्य पदाथा में जीवन सत्व मिलाना 
आजकल कृत्रिम खाद्य पदार्थे -( वनस्प 


ति घी) ४ 
अधिकाविक प्रचार में आ रहे हैं । प्रतिदिन के खाद्य | 
पदार्थ साफ करते समय उनमें पाये जाने वाळे जीवन छै 
सत्व निकळ जाते हैं । वस्तुतः आरोग्यता की दृष्टि से | " 

रोग-प्रतिकारक सत्वों की अत्यन्त आवश्यकता होती 


मिलाकर खास पदार्थो में उन्हें उचित प्रमाण में | 
डाळते हैं । कृत्रिम चाय, दूध, काफी, औषधियों आदि | 
मे जोवन-सत्वो को मिलाने की अमेरिकन पद्धति | 

नीचे दी गई हैं--कोंडे लिव्हर ऑइळ में जीवनसत्त्व 
बिपुल मात्रा में पोये जाते हैं । इसल्यि इस तेड के 
द्वारा सोडे की सहायता से साबुन जैसा फेस. 
करते हैं और उसे मद्यार्क के साय“दूवादि पदार्था 


मिलते हैं । Per यी 
८ पर देखिए।) | 


३१ 
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शकरकन्द (Sweet potatoes ) 


ang अधिक दिनों तक टिक सकता है इसील्यि जमीन म शकरकन्द को फसल काफी अच्छी at, 
a ५ 

॥ आजकल लड़ाई के दिनों में फौजी विभागा में उनका हैं| म्रायः AST रेतीळली और कपा पक 
ग बहुत है | इतना ही नहीं बल्कि “अधिक साग जमान म उत्तम फसल आता हू । भारी Sahay 


सब्जी पैदा करो” के आन्दोळन में आळू को अग्रस्थान थे पदा होत ह । समुद्र वायु शकरकन्द की उ 


प्रचुर पैदावार आदि गुणो में तो ये आळू को भी मात दिखाई देती है | केसी भी जमीन क्यों न हो, अ 
करते हैं प्रायः किसी भी प्रकार की जमीन में, भिन्न खाद अधिक न डाला जाय; नहीं तो “कह ग. 
भिन्न आबहवा में और थोडे खाद में इनकी उपज अपेक्षा पत्तों. की बाढ़ अधिक होगी। इख] 
च्छी होती है और बाजार में इनकी माग भी काफी 
रहती है | ~ 
आळ. और शकरकन्द में पाये जाने वाले द्रव्य | 
र नीचे दी हुई तालिका से आढ़ और शकरकन्द में है | एक बार शकरकन्द की बेला अच्छी तरह a ~ 
जाने वाळे भिन्न भिन्न द्रव्यो की तुलनात्मक गई कि पानी के अभाव के ग्रीष्मकाळ जैसे मोसम में ॥ 
कल्पना हो सकेगी--( प्रति शत हिस्से) इन. पर कोई व्शेष असर नहा हा पाता A 


पानी ग्रोटिन्स्‌ तेल खनिज पदार्थ शीतकाछ की अपेक्षा गर्मी और बरसात में उष्ण ay ३ 
AOL १'७३ ०'१३ RI) 
१९१२४ ०३२ 0००४ . 
Fach चूना  फास्फरस. लोहा ' उष्णांक 
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शकरकर्न्दा की जातियाँ - ... ठंड तथा गर्मी के मध्यकाठ में ' कंद BS! रग | धेता 
स्थान भें राकरकन्द की कई जातिया पदा किये जा सकते हैं । , र 
हैं। आकार, रंग, स्वाद और गंध के अनुसार. बोने की रीतिः--शकरकन्द की बेटी की 
« कलम ही बोने के fea उपयोग मे ठात 5 
के लिये बेला का. बहुत पुराना 7 
बिलकुळ कोमळ भाग न लेना चाहि लेकिन 
_ अधिकतर सिरे का ही हो क्योंकि ९ 
से पैदा: होने बाळी बेळाओं को ' 
और अधिक लगते हैं | बेला के" मध्य 


1 कं नही बल्कि फिलिपाइन द्वीप के किसानों का भी 
| अवुभर्व है) 

gaat फसळ के लिये जमीन की काइत विशेष 
| पकार से करते की आवश्यकता नहीं होती। जमीन को 
एकर वार नागरना और फिर दो वार बखरना काफी 
gar है | नींदा मी ( Weeds ) एक या दो बार ही 
Gaia पड़ता हैं; AIR बेछाओं के विस्तार से पत्तों 
। छाया के कारण नांदा अपने आप ही मर जाता 
ag है| जमीन बखरने के परचात नाल्या और उनकी 
पंड बनाना चाहेये | FARA’ बनाना, HS की 
| लाई आदि बाते जमीन की ताकत, उसका ढाळ 
a समतळता पर निर्भर होती है । दो मेंड का 
` 4अन्तर २ से ३ फुट होना चाहिये और हर एक मेंड़ 
१३ से २ फुट ऊंची होना आवश्यक है। दो कलमं 
के बीच का अन्तर १३ फुट होना चाहिये | कल्मा के 


दबा दिया जाय | जमीन को पानी देकर ही बुआई 
| जावे | प्रायः ५ या ६ दिन में जडे फूटती हैं और 
वढाए पनपने लगती हैं । अगस्त, सितम्बर में बरसात 
कारण बुआइ के लिये पानी देने की जरूरत नहीं 
शेती | वर्षा के अभाव में हप्ते में एक बार पानी देना 
अछा हे | प्रेक बार अधिक पानी देना उचित नहीं 


* जमीन गीली हो इतना पानी देना हितकर 
हेता है| 


काठ at 
प्रमाण 


ARS की फसल के बाद जमीन थोडी 
पेव हो जाती है | शकरकन्द की उत्तम फसल 
थ्यि जमीन में अधिक खाद देना ठीक नहीं है । 
STIRS अनुभव के अनुसार aga उत्तम जमीन 
“ते एकड़ ३० गाड़ी गोबर के खाद की 


ai : 
मीक ST दिया जाय । इससे अच्छा 
महू होगा कि 


किसी दूसरी wae को Age 

जई एकर \ उसी 
| द| त = जगह खाद न देते हुए शकरकन्द 
ह ना अच्छा होता है | इसके - लिये हरी 


वान 


दोनो सिरे बाहर रखकर बीच का भाग GRIT में तरह आघात न पहुँचने पावे इसका ध्यान रखा जाय । | | 


फसळ का खाद भी उत्तम होगा | 


जमीन से शकरकन्द निकालना 

at के वाद साधारणतः ३ या ४ महिने के | 
उपरान्त फळ जमीन से निकाळने के योग्य होती है| fe 
पत्ता का पीछा होना, झड़ना, सूखना आदि बाते Be 
कसल को पूरण बाढ़ होने के टक्षण दे) जमील | f 
दो चार जगह खोदकर शकरकन्द निकाळने से भी छ. 
उनका पर्ण वाढ का ज्ञान हो सकता है। पूर्ण | 
ae वाळ राकरकन्द को तोड़ने पर टूटी हुई जगह से ४; 
जो दूध निकलता है वह तत्काळ ही सूख जाता है । > 
अप्रूणे बाढ़ Ae राकरकन्द से दूध कम निकळता है 
ओर उसमें मिठास भी नहीं होती | शकरन्द को 
जमीन से निकालने के लिये जमीन खोंदने का हैं 
कॉटा उपयोग में ठाना चाहिये। हँसिये के जरिये 
भी शकरकन्द निकाले जाते हैं । शकरकन्द को किसी 


be 
= 


च 


क्योंकि जिस जगह उन्हं चोट छाती है वहाँ से वे | 
शीघ्र सड़ने लगते हैं । शकरकन्द जमीन से निकाळने | 
के वाद धोकर साफ कर लिये जायँ | 
शकरकन्द्‌ की उपज AEA 
भिन्न भिन्न भागों में भिन्न fea जमीनां के 
अनुसार शकरकन्द का उत्पन भौ कम या अविक | 
होता है । अमेरिका में प्रति एकड़ 9-५ टन, मळाया | 
में प्रति एकड़ ६ टन तक फसळ होती है । हिंदुस्यान | | 
Hat दक्षिण की ओर प्रति एकड़ 9या ५ टन | 
शकरकन्द पैदा किये जाते हैं । लेकिन जमीन कॉ. 
काइत और खाद की व्यवस्था उत्तम रखनी पड़ती 
है । प्रति एकड़ प्रत्यक्ष खाद्य पदाथ देने वाली किसी 
भी झाक भाजी में शकरकन्द का क्रमाङ्क ऊँचा | 
रहेगा | आजकल आह की माँग फौजी विभाग और 
नागरिक अधिक कर रहे हैं । ऐसी अवस्था में यदि | 
शकरकन्द का उत्पादन बढ़ाने fea प्रचार किया | 
जावे, तो omg की कमी महसूस न होगी | 
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खे सेल्स (छह 


पुरानी बेटरी का बहुत सा सामान निरूपयोगी 
||| पड़ा रहेता है | जिसका उपयोग नये सेल्स्‌ बनाने के 


| टुक 
॥ बिजली जाती हुई दिखलाई देगी | भिन्न भिन्न द्वावर्णो 
| का उपयोग कर कई प्रकार के Be का निर्माण. किया 
1 है । लेकिन पॉकेट टॉचे में जिन सेल्स्‌ का उप- 
किया जाता है वे सेल्स सूखे (Dry) 
हैं; क्योंकि उनमें द्रावण का उपयोग नहीं किया 
जाता । इस प्रकार के Be कहीं "भी ळे जान में 
gam होती हे, और उसमें द्रावण के न होने से 
1 विशेष खबरदारी भी नहीं लेनी पड़ती । इसके 
य ये सेल्स छोटे और हलके भी“होते हैं | 
लेकिन यह ख्याल रखना चाहिये कि सूखे सेल्स्‌ 


(> 


से बिजली बाहर आती है उसे धनाग्र और जिस 
से भीतर जाती है उसे ऋणाग्र ( Cathode ) 


` कह्‌ हैं | जस्ते का बना हुआ एक बन लीजिये । 


किनार पर एक धातुक्री पकड़ लगाइयथे या एंक मुड़ी 


मारना af 


मॅग्ना 


.), झिंक क्लोराईड, 


ppereation हाकिम Sl 


'इसलिये . मळमळ की Ui का उपयोग करते | 


हैं| act को. 


_ gat ढिली हो जाती हैं । इसके लिये नीचे 
“गई हो तो उसे हिलाकर पुनः कस दो!" 


[थ ऑक्साइड, कोयला या कोक का महीन चूण 
` इनके मिश्रण 'स एक गाढ़ा घोळ तैयार . 

के द्रावण उसे गाद लगाये ee कांगज से चिपका 

र सूखे हुए या जस्ते के कुछ माग सेल्स में ae 


Zola जस्ते से, चिपकने न. 
इसीलिये पुरानी. बेटरी की गेस कार्बन & 
इस्तेमाल करना अच्छा होता है। ग्रफाइट बिन 

उस पर खड़े दाते बनाने से यह बत्ती + 
क्रियाशील बनाई जा सकती है । उसके उपर 9 
पर धातु की दूसरी पकड़ छगाना चाहिये जो 
का काम. देगी । धनांप्र की बत्ती खिसकने न ol 
और मिश्रण सूख न जावे इसलिये उस पर ह 
कर मुलायम किया हुआ कडा होने बाला ३ 
लगाना चाहिये । वह ठंडा होने के बाद जिपर 
बैठे जावेगा | बस ! सेल्स तैयार हो गये) ज 
ओर गेस काबन अग्रो के पृष्ठ जितने बड़े ळ| | 

नोसादर और झिंक छोराइड का प्रमाण जितना अझ. ६. 
होगा उतना ही बिजली का प्रवाह भी प्रभावी हो) 

परन्तु उसका दवाव सीमित ही होगा | | 


मँगनीज डॉय ऑक्साइड जस्ते से संलग्न 


पुरानी बेटरियो में विद्यत-प्रवाह ठीक न होते 
कई कारण हो सकते हैं | एक तो सचमुच ही सी 
( Chemicals ) निरूपयोगी. हों जाती & | {| 
सिवाय निम्न fete 


लिखित कारण भी हो. सकत ह 1. 
जस्ता धिस जाता हे | (२) अन्दर का मिश्रा A 
प्रवाहरोधक बनता हे | (३) ऊपर के डामर की | 
तह फटकर मिश्रण के सूखने में सहायक हैती 


(४) धनाग्र और ऋणाग्र की पकड़ तथा स्त्रू आ र 
दी 


उपाय-योजना करना चाहिये । यदि पवई | fel a हि 


प्रतिबंधक उपाय अमल में लाइय 


जो प्न बरसात के दिनो मं गंदगी के कारण दस्त, 
ने ga आदि बीमारियां सत्रत्र फेलती हे | इसलिये 
\ 


daa पानी के वह जान तथा कूड़ा कचरा, गंदगी 


ठा ap | क्रो निकालने की ठीक टाक व्यवस्था होनी चाहिये | 


के लिये छोटे बड़े गड्ढे मिट्टी से पूर देना उचित 
होगा। यदि हो सके तो स्नानादि काम में आये हुए 
` ` पानी को नाल्या द्वारा घर से दूर बहा ले जाना 
चाहिये और उसके चारों ओर AS बनाकर केले, 
सून तथा अडू ( घुइया की जाति का एक पौधा) 
की अत्प मात्रा में पैदावार करना चाहिये । डॉस, 
कृपी, मक्खियों, मच्छड़ आदि गंदगी तथा बीमारियों 
को Fed हैं इसलिये उनकी संख्या जिस उपाय से हो 
हा एसा कम करने की कोशिश की जावे | 


गु त 
वरते 
होने 3 


द। | ` पने का पानी जन्तु रहित किये बिना 
ete उपयोग में न लाइये | 

ग पर| मेदे पानी की तरह पीने के पानी की भी हिफा- 
वी 7 घेत करनी चाहिये । पानी के साथ बीमारी फैलाने 
होती | गेठे जन्तु पेट में जाकर शरीर को हानि न पहुँचावें 


र धा | शव पानी को शुद्ध कर लना. जरूरी हे । बरसात 
वे दो | $ पानी में हमेशा बारीक मिट्टी का सुळायस गाढ, 
दहि न भतु क्षार आदि अधिक प्रमाण में होता 
wa | का पानी नीचे दिये-हुए किसी एक तरीके से 
शुद्ध कर छो--- 

र भेळ का पानी बहधा शुद्ध होता है; तथापि 
रे व या अमोनिया डालकर जन्तु रहित न किया 
ससग से रोग वाहक हो सकता है इसलिये 
RIS Sita? या “ छोरीन वॉटर !, नामक 


a मिठाओ कि. पानी में तेज. गंध न 
|. 
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वपाकाळ म स्वास्थ्य-रक्षा 


दूर हा जाता 


करी का प्रमाण आवश्यकता से अधिक होने पर सिंधी 


| इसीलिये . 
हो जावे। इसके लिये पोटास परमेंगनेट पानी म घोळकर _ 


चाहिये | पानी मे उसकी निश्चित वदे ही डाळी जा 
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(२) पानी का गाळ और जन्तु छानकर भै | 
निकाले जा सकते हैं | लेकिन छानने के लिये कावे | 


की अपेक्षा “पाश्चर Sarde’ के छन्न का इस्तेमाळ करना 
श्रेयस्कर होगा । इस छन्ने स अधिक दवाव के कारण | {ह 
बारीक avin नियो, द्वारा पानी छनकर गंदगी ह. 
| इसके बाद उसे Zea खोळकर ब्रश | Le 
ओर गरम पानी की सहायता से साक धो ठेना चाहिये। | | 

(३) पानी में फिटकरी घोळकर उस पानी को 
एक शीशी में भरकर रख दो । प्रतिदिन एक पीये , 
(४ गेळन ) में एक या दो चम्मच के हिसाव से यह 
पानी डाला aa ! रात को फिटकरी का पानी डाळे ' 
इए पानी की गंदगी सुबह तळी' मं जम जावेगी। इस गंदगी | 
के साथ जन्तु भी तली मं आ जाते हैं । सुबह ऊपर | 
का निर्मळ पानी सावधानी से निकाळ लो या वक्र | | | 
नळी ( Syphon ) की सहायता से नियार लो परन्तु है 
इतनी सावधानी रखना आवश्यक हे कि नीचे जमा | 
हुआ गाळ हिळते न पावे | रात भर में मिद्री यदि ह 
नीच तळी में न जम, जाय तो फिटकरी का पानी 
थोड़ा अधिक प्रमाण में डाळना चाहिये, पर हा; फिट 


नीचे नहीं जमने पाविगी | | 

(४) इसके सिवाय घने व मजबूत कपडे से | 
पानी छानकर उसमें पोटास परमेगनेठ का द्रावण इतना 
ge जाय करि पानी का रंग किंचित्‌ गुलाबी 1 


उसका द्राबण एक WA म भरकर तैयार रखना 


इससे हानिकारक जंतुओ का. नाश होता है 
यह विश्वसनीय शुद्ध पानी प्रात करने का 


तरीका है | ४ 
फिटकरी के पानी से शुद्ध करने के पर्वात ७ 


पानी में पोटास परमेगनेट ( लाळ दवा ) 


ES 


चत होगा, भूल से इसका प्रमाण अधिक हो जाने 
पर पानी का रंग छाछ तथा खाद अरुचिकर हो जाता 
ऐसी अवस्था में उसे रुचिकर बनाने के लिये 
डा नीबू का रस डालना चाहिये । 
(५) एक पीपा पानी में ६ चम्मच के हिसाब 
चूने का पानी मिलाकर पानी को कुछ समय तक 
बाळना चाहिये | जळाऊ लकडियो के सुकाळ में पानी 
उबाळना ही, सर्व श्रेष्ठ जन्तु नाशक उपाय है| 
(६) पानी में सोडियम पम्युटेट डालकर मिट्टी 
नीचे तली में जमने दीजिये, उसके जम जाने पर पानी 
थोड़ी देर तक उबालकर छानने से पीने के लायक हो 
ता हे । कम से कम बरसात के दिनों में फिटकरी, 
ने का पानी, लाळ दवा डालकर या उबालकर शुद्ध 
'हुआ पानी ही उपयोग में लाना चाहिये । 
मच्छड़ों का उपद्रव टालने के लिये र 
We पानी के SR ढूंढकर मिट्टी से पूर दिये 
जाय । गन्दा पानी किसी भी जगह संचित न हो | 
) उसके सतत बह जाने का प्रबन्ध किया जाय। 


| चाहिये | फिनाइ मे फिनाळ, क्रिओसोट फिनोळाइड 

चीजें होती हैं | इससे जीव जंतु तत्काळ ही मर 
जाते हैं । फिनाइळ के बदले साबुन के बारीक टकड़े- 
इए पानी में मिट्टी का तेल डालो, इस 
को हिलाकर तथा फेनिळ बनाकर उपभोग में 
1 चाहिये | केवळ मिट्टी के तेल के gear से भी 


उपद्रव बहुधा वर्ष भर रहता है। 
या कडी ठंड के कारण इनका उपद्रव भी 
जाता हे | बरसात के प्रारंभ और अन्त भे 
ग मच्छड़ का बाहुल्य होता. है: 
उस समय पानी के डबेरे उथले होने के 


~ 


हें। मकान 
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4, नालियाँ धोने के लिये “ फिनाइल ” इस्तेमाल करना... 


- इस मिश्रण को ब्रश की सहायता से रदी वी! 
me हुए -सडे पदार्थों की गर्मी से 


( वषे 


मच्छड़ों का उपद्रव कम हो सकेगा | मच्छ 
रहना बहुत पसन्द करते हैं । गंदा पानी : 
भी उनकी बाढ़ के कारण हैं । खुली तथा ge 

और पानी तथा खच्छ प्रकाश मच्छडो ay 
एनोफीड ( Anaphales ) जाति के मच्छड़ मठे 
के कोडे Wet हैं। इनके अंडे दोनों बाजू प 
रंग के होते हैं तथा इछ्ियाँ पानी की सतह, के ay 
चपकाकर बैठती हे | यह मच्छड़ हमेशा सिर नं र 1 
कर, del बेठता हे तथा मादा रक्त-शोपक ह 

सूड के कारण घातक होती हे । जंगली तुलसी को 
नीलगिरी तेळ ( TAS TA ) की गंध से मच्छ ap 
होते हैं और मक्युरी सल्फोस्यानाइट धूप के fil : 
से दूर भागते हैं । | 


मक्खियों के नाश के उपाय 


> 


जिम्मेदारी मानों मक्खियों नें ही छी . है 
Be में इनकी बाढ़ अधिक होती 


| 


इनकी बाढ़ के लिये पोषक होता मकखिर्या TAG 
स्थानों में ही अंडे देती हैं | इसलिये उनके अडे" 
की अपेक्षा मक्खियाँ मारना - ही अधिक आसात 
सुभीते का होगा | जमीन या फ़शी फिनाइळ 4 9 | 
चाहिये | दूसरे जंतु नारक. उपाय भी स 
अमळ मे ळाये जावे | मक्खियाँ मारने के ळव तीवे ह 
हुए तरीके से चिपकने बाळा कागज बनाया हीं 
इस कागज में मकिखियाँ चिपककर मर जात € 

(१) मेग्नेशियम्‌ क्लोराईड १ हिस्सा (१ 
नमक ४ हिस्सा), ge का चिपचिपा पाती ९ 4 
सरसों का पानी ३ हिस्सा एकत्रित कर SHH ® 
केंब्रीठिक आम्ल सावधानी के साथ मिली 


सब दूर फेला दो । 
(२) aan . छोराईड १ हि 


a त न ंणथऑंाखआााऋ#७ऋूू 
5 १९४० ) 
क आटा १ हिस्सा पानी में trea उसका लसीळा 
व्रण कागज पर फला दिया जाय | 
m (३) ५ भाग एरंडी का तेल, और ८ हिस्सा 
) 216 का मिश्रण मन्द आँच पर रख साफ होते तक चलाते 
हो यह गरम ही ' कागज पर फेला दिया जावे । 
उसी तरह डोरी, खम्मे ओर तार को भी यह मिश्रण 
ह्याया जा सकता है । घर में मक्खियाँ मारने के लिये 
ठह की जाळी का बना हुआ AAC मार यंत्र उपयोग 
पर ठाना चाहिये | 

इसके सिवाय निम्न लिखित उपायों को अमल 

में लाना चाहिये 

(१) विष--दो चम्मच ( चाय का ) फॉरमेंलीन , 
१-२ चम्मच राक्र और १ पिट ` दूध पानी में 
मिलाइये | इस पानी में स्याही सोख के टुकड़े 
भिगोकर बशी में रखिये । उसी तरह मिश्रण भी टीन 
aera रखिये. और उसके ढक्कन में से कपास 
| को वत्तियॉ डालियि | मक्खियाँ इस मिश्रण की ओर 
४४ आकाषत होगी तथा उसको चाटने पर तत्काळ मर 


Ee Wa | इसके आसपास . अन्य खाद्य पदाथ न 
AG जाये | 


kl 


२) धुऑ--कमेे में नीम की पत्ती का घुआँ 
के दूर भाग जाती हैं। करवॉलिक 
५ | boas र qa एक केटळी के उबळते हुए पानी 
गोया र सम स निकळने चाली गमे भाप से 
र हाती हं | मक्खी-नाशक या मक्खी- 
उदबत्ती नीचे दिये हुए तरीके सें 
काना चाहिये ; 
= हिस्सा पायरेधम का चूण और १ हिस्सा 
उपदा २ हिस्सा गोबर या आटे में मिलाइये 
हिस्सा पोटेशियम नाये भी fier दों 
मिश्रण कौ उदबातियोँ बना लो | १०० घन 


जग 
पके लिये शा. औंस को उदबती काफी 


TAN? पौंड पामरेश्रम की बुकनी 
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Ba के तेळ में १२ BE ककाऱ्यबिके उदि RE BROS ब, : 


aia नीलगिरी तेळ चूने के छने हुए शुद्ध पानी में है| 
मिठाकर चारों ओर wae छिड़क दों। १०० | 
घन फुट जगह के लिये १ ऑस मिश्रण peat | 
को मार क्राफी होती है । सूर्योदय और सूर्यास्त के | 
समय इस फव्वारे से छिडकना उत्तम होगा | 
कुछ ATA ( Disinfectant ) पदाथ 
किसी मी बीमारी के जन्तु फैलने न पावे इस्तः 
नाल्या, जमीन आदि धोने के लिये तथां बीमार 
सामान आर हाथ धोने के लिये नीचे दिये 
Beda पदाथा का इस्तेमाल करना चाहिये | । 
युकेलिप्टस तेल--इनके पेड ऊँचे होते हैं और ' 
पत्ते चौड़े । पत्तों को मरोडने से निकलने वाळे तेल ” 
को गध बहुत तेज होती हे | इस तेळ की गंध सें े 
सदी के जन्तु मर जाते हैं | सदी के लिये इस तेल ) 
का उपयोग किया जाय । 
बीमार के कपड़े धोने के लिये रंग नाशक चूण 
Bleaching powder नी Sodii-hypochlorite 
और “हर गंध! के द्रावण में कपडे उबा- 
लकर धोने से जतु नहीं hea अतः १ गेलन पानी में 
१ छंटाक ब्छीचिंग पाउडर डाळकर रंग नाशक चूर्ण 
का द्रावण तैयार करना चाहिये। ३ प्रति शत केंब्रीठिक 
आम्ल द्रावण से भी बीमार के कपड़े धो सकते हैं । | 
कान और नाखून के लिये परहायड़ाळ इस्तेमाल 
कीजिये; जिससे जन्तु मर जावेंगे। परहायड्राक का 
२० प्रतिशत वाळा (२०% का ) द्रावण बाजार 
में मिळता है | अधिक दवाव देकर कावन डाय | 
ऑ्सॉइड की या फास्फरिक आम्ल की बेरियम परांक्सा- | 
इड पर क्रिया करने से परहायड्राल का द्रावण तैयार 
होता हैं] 
क्रिओसोट या कत्रीलिक आम्ल के पतले द्रावण का 
अथवा उसमें साबुन का पानी डालकर नालियोँ धोने के 
लिये उपयोग किया जा सकता हैं । gia. 
कोई भी ane जन्तु रहित करने के लिये 
या गंधक बन्द कमरे में जछाना चाहिये । खिः 
( Chinks ) 


के 
डुर 


भी कागज चिपकाकरे बन्द करना चाहिये | Ald १००० 
| घन फुट के लिये करीब करीब १६ सेर गंधक जलाया 
|| जाय । क्षय, विषमज्वर आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों 
Oh का कमरा धूम्र सुद्ध ( Fumigated ) करना निहायत 
| जरूरी होता है । दीवालों को चूना लगाने से दीवालों 
॥ के जतु मरते हैं इसलिये प्रति वर्ष मकान की एकबार 
© सफेदी करना आवश्यक है । 
| बाजार म॑ मिलनेवाले कुछ ATH (Disinfectant) द्रव्य 
५ माम, उसम के द्रव्य, केस आर किसालय इस्तमाल 
(Elements) करते ह? 
आक्राल फिनोलाइड ओर चोगुने पानी में घोलकर 
(Oke!) शायलेनाल्स नालियाँ धोना चाहिये 
| मच्छड़ों का उपद्रव कम 
होता है | कर 


ere! 
इसके सिवाय... में दूधिया मिश्रण कर इस्ते- 
__ फ़ामल्डिहाइड माछ कीजिये । 
£ फिनाईल फिनाइळ नाल्या, गन्दे पानी के 
क्रिओसोट डरे आदि के लिये चौयुने 
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जतु ओर कृमि नाशक, पानी , 


जेज फ्लुझड डामर से 
मिलता है | 

पोटास क्षार 

प्रभेगनेट पायरोद् साइट 
से मिळता है। 


०७४९ 
कपूराके 


बरसात में गीले कपड़े केसे सुखाना ! 

हवा जैसे जैसे सदै होती जाती 
हवा में वोष्प-शोषण शक्ति कम होती जातौ ; 
इसलिये वरसात में उष्णता मान ठंडी: के दिनों ब, 
अपेक्षा अधिक होता है तो भौ हंबा में भाप (10. 
ure ) की मात्रा अधिक होने के कारण कपड़े ब ते 
नहीं सूखते | कपड़ा जितनी देर तक गीला ह| 
उतना ही उसका धागा सड़ेगा 
कपड़े: अधिक समय तक Mie नहीं रहने देना चा 


“76 rs 
(वर्षे २७ वो 


नित्योपयोगी । 


पानी शुद्ध करने, ap र 
धोने, फोडे-पुन्‌सी gat 
तथा FS करने के ४ 
इसका उपयोग होता है| 
जतुओ की बाढ़ कम को! 
के लिये इसे पौते हैं। इ. 
कपूर से बनता है। | 


वसे | का 


| .. इसलिये हयो 


बल्कि उन्हे सुखाने का शीतर. प्रबन्ध किया जाय । ह| भी 
तरह कपड़े की हिफ़ाजत करने. से कपडा अमिर पदी 


से मिलता है | 


डटाल फिनोलाइड्स, 


केब्रालिक Ars 


पानी में मिळाकर उपयोग 
भं ठाना चाहिये। 5 
फवारे की सहायता सें गन्दे 
पानी पर छिड़कने « पर 
Haat तथा मच्छडो के 
अडे नष्ट होते हैं । 


, पानी इनके मिश्रण: से 


जमीन मै गाड़ी हुई: लकड़ी 


Wel सड़ती । ` 


हाथ धोने के लिये उपयोग 
करते हैं | रोगी की शुश्रुषा 


- करने. वाळो. को पानी में 
- मिछाकर इसका ` 


उपयोग 


नीचे दी हुई बातों की ओर लक्ष दाजव-- 


(१) जहाँ तक हो . सके कपड़े शह पू 


डालना : चाहिये, (२) उसे बहती हवा कौ र (आ 
में समानान्तर या आड़ा रखा जावे, (३) 
की ओर बरामदे मे जमीन से ४ फुट की 
- तथा छत से ८ फुट की दूरी पर 
डालना अधिक श्रेयस्कर है ।- घेर पर कुट 
के रखने से धूप भीतर आ सकेगी; कि 
नहीं आ सकेगा | गीला कपड़ा लपेट KF दा 
जाय | ` कपड़े शीघ्र सुखाना हो, तो दवा 
फेलाकर रखे या सिगड़ी, चूल्हे की उत act 
आद्रता जितनी कम हो सके, करना चाहि 1 
य़ा पीतल का १४ इंच x १४ ईच a a 


ccf चाहिये... Gurukul KangreSolleaoh स्पिड पर रखिये और Hi 


कपडे qt 
ऊंचाई | 


सूखाने के A oh 
an ®t 


a जल्दी जल्दा Wed जाईर्य जिससे उसका 
| अहता निक्रछ जावेगी । फिर गम इसि के जरिये 
शां र वडा पररा सूखा कर पत बनाकर रख ट 
पेठ काडे निचोने तथा फींचने के प्रमाण उसमें 
बता रहती है । मोटा कपडा निचेनि में कठिनाई 


॥ दती है | निचोकर पानी निकाछने के लिये गीठे 


पर्‌ 


Me agg की मुटाई के अनुसार उसका कम या. अधिक 
है | का एव बनाना चाहिये ताकि अधिक -से अधिक आद्रता 


निकाली जा सके | गीले कपड़े को जब्दी 
gai के लिये उसके साथ दूसरा पुराना लेकिन 
| काफी मज़बूत कपड़ा लेकर Mle कपडे को निचोने से 
बहुत सी आद्रेता इस दूसरे सहायक कपड़े के कारण 
नी बं निकल जावेगी | इसके लिये तौलिये (Towel) `का 
४ उपयोग करना अधिक अच्छा है | कपड़ा आई दीवाळ 
अह से लटका कर कभी भी न सुखाया जाय | सूखी दीवाळ 
हरता का शोषण कर गीला कपड़ा शीघ्र सूखाने में 
Heh हाती हे |. |. 
शि | सदा स बचाव!--वरसात के दिनों मं कोई 
१ भी आइ कपडे 'ओढ़कर सोना ठीक नहीं हैं, इससे 


शाक्त भी कम होती है | जब गीला कपड़ा 


THEN की रसायन शाला में 
परसात में चर्म-वस्तुआं की हिफाजत कीजिये जिये ) 
“शी, शां. द. थत्त, जी. डी. एड. ए (मुंबई) 


जूता के लिये वार्निश 
गम रोलक का) 
या बक्षी में भरकर उसमें इतना 
(Alcohol ) डालिये कि टुकड़े डूब जाय | 
; fe, भगो को किसी गम (warm) स्थान 
| न में कई बार इस मिश्रण को हिळाना 
To, AR किर उसमें तीबू के बराबर कपूर का 
an एक ऑस दीपक का काजल भी 
मिश्रण को खूब facet । यदि 
दोगा तो यह मिश्रण तीन दिन 


आधा पौँ 
| OF एक शीशी 


९१ जुकाम तो होता ही है, पर साथ ही रोग-. 
आवश्यक हैं | 


जरिये जूतों को एकसा ( Uniform ) Saat चाहिये 


हों तो यह वार्निश पांच मिनिट में ही सूख जाता हैं 


हैं. कि वह चमडा चमकीला बनाने के सिवाय 
वार्निशों की तरह चमड़े में प्रवेश करें उसे 


हो जावेगा क्िक्षण्‌ in मादा एफ Tsuki Ag LTA हो द हे 


शरीर पर हो तब उसे हवा न ळाने देना चाहिये | 

रार साफ पाछकर दूसरे, सूखे कपडे पढिने जावे | 

सर्दी होने पर नीचे ढिखे हुए इठाजो में से कोई आ |. 

इलाज करना उपयोगी होगा--- | 

(१) गरम चॉय या कॉफी पीजिये | घास--चाव | 

या साठ का चाय पीना अधिक अच्छा है | | 6. 

) सिर के बाल टेविळ से पोंछकर तुवा लिये 0. 

जाय तथा गळे और छाती का भाग टॉवळ की gh £. 

बना-अच्छी तरह सुखा Sar चाहिये | 

(३) यूकेठिप्टस तेळ का फूहा सुँबिय | 

(४) राई के कुनकुने ( Lukewarm ) पानी 

पेर डबोकर साफ पोंछ ठीजिये | 


(५) कफ के लिये छाती पर सरसों के तेळ कौ ४ 
मालिश कर GH छो। अळसी के तेळ के चार 


वद्‌ डालकर गरम चाय पीना अच्छा हैं | 2% 
(६) चार बूँद कपूर का अके एक चम्मच शक्कर | 
के साथ खाने से सर्दी दूर हो जाती है । : 
(७) बरसात में दस्त रोकने के ळ्यि अशा | | । 
प्रमाण में अफीम तथा कधूराकं मी पीजिये। योग्य | 
समय पर, डॉक्टर या वेय की सहायता ठेना अत्यन्त ' 


qe ai उसमें आवश्यकतानुसार और FIER मिला 
दिया जाय। 


एक वशी में एक चम्मच मिश्रण ठेकर ब्रश के 
उपयोग में आये हुए जूते यदि अच्छी खिति 
सूखने के बाद जूतों को ब्रश से धिसा जाय तो वे Gere 
चमड़े जैसे चमकने लगेंगे | इस मिश्रण की विशेषता 


नहीं करता । इस मिश्रण का उपयोग घोडे की 
के लिये भी किया जा सकता हैं क्योंकि इसका a 
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चमड़े की चीजों पर चढ़ी हुई फफूदी पर इलाज 
. बरसात में चमड़े से बनी हुई चीजों के ARTA 


निम्न इळाज करना चाहिये 
' अलसी का तेल (Linseed oil) एक 
शीशी में कई दिनों तक रखकर उसे 
गाढा होने दीजिये। इसके पश्चात्‌ चमड़े 
| चीजों को सभी बाजू से यह तेल अच्छी तरह 
मलकर लगाइये | मोम और गाढ़ी चर्बी ( Mutton 
७०९) सम भाग लेकर एक बर्तन में गरम कर 
as की चीजों को अच्छी तरह धिसकर छगाना 
चाहिये | मिश्रण लगाने के लिये ऊन के स्पँज क 
इस्तेमाळ किया जाय । जूतों म॑ पानी या बर्फ घुसकर 
खराब न कर दे इसलिये इस मिश्रण का उपयोग 
रना अच्छा हैं | ५ 
जल-राधक चमड़ा - 
एक बतन में उबाला हुआ दो प्रिंट अल्सी का 


RUS गाढ़ी चबी, डे पौंड शहद का मोम 
आधा पौंड राळ लीजिये | इन सबको एक 
लाकर घोट लो | .यह मिश्रण अधिक प्रमाण 
मड़े पर ठगाने से वह वॉटरग्रफ बनता है | 

वषा स जूता का बचाव 
बरसात म सब जगह कीचड़ हो जाता हे.और 


पर जूता का [हंफाजत करना आवश्यक होता है | 


के प्रारंभ में जूतों पर फफूँदी न चढ़ पावे इस- . 


जूतों में लगा हुआ सारा कीचड़ साफ 
बोरे के गीले टुकड़े से पोंछ लीजिये | 
र जूतों के ऊपरी 


(aq 
के बाद तले में एरंडी का तेल ओर 

गाकर उन्हें सूखी जगह में या धूप में 
यदि संभव हो तो जिस लकड़ी के सांचे पर 
गये हैं वही साचा उनमें बिठाकर रखना अच्छा 
अगर ये सांचे न मिळ सके तो बाजार में दाः 
बने हुए शू स्ट्रेचस या इनके भी न मिलने प 
की किमचियाँ जूतों के अग्र भाग में डालकर रक्षि 
जूतों का आकार बिगड़ने न पायेगा और चम क 
कर सिकुड़ते समय फटेगा भी नहीं | 

पादत्राणे के खीळे बरसात में हमेशा ह 

निकल आते हैं और पदतळ में चुने | 
कारण आँखों को तकलीफ़ देते हें । इसल्वि की. 
हमेशा ठोक लेना . चाहिये तथा जूतों के ae! 


जगह अथवा सूखे -पेरों में ही कीमती पाला 
का उपयोग करना चाहिये; क्योकि एक बार, ख ७. 
होने पर पुनः पहिले जैसा व्यवस्थित बनाना भा 
काम नहीं है | विशेषतः खेड, साम्हर आदि च. 


अन्य कीमती चमड़ों की चीजों की भी कि ४३7 
इसी तरह की जाय । फडूँदी से चमड़े की च | ३ 
क्षणाय उक्त मिश्रण ठग्राने के बाद जिस एग वै 
चमड़ा हो उसी रंग का पॉलिश लगाकर TS 
में रख दीजिये । साफ़ क्रागज में लटका 


“उत्तम होगा | इसके सिवाय आठ या दस 
पञ्चात्‌, बार वार साफ कर पॉलिश करने १ 


बना लेना चाहिये जिससे वस्तु उत्तम 5 रि 
कर 'टिकती हे । खेड, ara ८ 


. बनाई हुई चीज़ों को हमेशा साफ़ कर 
` नामक पॉलिश या कोई दूसरा तत्सम पॉलिश 


CE 
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व्यापारिक हलचलों की मासिक समालोचना | 


क-- उद्यम के व्यापारिक प्रतिनि: 
कुछ भावा म॑ हर फर 
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पिछले अंक में सोने और चाँदी की अधिक 
से अधिक मर्यादा ८० और १४० तक सूचित की 
गई थी तया इसी भाव में बेचने के लिये अनुरोध 
भी किया था आखिर हुआ भी तो वैसा ही। 
७८ और १३८ तक माव तेज हो कर बाद में ७६ 
| और १२९ तक गिर पडे । अमेरिकन सरकार का 
सेने का स्टाक काफी कम हो गया हे और वहाँ 
न विस्तार (Inflation) भी हो सुका हं | 
रड ने भी कुछ भाव बढ़ा दिया है | इन घटनाओं 
॥ देखते हुए यह आशा करना व्यथै है [कि सोने 
a चौंदी के भाव बहुत कुछ घट जावेंगे | 


वार, ख 
1 भाता 


द परव इस अफवाह के उड़ने से [कि 
कार अपना चाँदी का स्टाक वेच रही है 

| के क Wels गई थी । तेजी का धन्या 
1 व्यापारी १३० के ऊपर के भाव 

ह रहता हे | पर यह कहना अभी कठिन 


१२३० 
षा को क अन्द्र उसका क्या रुख रहेगा । 


गते y a क कारण उसे नाम मात्र को दो-चार 

i is a वेदूळा मिला | ३५ के भाव में पुराने 

म ही भ ; म आते हैं ओर माळ भी पयाक्त 
त्ता 


a १३५ का है ये दोनों घटनाएँ गौर करने योग्य हैं 


भाब बेचने. के nic Sb & Liu ng त्योना हमारे सामने at = 


पर हाँ, दो रुपिय के हेरफेर से लेन देन AZ, 
रखा जाय | 
यद्यपि सोने का माळ अधिक मात्रा में विशेष क 
नहीं आता तो भी ७८ के भाव में खरीदी का व्यापार | | 
प्रायः वन्द ही हो जाता हे, इस पर से ज्ञात होता | 
है कि सोने की मर्यादा ७८ तक ही हैं। चाँदी के 
सौदे में माळ के न होते हुए भी १३५ के भाव में 
एक बार बिक्री की जा सकती है, पर सोने के सौदे 
में हाजर माल की डिलिव्हरी के सिवाय विक्री करते 
में धोखा है। जिन्होंने हाजर माळ बेंच कर वायदे 
लिये हैं, उनके लिये अच्छा तो यही होगा कि उपयुक्त 
मर्यादा के लगभग मुनाफ़ा खाकर वे मज़े से चुपचाप 
बैठे रहें | मेरी सम्मति में १२५ और ७३ के नीचे 
फ़िलहाळ भाव नहीं गिरंगे । ख 
= राजनेतिक स्थिति--ओकिनावा में जापान को 
मुँह की खानी पड़ी, पर उसका “केशरिया ” वायुदछ 
(Suicide Squadrons ) मित्रा को कॉफी क्षति 
पहुँचाता हुआ सफलता पा रहा है । जापान के समी 
जठमार्ग से ही जा'सकते हैं, जो बड़े विकट हैँ | 
अतः येह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता दै कि निकट | 
विष्य में जापान के समीप धोर युद्ध होने की 
संभावना है इसमें तनिक भी शंका नहीं | 
भारतीय जनता का विशेष सहयोग प्राप्त 
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की यह धारणा होना कि वावेल-योंजना 
के लिये राजनैतिक मृत्यु है, विलकुछ खाभाविक है, 
यह स्पष्ट है कि वावेल-योजना अब कार्यान्वित 
| होकर ही रहेगी। यद्यपि मुस्लिम लीग इससे 
पूरण रूपेण सहमत नहीं हे काँग्रेस तथा दूसरे 
मंत्रित दलों के खीकार कर लेने के कारण सरकार लीग 
आवश्यकता से अधिक महत्व न. देगी। ब्रिटिश 
सरकार को जापान के विरुद्ध मोची लेने के लिये 
भारतीय जनता के सहयोग की इस समय सख्त 
जरूरत है । इसीलियि वावेछ-योजना के अमळ में 
|| | आने के आसार साफ़ साफ़ दिखाई देते है । 
` घावेल-योजना का परिणाम- .कई लोगों को 


1 आशा है कि वावेल-योजना पर अमल होनें से 
बृद्धि घट जायगी तथा माळ सस्ता हो जायगा | 
हमे भूछना नहीं चाहिये कि इस योजना की 
पहेली शत हे “जापानी युद्ध म पूरी सहायता”। 
गवनमेन्द के आने पर काले. बाजार का HE बन्द 
भी जाय; परन्तु मेरी समझ में नहीं आता क्रि इससे 
ARG का उत्पादन केसे घटेगा ? जापानी युद्ध जी 
जान से चलाने के लिये पैसा तो बेहिसाब खचे करना 


ऐ अजमान से बहुत कुछ मिलता-जुल्ता है। 


“25५० स आंधक बढ़ने 


` होने की सम्भावना बहुत कम प्रतीत होती हैं 


फायदे की रहेगी। पर अधिक लाम की लाळच में - 
कर माळ बेच डालना उचित होगा जो कुछ. 


- उपज, पेदावार आदि के सम्बन्ध म विश्‍वस्त 


` कारखानदार आदि को वाध्य किया जाय : 


; का भीषण अकाल पड़ने वाला है 
. लिख चुका 


= 


होती है | बाजार के इस रुख को देखते : 
होता है कि नाम मात्र,का व्यापार करना 
फायदेमन्द होगा। इस व्यापार में जिस ये | 
‘agar’ मिलने को सम्भावना अधिक हो ग 
ओर चलने में फायदा होगा। खिरता को 
से मद्रास के रवर शेयस और कळकत्ते के चाय 
शेयसे विशेष कर लाभदायक दिखाई देते हे | त्र 
की ज्यूपिटर इन्शुरन्स, गोकाक और म्हैसूर शुगर । 
शेयस भी सिफ़ारिश के क्राबिळ हैं | 

रूई- रुई बाजार में फिर से तेजी का सिष 
केट हुआ । पर कुछ थोड़ा-सा सुनाफ़ा खाकर छु 
में उसके दुबारा लौटने का रुख दिखाई देता है; शभ 
भी डिलिव्हरी लेने की उनकी तैयारी य्या कि allan 
बनी ही है । जानकारों की राय हैं कि सितम्बर 
की आशा न होने से आ | 
भाव में बिक्री की जाय । गत वध को जिनिंग की 
रिपोर्ट भी तेजी को बढ़ाने वाली ही हे । WAH 
वायदे की न्यून और उच्च मयोदाएँ अभी सरकार ब्र 
घोषित नहीं हुई हैं | यदि वे २०० और ४५० की; 
हो aid तो बेचारे तेजी वालों को ईश्वर हीं ae 
इस अवस्था में भावों में एकदम जोरों को । 


कपास के लिये कानून | 
rata रुई समिती. (tree कॉटन कमेटी ) 
प्रान्तीय सरकारों से प्रार्थना की गई है कि 


कर प्रकाशित करना देश के fet हितकर Bh | 
NN 
उपर्युक्त जानकारी पेश करने के लिये किसान x a 


के हेतु कानून भी बना लिया जाय | | 
शकर का संकट आ रहा है! हु 
--अमेरिका के कृषि विभाग नें अपना 

प्रकाशित at fear है कि शीघ्र ही oS 


[क भारत म 


Ei TT ATCA सानका 
ग ७०-८० सकड़ा देहात एस 
कच्चे रास्त बरसात में दळ दळ व कीच-युक्त AAA धातु को उपयु 
ह और इसी कारण आवागमन बिलकुछ द्‌ चूने ( Calcium ) जसी ही दूसरी 
४] यदि इन रास्तों की दुरुस्ती के लिये १०० नामक घालु होती ह | 0 03 ye 
ag किये जावे तो प्रति १०० रु. से प्रति ay कौ खदानो में al नॅक मात्रा में पाई जाती. 
इसम “az नामक एक खनिज 
पाया जाता है, जिसका dhe रंग बनाने 
[ठन उपयोग किया जाता हे । इसके सिद्राय क 
रवर इत्यादि मं डालने, तेढ-कृप खोदमे के औ 
व चमकने वाळे रंग-द्रव्य में इसका उपयोग होता 
रंग तथा अन्य उपयुक्त वेरियम क्षार मिळने के 
ष्य म इसका अधिक उपयोग हो सागा । 
अनुमान किया जाता ह | 
--दिन्दुस्थान के “प्राणी व्यवस्था संशोधन ब्रि 


ने मछलियों की जाति, प्रमाण, बृद्धि व 
काच के कारखाना म॑ आधुनिक भाड्या का व्यापार सम्बन्धी व्यवहारोपयोगी जानकारी 


उपयाग कया जाय AR उसका प्रथम भाग पुस्तकाकार्‌ 
कांच AR करने के लिये सोडा, रेत आदि में प्रकाशित किया है | 
भ को गछाने व मिट्टी के बतेनों को पकाने तथा --डा. जोकेस Gene, बादिग्टन विद्यापीठ वे. 
सि पर चमक पैदा करने के लिये १००° से ash गेसर न्यूयाक, राकफेळर संस्था के डावरे 
4 (९०० संटाग्रेट की उष्णता पहचाने वाळी well को सन्‌ १९४४ का वेद्यकीय ने 
. | आवश्यकता होती है | पारितोषक दिया गया हैं। डा. गेसर ने शोध ळ 
A हीं की कार्य-क्षमता पर काँच के सामान हैं कि मस्तिष्क से लेकर नसो. तक संचारित हो 
4 क बतेना की मजवूती निर्भर रहा करती 2) वाढी कार्य शक्ति के साथ वहन » 
| Ream मे सभी दूर पुराने तरीके से ही काम- विद्युत-शक्ति का छाया चित्र द्वारा निरीक्षण | 


; हावर कचे रास्ते हैं जिनके कारण इन देहातो का 
व्यापारी-संसार से कहने योग्य तनिक भी gaa नह 
हता | इन कचे रास्ता को उाचत दुरुस्ती व वृद्धि से 
laa गाड़ियों के आवागमन में काफी सुभीता होगा 
ओर हिन्दुस्थान में प्रतिवपे ५५ करोड़ रुपिया वः 


Feat जाता है | उाचत उष्णता प्राप्त कार, Ale. AACA जा सकता & | 


( कव्हर पृष्ठ नं. २ का शेषांश ) धार छगाये जाने वाळे कॉच के “कोने! पर 
“व गोभी का उपयोग करने से दांत खराब की एक बुँद छोड़ने से उत्तम धार आती है । | 
“स्याही के दाग वाळा भाग पानी से गीला 
lower-pot) में गहरी छटावाठे उस पर नमक लगा दिया जाय प्रश्‍चात नी 
जन > १ छटा वाढे छल अन्दर की सदी छाल से fam पानी से थो ठेने पर 
न विशेष आकर्षक दिखाई देंगे। साफ हो जाता है | 
—en बंद टीन के डिब्बों में रे हुए ख 
म पिठी cae एस्पिरीन खरीदते समय यदि डिब्बा अन्दर की ओर 
2 Sf “श पानी भें डालने से फूल लहलहाते रहेंगे | 5 तो st बरीच मती ae : = ie 
TRA यह देखा गया है कि ब्छेड उपर की ओर फूला हुआ हो तो यह. 
र TAR उसे खच्छ धोने ब धार 
| एक पतली तह लगाने से उसके 


म 


त Me™ शांत Ugyamd Dh abet ign Cheanaj-and eGangotri ह a Rep 
| FE PONE SE SP NI SESE SESE NE NEILSEN SES ENS 
| 

ay é क 

2 छा ६ साबुन विशेषांक 


सुन्दर सुखएछ | 
परिणामकारक व्यंगचित्र ! ! 


& इस विरोषांक में ® 
% सुप्रसिद्ध सावुन के कारखाने वालों से भेट 
> साबुन के लिये लगनेग्राला कचा माल 
% साबुन बनाने के विविध तरीके 
> साबुन के लिये लगनेवाली यंत्र-सामग्री 
% साबुन की प्रसिद्धी और विज्ञापन 


+ | द साबुत विशेषांक 
alo १9 अगस्त १.२95 को प्रकाशित होगा / 


वतमान समय म शहरा म ही नहीं दंहाता तक A साबुन को खपत AMA होती 
रही है । कोई भी व्याक्ते अल्प पूंजी मे छोटे पेमाने पर यह धन्धा कटर सकता हे। gale 
इसको MAA, व्यवहारोपयोगी, और व्यापारी जानँकारी संग्रहित होने पर यह भल्या का i 
लाभदायक हो सकेगा। खतः के प्रतिदिन के उपयोग में आनेवाळे साबुन को बनाने वाढा | Res 
fe “aga विशेषांक ” बहुत उपयोगी होगा। tain की कीमत सिर्फ १ “a 
डाक खर्चे ४ आना, अलग देना होगा | 
आज ही उद्यम का वार्षिक मूल्य ५ रु. ८ आ. भेजकर ग्राहक बनने वाळे को ag 
विशेषांक” तो मिठेगा ही, साथ ही प्रति माह खेती, बागवानी, उद्योग-बंधे, ब्यापार, इत्याद विषयों 
जानकारी वर्ष भर नियमपूप्रक मिळती Gai) 
व्यवस्थापफ,--हिन्दी “उद्यमः मासिक, FI, नागठ __ 
0170 7 7९ कर 77 7 7९ 70 77 7२ कर ऋर 7९ 7 7 6.6.“ ऋ 7 हे 
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खारे जळ को हम लोग प्रायः मारी ( Hard ) 
जल ओर पीने के मीठे जळ को हल्का (soft ) 
'जल कहते हैं, जो बहुतांश में सही भी & | 
सभी बड़े बड़े उद्योगधन्धों के लिये हलके 
al आवश्यकता होती हे | साबुन बनाने, कागज्ञ 
बनाने, रंगते, ने, कपड़े धोने आदि 


जळ 


बॉइळर चलाने, 
हर तरह के कामों के लिये हल्के .पानी की ही 
आवश्यकता होती. हे | 


नदी, dea, कुएँ आदि का पानी हम उपयोग 
में लाते. हैं, जिसमे विशेष कर निम्न क्षार पाये जाते हैं। 
कैल्शियम, मेग्नेरियम, लोह (Pe) और सामुद्र 
४४, ) के कार्बोनेट्स्‌ , वाइ-कार्त्रोनेट्स्‌, हर्‌द्‌ 
(Chlorides » गन्धकेत ( Sulphates ) ओर 
तरते (Nitrates) | कुओं, नंदियों तथा eet 
a पोनी मे घुले हुए इन क्षारो का अनुपात अधिक 
Sa करता हृ | यद्यापे वपां aw में भूमि के 
अच्दर के विद्रुत क्षार नही होते 
नत्रक्षार होते ही इतना अवश्य है कि 
नी काकम या अधिक खारा लगना उसंमें ge 
र क्षारो की मात्रा पर अत्रलम्ब्ित होता S| 
अत्याधिक खारा (क्षारयुक्त) पानी बनस्पति की बाढ 


वाळू आदि A घुळने वाले पदार्थ, जो तलळऊट 
रूप में होते हें, पानी में हो सकते हैं | इन Talal 
कण कभी कभी इतने महीन तथा बिखेरे हुए 
'होते है कि पानी गन्दा दिखाई नहीं देता | उचित 
पात में फिटकरी मिश्रित जळ के मिळाने तथा 
है। पर फिटकरी की मात्रा अधिक हो 
पर मिट्टी या बाळू के कण फि 


ता 


rya | Sa maj Foundati on Chennai and. eGan gotri 


परतु हवा में होने : 


लिये भी हानिकारक होता हे । क्षारों के अतिरिक्त 


Gi 
pee GD blic Domain. विर "टि ९ 
सर कर देते ह कमी oe = 


म गन्वक आदि त्वचा-रोग के नगी 
सटफेट-जेसे पाचक अथात स्वास्थ्य सव 
पाय जात €। एस जळ का खास्थ्य क 25) f 
इत्र आर जिस जगह यह पानी छन | 
उसे ताथस्थान का सम्मान प्राप्त हो जाता है। | 


मारी जळ दो प्रकार का होता है (yy 


aH क्ष 


fd 


हें। यह ' अस्थायी भारी जळ! 


, 


~ 


ऐसे जळ को “स्थायी भारी जळ? कहते हैं। | त 
पानी, जिससे साबुन में एकदम टिक्राऊ am 
नहीं होता, भारी माना जाता है | भारी जळ में हह 
घोळने पर उसका पहिले पानी को “मरी भा 
वाळे उसके भीतर के विद्रुत क्षारों से संयोग है 3 
हे और वह एक US से रंग की बुकनी बना दे कू 
इस प्रकार “तळकट? के रूप में क्षारों कार्प 
बाहर फेंकने के बाद ही साबुन में फेन आगे oy 
है | अर्थात्‌ इन क्षारों को नष्ट करने में ग्रा । । 
बहुत-सा. साबुन खच हो जाता हे । इतत 
हो जाता हे कि पानी में घुळे हुए क्षार्श के है 
पानी में भारीपन आता हे 


> 


=| ’ 
कळा का चूना ( Calcium ) FAL (y 
sium) ओर लोहे के आम्ल-कब्रोद ( Ad 
Carbonates ) जिस पानी में हो उसि | 
भारी जल! कहा जाता है, क्योंकि TAM . 
से उन क्षारों का प्रथक्करण होकर उतमें सं हि 
(Coe) वायु बाहर निकली है और न ह 
TAIZ का अश ( Carbonates ) गाढ 
में नीचे जमा हो जाता है । KS डत 
ध्यान में रखा जाना. चाहिये कि चून और ` 


> 200 itized LY AXE a Sane | Qund 919 he heqnal ands i and.eGangotri आँखें 
द RRR 00 aided वष में ही आखि कमज़ोर अ 
eh शी ai क रा n पहिलि 
Nar स : आखा का सावधानी यदि पद्विले से ही अच्छी तरह 
बैडियों में गन्ने की पंदावार की जा at गई तो बढ़ यदि मिक थे a ee 
: pes 21 गई ता बहुत जल्दी wea लगाने की बारी आती है। 
प्र. गुड--दाकर तवार आँखों पर पडनेवाळे फाजिळ जोर की अवहेलना करने से 
उसका परिणाम वुरा होता है । आँखों से पानी गिरना, 
ES उनका दुखना, लाळ होंना इत्यादि छोटे छोटे विकार ही 
: आय चलकर GA रुप धारण करते हे 1 तो भी किसी भी 
‘ उद्यम के नेत्र विकार पर हमारा-- 
अपने ठंडक पहँचानेवाला जेता ; 
अपूव ठडक पहुँचानेवाला नत्रांजन र 
if 


र्‌ उपयोग में लाने से. रहने वाळे विकार नष्ट होकर आपकी 
|| न्ना-गुड़-शक्‍क दृष्टि तीक्ष्ण, ठंडी और निर्दोष होगी । 

डे > पता :--कृष्णशास्त्री विवळकर, वैद्य, 

गवदावाक 


} 
आये महीषधालय, मु. पो. ऑजर्ल, जि. रत्नागिरी । र 
२५४ २४४ I III I III IAD 
SS We आइचयजनक फायदा ४000 
इस विषय की अत्यंत व्यवहारोपयोगी और पथ- , 
प्रदर्शक _ विइवसर्नीय जानकारी, Bara, सचित्र तथा, 
आँकडदवार पद्धति से दी गई है । कीमत प्रति अंक सिर्फ 
१ erat, डाक खर्च ४ आने अलग, वी, पी. से१. रू. 
४ आ. | हिन्दी ` उद्यम? का वार्षिक मूल्य ५ रु. ८ आ. 
भेजकर १ जनवरी १९४७ से ग्राहक बनने. वाला को 
जनवरी १९४५ का गन्ना-गुड-शक्कर विशेषांक और आज 


Fl 


AR ae 


2 = 
BPO I 
PPPS 


{ 


---यापरो--. 
| खाण्डालेकर बंधू, बम्बई ४. | 


जुकाम, गले और श्वासनलिका की सूजन आरांदा BAA 
मिट जाती 21 सिर,डाढ,पेट का दर्द,वातविकार, बिच्छूका 
दंश, गजकर्ण, खुजली, हैजा, मलेरिया और छग वरद में 
ना आरोंदा की सिफारिश डॉक्टर और दकम लोग विश्वास र 

> Ranger Pro nn ९१...... ......... -. के साथ करते हैं। > ~~ 
[Es यपा SPSS कट ULI SSRI PETA TSCA EOP TE A BB ORS कारकिर्द 


ER १७ YS ae WU SU >> | 


तक प्रकाशित सभी अंक मिलेंगे । 


I TGS PSS CET मी 


Zan मासिक, TIS, नागपुर। 2 


NaN 


: 


sa || 
ate 
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mae 


Te 
Se —= बा जं डा ~ 
आपने प्रतिवर्ष बाज मैंगवाकर हमारी इस ७५ वर्ष की पुरानी कम्पनी को आश्रय दिया । अतः हम आमास ह । 


_ आजकल भारतवर्ष में ही खतः को पूँजी तथा प्रयत्नो के द्वारा उत्तम बीज पैदा किया जाता a 
गोमी, गद्य-गोभी, टमाटर, AZ, गाजर, लेट्यूस्‌ , मटर, Fadia, सेळरी, पासली, छाल मूली आदि अनेकों 
“यूरोपियन ” सब्जियों के उच्च दर्जे के बीज हमारी देखरेख वाले “ फार्म ” में हिमालय के इलाके में पैदा करने की 
पछेकर--योजना कायीन्वित हो चुकी दै । इस कार्य के लिये प्रशंसा-पत्र आने लगे हूँ। आशा है आप भी. 
हमारी सफलता चाहेंगे । 


पूरे भारतवर्ष में यह जाहिर है कि पालेकर कम्पनी के, बीजों से किसानों तथा बागवानी करने बै 
हो “को लाभ होता है। प्रेति एकड़ जमीन की पैदावार का हिसाब लगाया जाय तो ज्ञात होगा कि हमारे बीजों 
हारा पैदा होने वाळे माळ की अधिक कीमत आती हे, इसका खास कारण यह है कि हम प्रतिवध महत्व के बीजों की ही 
ne कर उनके विश्वस्त होने पर ही ग्राहकों को बाज भेजते हैं । आप प्रतिवर्ष के अनुसार अपने इष्ट सम्बन्ियोँ और $ ` 
लो को इसका सम्पूर्ण विवरण -मेजकर यह सावित कर दीजिये कि हमारे यहाँ के बीज उत्तम दर्ज क होते हैं। 


छः hn 
नके नाम तथा पृते अवश्य भेजिये । हम आपके अत्यन्त आमारी हागे । 


cos अनी neater pCO en 


न] | > : सी ताराम बि Ren, “® ठु | 
|| लेकर कस्क्ती hes पास * ग 


CC-0. In 


ध्यप्रान्त-बरार सरकारच विभी हरि RES सहसस नामल स्कूलों के लि 


१५०१ Genl 0, (ता. २-९-१९४५) के अनुसार स्वीकृत | 


Oe (१०) बतेनों की स्वच्छता और चमक 
हन्दा  लेखक- श्री ना. वि. करबेलकर एम्‌, एसी 
as विशेषांक (११) विस्कुट बनाना 


जहा र. १ लेखक- श्री महेरावावू 
i Sc | t= एक प्रति (१२) सोप पाउडर बनाने की विधि 


7१२०० ९ आना (१३) जिन्नासु जगत्‌ 
हर महीने की १५ ता० को प्रकाशित होता हैं। क्‍या अमोनियम सल्फेट लाभदायक है ? 


धसपठ, नागपुर | टोळू बाल्सम 
सम्पादक--वि, ना, वाड़ेगाँवकर धातु को जोड़ने का तेजाब a 
विज्ञान, व्यापार-उद्योगधंधे, कलाकौशल थर्मापाइल ‘ aa 


थार, स्वास्थ्य आदि विषयों की एकमेव मासिक पत्रिका ] क्या नमक के घोल में से सोडियम भिल सकेगा? iE 


रन क दनी जसन Rare (aos स्याही चूने वाली फाउन्टन पेन की दुरुस्ती 
२७ वा, अंक ९ वा] अनुक्रमणिका [ सितम्बर १९४५ [सडा वनस्पति के सम्बन्ध से स्पष्टीकरण 


agg का चित्र (१४) जूता तथा खोगीरा के लिये काजल ( Jet) १४ | i 


रण्श्रा रघुवार, मुलगावकर जी. डी (आट) ( १ ५) खोजपूणे खबर ve 4 ¥ 

। (१) भारी तथा हलका पानी बॉस (Bamboo) को टिकाऊ बनाना र्ग 
+ (Hard & Soft Water.) कव्हर पृष्ठ नं. २-३ ` रेडिओ अनुसंधान की उपयोगिता ` yp | 
ORS sr ४२७ ढलए प्लास्टिक्स के विविध उपयोग “ i 4 

| || (३) डॉ. सेम हेंगिनबॉटम्‌ के कार्य का परिचय ४४ २ फव्बारे की विधि से जलने वाले तेले का LAT | 
Se नि. ना. कुलकर्गी/ एम्‌. एससी.  . (१६) मधुमत्रखी--पालन, लेखांक. १ ढा 

(४) ऐटामिक बम 299 लेखक-श्री महेशबाबू ३ 
परमाणु -प्थक्करण-शाक्ति से स्फोट हौने वाळा बम) (१७) संग्रहित अनाज को नष्ट न होने देने के ‘ 

` की ना. वि. करबेलकर, एम एससी. ` सरल उपाय-ेखांक ४ था "| 


वि कलेण्डर ( ।ततम्बर-अक्टूबर) ४४७. चूहा से बचने तथा उन्ह मारने के उपाय 
FA बनवारीलाल चोरी, बी. एससी, (कृषि) ` लेखक- श्री बी. एल. चोधरी, बी, एस ey 
तकम “कस अथात्‌ आमदनी पर कर ७४५१: (१८) मानव-खास्थ्य और खनिज पदाथ. | , 
क ५ वा, ( रोजगार अथवा वाणिञ्य-  .. (१९) जमीन की उत्पादन शक्ति बढ़ाने वाढे बा ही 
. व्यवसाय दारा आय) (लेखांक 9 था) क्षारखाद (8० 
> __ लेखक--्री वामनराव दाते, बी, एसः ५ 
४५५ (२०) स्वदेशी लोहे और 

; . इस्पात व्यवसाय की प्रगतिं 
., Baas महावीर प्रसाद शर्म 

(२१) हिन्दी ` उद्यम ' के 


~: सम्पादकीय :-- 


| मिल-मालका का बन गई पर किसान लुट गये! 


गत ४ अगस्त को वस्न नियंत्रण 
रई-समिति के अधिवेशन में खीकृत निश्चय के अनुसार 
। जरीला रुई का कम से कम भाव आगामी मौसम 
छ) १७ + व्यि ३५० रुपिये (जो कि चाळ वर्ष में है ) 
आर अधिक से अधिक भाव ७३० रुपिये जो चाळू 
कका अपेक्षा २० रुपिये से कम है, रखा गया | 
हमारी सरकार की कृपा ही कहनी चाहिये कि 
उसन कम से कम भाव को ५० रुपिये से घटाने 
क्ण ॥ १ हठ नहीं किया और इस भाव को चाळू 

१७ भ को अपेक्षा ५० रुपिये से बढ़ाने की 
प्रतिनिधियों की माँग को ठुकरा दिया | स्मरण 
al सामेति के ३१ जुळ 


सकेगा ! 


१७४ 


छाक-- 
रहे कि 

(३ 
क. आंधवरान स रुई 
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कपास-कृषका को उचित संरक्षण चाहिये 


LN Peng Pry Popo ng, 


इन्डयन tee कॉटन कमेटी के अधिवेशन 4 

म रुई के भाव बढ़ाने के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव 
खत हुए सर-चुन्नीछाल मेहता ने स्पष्ट कर दिया ह 
था कि वतमान का कम-से-कम भाव क्रिसानों के 
लिए तनिक भी लाभदायक नहीं हो सकता । 
१९४१-४२ की तुळना में कपास की qa ३०६ 
घट जाने के कारण किसान एक तो अने. 
टे में आ चुके हैं | फिर इस वर्ष फ़सछ कम / 
उत्पादन के खर्च की मात्रा भी बढ़ गई EY 
रुई खरीदी का कम-से-कम भाव गन ठा 
४ ) की अपेक्षा ५० रुविये से घटाया q 

नि के कारण उसका स्वाभाविक रूप से बाजार | | 

पर असर हुआ और किसानों को गत वर्ष की अपेक्षा | 
aga ही कम भाव में माल बेचना पडा | भारतीय | 
मिलो की वार्षिक खपत यदि ४२ लाख गठानों तक | 
बढ़ गई, तो कपास की फसल aga ही कम (केवल | 
३५ लाळ गठानों की) हुई । फिर भी किसानों के | 
हाथ कुछ भी न लेगा । thar के निर्वाह का खर्च | 


१ 


a 


कम से कम भाव ५० रुपिये से 


रने का प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ 
धा आर 


Feat Ges कॉटन. कमेटी 
i 
वाद १९ ९७ जुलाई की त्रेठक में भी सब 


ers) शीतया की रु! का भाव ५० रुपिये से 
(इवि ण का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था। 

AG इन प्रस्तावों से मुँह 
ant 4 र कपास पैदा करने वाळे किसानों 


2 भापण असहाय परिस्थिति 
hi. गे करा दिया | अभागे किसानों 
` स्विति को कौन नहीं जानता। 


WHE कर फिर उऱ्ह हे 


यह हे रूई के भाव नियत्रण का परिणाम ! 


कापना हेनिन्ती स Public Domain. Gung! Kame Calle वकष et oe ae 


चळ जाता; परन्तु सरकार ने कपड़ों के भाव 
कदर बढ़ा रखे हैं कि fie माछामाल हो 


अन्य देशों की ओर देखने से पता चलता है 
वहाँ के किसानो की आर्थिक परिस्थिति में उन्नति 
के हेतु योजनाएँ बनती जा रही हैं; परन्तु इधर 
ह भारत सरकार भारतीय किसानों के लिये क्‍या 
रही है £- कुछ भी नहीं | see, भाव घटाकर 
रीदी की अपनी जिम्मेवारी को ठालने का प्रयत्न 


की फसल प्रति पौण्ड २२.१५ सेन्ट के भाव 
दने का निणय किया है । इजिप्त की सरकार ने 


ह 
९ 


३ अधिक है । वहाँ पर कपास की बुआई 


क्षा प्रतिशत . १५.४ और १९४३ 
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¢ ia 
बम्बइ का भाव प्रति खण्डी ३०० ३५० 
जिनिंग, प्रेसिंग, बीमा और 7 ७० ७० 
AE तक का सारा खचे | २३० २८ 


९४२ की अपेक्षा २० प्रतिशत अधिक था | 
रुई के भाव वहाँ बराबर बढ़ते -ही.जा रहे. 
` के भावं की तुलना में १९४७ .का भाव. . 


रही है । १९४४ में कपास की बुआई . 


ठ आवश्यक खच भी उसी अनुपात में 
र जिससे कपास का उत्पादन-खच युद्ध 


भाव सरकार ने ४०० रुपिये पर कायम किया था 
१९४४-४७ में ३५० रु. किया गया और यही 
१९४५-४६ में २०० रु. सरकार करना चाहती 
इस भाव से बम्बइ में रुई बेचने पर बरार म 
का भाव कितना गिर जावेगा इसका अनुपान निम 
अंकों से लग सकता है-- 


२८ रु. खेडी के भाव से Se 
५२ मन बिनौले की कीमत | ५२ पर 


कुल २ WUE] २४ मन ४ | त 
त brea \ 
रुई का प्रति खण्डी भाव ` ९८।४११ ६2१११५ 
प्रात एकड़ आमद (प्रति | नह 
एकड़ १० मन कपास= \ ३५ ४१॥ १७ 
पौण्ड रुई के हिसाब से । 
उपयुक्त हिसाब में जरीले की रुई की उति 
४० मानी गई है | इस हिसाब से एंक खण्डी & 
के लिये ८० मन कपास चाहिये । रुई की 
प्रति एकड़ ९८ पौण्ड' पकडी गई है। सकी 


RRR 


का विचार करते हुए झुरू में २८ रु. भे 
ही उचित होगा | र 


|| वर्प यह सच ह कि ३०० रु. के वर्तमान 
भाव q खच Al निपटारा जस-तस हो 

जायगा; परन्तु यह भा नट का कसरत ही | 
Ww 


बाग किसान कव छड़खड़ा कर तार पर से 


न निज || Gear भराटाही हो जायगा इसका क्या 
ठिकाना | हमेशा की अपेक्षा जहाँ थोड़ी भी 
१. | wee कम हुई कि समझलो किसान Fare 
ठ मुँह के वळ गिरा | oh तक कपास उत्पन्न 
काने वाले किसानों को ४०० रु. का भाव 
= ai मिळता तत्र तक उनकी जीविका की श्रेणी 
Wy ge करना तथा उनके कल्याण की बाते 

९ दला निरी “गम्पे” ही हैं | 
| अच्छा, यह तो हुआ जरीळे कपास क 
ऐना | उमरा कपास का भी आखिर यही हाळ 
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यह नट नहीं, भारतीय किसान है ! 


सरकार द्वारा निधारत सुइ को कम-स-कम भावों में अपनी य्द्स्था 


क बढ़त हुए खच का बॉझ सम्हालना किसान के लिये 
एक तार पर का खेल ही हं । 


है। उमरा की खरीदी के लिये सरकार ने कम से कम भाव 
| वायम नहीं किया | तव उसकी खरीदी का प्रश्न ही 
el उठता | परन्तु अधिक से.अधिक भाव ३७५ रु. 
(rate ea किया गया है। इस कपास की 
उपज भी प्रति एकड़ ४० ही है। प्रति एकड़ 
$ ५ मन फसल का हिसाब लगाने पर भी इस अधिक 
4 4 अधिक भाव में किसान को प्रति एकड़ ४९-॥| रु. 
है मिलते हे | उसका उत्पादन खर्च मी 


आशा ही 
बोने. वाळे 
कपास नः 


ee | कपास 
aa परन्तु उमरा 
सूचना किसानों को सरकार द्वारा पहिले हीं 

ज सुकी हे | इस कारण सरकार अत्र उमरा 
ना.के लिये कुछ भी करना नहीं चाहती | 
. : केट कहीं ३७५ रु. के ऊपर भाव तेज 
सारा उमरा कपास 


ey च ake ea 


aS, कि सरकार तुरन्त ही 
उतारू हो जायगी | 
का कोन करेंगा ? 


दश म आज 
संसार कितनी १ 


ATA - 


३५ लाख ५० हजार गठानो का था | परन्तु निम्न 


वरना मिल-मालिकों | 


म आज बहुत cerPimn ०८६ एए हे (०7०० एसा के वि, 


आर वह बराबर बढ़ता हा जा रहा | अत; सरकार ग 
तथा कुछ निराशावादी. अथ-विशेषज्ञों का मत हे कि त 
नियात में खुविधा पैदा होने के लियें रुई के माव घटाना | 
आवश्यक है | पर हमारी समझ में नहीं आता कि. 

संसार म॑ रु की इतंनी अधिकता होते हुए भी केवल 
भारतीय किसानों को ही क्यों घाटे में डाला जा रहा 
हे । सरकार उन्हे उचित संरक्षण क्यों नहीं देती 

भला संरक्षण की बात दूर रही, भारतीय रुई को 
खपत. के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया ? इण्डियत । | 
wes कॉटन रिव्ह्यू से पता चलतां है क्रि इस वर्ष हई 
के आरम्भ में (Carry over) बकाया माळ का अन्दाज है 


अंको को देखने से माळस होता है कि आगामी वर्षे 
के प्रारम्भ मे. यह बचत बहुत कुछ कम हो जावेगी - | 
पिछली बाको- ३,५०,००० गठान 
3q ay की फसल- रट 35 


कुल a 190,232,000. gy 


fet की खपत- ४२,१०,२०० ` | 
अपेक्षित नियोत-- ६,५००,००० |; 


अन्य खपत- ३,१५०,०००. 
कुल खपत- ` = ७२,००,० ०6 ४ 


३,००० | 
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मिलो की खपत और भी अधिक बढ़ सकती थी 
परन्तु सरकार द्वारा Hel के 
प्रबन्ध न होने'से कई fae कई दिनों तक 
रहीं | बहुत ही खेद की बात है क्रि हिन्दुस्थान 
| भे वख्न-सकट की व्रिकट परिस्थिति होते हुए भी 
as का उत्पादन घट जाने का थोथा बहाना बना- 
कर सरकार ने मिळो को कोयला नहीं दिळवाया | 
आखिर सरकार ऐसा न करती तो विदेशों मे भेजने 
के लिये उसंको सस्ती रुई कहाँ से मिळती ? और 
|| भारत में भरपूर विदेशी कपड़ा मँगत्राने का खणावसर 
[ भारत सरकार को भळा कैसे मिळता ¢ 
इधर भारत में ऊँचे दर्जे के कपडे का अकाल 
है और उधर आफ्रिका से रुई का - आयात. जोरों 
| हो रहा है । ता १ सितम्बर १९४४ से २३ अगस्त 
४५ तक के सिफ बम्बई शहर के आयात के गत 
इस वर्षे के अक नीचे दिये हैं।- 
१९४३-४४ ; १९४४-४५ 
 गठाने १३,३३९ गठानें 
८२,४६६ ५ १९०,४७० ,, 
RRC RA DD २,८२,९६६ १5 
PCR Ce 288,000 5, 
BER ROW ,, ५,३६,८८२ 
क्या इस आयात को उचित मात्रा मे घटाना 
नहीं है? ुँलों-इजिप्शियन सन्धि का प्रायःश्रित्‌ 
के लिये भारतीय किसानों को क्‍यों कोसा जा 


यद्यपि उप पट्टे की योजना समाप्त हों चुकी 
9 योजना बनाकर अपनी रुई बाहर 


& ( वषे २७० Fi 


लाख गठानें सारी की सारी अमेरिका से हो 


Adal है | 


रुई की सांसारिक परिख्थिति 
सांसारिक परिस्थिति को देखते 

भविष्य के सम्बन्ध में सन्देह पे 
खास कारण दिखाई नही देता । अमेरिका में हग 
कपास की बुआई १,८३,५५,००० एकड़ aig 
अर्थात्‌ यह गत वपे की अपेक्षा बीस ठा एकड़ पे 
घट गई । १८८५ के बाद इतनी कम बुआई ब 
भी न हुई थी | ' वीब्हिळ' नाम के. कोडा के दण 
भी फसल को काफी क्षति पहुँची है। फसल a 
अन्दाज १,०१,३४,००० गठानों का है, अर्थात्‌ 7 
केवळ अमेरिकी मिळो के लिये ही पयाप्त है। भि 
निर्यात का अन्दाज लगभग ३३ लाख गठानों का है 
जिसका मतळत्र हे कि लगभग उतना ही We क॑ 
कम होगा | Ale में भी कपास की उपज कहा ४ 
गई है । गत वर्ष २१ लाख ३६ हजार गर्गग | ए 
उपज हुई थी तो इस वर्ष १२१ से १५ लाब गर्ग 

होने की आशा है। सारे संसार. की उपज प्रति ११ ६ 
८०,००० गठानें होती है, वे ह 


चुप्पी स 


'छाख गठानें ( १० लाख गठाने कम ) होने कॉ 


रिकी अनुमान है । ( १ गठान=8७८ Ws ) a 1 
जपान के आत्मसमपेण का रुई के भाव प अ 
११ अगस्त को जापान के आस 
समाचार मिलते ही बम्बई में जरला क | 
Soe को de eee ee 
से गिरकर ४३३ रु. से ३९३ रु. 7 पहुच 


किसानों के 
पक्षपाती 


सम्बन्ध मे सरकार 
रुख बदछ दे, तो 


वर्तमान 


वित भाव में कपास का नियांत हो सकेगा और 
टा के अन्दर भी खपत यथेष्ट मात्रा में बढ़ सकेगी । 


॥र इसके PA हमारे कार्यमन्त्रियो और विदेश 
नेयक्त भारतीय एजेण्टा को चाहिये कि वे सही 

iH से हमें 
अपनी डाल्से मिलने पर 


का को yet पर कोशिश कार | हमारे स्टलिंग पाव 
आवश्यकता के अनुसार 

हम अमेरिका से आवश्यक यंत्र सामग्री मँगवा सकेंगे 

हुए. इस बिकट 


अवश्य ही मागे 


2 
UE ठृ 


Us 


मे इस | 
एकड़ ह 
आई व 
के दर 
फसल | 


git देश की रुई को खपत 
gem में से सफलता परक 
\ निकाल ait | 
a फसाना का स्यात सुधार का एक मात्र रास्ता 
gE यह सब कहने के लिये तो ठीक है कि भार- 
TW) होय किसान अछाल होते हैं, पुराण-मतवादी होते हैं; 
a क॑ कत्मनाओ को अपनाकर खेती में सुधार नहीं 
oa कते, उन्नति प्राप्त जातियों का कपास नहीं बोते, 
आरन अपनी प्राते एकड़ उपज को ही बढ़ाते हैं | 
ठान | ए इन सारी बातो. की जिम्मेवारी आखिर हैं किसके 
[खं ग ति हे 
ia ९ पर: हा, युद्ध के कारण अनाजों के दामों में अल्य-- 
रोड PTR अवश्य हुई हे; परन्तु क्‍या उसका थोड़ा 
"lea भारतीय किसानों के हाथ में लगा? 
) केसाना से समय समय पर अनेकों फण्डो के नाम पर 
| तेने ही चन्दे वसूल कर उनकी क्रय शक्ति को. 20 तहा क को 
“दया गया-क्यों ? इसील्यि कि उनके 
a सा रहने पर कहीं वे उसको उड़ा 


द 


a 


ए तक किसानों और मजदूरों के - 
त \ पे प्रम और अपनत्व के भाव रखने 
जातोय पक्ष-्पात स रहित सरकार 
१ स्थापित नहीं होती तब तक न 
भारतीय किसानों की 
की आशा की जा सकती है और 


| १४ taf 
x Wl जीविका की श्रेणी मं ही सुधार 
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BOLIPDIPOIS IBAA ~ fm 


र हिन्दी 'उद्यम* को 


२ मध्यप्रान्त-बचरार सरकार की 


if 


& CHAT 


हन्दा उद्यम मासक, THIS, नागपुर 


¢ 
२ 
र 
€ से लाभ उठादइये | 
Uf 
९ 
os 


$ सरकार के शिक्षा विभाग के ऑडर ने. १५८९) 
0 Genl/D, (ता. ३-९-१९.३५) क अनुसार fee १ 
हाइ स्कूळा, तथा नामेळ स्कूलों के 
लिये हिन्दी उद्यम को स्वीकृति मिळ गई FI 
Ad: वाधक मुल्य रु, “८८-० भजका 


डं 


न्दा उद्यम | प 
} 


> 


SADA I IA ७४२०५४ ISO A IIIA AAD 


माळून हाता 
कार हा रहना 


राष्ट्र काव Al मार्थळाशरणजा 


आती हैं जो उन्हाने भारतीय कृषकों के सम्बन्ध में 
: भारत-भारती ' म अंकित की हँ । 


अपने अमर काव्य 
राष्ट्र कविजी क 

“वह उवरापन भूमि का कम 
होता नहीं कुछ यत्न उसका, 
करते नहीं क्षक 


"पाकर 


“हाती नहीं है भक्ति भूखे, 


परीश्रम, 
कर-वृद्धि ढे जव आय तव, 
सो में पचासी जन यहाँ, 
करोड़ों अध भोजन, 
जब पेट की ही पड रही, ल ' 
” उक्ति यह विख्यात cl? §। 


आखिर वेचारे भारतीय कृषका को 
[गा | इस अवसर पर हम हिन्दी क 


गुप्त की पंक्तियाँ याद १ 


हो गया हैं, क्यो न हो ? 
यत्त कैसे हो; कहा ¦ ॥ 
और वे कैसे कर ? बह 
क्यों वे वृथा श्रम कर मरें ! ee 
निर्वाह कृषिं पर कर रंह । 
सद. आहे भर ee 
फिर और की क्या बात हैं! ॥। 
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के काय का फरिचय | 
2०-- श्री ।न, ना, कुलकणी, एम, | 


तीर पर हे। इस संस्था के पास ६७० एक 
जमीन है, जिसमें से २० एकड़ में पढ़ द 
झाड़, प्रतिवष २ लाख सेर दूध. gem मो 
वाळी डेअरी, असंख्य जानवर, सुया अ 
if इसके सिवाय वही पर क्षेः 
के काम A आने वाळे औजार तथा. यत्र येया , 
रने वाळा वर्क-शाप भी है। यहाँ के त्री... 
कालेज में कृषि-शाख्र, पशु Me, Sa, Hap 
अथ-शात्र॒ तथा कृषि एंजिनिर्याग भि | 
विषयों की उपयुक्त शिक्षा दी जावी है। | 
यहा भारत के समी प्रांतो तथा णि] 
के. विद्यार्थी विद्याध्ययन के. लिये आते ह| 
इतना हो नहीं पर ईरान, माया, शं 
फिजी द्वीप आदि नजदीक पास के साते \ 
आभनद्नाय तथा अनुकरणाय उपक्रम भी लोग आते हैं | यहाँ के प्रोफेसर: अध्यापन पी 
` भारताय जनता के दारिद्य तथा मुखमरी की . सम्हालते हुए संशोधन करते तथा हिन्दुस्थान के 1१ | 
Be) जड़ कृषि की दुव्यवस्था और अल्प पैदावार में हे, भिन. प्रांतीय सरकारों को उचित कृषि सलाह भी | 
इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय -कृषको का उद्धार रहते हैं | इस पर से इस संस्था की suet ॥ 
; करने के निमित्त डॉ. सेम देगिनवोट्य ने सन्‌ १९१० ` लोकप्रियता की व्यापकता. का अनुमान सहज ही ली " 
“ अलाहाबाद कृषि संस्था.” का शुभ मुदत. किया | जा सकता हे 
पून अति प्राचीन पद्धति का अवळवन कर aha 


| प्रति सहानुभूति 
| -लेती की जाती थी | कापे भी एक विज्ञान शास्त्र है क 


a al 
*ग्रणेता डॉ. सेम हिगिन बॉटम्‌ का जन्म हि 
में हुआ हैं; परन्तु उनके हृदय में ae 


ल्क कत्या AUR: se ` + पचि हुए भारतीय कृषकों के प्रति नितांत oF 
ह. अमेरिका स. शाष-्झाख की उपाविं प्राप्त श्रोत झरता रहता है। उनकी उच्च शिंका १ 

आने के वाद डाक्टर साहब ने निश्‍चय किया कि. के माउंट हरमॉन के एमहस्टे कालेज तथा... 
पने ज्ञान का भारतीय कपका का उपयोग करा द्या विश्वविद्यालय मै हुई । उन्होंने कृषि ma a 


“यह सस्था प्रयाग हैट दुल्लिफ/ ८ "लिण (5कोहिओ९०स्‍टेए।मिंयालय म॑ ग्राप्त. की ४ र वि 


`| दम्बर १९४५ ) 
q. दल के उदेश से वे प्रथम हिन्दुस्थान में आवे; परन्तु 
॥ व. टॅ Ss ~ ~ ~ 
| = द कृषकों की देन्यावस्था ने उनके हृदय मं 
ग्रहः Sh ss J ~ a 2 >> fons जग बा बिल 
Ca कर लिया | उन्ह Gal बनाने के लिये बाइबिल 
डन 3 my Hy 
ऱ्य vi उंपदेशामृत न पिळाकर॒ प्रथम भरपूर अन्न-वस् 
Yi ~ 


म. एई. मीण कर उनके शरीर का दैन्य दूर करने की 
जर उनका CA गया | 
90 एकु alg : wu (२ © ~ 
हा डॉ. साहब की अमूल्य काय-प्रतिभा 
य| तास वर्ष ot वागदानी के तज्ञ विमबावर, स्टेटर 
प्लाः क़ ‘~ ~ TES ~ क 0 
र | त्या एग्रीकल्चरळ एंजिनियर डॉ. ग्रिफिन के सहकार्य 
र. | से एक झोपडी में स्थापित की ge संस्था का आज 
` | ६०० एकड़ भूमि में प्रचंड विस्तार हो गया है । 


यंत्र ath „ ~ aS eee 
"है, सेम का हिन्दुस्थान तथा संसार के 


अनेक नेताओं 
[म परिचय है | उन्होंने बड़ोदा आदि रियासतों तथा 


| बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में क्रपि शास्र पर व्याख्यान 


८. 


CON in) 
[केकी 
अर, रे 


a आ 
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हर डा. सम le गिनेबाट्म के काय का परिचय 


डॉ. साहव का रह 
हे तथा वे हमेशा उद्योग 
पर ay ही देखरेख 
शास्र के उद्घाराथ उनके किये हुए 


तथा समस्त संसार में एक अनुकरणीय तथी 


बस्तु बन गये हैं | उन्होंने अपनी पत्नी का सत. 
यता से कुष्ट-रुग्णालय के कार्य भी उत्तम तरीके $ 


हिन्दुस्थान की सरकार ने | 
कसर-इ-हिन्दी पदक देकर १ 


से करके वताये, यथा 
उन्हें बहु सन्माननीय 
उनका सन्मान किया | 

डॉ. साहब ने भारतभू की अमूल्य सेवा कर 
यहाँ आधुनिक कृषि झा की नींव डाळी । कृषि 
जीवन की ओर ea देने वाळे ऐसे महात्मा fee 
ही होंगे देहातों के सुधार कार्य में महात्मा गांधी 
ने भी उनकी सहायता चाही थी। 

डॉ. साहब गतवर्ष अपने कार्य से निव्रत इए | 
उनके Ga अमेरिका तथा भारत में aga 
आविक निवि इकट्ठी की जा रही है । उसका उपयोग 
की संस्था कार्यक्षम वना हिन्दुस्थान के कृषि 
कार्य में होने वाळा है, यह सुनकर किसे SF 
न होगा ? 


| | SSS oe ee eo re Se 


ONERY, NAGPUR. 


me ६85. 


. | भी दिये हैं । Raat और सरकारी कपि विभागों 

2 | को उनके सलाह की अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है । 

(राळ weit उत्तर तथा मध्य हिन्दुस्थान के अनेक देहातों 

अत वा gre की दृष्टि से निरीक्षण किया | वे. प्रयाग 
1, slat ल्ट्स्थान सरकार के एग्रीकल्चरल ae के बहुत सुधार 

खात | fee से सभासद हैं । - 
पन व| 
के मि 
Ad | THE REGAL GONFECTI 
हम | - 2 
ततता Gh R 5 [ 
ही ला | | _ NEE = 
ति य | 
स्था * | 
xa ail अ ISCUITS == a 
% NUTS की ग्लुकोज़ तथा वाली विस्कुटो के $ पांड के फेन्सी डिब्बे मिळते हे । ' 
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` € वरमाणु-एथक्करण-शाक्ति 


hr 


ठेखक-श्री ना, वि 
एम्‌. एससी, 


करधलका 
!) 


स्फोट होने वाळा बम ) 


पूर्वीय देशों का सूय पूर्व में-ही अस्त हो गया। यह सत्य हैं कि पूर्वीय महायुद्ध का अन्त हो गया; परलु 
इस सूर्य के अस्त होने में कारणी-भूत होने वाले एक स्फोटक ने अपना नाम अजरामर कर दिया। यही हे 
ag स्फोटक * ऐटामिक बम ? ! नागासाकी के प्रचंड सन्य तथा हिरोडिमो शहर को धूल में मिला देने के 
लिये सिफे एक एक ही बम काफी हुआ ! लाखो व्यक्तियों तथा इमारतों की राख. बनाने के लिये इन एक 
एक गोलों से मिलने वाली उष्णता पूरी होकर शेप रह गई ! | 
इसे बम के निमीण करने का श्रय केळीफोर्नियो. ( अमेरिका ) के संशोधकों को हे । यद्यपिः इसके 
' निमाण का रहस्य गुप्त रखने में बहुत अधिक प्रयत्न किया जा रहा है तो भी उसके सर्व सामान्य स्वरूप 
विप्रय म कुतूइळ तथा जिज्ञासा पूर्ण करने का प्रस्तुत लेख में अल्याधिक प्रयास किया गया हे | 


शा 


अणु तथा परमाणु 

` अपने इद-गिद जो अनेक पदाथ हमें दिखा 

' देते हैं उन्हे राखो ने दो भागों में ater है-- 
/ (१) मूल द्रव्य (Elements) और (२) ` संयुक्त पदार्थ 
(Compounds) | किसी भी पदार्थ के हम अतिशय 
सूक्ष्म टुकड़े कर सकते हैं. और इस तरह विभाजित कर 
| आप्त होने वाळे अन्तिम अविभाज्य कण को अणु 
(molecule) कहते हैं । इस अणु के हिस्से किये 
जाने पर हमें परमाणु (atoms) मिलेंगे । रासायनिक 
"पृथक्करण (Chemical analysis) के द्वारा अन्त में 
'मिळने वाळा कण ही परमाणु है | मूळ द्रव्यो 


Elements) के अणु में करीब करीव एक, ही वजन 


तथा गुणधम के परमाणु होते हैं । ओर संयुक्त 
पदाथा ( Compounds) के अण में भिन्न. भिन्न 


| मूल द्रव्यो के परमाणु दिखाई देते हे । इस पर रे 


यह निष्कर्षे निकलता है कि सभी पदार्थ मूल द्रव्यो 
के परमाणुओं से ही बने हुए होते हैं। कुछ fica 
मळ द्रव्य ९२ हृ, तथा उनके विविध संयोग से ही सब्र 
चराचर सृष्ट्य पदार्थ बने हें ee हि 


परमाणु का रचना 


केसी भी परमाणु का विभाजन करने पर उसमें 


"धन कणों की संख्या भी sad ही 
-अब उक्त मूळ द्रव्य के परमाणु-वजन म॑ से (Aton 


> 


मध्यभाग में दिखाई देता हे तथा उसके 
उपेक्षणीय वजन के ऋण विद्युत्‌ युक्त कण (Electrons 
प्रदक्षिणा करते रहते हैं। मध्यभाग में पाये वो 
वाले कण-समूह को हम मध्य केन्द्र ()1100॥ : 
कहेंगे । इस मध्य केन्द्र. में (Nucleus) Sy 
इद-गिद yA वाळे ऋण बिद्युतू-युक्त का: ; 
बरावर ही. घन विद्यतू-युक्त कण भी ( Protons! 
होते हें. | मध्य केन्द्र के इद्‌-गिद खूमने वाढे छा) 
कणों की (Blectrons) संख्या. पमाने १. 


i 
संख्या के बराबर ही होती हे | अतः. मॅश 4 : 
ui मे, 


0 ath \ 
नी 


र 
Weight) घन कणा को संख्या घटांने प 


- संख्या शेष रहेगी उतने ही agate 


(Neutrons) मध्य केन्द्र ग adel | 
सारांश यह कि परमाणु के मध्य कई 
विद्युत-युक्त कण तथा विद्युत्‌ रहित र्ण a 
उसीके इंई-गिर्द धन विद्युतू-युक्त कणों के a 
ऋण कण भीं घूमते रहते हैं। 
यूरेनियम की विशेषता 
अन्तिम मूल द्रव्य है. यूरेनियमा ९°. 


रचना दिखाई देती 'हे | परमाणु के क्रमांक ९२ हैं| यह. बिलकुल: at 
री ku ee fi त a 


| ait ओर एक सी शक्ति फेकते हैं.। यह शक्ति बाहर 
me | द्री जाने वाळी क्रिया में ओनामा शक्ति कण 
| (Alpha Particles ), चण किरण ( Beta-rays ) 
था चित्‌. किरण ( Gama-rays) बाहर Fh 
फक | sa | 

ओनामा शक्तिकर्णों कि सहायता से बेरिलियम्‌ धातु 


का, के परमाणु का वजन २ ३८ है | इसका मध्य केन्द्र 
ft काफी भारी हाता ह। इस कारण वह बहुत 

yan होता है । वह खुद ही फूटता = | ८८ मे 

NS र Fi क्रमांका के परमाणु खुद ef भग हाकर 


इसके 8 3८32030 > LBL उह र टा अट 
(क |! शुद्ध और स्वादिष्ट तेल के लिए भ 

\ = र 

॥ ७ सेलिंग एजन्ट्स <a ५ 
| a \ हिन ऑड मिद र 
Fiecttons i न्दुस्थान ड्ल मल्ल शं 
| | कॉटन मार्केट, नागपुर धे 
Nucleus) N i + *) के oN 
IS ) उ \ इनस जानकारा प्राप्त KT | ष्‌ 


- ODS SSD SDS ID DPT 3९3036 
| 1 if 


Protons | 
ने वाढे का 
gat १ 


Man, 3 Z 
ON AIRBAG Aa AR A As ANN 


PDO CNN op DN Ne SN Na 
ANNAN AA ANNA NAAN NA ASAI AS ४४४ SIAN ` AS 


; CC-O. In Put aap लए 12 


° 


THY भीतरी मध्ये केन्द्र को 
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पएरगामक बम ५ 


पर आघात पहुंचकर तशय 
रहित कण ( Neutrons 36 
oN 

राहत कण तथा आकाश व्हि 


स्वरूप समझ में आ सकेगा। यह कावी. 
सायक्लाट्ान के कारण अधिक सरळ हो 

सन्‌ १९३०९ म॑ ere तथा स्ट्रासमन ने अपना 
यह मत one किया कि यूरेनियम्‌ पर विद्यत रहित कणा 
का आघात करने से उनकी अपेक्षा अधिक वजनी. मध्य 1. 
केंद्र निर्माण किये जा सकेंगे परन्तु इस जैसा. परमाणु 


oR ee च POMP. 
दि आप रुपिया पैदा करना चाहते cal आज ही aS 

भाषा में ] स्वदेशी रग मकर [ पुस्तक |! 
{ इस पुस्तक के द्वारा आप सुगमता पूवक भारत ) 
१ की देशी जड़ी बूटियों से हर तरह का कबा, पक्का रंग G 
१ बनाना और कपड़ा रंगना सीखकर रंग का व्यापार १ 
| करके हजारों रुपिया पेदा कर सकते दे । मूल्य १७) 4 
| पोस्टेज खच 17) र्‌ 
| दी गिळोव ट्रेडिंग कम्पनी अलीगढ़ सिटी. ( 


ALANS LAMA AN ts Ne NNN ANNA . | 


BANANAS SNS ००५ 2०४७ /४४-/८४५-/८/९-/८४- ८१ INN SEN NN AYE SN //४ ४४% SAE 70 शके MS 


$4 


wet ARR 


ats 
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प्रकृति को मात देने वाले 
1 जाना प्रगट किया ! 
दाम कुरी के सुप्रसिद्ध कन्या 
तथा सोविच्‌ मे यह सिद्ध किया कि इस जैसे 
णि बी प्राप्ति संभव नेही चूंकि वह काफी अस्थिर होता 
| हैं। फिर तुरन्त ही हान्ह, मीनर, स्ट्रासमन तथा फर्मी ने 
॥ नूतन प्रयोग करके बताया कि यूरेनियम से भी भारी परमाणु 
|| प्राप्त होना प्रायः असम्भव हैं और वह बेरियम, सिजियम्‌, 
| || मोलिबूडेनम्‌ आदि दो छोटे छोटे परमाणुओ मे - भंग 
होते हें, तथा विद्युत्‌ रहित कणां के आघात से यूरेनि- 
यम परमाणु के मध्य केन्द्र की विभाजन-क्रिया में 
( Fission of Uranium nucleus) प्रचंड शाक्ति 
"निर्माण होती हैं | अतः तुरन्त ही इस विराट परमाणु- 
। परथक्करण-शाफ़े का उपयोग कर लेने के पीछे सत्र 

॥ लोग पड़ गये | 

प्रचंड उष्णता देने वाली स्फोटक श्रंखला 
( Explosion Chain ) 

ऐटामिक वम के ब्रीच में यूरेनियम धातु का 
हिँ तो उपयोग किया ही जाता है; फिर भी २३५ वजन 
§ | का परमाणु अधिक उपयोग में लाया जाता है; 
४. क्योकि वह अधिक परिणामकारक होता है | 
' भारी हैड्रोजन (Deuterium) या ओनामा 'शक्ति 
कण ( Alpha particles) के आधात से faq 
| रहित कण ( Neutrons ) तैयार कर उनके २३५ 
` यूरेनियम पर आघातं किया जाता है । इससे नये 
| क्षण भगुर भारी परमाणु तैयार होकर प्रचंड शक्ति 
देते हुए भंग होते हैं | साथ ही. ये कण नये विद्युत्‌ 
|| रहित कण भी देते'हे । ये Req रहित कण इस 
| शक्ति से परिचालित होकर समीप के यूरेनियम क 


| | भंग करते ओर इस तरह यह प्रचंड उष्णता देने बाली 


स्फाटक AAT (Explosion Chain) तेयार 


युरेनियम से मिलने वाली प्रचंड शक्ति 
१ ताठा यूरॅनियम की सहायता से एकाध बड़े 
-भारी तालाब का पानी पनिप्निषाि०के >पछारंतरिए हुआ इनके त६7४संग अपने सिर ९ नव 


( वर्षे २७ वों, अकर 
दिखाई देगा ! इससे मिलने वाळी उष्णता गाए 
जॅ : हर का एक संकन्ड म सहज ही भस्म 2 
aa ult जोर्‌ का धक्का देगी कि १५० न i 
के घेरे में सुरक्षित एक भी धर दिखाई नहा | | 
नागपुर म्युनिसिपल कमेटी ने एक तोळा aah 
से उत्पर्न हई शक्ति नागपुर शहर की बिजली है 
वत्तियाँ जलाने के उपयोग में लाई, तो ये वग 
सतत ४०० वर्षा तक प्रकाश देती रहेंगी । एक 
यूरेनियम से हमें २१,५०,००० टन पत्थर का को |. ध 
जलान पर [मलन वाळ उष्णता के बराबर 
सहज हा म मिल सकेगी | 
सूर्य के अन्दर भी ऐसे ही परमाणु-प्रथक्‍्काण हे 
के कारण सूर्य इतनी प्रचंड उष्णता शक्ति दे सकता है| 
इस कारण सूर्य का वजन प्रतिदिन ३६०,००,००,०० | 
००० टन घटता जाता है | अन्य क्षारों की सह| 
यता से परमाणु-प्रथक्करण-शाक्ति का निर्येत्रित किया जना| 
संभव होने के कारण उसके उपकारक काये की च| 
शीघ्र ही HAST तथा इंगळंड में होने वाळी हे | 
इस परमाणु-मेदन-शक्ति का विधायक ( Com 

structive) कार्यो में आज या कळे उपयोग तिहि, 
ही होगा | शायद इस प्रचंड शक्ति की मदद से प | 
मंगळ, शुक्र इ. पर भी ( उनके ठंडे होने पर) 
सकेंगे आज अग्नि-प्रलय करने वाली यह १७ 
संहारक शक्ति संसार के प्रल्य-काळ में (एली "|. 
ठंडी हों जाने पर ) मानव जाति को. दूस म्ह 5 
सौय-जगत में पहुँचा देगी। यदि यह बात टीई al ; | 
तो भी संसारं में aia ही आने वाळे पट | 

ुर्मक्ष के कारण होने वाली Ge, की“ 

लिये तथा अनेक विधायक कार्यो मे र्द 
प॒थक्करण-इाक्ति उपयोग मे. लाकर मार्ग जाति 
बीच :होने वाळे झगडे मिटाने में उपकारक ही 
ही नहीं परन्तु वह पृथ्वी को खग या ea 
बना सकेगी; परन्तु इस पर मानवता काढी 
आवश्यक हे | नहीं तो “ मर्कट के हाथ a sal 


उष्णता IN 


माह-सितम्बर 


मुख्य कार्य धान की 


इस माह का | वियासी, 
जक पाई, अन्य फसला की गुड़ाई तथा ' शीत ऋतु क 
ये वि | क्री तरकारी भाजी का थरहा ( Nurcery ) वोना हे | 
एक op धान ्ापरढा ळगाई ( Transplanted ) गई 
मा क्रा |. धान की काफी वाढ हो जावेगी; पर यदि उसमें 
र aoa) “गारा? लगा जान पडे तो अमोनियम सल्फेट का 


बाद प्रति. एकड़ एक मन के हिसाब से दो । ( “गारा? 
धान की उस हालत को कहते हैं जब पौधे पीले 
`हो. जाते हैं तथा उनकी बाढ़ बन्द हो जाती = 1) 
बन्धियों में पानी भरा” रहना चाहिये। हलकी 
(Early ) Wt बाल फेंकने ळगेंगी | 
केया जात कपास--नींदा निकाल अमोनियम सल्फेट 
की च| पाद देकर गोड़ देना चाहिये .। ह 
| अवकाश मिलते हीं अन्य सव . खरीफ-फसलों 
(Cony सा नींदा निकालकर उन्हें गोड़ दो | 
ahi | यह माह रबी की फसल के लिये जमीन तैयार 
AMP करने की दृष्टि से बहुत महत्व का है | बतर मिळते 
पर) a) है जितनी वार हो सके जमीन की जुताई करते 
ः | हना चाहिये | यह ध्यान रहे कि जमीन की नमी 
१.१ खिसकने पावे। इस समय की जुताई पर ही खी 
की फसलों की उपज निर्भर रहा करती है | 
गन्ना 

इस माह में गन्ने की दूसरी वँधाई खत्म हो 
“नो चाहिये | इस समय गीदड़ बहुत धूम मचा- 
। "उनसे रक्षा करने के लिये फसल की रखवाली 
चाहिये | जंगली सुअर भी गन्ने की फसल 
oe पहुँचाते हैं । इन्हें भी मारने, फँसाने 

का पूरा पूरा प्रबन्ध करना चाहिये | 

| प गले को खाते तो कम हैं परन्तु गन्ने 
है अधिक हैं, जिसंस फसल की उपज मारी 


पवता & | 
0,00 १ 00, ' 


वा सह. 
का 


” फेना 
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तथा गुड़ भी "अच्छा शचा paren. हसी BESTE मिती, 


लेखक :--श्री 


मौसम में पाइरिला ! इत्यादि 4 
मी होता है | उनसे बचने के ळिवे “ 
र ' फिस आइल रोजिन सोप? के मिश्रण का घाली $ | 
मं घोळ व्रनाकर फसळ पर पिचकारी के द्वारा छिड़कले 5 । 
हृ | आगामी फसल के खेतों की Gals करो |, 
बाग-बगाचा * 
फल--बतर मिळते ही सत्र प्रकार के Hele 
के वगीचों की जताई कर दो, जिससे खेत का, 
कूड़ा कचरा मर जावे और जमीन में नमी भी 
बनी रहे | ४ 
चस्मा बाँधने के लिये लगाये गये जम्बेरी के खर 
पौधों की इस समय खूब वाढ आरम्भ हो जाना | | 
चाहिये | उनका नांदा निकाळकर गोड़ दो । 
छोटे पौधों को एक प्रकार की (Papileo demoleus) | 
हेरे रंग की इल्ली बहुत हानि पहुँचाती हैं दूसरे | 
तीसरे दिन पौधों की जाँच करो और उनके पत्त 
पर कोई भी इल्ली मिळे तो उसे नष्ट कर दो | 
विही, सीताफल इत्यादि के वृक्षो म॑ फळ लगने | 
लगे | अक्टूबर, नवम्बर माह में पकने वाळी संहरे | 
की ate के फळ काफी बड़े हो जावेंगे । इन फसले | 
की रखवाली का प्रबन्ध करो | 
gat की सूखी और अनावश्यक डोलियों कीं 
काट-छाट ( Pruning) करो । टू 
तरकारा भाजा 
इस माह में मिण्डी की काफी फसल Pet | 
फलों में कीड़े न लगने दो। शीत काळ की सभी || 
तरकारी भाजियों का परहा (Nursery) वो दो। | 
गट्टा गोभी का थरहा थोड़ा थोड़ा तीन चार बार मे 
एक एक Tea कें बाद बोया जाय, जिससे पौधे 
भी पन्द्रह दिन के अन्तर से स्थानान्तरित किये जा. 
सकें । ऐसा करने से गद्य गोमी की अविक समय तक 


फूल गोभी, टमाटर इत्यादि 
में स्थानान्तरित कर दिया 
इए पौधों से दीपावली के समय 
कैगी | कक़ड़ी और मक्का की 


स्थानान्तरित कर देना 
| चाहिये । कई लोग जून, जुलाई में इसे चौड़ी पारों 
|| प्र भी लगाते हैं| उस समय की लगी हुई फसल 
को इस माह में अच्छा खाद देना चाहिये । 
र HES, करेला, GE, गवार--फली Fae 
1 । को फसल भी खूब मिलने sii |. घरेळू खचे से 
(| | बची हुई फसल को बाजार में बेचने का प्रबन्ध करना 
| चाहिये | शकरकंद की फ़सळ का dict निकाल 
|| कर उसे हलका हलका TS भी; दो । घुइया, अदरख, 
|$ हल्दी इत्यादि की . फसलों में से नींदा निकालकर 
१ आर खाद देकर उनको गोड़ना चाहिये) खली का खाद 
उपयोग में लाया जा सकता हे | 
वषा ऋतु म लगाये टमाटर ga समय पकने 
fait | इस फसल को 'सड़ने? की बीमारी से बहुत 
| हानि होती है | खराब. तथा ( बीमारियों से ) मरण 
| तुल्य पौधा का sag कर जला दो । मिर्च और 
बैंगन की फसल भी मिलने-लगेगी | 
' __.टहखुन लगाना आरम्भ कर दिया जा सकता हे । 
agi को कळियाँ, क्यारियों में ९ इंच को दूरी 
पर छगाई जाती हैं | ' मूळी ! भी aig जा सकती हे | 
। || भाजियों की “ पहिली-बोनी ! भी कर देनी चाहिये | 
पुष्पोद्यान ` . 
हरियाली-- हरियाली काटने की मशीन के चाकु 
| नीचे उतार दिये जावे; जिससे जमीन को सतह्‌ 
"के mat से ही हरियाली काटी-जा सके । पानी बंद 
होते ही हरियाली में अमोनियम सल्फेट की खाद 
दो । इससे दूब इतनी खस्थ हो जाबेगी कि 
हू Mase को भयंकर ठंड को सरलता से 
कर सकेगी | 


इसे समय पोदीना 


ios 
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' से चाळू रहेगी | इन्हे पक्षियों .और बन्दरों 


खली 
(0 0-0. In Public Domain. Gurukul PE Sider HERB खत्म होते al 


परिधि--खाद देकर गोड़ दो | खाद वाट 

करने के बाद देना चाहिये । काट-छौट = 
यदि अगस्त में खत्म न हो पाया होतो पहि 
पूरा कर ST | 
हुम आर लताए- इनकी भी a ge | 

कर खाद दो | ढताओं को अच्छी तरह उनके Bat of 
फला दो । आवश्यकतानुसार उन्हें जहा तह | 
वा 
गुलाब- चस्मा चढ़ाने के लिये तैयार किये पे ‘ 

शी गुलाब के पोधो का अगस्त में बताया हुआ बाई-| al 
क्रम RT करा | पाधा को बाढ़ में किसी भी प्रका 5 
रुकावट न आनी चाहिये । 
गुठाव के अन्य पौधों को पानी न दो। जगी. 

के सूखते ही उनकी काट-छाट कर खाद देकर पागे. | ec 
देना आरम्भ करो । इससे दीपावली के समय फूले बं| 
खूब बहार मिलेगी | rx 


सवती- अगस्त माह का कायक्रम जारी TAP 
पोधा को अच्छी तरह AA . लगाकर ब्रॉध aly 
झके लगाने के लिये बॉस की किमचियो को हुए ए 
से पोतकर काम में लाना चाहिये । पौधा की बाई १ 
किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी हाह | 
वर्षा के बाद दुपहर की तेज धूप से पौधों वी a 
रक्षा क्रो | 

‘meq? इत्यादि के पौधे सजावट, के faa 
बाहर जमाये जा सकते हैं | 

डहालिया, केलेडियन इत्यादि इस सम १ |" 
बहार में होंगे। ठंड की ऋतु के लिये a & 
के. कंद ळगाओ। अन्य कन्दर जैसे “लिलि a 
फोरम? आक्सेलिस,  ग्ठेडियाळी' इत्यादि. | 3 ग 
देना चाहिये । 


कना वेजन्त्री-- ब्रेजन्त्री का जी 
मुरझा जावे उसे झटका दे जमीन a 
से तोड़कर या केंची से काटकर खाद ® 


. 2 4 
पीका प£ ह 


कर देने. से दूसरी 


मौसमी फूल--शिनिया, वाळसम, कासमास 
लादि पूर्ण बहार में होंगे | इनकी निंदाई और गोड़ने 
a टीक इन्तजाम रखा जाय | सिचाई करना भी 
| wen कर देना चाहय | 

ठंड की ऋतु के सभी फूलों का थरहा ‘Nursery’ 
| वो देना चाहियें।। फळ के वटान' ( Sweet peas) 
की तालियाँ खाद मिट्टी भरकर तेयार कर ळी जावे | 
‘| नाल्या दो फुट गहरी खोदना चाहिये | 
| (qatar? की शाखाएँ माह के 


प्रथम सप्ताह 
“Hat सिरे पर से थोड़ी थोड़ी 


छाट देना चाहिये | 
| मवेशी --इस. माह म AAT की अच्छी 
af हालत रहनी चाहिये | दाने पानी का उचित प्रबन्ध 
sq) गाय | गोशाला में रात मे get करना जारी 
| (खा जावे | 
माह अक्टबर 

यह माह रबी के मोसम का प्रारंभिक महिना है | 
पाकी तरकारी भाजी का थरहा लगाना, स्वी. की 
We को जमीन बनाना तथा कुछ खरीफ की 
Mel को कटनी इस माह के मुख्य कार्य हैं | 
| पान--हलकी धान इस महिने में काटने लायक 
शे जावेगी | धान की बाळ पककर जब झुक जात्रे 
pa a वन्धिया. से पानी निकाल देना चाहिये | 
; | नि वाली बन्धियों में gaa की अच्छी 
। त डा जा सकती है। पाती निकालने के एंक 
मय $ |" पहिले : उतेरा ” का बीज छिटककर बो दिया 

९) ठांखोरी और उड़द का ही बहुधा उतेरा 
53 i, पुं कई लोग ‘aed’ का भी उतेरा 
ह 2 उतरा लिया जाता हे और काळी 

वेटरा या मसूर का । उतेरा की फसल 

82 खास मिहनत नहीं करुनी पड़ती | 
जे बोना सो भी छिटककर और फसल 


जमीन में अलसी, चना और तिवड़े | 


` अच्छा मौसम है । जिन स्थानों में अधिक वर्षा 
का काम ह| इसार, हजारी मेद तेवी माने नकाः यह 


किसान को एक ही वर्ष मे ण्क ही 
मिल जाती हैं | ४ ४ 
कपास---इस माह में कपास की जुनाई 
स आरम्भ हो जावेगी |. प्रथम चुनाई का 
साधारण कोटि का होता है | कपास चनते की DE 
सफाई की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये । उस । | 
बात का पूण प्रयत्न किया जाय कि कपास के साथ 
सूखी पत्तियाँ न आने पावे |, कपास फुटकर जमीन 
पर गिरने के पहिले ही चुन लेना चाहिये । | 
रबी की फसळ की जमीन में अन्तिम बार वखर 
चलाओं | वपा बंद होते ही दो बार बखर चळानां 
अति उत्तम है । र 
सरका का चना इस माह के आरम्म में ही बोया \ 
जा सकता है । सरका का चना AEA हस्त-नक्षत्र में | 
बोया जाता है | चने की बोनी समाप्त होते ही ' चित्रा ! 
नक्षत्र म॑ अलसी बोते हैं | खाती-नक्षत्र क कम से कम 
प्रथम पांच दिनों के बाद गेहूँ की बोनी आरम्भ करते 
हैं । गेहूँ की बोनी ठण्ड आरम्म हो जाने पर ही की 
जावे | बहुधा शरद पोर्णिमा के बाद ही अच्छा मौसम 
आरम्म होता है | 
गन्नाः:-- इस माह से गन्ना खाने के लिये बेचा 
जा संकता है; परन्तु कुछ धार्मिक रूढ़ियों के कारण 
इस समय इसकी अधिक माँग नहीं होती । गन्ना पेळने | 
की चक्की तथा WS बनाने की Nea जमाने का 
प्रवन्ध कर लेना चाहिये | 
बाग-बगीचा 
फूल! गोड़ने का काम सितम्बर में पूरा न 
हुआ हो तो उसे शीघ्र ही समाप्त करने का. प्रयत्न 
करना चाहिये. 
संतरे आदि के पौधे तैयार करने के लिये ' चस्मा ? 
बाँधने का कार्य आरम्भ कर दिया जाय | चस्मा र 
नौ, दस, बजे तक ही बॉघना अच्छा होता है। | 
संतरा, आम इत्यादि के नये पौध लगाने का = 


+ 


ही है। - गी; ४ , 


विगा | जमीन तैयार कर पौधे स्थानान्तरित करने 
कार्य eel आरम्भ कर दिया जावे । पत्ता 
भी और फूल गोभी का थरहा. उनके स्थायी स्थान 
लगाने के पहिले उनका दो बार स्थानान्तर 


दिये जावे । इन दोनो शका थरहा तैयार नहीं 
पड़ता । “ठमाठर? और ' गट्टा गोभी! का और 


हुन लगाना आरम्भ रखा. जाय। ` 
> पुष्पोद्यान 
हारियाली--सितम्प्रर में बताये काम यदि अधूरे 
होतो उन्हे पूरा करो । हरियाली आवश्यकता- 


देने की नालियॉ बनाओ । 


आर लताए--- पानसेटिंया ” में रंगीन 
निकलना आरम्भे हो जावेगा | इनमें सिंचाई 


प्रबन्ध करो | अन्य पौधों में माँ पानी 


में और शेष को इस माह में तान दे सकते है | 

गुलाब में चस्मा 
दिया जाय। 

सेवती- कलियाँ 
घोळ खाद देना आरम्भ 
प्रति पखवारे दिया जाय | . 

केना वैजन्त्री- सितम्बर में बताया हुआ काई 
क्रम जारी रखा जाय | खाद और पानी का 
प्रबन्ध रखना चाहिये | 

मोसमी फूल- ठंड की ऋतु के समी फे 
पौधे स्थानान्तरित कर दिये sal फूल का am, 
बो देना चाहिये। बटाने का बीज बोने के पहिहे 
रात भर पानी में फुछाया जाय, इससे अंकुर स 
से फूट जाते हैं। नेस्टरसियम भी बो दिया जा 
हाळीहाक इस समय भी बोया जाता है। 


बाबत का काये आरग 


निकलना आरम्भ a ai 
करो । गोवर का ate प 


डाहालिया कन्द्‌-कन्दो से डाहालिया तैया! 
क लिये बहुधा इसी मौसम में कन्द बोये जा र 
आधेक AT के स्थाना -म डाहाडिया केवढ १ 
मोसम में लगाया जाता है | > 

कैलेडियन YO बहार म॑ होगे | इस माह के 
सें पत्तों का रंग फीका पड़ना आरम्भ हो जागा । 


इस्टरलिली इत्यादि ara ae में एटा 


कंद इसी मौसम में स्थानान्तरित किये जाते है । 


करना पड़ेगा । उनकी खुराक में दाने की 
दी जाय | प्रति दिन काम समाप्त होने के बार 
मालिश करने से उन्हें आराम मिलता हैं 


बहुधा Wa ब्याती हैं | उनके छोटे 
दिन थोड़ा सा adi का तेल या मीठा तेढ. ४ 


लेखक 


/ 


ग्रा उसमें. प्रति व्ष होने वाळी निश्चित बाढ़ जिस तरह 
| निश्चित होती है, उसी तरह रोजगार या व्यापार की 
| आय निश्चित नहीं होती | व्यापार या व्यवसाय में 
आय का कोई ठिकाना नहीं रहता | किसी साळ 
| (०,००० रुपिये मुनाफ़ा तो किसी साल उतना ही 
mal भी हो सकता है । इन्कम्‌-टेक्स की दृष्टि से 
हानि का उतना ही महत्त्व है, जितना कि छाभ का | 
थापार-धन्ये -की आमदनी के इस विचित्र पहळू 
की ओर ध्यांन देते हुए इन्कम्‌-टेक्र्स सुधार-कार्नून 
"१ “Carry Forward of Loss” का महत्त्पूर्ण 
Rist किया हे | 


पहिठे गे 
फुर साल 
या जा॥| 


EG a q “ on NOR 
eS . भन्थेवालां को मनावृत्ति 
ia किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव तो यह किया जाता हैं 


ने कि हि के ~ AR oN ie oS 
ae शी | 5 हिसाब में लाभ की ane हानि दिखाई दी कि 


हैं | Stay के कर्मचारियों. को उस हिसाब के 
धिक #| "नभे में आशंका होने लगती है । घाटा -होते हुए 
मंत्रा री. = को चलाते रहने की कल्पना तक उन्हें स्परी' 
आद ४४ ही कर पाती । वास्तत्रिक बात तो यह है कि 
स मरह पार करने वाळा aga समय तक इस बात को 


ag 
¢ mG | ह : देने 
ण “| भाप तो भी धन्धा बंद कर देने का. कोई 


2 Foy ९ क he a 
| दिखाई नहीं देता; क्योंकि आगे ASA 


र at ay को पूर्ति करने की ही क्‍या बल्कि उसे 
SO Na oe eh सती 
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( रोजगार अथवा वाणिज्य-व्यवसाय द्वारा आय ) 


एक अभ्यासी 


गत AR लेखांकों में हमने arene, सिक्योरिटीज का व्याज और प्रापर्टी द्राग होने 
सम्बन्ध में विचार किया हे । अब आय के इन सब मार्गों के अतिरिक्त और भीं 
अथवा वागिज्य-व्यवसाय द्वारा होने वाळी आय का विचार करेंगे | 


वेतन की आमदनी में प्रति माह का निश्चित वेतन 


~ लाभप्रद मले 


वाळी आव कें 


दूसरे मागे अर्थात रोजगार 


मनुष्य अन्न के साथ ही साथ आशा पर मी तो 
जीवित रहता है | परन्तु आराम कुर्सी पर बैठे बैठे , 
व्यापार-धन्धे का हिसाव जोड़ने वाले इन इन्कमू-टैक्स 
कर्मचारियों को घनधेत्रालों की यह मनोवृत्ति कैसे पट १ 
सकेगी ? क्रमबद्ध faa के साथ आय-व्यय का | | 
edit रखकर ही उन्हे यह बात समझाई जा 
सकती है | 

और भी एक बात सोचने-योग्य है | धंधा पूर्णावस्था 1. 
को प्राप्त होने के बाद ही उसके वास्तविक टॉम || 
अथवा हानि का पता चळ सकता है | वर्ण के अंत में | 
होने वाळे लाम-हानि का हिसाव निकालने के लिये 
यदि aia नफा-नुक्रसान का feat तैयार किया 
जाय तो भी स्थूलमान से यही कहना पड़ेगा कि इस 
नफ़ा-नुक्रसान के PAS मे दिखाई देने वाळा नफा या बुक | 
सान केवळ अनुमान मात्र ही है। क्‍यों कि वाकी बचें डर | 
माल कीं नाप-तोप, टूट-फूट तथो खर्चे, चिर लरूप का | 
है अथवा हमेशा का निश्चित खरूप का है । इन तीनों 
बातों में मनमाना हेर फेर कर जादूगर की भांति BAR “ 
का घाटा और घाटे का gam दिखछाया जा 
सकता है । परन्तु यह न भूलना चाहिये करि. 


` यद्यपि ये सभी माग सरसरी दृष्टि से देखने | 


ही दिखाई दें, पर अंत में मगे 
द ढे | : र है RS 5 
हिसाब रखना अनिवाय ही ह ._ | 
व्यापार-धन्वे में हर तरह का छोटा बड़ा हिसाब ह 
ही पडता है उसके बिना चारा नही | लिमिटेड |. 
Collection, Haridwar |... i 


lei 


अनिवार्य होता है। साज्ञे के व्यापार Ha को 
साळ के अन्त में नफा-चुकसान आपस में बॉट लेना 
आवश्यक होने से हिसाब्र किताब रखना लाजमी . होता 
| ह ओर एक ही व्यक्ते के अधिकार में होने वाले धन्धे 
म॑ भी मालिक को अपना हर एक कदम सही रास्ते 
` पर रखा जा रहा है अथवा नहीं यह माळूम होने के 
| | लिये भी वाकायदा हिसाव रखना पड़ता हे | इस प्रकार 
| यद्यपि हिसाब कितात्र रखने के लिये आपको कानून 
वाध्य नहीं करता तो भी टेक्स आफिस का व्यक्तिगत 
नोटिस मिल जाने पर, नुकसान . होते हुए भी 
आपको रिटन-फार्म भर कर भेजना ही पड़ता है और 
के इतने के लिये ही कहिये हिसाब रखना अनिवार्य 
होता है | यदि आप कहें कि कुछ भी हिसाब किताब 
| रखा गया, तो इन्कम्‌ टेक्स आफीसर सारी बातों 
पर विचार कर खयं आमदनी का अन्दाज लगाता हं 
आर उस प्र आका हुआ कर आपको भरना ही पडता 
है, फिर वह अधिक भी क्यों न हो । इससे तो ठीक 
देसाव रखना ही उत्तम होता हे | 

 हिसात्र किताब रखने के बोरे में आपके ना 

क क ने पर रसीद बुकों तथा बिक्री के fel को 
हिसाव म छते हुए घरखर्च का अनुमान लगाकर 
आमदनी निधोरित की जाती है। बिक्री के सभी 
छ पेश किये जाने पर ब्रिक्री पर से, उसी तरह 
eH दूसरों को मोटे तौर पर मिलने वाले मुनाफ़े 


से डाचत खच घटाकर 


| जाता हि आर उसा पर क गाया जाता & | 


aN 


हिसाब रखन क दा तरीक 
(१) नगद खरीद- बिक्री का तरीक्रा (Cash 


ON 


——————————— eee 
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। खरीद पर कुली, ढुलाई 
मोटे तौर पर सुनाफा ३०,००० 


आय को. रकम. निघोरित : 


दूकान का क्रिराया १,२००. 

` मरम्मत - द २५० 
ढुलाइ,कुली,गाडी किराया आ, ३,००० | 
छपाइ j ६०० = | 
पोस्टेज, तार, टेलीफोन आदि ५०१ |. | 
सिक्रेट कमीशन २,००० | 

आग का बीमा २५० 

ओडिय फीस... 00:00 aes 

. घम फण्ड a | 1 र too क 
वक कमीशन « 

RE पर छूट... 


भोर (२) gee हिसाब का तरीका (Mercantile. 


नगद ले-देकर हुआ हैं ऐसा माना जाता हः 
यह तरीक्का सदोष हे; कयाके वतमान (Pre 
मं उधारी के तरीके पर ही खरीद-बिक्री चाढ 
है, फिर भला उसका सम्पूर्ण हिसाब ana 
धन्धे की वास्तविक स्थिति का ज्ञान तो भी किस तरह 


अतः इन सभी वातां को देखते हुए a A 


की पद्धति (Mercaniile System) अथातू Doub 
entry Book Keeping) ही श्रेष्ठ दिखाई देती है | 
रटने फाम कस भरा जाता ह! 

अब प्रत्यक्ष एक उदाहरण लेकर हुम छे 

कि रिटने-फामे केसे भरा जाता है तथा बन 
खच मंजूर आर कोन से नामंजूर होते हैं, यह दे 
पर इसकी और भौ आविक स्पष्ट कल्पना हो | 
सळलक्ट सप्लाय पसाण्डकट-ग्राप्राइटर AAG ; 
लाला श्रानवासजी ह F 
३१-१२-४४ को समाप्त होने वाले वप क नफा नुकसान TH 
वचा हुआ माल बिक्री १,१९० 
खरीद १,००,०००बचा हुआ माठ७,११५॥ | 


२५ ३०0०० 


ई आदि, २,००० 


नौकरों का वेतन ५,००४ मोटा मुनाफार०) | 
बोनस 


खालिश मुनाफा . | 


Se STD 
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३१-१२-४४ के जमा खचे का ब्योरा ३१-१२-४४ को समान 


प्रापटा a लन--- वष क “IFAM खात क अनसार अथवा 
नगद बाका १५ Fe: 
क में चाल. खाता ६५ ५... उस सद्द पत्रक के अनुसार जो नफ़ा या 
9 हि र त् & 3 नकसान = y LS ™ 
गाये भि. गट i र नुकसान हआ हे, उस इसमें मिला दीजिये | 


१३५१ २३५१ किराया, डिपॉजिट १०० : 
बर्च के लिये कसान हे EN त्र ५१७ ५ es ‘ 
हा र गळ मे सं लेन ९००००६ ( नुकसान हो तो घटा दीजिये ) नफ़ा १४, 
कप rile 5 आमदनी a ऊ - 
रर वळली वाकी १५,००० बचा हुआ माल ७,००० (१) नफ़ा या आमदनी . जो ऊपर 


= ; दिग्दर्शित नफ़े के अंक में मिठाई न गई हो- नहीं 
| जद बाढ़ १२,००० फर्नीचर- ATTN Sy Ae AGE ei 
fi wae rE by ‘ 
१४,८६२ पिछली (२) डूवी हुई रकमा के लिये किया 
A वाकी ४०० हुआ प्रवन्ध- 
, ४१,८६२ वाढ. 0२ » (३) प्रॉव्हिडेण्ट या अन्य फण्ड का प्रवन्ध- 
भेन उठाई हुदै रकम ane (2) रिजव या अन्य फण्ड पर 
| १२,००० £ 
’ निकाला हुआ ब्याज-- 
२९,८६२ छूट 
(५) घम खाता अथवा इनाम के 
(घटाकर) २६ ५६४ > ~ CE 
तौर पर किया गया खच 
माट e\ SS S yn i 
पिछली (६) निश्चित खच या पूजी x का खच 
व ck (७) इन्कमटॅक्स या सुपर टक्स 
छूट (८) मालिक या सब्नेदार द्वारा उठाई | 
NS 5 ? त हि 
, (घटाकर) ३६४ १४५६ ` डु रकम 
२.३२२१ र्‌. ३२,२१३ . ) मालिक या साझ्ञेदार को दिया हुआ 
इस पर से हम यह मानकर AS कि लाला अंथवा जमा किया हुआ वेतन या कमीरान 


| '्रनिवासजी को रिटर्न' फाम भरकर भेजने का (१०) मालिक या साझेदार के मूळ धन पर 
1३०,०*॥ गोटिस ( १९४५-४६ के सम्बन्ध में ) ie चुका हे । * अथवा कजे पर दिया हुआ अथवा 
| गाजी - के लिये ९ सिलेक्ट सप्लाय सिण्डिकेट ? ही जमा किया हुआ ब्याज 

अष का एक मात्र साधन है । अतः ३१ माच १९४५. (११) निजी मकान के किराये की कीमत 


Yt समाप्त होने वाले अथवा उसके पहिले जिस | ( Rental Value ) जिसमे मालिक 
| ष को हिसाव का अन्तिम दिन हो तव, तक खयं रहता हों : 
| साठ की आमदनी रिट में दर्ज करनी चाहिये। (१२) a की किसी भी प्रापर्टी में 

जा के हिसाव का वर्ष ३१ दिसम्बर १९४४ को... Tadd करने, बढ़ाने या सुधार करन 


ok 2 `+ होने के कारण उनको उस दिन -तक का हिसाब के लिये किया हुआ खर्च 
a ies ही रिटने फाम भरना होगा | 
| फे भाग १ के अन्तर्गत क्रमांक ४ का खाना 


ईस खाने में धन्धे या उसके” द्वारा होने वाली 
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) केवल व्यापार तथा रोजगार के (२) जगह की मरम्मत | 
` त्यि ही किया गया खर्च तथा अपूण (३) धन्धे के लिये 
` खच (मय तफ़सील के ) पुँजी का व्याज | 
(१७) कोई भी खचे ( मय तफ़सील के ) (४) इमारत, यंत्रसामग्री, फर्नी 
जो १९२२ के HLTA कानून का : 
ORT १० के अनुसार नामजूर हो ।. | 
का mmission) १००० रु 
 घटाकर- os = की रकम a : (७) इमारत, - यंत्रसामग्री, फर्नीचर. 
` समय जो नफ़ा या आमदनी, मूलधन . क -मरम्भत्‌ | २. यो 
५ (६) इमारत, यंत्रसामग्री, फर्नीचर आदि ई 
“ Written DownValue ” ट्ट्फूट प्रशि | 
छूट की रक्कम | 4 
(७) मशीनें बेचने या निरूपयोगी हो गो 
से होने वाला नुकसान | 


आदि की आग और अन्य क्षति सर 
बीमे की रक्कम | 


) कर-माफ़ सिक्योरिटीज का व्याज.... 
(३) इस पत्रक के भाग ७ में बिताई 
स्वीकृत छूट Phe Re ee ७०० रु 
की उपयुक्त रक्कम निर्धारित - 
मय मंजूर किया हुआ, पर हिसात्र 
नं लिया हुआ दूसरा कोई Ga... नही. 
लिश मुनाफ़ा (या घाटा) जो इस पत्रक. 


_ के पहिले भाग में बताया गया हो.... 20,282 रु. (९) सरकारी 
__ अतः यह रक्कम रिटर्न के भाग १ धारा ' अ? म्युनिसिपल टेक्स | 
t1SectionA ) फे क्रमांक ४ (अ) म॑ 
करना चाहिये | टूट-फूठ आदि की छूट से सम्ब- 
जानकारी महत्वपूण होने से उसका विस्तृत 


$s 
AIS अक्र म [कया जायगा | 


: 
रूप में दिया जाने वाळा पारितोषक | यह रम निम 
बातों पर विचार करते हुए उचित रूप से निर्धारण १ 
` हुई होनी चाहिये | ee 
_ ` (अ) नौकर का वेतन और नौकरी की ' 
(ब) साळ भर के व्यापार या धन्चे का 


सवसाधारण प्रथा |  ,  - 
(११) हिसाब “ Mercantile 
रखा गये हो तो वे रक्कमे जो gad खन 
(१२) सिंक . रोजगार, 


लिये ही प्रूण-तया- खर्चे की. 


| लेखक न i 
श्री शरचन्द्र IM 


fo eta 


मत-प्रचार के प्राचीन साधन 
प्रचार का क्षेत्र इतना विराट और विस्तृत 
| | & संसार की मामूली से मामूली बातों का भ॑ 
प्रचा-साधन के नाते उपयोग किया जा. सकता हे 
काम लिया भी जाता है । असन्त प्राचीन 
काळ में बड़े बडे दरवार तथा राज-सभाएँ उस 
> काने के शासको के प्रचार-साधन के रूप में ही 
३ हेती थीं और वे आज भी हैं । दरबार का आयोजन 
कर इकट्ठ हुए राज्य के प्रतिष्ठित लोगों के सामने 
आने ऐश्वय तथा शक्ति का प्रदर्शन कर, उन पर 


=D, 


वार्‌ त 


aa | . aM निखिल महाराष्ट्र में स्थापित की हुई हनुमानजी | 


मुना! गै याहू सो मूर्तियां, सन्तो के आश्रम तथा श्री शंकरा- 
ति व OM का स्यान स्थान पर विद्वदू-परिषदे बुल्वाकर 
ह ; : क a सम्पादित किया Ea दिग्विजय 
ती ष a = जमाने के सतना के साधन ही थे 
£ ४ मअत्युक्ति न होगी | 

यी १ आ ~ 

दं धुनिक प्रचार-साधन 

atl | कितु आज बीसवी सदी हे व्यापार-युग में मत 


ह भी ओर घे... > 
रा शह जरि देखने की अपनी व्यापारिक दृष्टि कुछ 
कर ती है; चूँकि हमे मत नहीं, बल्कि माल बेचना 


ह्‌, एक > i oe = 
क. ऽ ` गति आर हम बीसबीं शताद्वि के रहने 


रह ६ 
ट ay हैं 
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आधुनिक मरचार-कला 


पचार के विविध साधन 


पिछले लेखांक में ( जुलाई १९४५ ) अपने अपने माल की 
दृष्टि से प्रचार की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया था | इस लेखांक में 
और ग्राहकों के मन पर उसके द्वारा होने वाले परिणामों के सम्बन्ध में सुबोध 


My ५ 


‘ae समझता है कि समाचार पत्रों का पढ़ना स्वतः 


: ¢ से He, 7 
)+ दूसरी व्रात | GAAP कीर फ्रा ०५९ है०॥००। मर सकारण TAG i प्रचारक F 


अधिकाधिक खपत करने की 
भाति माति के प्रचार साधनों 
जानकारी दी जा रही है | 


इस युग में हमें भी अपनी प्रचार HR में परिवर्तन ५ 
करना आवश्यक है | मनुष्यों द्वारा प्रकृति कर प्रात बी 

हई विजय अब उनकी aa शक्ति के लिये अपूण | 
सी भासित होने के कारण उसके भी आगे कदम | 
वढ़ाकर प्रकृति को Tee देने की कामना उनके | 
रोमरोम में उद्भूत हो चुकी है । केवळ प्रकृति-निर्मिठ ) . 
वस्तुओं से खेल खेळते रहने में ही वीसवी शताद्वि के ‘hs 
लोगों को संतोष नही है | अब तों स्वतः के | 
अधिकार में गुलामा की नाई काम करने वाळी नई नई 
चीजें पैदा करने की धुन होने के कारण मनुष्य-निमित | 
आधुनिक, वस्तुओं द्वारा वे प्रचार करने ळगे हैं । | 


समाचार पत्र और पत्रिकाएँ-तर्तमान प्रचार | | 


ts 
उन्हें 


साधनां में समाचारपत्रं का स्थान Hee |। 
है । देनिक, साप्ताहिक, अव-साप्ताहिक, पाक्षिक, ६ 
मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आदि नियमित | घ 


कालावधि के बाद लोगों की नजरों के सामने जाने |. 
वाळे TH पर दष्टि-पात न करने वाळा शिक्षित मनुष्य | 
Be ही होगा | फिर उनमें भी जिन्हें हम संच्चे 
“ग्राहक? समझते हैं, वे तो समाचार-पत्रों के द्वारा ही 
आकर्षित होते हैं | मनुष्य को अपनी बुद्धि पर कुछ 
न कुछ गर्व अवश्य ही होता है, जिसके कारण £ 


के बौद्धिक विकास का एक आवश्यक लक्षण हैं। 


फलतः वह अपनी यह धारणा बना लेता है कि सारा 
ज्ञान केवळ समाचार-पत्रों के द्वारा ही वह ग्रा 
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हि|| आसानी के साथ लाभ उठा सकता है | इसके अतिरिक्त 
और भी एक बात है | पाठक जब पैसे देकर समाचार- 
पत्र खरीदता है, तव उसके हृदय में उसके प्रति 
फछ-न-कुछ सम्मान के भाव अवश्य el रहते ह| 
यह भी मानने में कोई आपत्ति नहीं कि जिस 
| समाचार-पत्र को खरीदने के लिये पाठक पेसे खच 
करता है, उसके समाचारों की सत्यता का. भी उसे 
तुभव हो जाता हे ।, कया हम देखते नहीं 
के किसी खास समाचार-पत्र के पाठक खास 


TA जब पाठक अपना मत बनाता रहता है 
संके अनुकूल ही प्रचारक को उसी पत्र के द्वारा अपने 
का विज्ञापन पाठको के सम्मुख रखना 
। समाचार पत्रों के अन्तर्गत विज्ञापनों का 


इस प्रचार-साधन को इस सीमा तक अपना लिया 


दै कि उनकी आय .का प्रमुख साधन अब ग्राहकों की 


स्थान विज्ञापन द्वारा होने वाली आमद ने 
कर लिया है | कह समाचार-पत्रो की यह आमद 
भारी है कि वे नाम मात्र के मूल्य में मूल कीमत 


पांच गुने तक पाठको. की लाभदायक सेवा 
ते हैं; और उसके लिये लगने बाळा पैसा 


वसूळ भी हो 


ह: z 


| समाचार-पत्र प्रचुर संख्या में बिकते हैं और 


atin: 


( वर्ष २. 

करते हैं। समाचार-पत्रों पर लगी हुई 
पाबन्दियों और कागज की कमी के काण हि 
प्रकाशन आज: कल कुछ कम-सा हो गया है। ng 
सदह - del ih अमन - चन के समय ४ 
किये हुए वृक्ष में और भी अधिक 
फूटते हैं ” के अनुसार समाचार पत्रों में 

से भी अधिक इसकी धूम मच जावेगी | वर्तमान का 


यह हुआ Maa समय के बाद लोण ah 
आँखों के सामने विज्ञापन पहुँचाने का गा 
दूसरा तरीका यह है कि जिन. खाते wy 
लोग बारंबार आते-जाते रहते हे. ऐसी जाई 
पर अपना विज्ञापन हमेशा लगाकर रखने से a 
कभी वह लोगों की नजरों में आये विना त ह|| दि 
इन लोगों का यह विश्वास है fh. नियमित र 
बाद ही न सही. परन्तु इस तरीके के ४ 
बारबार लोगो. की नजर,अपने विज्ञापन की आ | 
ही खाची. जा सकती है | 
- इस a के विज्ञापन के 
बड़े कागजों का जिन पर 
छपा हुआ. रहता है, 'उपयोग. कराता है। *॥ 
के आवागमन के रास्तों, नुक्कड़ों, चोकों, 


लिये प्रवाक 


बड़ ~ 
बड़े 


बाजारों 
स्टेशनों, अथवा जहाँ कहीं भी लोगों की ee 


= soe - संभव हैं उन सभी स्थानों पर ऐसे पत्रक लगाव 
जनता की अपेक्षा अन्य देशों के 
साक्षरता का मांत्रा अधिक होने के कारण 


से कभी न-कभी ग्राहकों की Be इस परी 


ही | इतना हुआ कि प्रचारक का. काम 
= टे a पात 


` इस तरीके का अब काफीं प्रसार 
दि > और इसी 


कारण प्रचार का यह 


द्रो ह य प्रालिक अपने खामतल-हक् का al करने 
Fat | 


nea से प्रत्यक्ष कोई भी सम्बन्ध नहीं होता ! 
रतत प्रचार का माध्यम जिस जगह रखना पड़ता 
है उं जगह उसका अधिकार होने से घर 
पैसा मिल जाता ह । इसके सिवाय 
कोई स्थान इतना मोके पर होता है कि 
उसके fea प्रचारकों के वीच स्पर्धी का जन्म होता है| 


प्र 


पयोग | धर उनकी इस स्पर्धी का प्रूरा फायदा उस जगह के 
लोगों ई| nea को मिळता है | इस तरह खाभाविक ही 


का गा! 
साने 7 
पी जाह 


म्‌ कभी 


उप्त जगह की कीमत बढ़ती जाती है | 
दीवालों पर रंगाये गये विज्ञापन--मिन्न भिन्न 
थानों पर विज्ञापन-पत्रक चिपकाने के अतिरिक्त 
उसी स्थान पर बड़े बड़े रंगीन अक्षरा में विज्ञापन 
त ह|| लिखने का दूसरा तरीका भी इससे सलंग है | 
समय ap दीवालों पर बड़े बड़े विज्ञापन रंगना अथवा ath 
a की जगह पर एकाध वस्तु प्रदशनी की नाई रखकर 
ओर आग उसकी ओर लोगों का लक्ष आकर्षित करने के 
\अतरीके का भी अवलंबन लिया जाता है । ये सत्र 
रा | Mh प्रचार मे दूसरे दर्ज के माने जाते है। 
ल ` पच तथा छाटी छोटी पुस्तके उक्त दोनो साधनों 
॥ एक तो विज्ञापन नियमित अवधि के बाद ळोगों 


हिप | शपत के सामने से नियमित अवधि के पश्चात्‌ गुजरने 
rat @| भै संभावना होती हे । परन्तु यह अवधि नियमित ही होनी 
पर पई | Te ऐसा नहीं हे । अनियमित अवधि के बाद ही 
गा को बार बार स्मरण दिलाते 
क्न का क्राम सध. सकता हे | इसके 
जर मी अन्य तरीकों से काम लिया जाता है । 

स हंग का प्रचार पर्चो और छोटी छोटी 
के द्वारा किया जाता है। सिनेमा के पर्च और 
है| वपन को कौन नहीं जानता? प्रलेक माल का 
| $ फे लिये इस तरह के पर्ची का उप- 
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के सामने आता हे अथवा Ant के 
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दून समा, सम्मेळन, नाटक, सिनेमा आदि इन जैसी |. 
अनकवाता क लिये विज्ञापन पर्च के रूप मे करपते भ । 
पचे प्राय; विना मूल्य बटि जाते हे और लोग भी केवल | 
aide की दृष्टि से उनकी ओर देखकर: उनमें | 
काइ खास वात न हो तो, वेकार समझकर फेक देते है। | 
सिनेमा के पर्चो के लिये तो छोटे वचे तरसते रवे ||. 
द । वे पच बॉटने वाळे के पास से पर्चे प्राप्त करना औ. 
एक बड़ी बहादुरी का काम समझते हैं. और उन 6 
भी रंग विरंगे कागज पर ढेपे हुए पर्च तो उनके 0 
लिये विशेष आकर्षक सिद्ध होते हैं। 

छोटी छोटी पुस्तके कमी मुफ्त adi जाती हैं और / 
कभी दाम लेकर वेची जाती हैं। इनसे तो तभी काम ळिवा . 
जा सकता है, जत्र कि ग्राहक काफी काबू में आ १ 


चुका हों । ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें तैयार | | 
करने में ant मिहनत और धन का व्यय होता है। Ee 


प्रचारक चाहता है कि जहाँ-तक बन सके उनका || 
उचित ही उपयोग हो यह एक आर दूसरा पुस्तक बै | 
माळ का क्रमबद्ध विवरण संक्षिप्त किन्तु वैज्ञानिक || 
भाषा में दिया जाता हैं| साथ ही साथ वह रोचक | 

भी होता है.। इन सब दृष्टियों से देखते हुए यह समझ 
में आ जावेगा कि ग्राहक काबू में आने के बाद ही | 
इन पुस्तकों का उपयोग क्‍यों किया जाना चाहिये । | 
अंब ग्राहक इस अवस्था तक पहुँच जाता हैं कि | 
अपने माळ के साहित्य को पढ़ने के लिये पेसे खर्च 
करने को वह तैयार हों जाता हे । इसके अधिक | 
विवरण के सम्बन्ध में आगे चलकर हम और मी ज्यादा | | 
सोचेगे । यहे पर यह भी एक प्रचार का माध्यम | 
है इतना: समझ लेना बस होगा | 

नाम की तख्तिया (Sign 8०३४५५) 

तक हमने प्रचार के जिन साधनों का विचार किया 
वे सव समूचे ग्राहकों में से सच्चे ग्राहक चुन लेने! 
लिये ही थे | अब हमें यह मान छेने में कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये कि अपने माल का नाम 
ग्राहकों तक धीरे धीरे पहुँच गया है और 37 है 
gig है। पर्त इत उसी De 
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भी जगह जगह पर ग्राहकों का. मार्ग प्रदशन करते 
हुए उन्हे अपने ही माळ के पास ला पहुंचाना मी 
प्रचारक का ही काम है; नहीं तो संभव हे बीच 
ही में ग्राहकों की दिशाभूल हो जाय | सडका से 
गुजरते समय हम दूकानों के नामों की छोटी बड़ी 
feaat देखते हैं, जिन पर लिखा हुआ रहता है-- 
काँच के सामान की दूकान, केमिस्ट और ड्गिस्ट, 
AM, छापखाना, कपड़े की दूकान, होटल 
दि आदि | क्या? इन तस्तियों का उददेश ग्राहकों 
को अपनी ओर खींचने के लिये ही नहीं होता | नहीं 
एकाध रोगी को समय पर समीप ही रहने 
डाक्टर का घर-न मिलने से डाक्टर के ग्राहक 
डूबने का भय होगा |... । 
दूकान को रचना ओर. सजावट- दूकानों 
' सामने टंगी हुई. तख्तिया भी प्रचार के मार्ग पर पहिला 
` कदम ही है । इस दृष्टि से दूकान की रचना, सजावट 
आदि का भी विशेष महत्व होता है | बाहर से झॉकने 
पर ही दूकान किस चीज की है साधारणतः इसका पता 
ळग जाता है. | बोतलों से भरी आल्मारियाँ औषधियों 
को विज्ञापन करती हैं और पुस्तकों से भरी हुई आळ- 
रिया पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं | 


दूकान पहिचान आ जाती है | 
क सजावट भी प्रचार का एक महत्त्वपूर्ण अंग S| 


अर्थात्‌ दूकान- क॑ 


स सजावट, के लिये तस्वीरों, कलेण्डरों तथा 
से भी क्राम लिया जाता है | फाउण्टन पेन की 


एक बड़ी कृत्रिम पेन अथवा 


म रखी हुई AST सी घडी, दजी. 


कोट We और हेट पहने हुए रहता है 


प्रचार के ठिये आवश्यक साज-सामान के 


ई | प्रचारक याद चाहे तो ए 


( वर्ष aw 
अधिक होता हैं | बड़े बड़े कारखाना के 
बड़े शहरों में प्रदशनी कमरों ( 
ग्राहकों का ध्यान अपने माळ की ओर खींच हे; 
ग्राहकों की सुविधा के लिये इन कमरों म माठ 
सप्रयोग प्रदशन ( Practical Demonstration 

भी प्रबन्ध रहता हे | बिजली की बत्तियाँ, cate : 
सामग्री आदि के लिये अल्ग शो-रूमस (हे ३ 
सकते = I वेजली की चमक दमक, नरम ail 
कासया आदे स सजाय हुए दीवानखाने भी ग्राह 
को खींच लाते हैं | 


Show Room शि 


lon 


की दवा, आदि वे 

दिखळाता है | छोटे छोटे खिले 

सामान, घर-घर जाकर माल बेचने वालों के छि ह| च 
प्रचार का यही एंक तरीका है | पर इन लोगों ब 
कोई संगठित रचना न होने से उनके माठ का q 


~ 


सिर्फ उतना माळ. बेचने के लिये ही हीरा 


में बन्द हो जाता है | 


बिना मूल्य नमूना भेजना--बडे वढे | 
वाळे या व्यापारी अपने अपने माल का नमूता १९|| 
के पास मुफ्त में भेजते अथवा बॉटते | | इस" 
यह होता हे कि १०० लोगों मे. से a ली 


-कमं से कम माल खरीदते ही हैं 


दुकानदार का GA वसूळ हो जाता है; सात al 
का प्रचार होता हे वह अलग मुफ़्त gle ; 
चीजें प्रायः हमेशा के उपयोग की ही होती al 
ब्लॉटिंग-पेड, पेन-होल्डर आदि चीजे ५० 


“SH हमेशा नजर के सामने रहती ९; 


al 
भेजने वाळी कम्पनी. तथा. उसके Ae 
स्मरण कराती रहती है | 


के तम्र १९४५ ) 
दा करि हमोर माळ जैसा माल अन्य छोग 
¢ वह हमोर माळ जैसा उत्तम 


पार ई 


m) x ही तैयार करते रते है; परन्तु 
के £| ~ होता। यह वात प्रतिदिन बताकर नहीं सध सकती । 
क्र Fal € 


ऐसा मोका उद्योगधन्था की प्रदशनी 
| | $ आयोजन: पर मिळता | इस तरह की प्रदशनियों 
a आयोजन उद्योगधन्थां, को प्रोत्साहन देन के 
हये सस्कार या सफळ कारखाने के मालिकों द्वारा 
eq जाता है | ऐसी प्रदशानेया में अपने माठ 
दी जोरो, से खपत होने के लिये प्रचारक काफी 
at कर सकता दे | ae छः. महिने 
# एकाध वार प्रदरीनी का आयोजन किसी स्थान 


१| द्र fol जाय । 


| तके म 


रूभाठ Wi होता है | यदि हम मान ले कि उस समथ 
[न जोड़े दी देखी हुई चीजें प्रायः साल मर लोगों के 
पर ही क| सण में रह सकती हैं, तत्र इस पर से हम 
गुणो आ?) wa सकते हैं कि यह . खपत कितनी जोरदार 
; हिये ap चाहिये | 

ठोगों ई बाजार स्पेशल--कुछ वर्ष पहिले “बाजार 
का रबा रार नाम की एक खास ट्रेन भिन्न भिन्न देशों 
होक बा (का माल लेकर चलती फिरती प्रदशनी के रूप में 


| भत के शहरों झाहरो में घुमाई गई थी । इस गाड़ी 
का देखने के लिये हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो 
॥ ची | हर एक स्टेशनों पर यात्रा सी ळग जाती थी। 
से हेग की प्रददीनी में देखे हुए एकाध माळ का 
विज्ञापन हुआ ओर वह वर्षो स्मरण में रहा तो' कोड 
ay भ्य नही | ; 

ड oS पर घूमने वाले ठेले (हाथ गाड़िया)-- 
९ घूमन वाले ठेला का भी प्रचार के [छ्य 
भे उपयोग होता है। इन हाथ-गाड़ियों द्वारा 
ही र लोगो को प्रत्यक्ष रूप में माळ का परिचय 


केरा क 
र 11 ae जा सकता है, जिससे उनके मन में माळ के 


a, ap भेष समारोह आदि--इसके सिवाय - आजकल 
र. समारोह द्वारा भी प्रचार होने am है । दूकान 
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सत्यनारायण ये सभी साधन एक 


omain. Gurukul Kangri Collection Haridwar ___ 


का कथा, दशहरा, दीपावली में लक्ष्मी पूजन प्रतिष्ठित 
सजना का चाय पान, खाना आदि भी प्रचार सावनी ` 
मं आ सकते हैं | ह 
लघु-चित्र -पट--यह एक ऐसा प्रचार-साधन 
» जिससे अत्यधिक लाभ उठाया जा सकता दै, पर 
अभी हमारे देश में इसका विशेष उपयोग नहीं क्रिया 
जाता | इसके द्वारा अपने माल की उपयुक्तता के दब्य | 
प्रत्यक्ष चित्र-पट पर जनता को दिखाकर उसे अपने माळ | 
की उपयोगिता पटाई जा सकती हैं। इस काम के 
लिये छोटी छोटी फिल्में बनाई जाती हैं । रूपहेर पढ़ें 
के दृश्य का परिणाम ( Visual Effect) देखने वाळे | 
के मन पर अधिक गहरा और टिकाऊ होता है । इसके | 
सिवाय, दिल वहळाने के एक साधन के रूप में फिल्मो 
का सच्चा उपयोग होने के कारण इनके द्वारा होने . 
वाला प्रचार कुछ अप्रत्यक्ष-सा ( Indirect ) होला 
हे ओर मार्कर की वात तो यह है कि प्रेक्षक अपने ' 
मन भें समझता रदता है क्रि प्रचार का कुछ भी 
परिणाम उसने अपने मन पर नहीं होने दिया | उसकी | 
यह धारणा ठीक हो या गळत, प्रचारक की दृष्टि से । 
यह भी एक फायदे की ही चीज़ है, इसके सम्बन्ध 
में हम आगे चलकर अधिक सोचंगे | 
अग्रसक्ष प्रचार 

अप्रत्यक्ष प्रचार के और भी कितने ही रास्ते हैं । 
amy औषधाळ्य खोळना, विद्यार्थियों को seat 
देना आदि सामाजिक कार्यों में उदारता के साथ हाथ 
बँटाना आदि इसी में शामिल हैं | मदद की आपेक्षा 
रखने वाळे लोगों को यह सहायता Pet के कारण | 
उनके मन में दान देने बाले के प्रति सकारण अथवा. 
अकारण ही क्यों न हो, आदर के माव पैदा हो जाति 

इससे अन्त में माल की खपत होने में सहायता 
पहुँचती है | ss 

प्रचार के उक्त भिन्न मिले साधनां के सम्बन्ध | 
में सोचते समय हमने केवळ इतना ही देखा कि क्विन 
किन साधनों से प्रत्यक्षतः काम लिया जा सकता है. 


दूसरे-के लिये पूरका जसे 


my 


आ सकते हैं | यही नहीं, सभी तरीका से . थोडा 
डा काम लेते हुए यशस्त्री परिणाम  डाळा जा 
सकता है | उदाहरणाथ, सिनेमा-हॉळ के अन्य प्रचार 


A 


धनो के साथ साथ पर्दे पर बिज्ञापन दिखलाना 


घरेलू ST की नील-सुद्रगकला 
( Blue-Printing ) 
मकान, जमीन, शहर, कारखाने, FAST (Plants) 


प्रायः सभी ने 

होंगे | सफ़ेद कागज पर नीळी स्याही सें तो हम 
लोग हमेशा ही लिखते हैं | नीछ- मुद्रण इससे ठीक 
उलटा ,होता हे. | शायद. इसीलिये इस मुद्रेण के 
सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा तथा कुतूहल पाया जाता 
| वास्तव में नील-मुद्रण की विधि सिफ एके सरल 
. जिस आकृति का नोल-मुद्रण करना हो, उस 
स्याह (15ता Ink ) से खींच लिया जाता हे । उसी 
आकार का दूसरा सफेद मजबूत टिकाऊ कांगज फेरिक 


अमोनियम-साइट्रेठ के पतले घोळ में भिगोकर वही 


रिया नहीं पड़ने दी जाती | फिर उसे अधेरे में सुखाया 
है ।,फेरेक-अमोनियम- सांइटेट के बदले फेरिक 


ध्यान में रहे कि वह रसायन कम क्रियाशील होता है | 
लोह-क्षारो का भी उपयोग नही किया जा 
क्योंकि उनमें होने वाळे आम्ल की कागज 

र. दाहक क्रिया होती है। आकृति खींचा हुआं 
गज .उस दूसरे कागज पर, जो छोह-क्षार से 
ता है, फेलाया जाय. और अळ्पिन से नत्थी कर 
जाय, जिससे वह. ठीक तरह चिपका रहे | 

! दोनों कागजा को धूप दिखलाई जाय अथवा 


लोह ( Ferric 

में परिव- 

वित 'हो जाता है । क्राफ़ी समय तक प्रकाश में 
न के बाद नीचे का कागज sen कर' उस पर 


आसान होता हैं | इन साधनों में से अपने हि; 
प्रचार-साधन चुनने तथा उनका ्रलक्ष उपये 
के बारे मं जव हम आगे चलकर FE 


विषय की अधिक जानकारी प्राप्त कर छो | 


शुद्ध जल में धोकर सूखने दो | पादक 
में से, [आकृति की रेखाओं को इ 
हिस्से मे से] आरपार गुज़रकर- वह अ्रकाग 
के कागज़ के लोह-क्षार में परिवर्तन कर देता: 
पर रखाआं के नीचे के क्षार का हिस्सा पहिका 


अपरिवर्तित क्षार के रूप में अद्रय आकृति नई 
के कागज पर उठ जाती हैं और आकृति को क्र 
बाकी जगह का क्षार बदल जाता है | अंब Gee 
कारे-साइनाइड ( [९३ Fe ( ८९ % ) काः ae aay 
पारवांतंत नाच लाह-क्षार ( Reduced Iron si 

के साथ संयुक्त होकर नीले रंग का निर्माण काला है 
आकृति की रेखाओं के स्थान के उच्च लेह 
का फेरि-साइनाईड के साथ संयोग न होने 

ली पाश्च भूमि. पर सफ़ेद आकृति उठती है 
आकृति वाळे कागज का वार बार उपयोग बस. 
या आकृति की चाहे जितनी प्रतिलीपिया. | € 


- जा सकती हैं | 


~ = al yf शां ie 
एक विशेष बात ध्यान में रखना चाहिये हि 7 


एक कण भी मिला न हो, क्योंकि इस दूस की , 
अर्परिवर्तित उच्च लोह-क्षार के साथ संयोग हैत 
वह नीला रंग पैदा करें देगा। जिसको प 
होगा कि सम्पूर्ण कागज नीला हो जायगा। | 
क्षार-संकेत के अक्षर तथा अंक पहिले च्यात 
पढ़ने के बाद ही क्षारों का उपयोग कि 
नील-मुद्रण की वर्तमान विधि कुछ नि is 


पर आकृति वाळा पारदशक कागज पकड की 


जमीन की 


x 


र पांठकों को स्मरण होगा कि अप्रेल 


करना प्रत्येक किसान को लाभदायक ही होगा; क्यों 


का मत भी कुळ ऐसा ही होता 
करने से विशेष लाभ नहीं है । 
के हछ, बखर, तिफन ) जमीन 


जा रहा 


देशी हलों की विशेषता 
| देशी हल से जोती गई जमीन ग्रीष्म की 
धूप से गरम हो जाती हे ओर उसमे के 


प्रखर 
कीड़े, कुन्दा, 


_ ह ~ : > FS हं a 
wap गोते हैं | ढेले फूटकर उनकी बारीक मिठ्री वन जाती 
व| है जिससे उन्हे फोड़ने के लिये परिश्रम नहीं करना 
Ral | लेकिन इसके विपरीत लोहे के -हळ से इतने 


५ lz MS Ss ee ER > 

[ कि पं १§ देले गिरते हैं कि उनके फोड़ने में काफी मिहनत 
eae १ कनी पड़ती है | 

an $ देशी TR 

होते | शी हल लकड़ी के बने होने तथा उनकी 

चिना आसान होने के कारण किसान उन्हें देहाती 


गणी खये ही फुसत के समय वना लेते हैं | 


य हा | a | हल विविध प्रकार -के होते हैं। अतः उन्हें 
ये त निश्चित ढाँचे मे बिठाना असंभव होता है। 
se ` रण काम के लिये भी अपने यहाँ एक निश्चित 
ज़ 


के हळ देखने को भी नहीं eT अपनी अपनी 
नुसार अनेक ढंग के बनाये हुए लकड़ी के 
RL काफी मिलेंगे । 


हला के विभिन्न प्रकार 
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= ON 
एुताई के तथा अन्य नित्योपयोगी साधन 
लेखक-- श्री ह, रा, रामेकर, बी. एससी. 


१९४५ के अंक में “ हळ चलाने की कळा ? 
Ploughing) नामक लेख, प्रकाशित हुआ है; जिसमें छोटे के हों के प्रचार और उनकी उपयोगिता के बार 
में विस्तृत विवेचन किया गया था । परन्तु यह जरूरी नहीं है कि लोहे 
सवे साधारण किसानों के पास एक ही बेळ जोडी होती. 
है। सिर्फ इतने ही बलों से छोहे का हल खींचना संभव नहीं द। लकडी का हल तथा जमीन की जताई के अत्य | 
लकडी के सावन एक जोडी बलों के द्वारा आसानी से चलाये जा सकते 
कि उष्ण-काटिबध के हिंदुस्थान की जमीन को आविक गहरी उळय-पुळ्थ | 
इसलिये सवे साधारण किसानों को पूर्ण तया उपयोगी जुताई के साधनों (लकडी 
की सफाई का साधन डौरा आदि की उपयोगिता, उनसे होने वाळे विशेष, लाभ 
रचना उनके इस्तमाल का समय आदि संबंधी जानकारी प्रस्तुत लेख में करने का प्रयत्न किया गयां है | 


` (एक तरह का घास), कॉस आदि पूर्ण तया मर _ 


af SRT तथा बढ़ाइयों के द्वारा बनवा लेते | | कभी 


‘aaa की आवश्यकता न होन से कंधे पर 


) पड़ती जमीन. Rew. केसकाप Dore आहित (३१०7 CSO HAFAN. 


क 


(The art of 


An La 


दळ द्वारा अपने जमीन क्री जुताई 


। इसके सिवाय आज क्ृषि-विज्ञों 


(२) खती की जर्मान दुत्रारा नागरने के काम | 


मं आने वाले | 


(२) काँस,.कुन्दा निकाळने के लिये उपयोगी | । 

(8) वपो के बाद जमीन की हाठत सुधार | 
के काम में आने वाळे | 

(५) ब्रोने के काम में आने वाळे | 

(६) लाइनें बनाने के काम में आने बाळे | 
(७) ज्वार आदि के oe निकाळने के काम है | 
में आने वाले | > 

विभिन्न जमीना के लिय उपयुक्त वाभन हल 

(2) पड़ती के fer अच्छा हल | ञ् 

(२) चाळू खेती की जमीन के लिये सादा हळ | 

(३) जबलपुर की आर हळ जोतना आर बाना 
एक समय ही होता है । उसके लिये जिसमें वोने 
की व्यवस्था हो ऐसा हलका हळ चाहिये | | 

(४) छत्तीसगढ़ विभाग म॑ बेळ कमजोर तथा 
नाटे होने औरे धान के लिये. जमीन अधिक गहरी 


आसानी से ठाने छे-जाने योग्य हलके हळ से ही 


काम वन जाता है । शा 
हल -जोतने का समय 
जाने . 


चलाना कठिन होता हे | भारी हळ और एक 


पर बेलो को मिलने वाळा थोड़ा बहुत चारा भी 
नहीं मिल पाता | चतुर किसान उसमें से भी मार्ग 
निकालकर माके के अनुसार निजी हळ से दोना काम 
साध लेते हैं | . 
(९) ग्रीष्मारंभ म॑ हळ जोतने के लिये उत्तम 
| होता हैं | बरसाती फसल के बाद जमीन में जरूरत 
से अधिक गीलापन होता हैं | उसको निकालने के 
| लिये भी खेतों में हळ चलाते हैं | 
` (३) अप्रेल में एकाध बार वषी हो ही जाती 
जिससे जमीन नरम हो जाती है और उसमें हळ 
चलाना आसान होता है | 
हला का जगह बखर तथा अन्य साधन 
जमीन को आद्रता की रक्षा तथा पोत बनायें 
| रखने के लिये हळ के बदले बखर का इस्तेमाल 
करते हैं | ग्रीष्म में ९ इंच लम्बे 
तथा ठंड में हलकी जमीन में चलाने के लिये कम 
` ताकत लगती है, इसलि १२ लम्बे फालवाला 
बखर काम में छाया जाता है |: 


~ 


` 'अरगड़ा--इसका बोने के समय इस्तेमाल करते 


` तिफन-रतीन पंक्तियाँ एक साथ निश्चित अन्तर 


SC, 


हल की रचना 
का जुआ, हल्का पिकला भाग और इन 
ह | वाळा बीच का डंडा ॥ प्रायः इस 
तभी हटा को रचना होती है | बलों की 


फाल्वाला वखर 


~ 
i 


की लम्बाई बलों की लम्बाई 
चलाते समय वेलों 

हैं चोट न आने डा पटिया ya 
बेठाकर उसर्म साधारणतः 44° के कोण पा: 


a 


(Tykes) टगा दी जाती हैं। हन i | 


कीलो में लोहे की फाळें लगाकर Gy के उपा 7 
में एक मूठ वाळा खड़ा डंडा लागा =e 


IT पर उसका 
आग-पाठछ 


काये अवलंबित रहता हे | et गे 
जोतने सें यह कोण कम-अधिक क्रिया ग 


' है | बेलो को आगे जोतने से कोण बढ़ता और ह| 
तथा Asi की ताकत भ 

| 
फाळ का का 


अविक गहरा घुसता है | 
अधिक काम में आती है | 
पृष्ठ-भाग के. नीचे बनने 


हे | ठीक उसी दिशा में दे 


भाग ( Hitching point) यथा सम्भव BEN | ; 

m™ ~ > ™ ज़ ज ठ 
निकट होता है । त्रेळों द्वारा जोते जाने वाढे 4 
विषय में ऐसा होना असम्भव होने के कारण र 


काफ़ी शक्ति व्यथ जाती हे | 


दशा हल तथा विलायता ae 
देशी हळ से जमीन त्रिसुजाकार और हि 
कम चौड़ी कटती है । इसलिये प्रति TAS 
चलाने के fea बहुत समय लग जाता है | : 
सिवांय सारी जमीन अच्छी तरह जोतने १ 
तीन बार उसी जमीन में हळ चलाना पडता है 
हे कि विलायती हल से वर्गाकार जमीन कट 


१९४५ ) 


काही अन्दर घुसने वाळा होने के कारण किसानों 
अभी मी उसकी छाप वनी हुई है। 
पाइ्चात्य देशों के उपलब्ध साधन 


पर अ घेत जोतने के वाद Ze फोड़ना, वखरना, 
ज़मीन नरम करना, नौंदना, अनाज काटना, 
के बहती करना, झोड़ना; उड़ाना और अंत में 
गाया जत | ब्र म॑ भरना ( Stcrage ) आदि काम साधारणतः: 
के क|. क के वाद एक प्रत्येक किसान को करने ही 


| पडते हैं। Tene देशों में इन सब कामों के लिये 
| भिन्न-मिन्न अथवा दो तीन कामा के लिये एक ही, ऐसे 
: न साधन (Combines) उपलव्ध हैं | 

\ देठे फोड़ने की अपने देश में कोई खास जरू- 
कत नही हैं; क्योंकि वह काम यहाँ कड़ी 
| हो जाता हे । लेकिन पाइचात्य देशों में इस काम के 


य्‌व a 4 > > Say 
और dl WA तव के बखर आर हल इस्तमाठ [HA जाते ह | 
4 bad [oN > las 
ama र| जमीन में नमी बनाये रखने के 
a च देशी फाळ वाला बखर 
ह | जमीन की नमी बनाये रखने के लिये ज़मीन 


;| ` साबित हुआ है | यह बनाने में आसान, हल्का 
EF) जिबूत भी होता है | बोने के प्रवे बखर फेरने 

दिये, थोडे समय में काफी जमीन बखरने के लिये 
' म आने योग्य और एक जोड़ी वेळो से आसानी 
| "नचा जा सकने वाला २४.” चौड़ा बखर 


खेती का काम मौसिमी होता है | प्रसेक मौसम 
त केम होने क्रे कारण पहिले से हो प्रत्येक 
` पूरी तैयारी कर लेना चाहिये नहीं तों 


Digitized by Ana म पडि तथा अन्य oe ee 


धूपसही 


हैं यह कार्य चार-पांच पंक्तियों. 


ang 
साधन | 
समी Sint का काम भी om १ a 
अतः उधार पद्वति से एक दुसरे 
नही. सता और यदि ठीक समय पर २ 
जम सक्रा तो साळ भर की मिहनत और 
व्यथ जाता हे | कम से कम फ़िल्हाठ तो मजट 
को कमी के कारण किसानों को औजारे पर ह र 
अवलम्बित रहना पड़ता है | किसान कितने | 
कौन से औजार अपने पास रखे यह उसकी खः 
की खेती पर निर्भर है | ; 
प्रसेक एकड़ की जुताई के लिये आवडयक्र 
जमीन की हर तरह से जुताई करने के 
निम्नः दये अनुसार अवधि की आवश्यकता होती 


हल चळाने के लिये २ से २६ दिं 
वखर फेरने के लिये १ दिः 
CT HE ce 3 cont 
Zita के लिये दिः 
जमीन नरम करने केल्वि दि 


` इतने कम अर्से में कोई भी काय सारी. 
पर एक साथ होने के लिये उतने ही जोड़ी. 
तथा उतने ही औज़ारों की आवश्यकता "होती £ 
पाइ्चात्य देशों के सददा एक वड़ा साधन 
जाय, या हमेशा काम आते वाळे छोटे छोटे । 
का समूह रखा जाय, यह प्रत्येक अपनी अपनी 
नुसार तय करें | सवे साधारण किसानों का छोटे 
साधन उपयोग में छाने की ओर ही रुख होता. 
इससे काफ़ी लाभ भी हैं | 
पाइचात्य देशां के नित्योपयोगी छाट छाट साध I 
स्पाइक SA हरा ( Spike tooth Harr 
जमीन को विशेष न फाइते इए सिफ गिरी 
मिटाने के fet ही इसका उपयोग 
में ३? 


गड़ी हुई alel की सहायता 
जा सकता Ft Ss. > 
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| उस समय, पत्थर सा कड़ा पदाथ होने पर गई है | साधारणतः इसकी लम्बाई १७७ 
र तथा यह ४” तक जमीन में धैसता है। , 
‘Tooth Harrow) का इस्तेमाल करते हे 1 इसे . वखरना ओर डोरना | 
स्पाइक ST Ett की संशोधित आवृत्ति (Modification) बोने के प्रवे कम-अविक जरूरत के ३ 
| मान ळेने मं हज नहीं है | जमीन में चार वार बखर चलाना ही पडता है। 


wo ~ a ~N क अ न r fa अ = अधिक्र Oe 
`. इन बखरों से जमीन भसभसी बनकर बोने ' ॥ समय आन पर याद आद्रता आक गहाः भ 


॥ योग्य हो जाती हे | इसके अलावा कूड़ा-कचरा i 
a ~ > bat ~ N र 
पाठिया-उपयोग में छाते हैं | दको ॥| 

आद्रेता ऊपर आती हे और. बीज पांच-छ: इंच गहा 


ON के का च [क ~ ह्म 
पर |गरनं क कारण उनम अकर क [ey 7 


र हे | इस तवे के बखर स. उनका खाद होने म ee मर 3 
; र तचा ` उपयुक्त हो सकते हैं | बोनी के बांद जमीन 
x ड as eee बनाये रखना अनिवार्य होता है । : पटिये का 
ER 3 > सकते के लिये जमीन पंक्तियों में बोई : 
तथा दो पंक्तियों 'के बीच चळ सकने वाळा 
(१८२-१२-९-६? चौड़ाई की फाळ वाब र 
इस्तेमाल [केया जाता है | बोनी के बाद . बलर" We 
को डोरना कहते हैं | 
जमीन में आट्रतो रखंना, खाद मिलाना, धात १| 
देना, बढ़ी हुई घास नष्ट करना आदि वाम ४ त 
से भी किये जा सकते हैं । न 
जमीन में वारबार वखर फरते रहना, SD 
च: ` मदद से उसे हमेशा कार्यक्षम बताये रखना क 
द फालवाला बखर (Blade Harrow)—— वथा लाभदायक होता है | इसलिये किसान 4% 
उपयोग स्वी सारी जानकारी ऊपर करा दी के लिये असावधान न रहें :. '. | > 


= “आह: 


$. लघु-गुरु कोणों पर अवलम्बित होता है | इस भेति के 
अनेक ढंग के हल और बखर बन चके हैं और वे 


विठाई जा सकती है | लोहे की चर के ( Gays ) 


औज्ञार बनाना आसान हैं | उनका. उपयोग” बहधा 
क साथः होता = | 


चमकारा क॑ लिये उपयुक्त पस्ट ड - “जल राधक ( Water—proof ) कपडा त्य 
ऊंचे दर्ज का मैदा लेकर उसमें स्वच्छ पानी ˆ चीन में जळ रोधक कपड़ा निम्न प्रकार 
'किया जाता है-दो औंस सफेद मोम ( White 
एक कवाटे deat मिलाकर उस पत्र 
‘Saal चाहिये | कपड़े के अच्छी तरह स मी 


नीला थूता होने करे कारण चूहे,” कीटक 
इसे किसी _ प्रकार का नुकसान न VIA कपडा का रग ख़राब न 


RR 
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बतंनों की स्वच्छता और चमक 


लेखक-- श्री ना. वि, करवेलकर, एम. एससी. 


वपी के दिनों में यदि आवश्यक सावधानी से काम न लिया गया तो हमेशा के उपयोग में आने वाळे 
तँबे-पीतछ के वर्तनों, चाँदी-सोने की कीमती वस्तुओं तथा गहनों पर भिन्न भिन्न रंग के दाग दिखाई देते हैं, 
इस कारण बर्तनों ओर गहनों को काम में लाना अच्छा नहीं माठूम होता | परन्तु बर्तन .खच्छ और चमर्कीळे ' 
होने पर आकर्षक दिखाई देते दें यदी नहीं बल्कि बर्तनों पर पालिश ळगाकर Se चमकीला बनाने से उनकी 
ऊपरी सतह पर एक संरक्षक कवच निर्माण हो जाता दै ओर इससे बर्तनों पर हवा में पाई जाने वाळी Alea > 
ओर इतर दाहक वायु का बाधक परिणाम नहीं हो पाता.। इस लेख में भाति aa st धातुओं के बतेनों 
को साफ करने और चमकीला बनाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई दै ! जो पाठकों को उदबोधक जान 


पड़ेगी ऐसा विश्वास हें | 


का | ह ` ` राख की उपयोगिता 
जाती है|. रसोई के वर्तन Bee पर गरम करने से काले पड़ जाते 
वषर ह| है क्योंकि जब इंधन चूल्हे में जळता है, तत्र उसमें से 
; वाह) भप और इतर वायु बाहर निकलती है । इस वफारे 
वर | गे से डामर जेसे घने पदाथ वर्तन ऋ बाहरी" वाजू पर 
` | कट्टे होकर उनकी एक चिकटी और चमकीली काली 
एत वतन पर जम जाती है, उसको निकालकर बतेन 
च्छ करने के लिये ईंट की बुकनी काम में लाई 
| जाती हे | परन्तु उससे वर्तन पर खरोंचे गिर जाते हैं; 
{| “गा ही नहीं बल्कि बतेन शीघ्र ही घिस भी जाते 
| ६। चूरहे पर. रखने के पूत्र बतन की पेंदी में प्रायः 
Reme जाती है, जिससे डामर और काजळ जैसी 
aa की तह प्रत्यक्ष बनो पर जमा न होकर राख 
| Nel जमा होती है और adr पर उनकी पकड़ 
र क्षे न होने से राख के साथ ही साथ वह मी थोडे ही 
सस घोई जा सकती है | अतः स्वाभाविक ही 
\ “ना सरल' काम हो जाता है। परन्तु राख 
a म |... ता-रोधक 'होने के कारण बाहर से अधिक गर्मी 
है er बिना राख की तह में से बर्तन तक पर्याप्त 
4 A ईच नहीं पाती | इसका परिणाम यह होता 
be 3 4 “SFR खच काफी ag जाता है। अतः 
Pee जहाँ तक हो सके पतला लगाना 


का की दृष्टि से AATF; Bri Domain. Gurukul Graco aT! है 


OHA या कोयले की राख | 
ळकड़ी या ळकड़ी के कोयळे में पोटास कर्बिनिंट 
नामक एक भास्मिक (Alkaline ) TAT होता है, | | 
जो साबुन में कास्टिक सोडा या मोटास आदि भस्मं | | 
होती हैं उनका सम-गुणी होता हैं । कई वार देख 
में आता है कि साबुन में धोने का सोडा मिला 
रहता है । यद्यपि धोने का सोडा और राख मं पाया || 
जाने वाळा सोडा FAC इतर शुणधर्मो की दृष्टि से | 
बिलकुल एक जैसे ही नहीं होते, तो भी वै घुळाई ४ 
की दृष्टि से एक से ही हैं। शायद इसीळिये पुराने ` 
जमाने से राख का उपयोग aaa मळने के fea किया ह| 
जाता होगा । परन्तु इसके अतिरिक्त और भी दो १ 
महत्वपर्ण कारणों से राख का उपयोग किया जाता zt 4 
एक तो राख में महीन मिट्टी या वाळू के कण होते हैं, ॥ 
जो छाननें के कागज ( Filter Paper ) मं सें छाने 
जा सकते हैं । दूसरा राख के कणों में शोषकेतसुण 
भी होता हे, जिससे कालिख का शोषण वर और. 
जिना खरोंचे गिराये ही वतनो के प्रष्टभाग कों राख कीं. 
सहायता से साफ करना आसान होता है । राख a 
बर्तनों को हलके हाथों से मठ्कर उन. पर सुन्दर | 
चमक छाई जा सकती है | परन्तु हाँ, Wee यह देख | 
लिया जाय कि राख में महीन किन्तु कड़े और खः = 
। राख में पोटास कार्वो- 


> 
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0 नेट नामक भास्मिक पदार्थ होने से तेल, घी, मक्खन, 
हि| | चर्बी, काजळ ओर पक्व अन्न में खटास पैदा हो जान 
५ से उत्पन्न होने वाले आम्ल (Acids) का निराकरण 
ओर शोषण शीघ्र और सुलभता से हो सकता है | 
'इसीलिये महीन और कपड़े से छानी हुई राख की 
समता का सस्ता और परिणामकारक ASA का अन्य 
| कोई भी साधन न मिलेगा । परन्तु कंकर निकालकर 
| कपड़छान की हुई राख ही हमेशा उपयोग में लाना 
॥ | चाहिये । मंगलोर के छाल Are तथा छाल या पीली 

Ret का चूर्ण भी काम में लाया जाता है। ऐसे चूर्णो 

का उपयोग केवळ उनकी घधण-शक्ति पर अवलम्बित 
होता है, और इसीलिये अधिक कठिन पृष्ठभाग मळने 
ये उनका उपयोग किया जाता हैं| यह चूर्ण 


| कपड्छान की हुई राख के साथ काम में लाना अधिक 


[यक होगा । 
भेन्न भिन्न धातुओं पर के दाग निकालना 
` साना- यह एक एसा घालु ह जा ded मळायम 


चमक भी आ जाती है | 


[oS > a 
आधक तजखा चमक 


चाक, खडिंया मिट्टी या चिनी मिट्टी की महीन 

[न की हुईः बुकनी थोडी गीली बनाकर 

म लाई जाय । धीरे धीरे और सावधानी के 

छना चाहिये । तीनों में से किसी भी वस्तु का 
ग किया जा सकेगा | पश्चात्‌ बतन को खच्छ 
से घोकर मुलायम कपड़े से पोंछ लीजिये | 


चांदी, के सामान को साबुन के पानी से साफ 

We लीजिये ताक़ि वे. सूखे से “हो जायें, इस 

Re भी उन पर का मामूली कांछापेन दूर किया जा 
सकेगा | चांदी के AT, -चम्मचा, बटना, मूर्तियों, 


( वर्षे २७ 
पानी से धोना चाहिये । अण्डे, प्याज, प्रयोग श 
घुए म हाने वाढा गरधांञ्ज ( HAS ) वायु के 
ये दाग गिरते हैं | चौँदी के काळे दाग 
ar निम्न उपाय से ठ काम ४ हा 
या an. 
एक बड़े वर्तन में चाँदी के काले दाग ap 
छोड़कर उसमे इतना पानी डालिये कि वे हव जा 
उसमें प्रतिशत ३ और ५ के अनुपात में सपे 
ओर खाने का (थोने का नहीं) सोडा मित्र 
और उसमें एल्युमिनियम का कोई बर्तन ( 
ANE) छोड़ दीजिये | इस बर्तन का veal, 
दाग में होने वाले गंधक-अंश को अलग. कर गोरे 
को साफ करता 
या और किसी मुलायम चमड़े से wen उप 
तेज चमक भी लाई जा सकती है | 
चौंदी के लिये नीचे दिया हुआ पाठिश अगे 
अच्छा होता है ---१ छटाक फ्रेंच चाक, बहाई 
या सफेद मिठ्री,, १ तोळा गेरू, २ चम्मच ग 
(Liquor) अमोनिया (चूना और गोसादर ॐ 
क्रिया से यह वायु मिळती हैं), 2 सेर पानी 3 
सेर मिथिलेटेड स्पिरिट का मिश्रण alae में हैं | a 
लिया जाय और 'बोतळ का काग ळवार सर्ग 
हवाबन्द पैकिंग कर एख दिया जाय। जाद! |. 
APH वाले बर्तनों पर के दाग. कूची की तह. 


से निकाळ डाछिये | इस काम के fet सारु | | 


सोडे के पानी का उपयोग कीजिये। तपू ' 
मुलायम कपड़े से बतन को साफ और सूखी ' 
झामाइ-चमड़े से रगड़कर उसे anil 
SUA | ऐसा भी. अनुभव किया गया हे कि 
से भी चाद साफ होती है परन्तु Aen | 
के बाद उन्हे सुखा लेने की ओर अबि 
दिया-जाय | र 
तांबा तांबे के बतन हमेशा काम uh 
काले पड़ जाते हैं और कभी कमी उन पर 


| चाँदी का पृष्ठभाग शामाइ-गोळ | & 


Aq के रस से पदार्थो के हरे दाग अधिक सुलमता 
८२ हो सकते हैं | इन चीजों का उपयोग कर इट 
चूर की सहायता से दाग साफ कर लीजिये । तात्र 
| रमन भी साबुन के गरम पानी से साफ भोये 
$| दते हैं | नदी का गाळ, आटा, पीसा हुआ नमक, 
| का (Acetic acid) और पानी का गाढा-सा 
पर a से ये दाग 
सोडे का पानी उबाल्कर 
प्री तांब्रे के बतना क कालापन कुछ मात्रा 
दर क्रिया जा सकता हैं । कम से कम इतना तो 
अत्रय ही हो जाता है कि उसमे विला और बाधक 
` oa तनिक भी नहीं बचता | 
पीतर--सिरकाम्छ (Acetic Acid ), इमली 
के छूछन और सफेद मिट्टी के मिश्रण से रगड़ने. पर 
पीतल का पृष्ठभाग शीघ्र साफ हो जाता है | सफेद 
मुलायम राख से मळकर पीतल. पर सुन्दर चमक लाइ 
जा सकती है । परन्तु इस पर के दाग साफ करने के 
सादर ॥॥ ये यदि किसी आम्ल का उपयोग किया गया हो तो 
पाती भ | उत्तको अच्छी तरह साफ धोकर विळकुळ अलग कर 


ago बनाकर तांबे के दाग 
| मिट wae | साबुन : और 


अन्दर क 


र बांदी 
इ-मोळो 
उस पा 


गा ` अभि | 
व्हा 
पच गाह 


~ ९ AN x x 
: म क्वा दैना चाहिये; वरना बर्तन पर उसी आम्छ के दाग 
र उसो पि जाएँगे । निम्न पालिशों में से कोई भी एक 


पालिश पीतछ को quate बनाने के लिए उपयोग में 
सहा॥॥ शश्ये और बाद. में मुलायम तथा साफ कपडे के टुकड़े 
बुन ११ | ते पो लीजिये । 
धा. | कपड्छान की हुई लाळ मिद्री १ छटाक, साबुन 
1 की । छाक और २ चम्मच तारपीन का तेल एक साथ 
fat शी | ठाकर एक रस बनाइये । 
कि गा | पी ५ छठाक,सफेद मिट्टी ( Kieselguhr) 
as (जो पीस कर छान ली गई हो), a 
छ १ तोळा और परेफिन तेल १ पाव एक में 
: मिश्रण बनाइये | 
a गेरू १ सर, कपड़छान की हुई लाल मिट्टी 
iby ete जेली १६ सेर, ओलेइक एसिड 
a ओर Rta तेल १ तोला मिलाकर मिश्रण 


aan प 


Digitized by Arya Samay qundatior Chenn i 


ही साफ होते 


CC-O. In Public. Domain: Gurukul (क्लिक Haridwar 
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का तेल 
१ पाव, चूना 


(४) आठळिव फूल 
( Liquor ) अमोनिया 
पानी 2 पाव, 

निकेल प्लेटड चीजे--साइफिल जैसी निकेल £ 
wee चीजों पर चमक लाने के लिए निम्न मिश्रण | 
से काम ळीजिये-- : 
निकेल क्रोराइड १ पाव, प्रेसिपिटेटेड aS Oe 
पाव, जिंक व्हाइट 2 पाव, पानी १ छटाक, अमोनिया ह 
था ग्लसरीन ३ तोळे मिलाकर एक रस 


१ पाव, गाढा 
सेर, और ee 


2 छटाक 
बना लो | 
 टीन--टीन और रँगे के बर्तन साबुन से | 
थोकर ही साफ होते हैं | फ्रेंच चाक को गीला सा. 
बनाकर उससे वर्तन पहिले मळ लेने के बाद फ्लेनेल 
के कपड़े से रगड़कर पोछ ठेने से टीन पर Tet 
करने को आवश्यकता नहीं होती, क्योकि हवा के | 
अन्तर्गत वायु या गन्दगी की बाधा उसको पहुंचने 
नहीं पाती और न तो आम्ल का ही उस पर कोई | 
असर होने पाता । इसीलिये टीन या कर्थीछ का 
उपयोग रगे के लिये करते हैं। | 
कासा (Bronze )- कासे के वतन राख से 
हैँ | और उनके लिये पीतळ का कोई-मी | 
पालिश काम दे सकता है । कासे के वतन सरसों के 
तेळ से मलकर बाद में साबुन से धोने की प्रथा हैं | 
लोहा-लछेहे की चीज़ों को इंट के चूरे से मळते 
हैं | सफेद मिट्टी, ईंट की बुकनी और मीठे तेल के गलि से 
मिश्रण का उपयोग करना हीं अधिक लाभदायक होगा | 


———_ 


RARE 


PSE She 


एरंडी के तेल का उपयोग 

चमड़े को कीड़े न गें इसल्यि एरंडी के तेळ 
का मी पालिश के समान ही बहुत अच्छा 
होता है । एरंडी का तेळ और चत्री सम प्रमाण 
Sax उसका मिश्रणं तैयार करना चाहिये । जि 
चमड़े को यह मिश्रण लगाया जावेगा उसे चूहे, 
या अन्य छोटे कीड़े कुछ भी नुकसान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[aN ध्य हर ऱ्य रु FT न पु 
क्स्किट बनाना यान में रखते हुए इनका सुई इतनी 
कु 


Paget से भरे पत्तठ उठाकर भट्टी मे ee 
a छ्चक न जाव | इनका आकार खुरपी जैसा | 

; साधन--मड्टी, टीन की GIS २०, लोहे की जिसस पत्तळ टॉक तरह स रखी जा ak, 

ग aera, fae का कलई किया हुआ एक ऐसा वर्तन पकड़ने के डिये एक मूठ भी होना आवश्यक है| 

| जिसमें लगभग १५ सेर सामान आ सके | बेलने. का Was का वतेन-- चोडे मुँह वाढ 
सामान ( चकला और वरेळन ), साचे, पुराने अखबारों किया हुआ पीतछ का वरतेन होना चाहिये। | 
ल. वेने के साधन-- रोटी बनाने बा $ 
भट्टा i कौ लम्बाई ६ फुट, कक” वेळन होता हे उसी तरह के लकड़ी या पत्रा; 

८ इच, ऊचाई २ फुट ९ इच होनी चाहिये | इसके बेलन उपयोग में आते हैं | 

चारों ओर १ फुट मुठाई की ` दीवाळ तैयार कर ऊपर 
` डाट लगाना चाहिये | सिर्फ एक, वाजू में भूमि से 
मिला हुआ १ फुट लम्बा, १ फुट चौड़ा, और १ फुट 
ऊँचा द्वार होना जरूरी है । भट्टी का द्वार इच्छानुसार 
diet और बंद करने के लिये एक लोहे का ढक्कन 


भी आवश्यक होता हे) 
भड्ा बनान का तराका--पाहेल दो फट गहरी 


लेखक :--श्री महेशवावू 


बनाये मिलते हैं । यूँ तो जिस ahh 


MN 


बनाने हो उसी आकृति के किसी म छरे 4 


करके रखने के लिये आवश्यक है | 


जमीन खोदिये,उसको पत्थर आदि डालकर मजबूत बरना बिस्कुट बनाने की आवश्यक सामग्री आर 
लीजिये | इसके ऊपर मिट्टी की सहायता से ईटों की - उसके प्रकार .. 
'जुड़ाई कर ६ इंच, रेत फिर दो इंच काँच के टुकड़े , (९) TE का आटा या मेदा ८ सए एक 
और इसके ऊपर १ इंच. नमक की तह दे दो । इसके सेर मकखन २ सेर, अमोनियम कात्रोनेट १४7 
ऊपर दो इंच रेत फेलाकर ईंटों की जुड़ाई कर टो | सोडा बाई कात्र १० तोळा और आवश्यकत 

ने के लिये रास्ता इस ढंग से बनाना पाती | | 


Wa 4 
गह 


TH कम न होने पावे | इसके लिये (२) साऊ की हुई सफेद तिली 8 सर 
है। यदि आटा 9 सेर, शक्कर ४ सेर, मक्खन २ सरु 
धुआ निकलने के लिये यम कार्बोनेट २४ तोळा, सोडा बाई कावि १° ™ 
` आवश्यकतानुसार. जळ | 
टान का पत्तल- टानको १ फुट ऊम्बी, ११ (३) स्वच्छ पिसी हुई मूंगफली ४ सेर 
चौड़ी तथा २ इंच ऊपर उभरी हुई किनार बाळी २० -४ सेर, शक्कर ४ सेर, मक्खन २ से 
एक साथ एक समय मं द्स काबानेट २४ तोला,सोडा बाई काब १० arena 
We, ५ लम्बाई की ओर और ५ चौड़ाई की ओर रखी नुसार पानी | ; 
| सकंगी | दुबारा रखने के लिये शेष १० Gas  विधि-- पहिले आटे में 
और सोडा बाई कार्व मिलाने के बाद थी 
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हे कि आटा पतळा न हो जावे। इसको इसके बाद पत्ते छोटे की Her 
कलईदार वर्तन मे १२ घंटे तक पडा रहने दो | > 


प्रीतळ का 
नोट--- शक्कर की जगह गुड़, पानी में ae. 2-% मिनिट में बिस्कुट बनकर तैयार हो जागे 


तथा उसे छानकर मिलाया जा सकता हे | सावधानी वीच में बिस्ट देख लिये 
रे भाब q (adi क़ तल fT उपयोग मे fo ‘ : : 
qaqa के अभाव मे (ता कातळ भा उपयांगम यदि उनका ऊपरी हिस्सा लाळ होकर फट जाब तो पत्त 


दो 


2) | हा सकते ह | को निकाल ST और फिर दसरी पत्तल रम्ब 


जब विस्कुट बनाने की सामग्री तैयार हो जावे प्रकार छगभग ८ वार प्रत्तळें रखी जा सकती 
' तब भट्टी को जळाओ । उक्त UA Al गरम करने वार गरम की हुई भट्टी से आप एक बेटे 
xfer गर्मी के मौसम में १०-२० सेर लकडी टे सकेंगे | 


रू और ठंड के दिनों में लगभग १ मन लकड़ी जळानी इस तरह ८ घटे में २ पो बिस्कुट ६ 
14 भाक्रा Om ss ~ bt > ~ 3 किं टत 
` पडती हे | लकडी जलाने के बाद भट्टी बहुत गरम" तेयार किये जा सकते हैं । 
आकृ! ila is = ` G = > त्र x ~ = 
i "१ हो जाती है | अतः उसका उपयोग १ घंटे बाद प्रत्येक घर में सिंगड़ी पर भी विस्कट 
| | 1" id ha’ ~ ~ ~ \ चह रः न : = 2 3 प्र 
| करना चाहिये | इस समय विस्कुट वेळ वेळकर ओर जा सकते हैं | इसके लिये आंगामी ' उद्यम ! 
ए फ AP से काट काटकर पत्तळो पर जमा लिये जावें । अंक में पढ़िये | 
Gl ® 
a | क क न. 
| | ® गोल्डन गोल्ड के गहने |. 
ra : 1 ~ ~ ~ 
aa | ` बहुत ही कम कीमती | & 
"२४ | | हमारे तैयार किये हुए सोने के गहनों को देखकर आप आचर्य 
उगवतात! चकित हुए विना न रहेंगे । ये असली सोने के हैं अथवा नकली, 
इसको चतुर सुनार या साने के पारखी जेव्हरी तक न बता सकेंगे । 
र हमने केमिकल गोल्डन गोल्ड के वदत ही उत्तम दर्जे के गहने 
र्‌) पैयार किये हैं जो विवाह, उपबीत संस्कार तथा सगाई आदि शुभ प्रसगा 


मे भेट करने के उपयुक्त हें । एक बार बुलवाकर अनुभव ' लीजिये | 


भ्म कोसत का aie सैकड़ों रुपिये का दिखाई देया। aga ही 
ER तथा अपडुडेट डिझाइन के कुछ गहनों के नाम तथा कीमत 


गाचे दी गई है । उनमें से आप अपने पसंदगी के गनो को बुलवाकर [६५०६१६९९५ अ 
अपने 8 कुडव में आनन्द क्रा श्रोत वहाइय़े--- ड 


गोल्डन गोल्ड के नेकलेस alga १० रु. गोल्डन गोल्ड की चूड़ियाँ ४ जोड़ 
+ » © 5 Stes १२ ,, कट कक के रया 


29 oR लाकेट १° 75 2 22 
» » 5 आसलेट १ जोड़ 99 ge oa 
> » रानी हार बहुत उत्तम २०,, ८ 


>. की साडी; fa ५ , | a 
य हर तरह के गृहने आडर के अनुसार तैयार किये जाते 
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सोप पाउडर बनाने की [विधि __ 7 खर्चे में पाउडर बनाने के ल्यि तिर 
दि न डा घुळते ही ६ हिस्से संगजीरे की बुकनी res, 

, साबुन की अपेक्षा सोप पाउडर से कपड़ों की Powder) मिळाओ, जिससे पाउडर का वजन 
धुलाई कम खर्च में और कम मिहनत में हो संकती और वह सस्ते में बेचा जा सकेगा। सोप पाउ 
ऊनी तथा रेशमी कपडे और कभी कभी सूती और भी दो सूत्र नीचे दिये गये हैं-. 

पड़े भी धोने के लिये सोप पाउडर का उपयोग किया (१) बोरेक्स सोप पाउडर 

जा सकता है। इसके बनाने की विवि नीचे दी है|. कड़ा साबुन 4 he 

अच्छा वाशिंग सोडा २० हिस्से 9 धोने का वाशिंग सोडा ३ हिस्से 


कड़ा पीला साबुन  षफहिस्से सिलिकेट ऑफ सोडा २ हिस्से 


` ' हलका मुलायम साबुन १ हिस्सा ˆ सोहागा (बोरेवस) ` १ हिस्सा 
` ee साबुन के छोटे छोटे टुकड़े काटकर लोहे. (2) लन्दन सोप पाउडर. | 
| की कड़ाही में चूल्हे पर रखो । उसमे १० हिस्से पीला साबुन ea 
वाशिग् सोडा मिलाकर -धीरे धीरे मन्द उष्णता ZI धोने का सोडा ' ३ हिस्े 
मिश्रण को तत्र तक अच्छी तरह चळते रहो जब तक पले अंश (पोटास कार्बोनेट) १॥ हिस 
बह पूरी तरह घुलकर एकरस न हो जाय | पर सोडियम सल्फेट - १॥ हिस्त | 
ही में उसको उबरने न दो | पश्चात्‌ qe काळ - ताड का तेळ (पाम ऑईल) (१ हिस्सा | 
हटाकर शेष सोडा ( १० हिस्से ) मिश्रण में 
छोड़ो और पुनः सम्पूर्ण मिश्रण को चलाते रहो | 


धिसकर उसका बुरादा बना लो । पहिले मोटी. 
बारीक किसनी का उपयोग करो | इस तरह | 


नः 


ने म॑ असुविधा होती है । मुलायम साबुन, पाउडर | 
ग में शीघ्र ge जाने के लिये ही. 
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“€. जिज्ञासु जगत कुछ 


[ Say सम्बन्धा क्षत्र म आपका जा भा जिजासा, आंदाका अथवा समस्याएं él se आप यहाँ पेश 


, कीजिए | 
वसु. बनाने की विधियाँ, TAS, 


वगैरह 
| - एक प्रश्‍न के साथ चार आने के टिकिट भेजिये | 
| का अमोनियम सल्फेट लाभदायक खाद हे? 
दा | श्री वि. ह. गोखले, कोर्ढे- अमोनियम सल्फेट 


ठरा रासायनिक्र खाद किस जमीन के लिये लाम- 


(दायक होगा: 
अमोनियम सल्फेट आदि 


रासायनिक खादों से 


नळे वाले wait उन पर जमीन के ,अन्दर भिन्न 
| मित्र क्रियाएं होकर वनते हैं। जमीन के अन्तर्गत 


| ने की सहायता से अमोनियम सल्फेट द्वारा अमो- 
मिया वायु निकलती है | यह वायु जमीन में होने 
छे एक तरह के सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा नाइट्राइट 
|+ रूपांतरित होती है और दूसरे तरह के सूक्ष्म 
विधारियों के कार्य से इस नाइट्राइट का परिवतेन 
बटर में होता हे । वनस्पतियों को अधिक मात्रा 
१ ठगने वाळे खाद्य-नायट्रोजन को वे अपनी जड़ों 
ग्रा नाइट्रेट के रूप मे खींच wal सोडियम 
| Te अमोनियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक झीत्र 
गप देता हे | इसका कारण यह है कि सो 
गेट भे होने वाला नाइट्रोजन वनस्पतियाँ के 
| _ एुन्त शोषणकर लेने योग्य होता हैं| 
Wai उर्वरा-शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से अमेनि- 
ह 


| शे च के जुलाई (१९४५) अंक, म॑ रासायनिक 
` "वारे में विवेचन करते हुए बतछाया जा 


कि अमोनियम सल्फेट का असर देख पड़ते 


उनके उत्तर दनं का हम सहप्र चट्टा करग | 
सूचना, देशी विदेशी सामान तेयार करने के तरीके, सूत्र ( फार्सुले ) > 
का विवरण इन पृष्टों में दिया जायगा, जिससे आप स्वयं चीजें बनाकर लाम उठा सकेंगे । कृपया इर 


मम 
BE सेस्फट का उपयोग होने. के लिये जमीन में 
Fite ओ अंश का बहुत अधिक मात्रा में होना 


: अमोनियम सल्फेट ome. एक? करिए ai. fee 


आपके नित्य जीवन में आवश्यक छोटी-बडी हर एक ` 


सम्पादक | 


जर्मान को देढ़ मन चूना खच करना पड़ता है | 
अर्थात्‌ जिस जमीन म॑ चूने की मात्रा कम अनुषाल 
म॑ होती हे वहाँ पर इस खाद का परिणाम विशेष 
प्रभाव शाळी नहीं दिग्वाई देतां | परन्तु जिस जमीन | 
में चूना अधिक मात्रा में होता है (उदाहरणार्थ पूव 
भारत में उस जमीन में अमोनियम सल्फेट के आवक 
परिणामकारक होने का अनुभव किया जाता है | 
नागपुर, बरार, खानदेश, हैदराबाद आदि इलाका 
की काली जमीन को ( Black Cotton Soils ) 
अमोनियम सल्फेट लाभदायक होता है; परन्तु पहाड़ी 
( कोकण की जमीन ) लाळ जमीन में चूने का अंश 
कम होने से अमोनियम सल्फेट का उपयोग विशेष | | 
परिणामकारक माळूम नहीं होता | hl 

जमीन की उत्यादन- शक्ति उसमे होने वाळें चून | 
और सेंद्रीय द्रव्यों के अनुपात पर निर्भर होती है । वैसे 
तो पहाड़ी लाळ जमीन में चूना और सेन्द्रीय दब्य | 
मूलतः ही कम होते हैं और उसमें से भी इस प्रकार | 
चूंना खर्च हो जाने पर रोष सेन्दीय वन्य बू 
रूप से न'सड़कर व्यथ जाते हैं | किसी भी जमीन = भः 
रासायनिक खादों से होने वाला लाम सन्तोषजनक 
रूप में उसी हालत में दिखाई देगा जब कि जमीन म 
सेन्द्रीय पदार्थों तथा चूने का. अनुपात यथष्ट होगा | 
टाळू बाल्सम 

श्री ना. मा. चिळके; चान्दा- निम्न प्रश्ना 
सन्तोषजनक उत्तर मिलने पर आपका आभारी हूगा | 

(१) टोळू वाल्सम यह क्या है 

(२) क्या अगरबत्ती की बनावट में लोभान 


cana ITN oR दै ¦ 


(३) अगरबत्ती at ga धीरे धीरे जळते रहने 
के लिये क्‍या करंना होगा ? 

-_ टोळू बाल्सम राळ की नाई एक गोंद है जो 
ua विशेष जाति के पेड़ से निकलता है । अगखत्ती 
की बनावट में लोभान का उपयोग करने की कोई 
खास आवश्यकता नहीं है । बिना लोभान. मिलाये 
भी दूसरी तरह से अगरबत्तियाँ बन सकेंगी | 

_ अगखत्तियॉ तेयार हो जाने पर उन्हे 
पोंगलियों में भरकर ऊपर से सेलोफेन का 
Gael, चिकना और पारदर्शक कागज ठीक तरह 
लपेट दीजिये और दोनों छोर, चिपकाकर get बन्द 
` दीजिये, इससे अगरवत्तियों-की सुगन्ध न उड़कर 
कि त्यों बनी रहेंगी | 
 अच्छीतरह सुखाई गड अगरवत्तियाँ भी यदि 
शत्र बुझ जाती हो तो इसका कारण यह हो 
सकता हे कि उसमे ज्वलनशील पदार्थो का अभाव 


कागज 


लिये उसमें थोडी मात्रा मे सोरा (पोटेशियम नाइटेट ) 
मिळाना चाहिये । परन्तु इसकी मात्रा आविक हो जाने 

' पर अगखत्ती ठीक तरह नहीं जळेगी | 

धातु को ज़ोड़ने का तेजाब 

 -श्रीमो.वा. सर देसा 

के उत्तर दीजिये । | 

(१) दो धातुओं के जोड़ने में 


यत्रतसाळ-कृपया निल्न 


तेजाब से किस 
मे फोटो wien सेल का 
किया जाता (३) थर्मापाइल [ Thermopile } 
| उसका उपयोग किस लिये होता है 

@ (2) क्या नमक के घोळ में से हैड्रोजन का नाश 
रने पर सोडियम fe सकेगा? | 

(१) दो धातुओं को जोडते समय जोड़ बाळे 
1 को सेंड. पेपर से धिसकर 
गन्धकाम्छ [ [य> 50, ] eat जाता है | 
(२) फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर प्रकारा डाळने 
पेंदा हो. जातीटळे, ॥जो%ठोअनर 


प्रयाग क्‍या 
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हांगा | ST धीरे धीरे सतत जलते* रहन कः 


काम लिया जाता है £ (२) बिजली के दिये. 


है। मोमबत्ती . या दियासळाई जलाकर 7 
- विद्युत्‌ पैदा की जा सकती है, जिससे उष्णता” 


तथा साफकर 
` सोडियम नहीं मिल सकता, क्योंकि होर १. 


के काम भी आ सकती है | 


व पर फोटो 
तळ हारा प्रकाश से पुनः “पारा 
एक. तरह से: द्राविडी प्राणायाम? हो हे द 


जब एक प्रकार की शक्ति का परिवर्तन दो... 
को शाक्ते म en हे ( उदाहरणाथ विद्यत ३ 
रूपान्तर प्रकाश म॑ होते समय ) तब उसका कुछ हि 
४ हो जाता हे | बिजली के दिये का वल बह 

से अधिक प्रतिशत ५ या १० हिस्से विजा .. 
प्रकाश में रूपान्तर करता है । अर्थात्‌ फोटो इहे] 
सळ पर १००० रक्ते का तेजसी प्रकाश web 
स॒ Wet वाळा wag अधिक संअ मेक. २०-१५ 
क्ति का वल्व जळा सकेगी | इसके सिवाय aah 

इलेक्ट्रिक सेल की क्रीमतों का भी तो Gan कश 
। ये सेळ बहुत कीमती होते है | 
भर्मापाइल ( Thermopile ) : x 
(३) थर्मापाइल एक उष्णता नापने का EYL 

1 भिन्न धातुओं के जोड़ को उष्णता पहुँचाने हे 
नमें बिजली पैदा हो जाती है | बिस्मथ oH 
एक धातु है, जिसके टुकड़े एक दूसरे से em 
उनके जोड़ों को एक ओर रखा जाता है और 1 
ओर से तारों के; साथ ये केन्द्र जोड़ दिये जात cl 
अत्र इन जोडो. पर उष्णता की किरणें का 
होते ही उनमें बिजली पैदा हो जाती है| 377 
जतनी अधिक होगी, उतना ही विद्युत्‌ प्रवाह a 


2 


ft 
M3 
op 


a 


यंत्र का उपयोग उष्णतामान नापने HOA 


( Radiation of Heat) की सहायता a 
उष्णतामान भा नापा जा सकता द्ध | 
क्या नमक के घोल में से सोडियम मिल 


(४) ज्मक के घोळ में हेंडाजन 
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अक. (तत्र १५४५ ) जिज्ञायु जगतः 
(४७३ ` 
F} स है नार 
ड - Possitiveness) सोडियम की अयेद = 
कि. (giectro f का अपेक्षा पर “ डाल्डा वनस्पति घी” झाक ठेव प्रकोधित 
को का होंने के कारण जिस घोल में छ है उसमे से हआ $ 
"aq Sak ~ Sale| | उसमे खास 'डान्डा? घी के सम्बन्ध ब 
Th निकाल बाहू केर दगा | उदाहरणाथ- नहीं, वल्कि सब साधारण वनस्पतिजन्य प्री तयार | 
| पानी, हराम्छ ( HCI) साड्यम को. क्रिया होने करने के वारे में जानकारी दो गई थी । उसमे «Spee, न 
Es ap पर हैड्रोजन Wem | परन्तु इसके ठीक बिपरीत नाम से जो वनस्पतिजन्य घी प्रसिद्द है, उसके | 
छ ह| क्रिया न होगी । नमक के घोळ से सोडियम किसी प्रति अनादर अथवा दूषित भाव पैदा होने योग्य कोड | 
त य| आ. क्रिया द्वारा प्राप्त करना असम्भव है, भी वात न थी | यदि उस E | 
तबि भी क्रि ह हे, पके सम्वन्ध से किसी क 
जला ay याकि विद्युत्‌ द्वारा उसका पृथक्करण होकर मिलने बाला गळत धारणा हो गई हो तो हमें खेद है | 
An wa च डच ‘Sez aa मे के ३ £ re 
| (८००1४८) सोडियम जल के साथ संयोग पाकर * डाल्डा वनस्पति धी” व्रिनौठे के तेळ से नही (1) 
रा sep क्रास्टिक सोडा पैदा कर देगा! इसके विपरीत qe वर्ता, न तो उसमें एस्कार्व्िक एसिड, कोडळिवर | 


१५| हुए नमक से विद्युत्‌ पृथुक्करण द्वारा सोडियम मिलेगा | 
य प्रगे ९ स्याही चूने वाली फाउन्टेन पेन की दरुस्ती 
[र कशा | श्री यशवन्त के. वेछणकर, खेड:-- यदि फाउंटेन 
पैन में से स्याही चूती हो तो उसकी मरम्मत का कोई 
om सूचित कीजियेगा | 

फाउंटेन पेन की स्याही का टपकना बन्द करने 
के लिये बाज़ार में मिलने बाळे “ वेकेळाईट ” ठेपन 
(Adhesive ) का उपयोग क्रिया जा सकेगा | 
गाद कपूर १ हिस्सा,छाख २हिस्से,पौंटियानक गोंद १ हिस्सा 
WREST ३ हिस्से और मद्यार्क या स्पिरिट ३ हिस्से | 
जते द| ROA के एकरस मिश्रण का उपयोग कर फां 
का | “पॅन का वह भाग जहाँ से स्याही टपकती हैँ बन्द 
| उ | क्षिया जा सकगा। गोंद-कपूर एक वनस्पतिजन्य 
अशि "टा पदार्थ है, जो मामूली कपूर से मित्र होता है । 


यंत्र है 
चाने मे 
एम 
[ सवा | 
र दू 


जा 
2 


mold) डा! वनस्पति के सम्बन्ध से स्पष्टीकरण 
ये ह| उचम! मई १९४५ के SE में २५७ वें पूष्ठ 


कमीशन 


से र्ध एक पांच दस | एक पांच दस + एक पांच दस एक पांच दस | 
अ क्षक „ तो. तो तो. तो. तो. तो. तो. तो. तो. तो. तो. 
क शि भस्म ४५ २०० ३८० नाग भस्म २। १० ३८ शोक्तिक भस्म भ ३। ६ स्नुही क्षा ८ ih २॥ 
a $ | सास क. (= I २॥ वज्रक्षार ॥ २ ३॥ अपासार्ग क्षार t= an २॥ तिल क्षार ॥ १1 
agi कमरे म = १॥ २॥ -मंडर भस्म om ३। ६ गाक्षुरक्षार ।= १॥ .२॥ अ्-र्ई-क्षार ॥ ue 
ह| |िभस्न 8 १३ Bag भस्म ।- १॥ २॥ पूयप्रमेह ओपाधिष ४ ७ ज्वरगोली ॥ ३ शा. 
si a शि २ १० १८ मुंडलोह भस्म ३ १३ २७ अइलसा क्षार 15 1॥ २॥ हिमज्वर गोली ॥ ३ ३॥ | 
feat “| ay are ॥॥. ७ १३ बंग भस्म १॥ ७ १३ कदली क्षार ।= १॥ २॥ दुःसाध्यवशमछस । १ १॥ 
£ र 139 <८ट्मवा Pablic polka bunk ललिता वा ग pf ल H i व्ही पी. चार्ज अलग कभ 
श्री अमरेश्वर आराग्यमंदिर,-- सु. असरापुर, पो० नरसोबावाडी af: 


Wars पद्धति से तथा अत्यंत परिश्रम से तैयार की हुई । महाराष्ट्र प्रांतीय वैद्य सम्मेलन द्वारा प्रशंसित 
नहॉ मिलेगा | सहस्त्र पुरी अभ्रक इ. भस्मे तथा इतर ओपषधियाँ 


créer आदि वनस्पतियों के अर्क या सुगन्धियाँ मी 3. 
नह। हाती ओर न उसको शुद्ध करने के fea फिट 
करी, सोडा या वाळू का ही उपयोग किया जाता है । 
‘ses’ वनस्पति घी में चत्री का नाम तक नही | 
होता | सरकारी घी-विशेषज्ञों की सम्मति में यह थी | र 
खास्थ्य की दृष्टि से पौष्टिक एवं उत्कृष्ट खादय वस्तु है | | 
“डाट्डा? वनस्पति घी की पौष्किता तथा शुद्धता | 
के कारण सारे देश भर में आज उसकी माँग बराबर | 
बढ़ती जा रही है | 
जूतों तथा खोगीरों के लिये काजल ( Jet ) 

उत्तम लाख की (Sealing wax) तीन 
ब्त्तियाँ लेकर आधा पिट स्पिरिट में (51110 Wine) 
घोला हुआ उसका द्रावण एक शीशी में भरकर 
रखिये | इस द्रावण का उपयोग करने के पहिळे शीशी 
अच्छी तरह हिलाकर स्पंज की सहायता से जूतों तथा / 
खोगीरों को लगाना चाहिये | है; 


[ $ रकम पहिले भेजिये 


eGangotri 


Digitized a Arya Samaj Foundation Chennai a > 
उपयोग किया गया है । स्थळशोधक, । 


जपण खबर 
(Bamboo) को टिकाऊ बनाना 
` बास में अन्दर की ओर से घुन लग जान से 
का हिस्सा चूर हो जाता है, जिससे कई वास 
बिलकुल पोले, कमजोर और वेकाम हो जाते हैं। पर 
, देहरादून की जंगल अनुसन्धान संस्था ने सिद्ध 
दिखाया है कि क्रियोसोठ तथा फ़्युएछ de का 
थोड़ा सा मिश्रण बॉस की सुराखों में से पिचकारी के 
| द्वारा मारकर घुन का सफाया किया जा सकता हे | 


के 
Ald] आर पनड़ाब्बया, ` ( Submarines ) 
निश्चित स्थान का पता. लगाने के लिए रेडिओ अनुस- 


मय रासायनिक संयोग 
अधिक इथिलित अणुओ-की माला 


SS 


व ओर उष्णता की सहायता से ढाळने के काम 


- बनाये जा सकते हैं । तेल 


- में डालकर उसके. पुठे बनाये जाते हैं, जा 
ठ ह 
_ नाई कड़े होते हैं | इसके सिवाय AS 

अनेक तरह का सामान, जसे. किवार्डी 4 


be जा Fig क कब्जा का 
द्वारा ५००. याः ( Hinges.) ठक 


अत्यधिक या कंप रहित यंत्र भी इन ढाळू प्हांस्टिका 


सम्भव ह-। 
` फव्वारे की विधि से जलने बाले तेल की 


आविष्कार भी इसी पदार्थ के कारण हुआ है। 
ढलुए प्लास्टक्स क TATA उपयोग | 
2 “परपेक्स ” यह TH पारदशक द 1 i र 
जो युद्ध अयत्नों की उत्तेजना के कारण ढा का 
यह वस्तु कड़ी होने के apy ह्या 

से वेग के साथ गुजरते समय उस a 
होने वाळे दबाव का कुछ असर भी नहीं होता | इसी | 
वायुयानों में उसका उपयोग किया जाता है। पे 
में दबाकर इस पदार्थ को चाहे जैसा आकार # 
दिया जा सकता है। इसमें कोड. सन्देह नहीं ह| 
आगे ASH इन. प्लास्टका का कई' तरह के कमनं | . 
में उपयोग किया जायगा | काच के बदले इस तह ! 
के घूर्ण पारदर्शक प्लास्टिक से चष्मे के काच बाक 


- ढळे हृए.प्ठास्टिक का बना हुआ पूरा चभा प 


तैयार करना अब सम्भव हो गया हे. | ये SUE . 
प्राय: कोयले से मिलने वाळे किसी भी पदा १ 
कार्वाइड या Veet 
के द्वारा ये पदाथ राळ या लाख की तरह बरी 


A 


योग्य बना fer जाते है. । ढली ' हुई चीज के ॐ || 
होति ही ये पदार्थ बिलकुल कडे वन जा € ।\ 
अपने अनेका गुणा के कारण A ढाळ पहार 
धातु तथा खर के बदे-काम में आ सकते हैं। ह 


तरह के एक cle प्लास्टिक को रुई की साग | 
जा पाठ | 
+ 


तरह 
नहीं करते, बन सकेंगे | किसी भी 'आर्की 1 


रोल्सः राइस एंजिन के वेग 


` को. बढ़ाने के हेतु फव्वारे की 


स्थान भा 


| सत्र pee 
2 | सि यित की 
का ४, लालायित का जा सकता हु | यहा मधुमक्खी पालन का प्रारम्भ दर | 
गकार प | 
नहीं हि i धमक्खी पाळन ~ 
न ॥| साधनः--मधुमक्खी पाळन विज्ञान ( विशेष ज्ञान) 
के वा 


| और कळा दोनों ही में सन्निहित है। अगर, कोई 
\ मधुमक्खी पाळना चाहता है, तो पहिले एक कुदरती 
तते प्र काबू पाना होता है | cH प्राकृतिक छ 
| पर अधिकार करने के बहुत से en हो सकते हैं, 
किन जों ढँग हमने प्रयोग में लाया है ; उसके 
Drea कुछ बढ़ई के औजार लीजिये | एक छोटी तेज 
| हाडी, एक मज़बूत तेज़ छेनी, एक हथौड़ा, और 
` क्र मजबूत रस्सी । 
जात (1६ मक्खियों के पोळने का कमरा मय उसकी 
न | जमीन के (अण्डा विभाग और तह-जमीन ), 
i 2 q तारा की 'जाळी के कमरे के ऊपर अच्छी 
वत ब a इआ चोखटा, एक चाकू, एक कैंची 
रस्सा या सुतली, कुछ sa और कुछ थोडा 
हा hs जरूरी हो तो केले के पत्तों की 
| TAL जगह काम दे सकती 
bs '्मक्लिया को पालने के लिये पेड या झाडी 
4 हया मे रवा जा सकता है । बरसात के दिनों 


बुक दिनों 
झेन ना क्र लिये फूस की छत डाली जा 


इस तह 
ब त्नाः 
चष्मा. भी 
wie 
पदाथ ॥ 
सिविल 
ह्‌ दरे 
के म 


` Antes A (टर न ~ बेल 

स पज पा नीचे लिखे फूल के पौधों, बेळों, 
at F पेड़ों ~ 

युद्ध “| १ aR ना; फल के पेड़ों, फसलों, बाड़ के पौधों 


उपयुक्त पेड़ों को अधिक पसन्द करती हैं | 
के पांधे--गुलाब | 
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मधुमक्खी--पालन 


लेखक--महेशबाबू 
् > 
दाद का भारतवर्ष में आदि काल से प्रयोग होता आया है 

| शक्कर बनाने का ज्ञान प्राप्त होने से पहिले भोजन में मीठे 


होता था | सभव ह कि शरू म मनुष्य मधु केवळ जगळ से ही इकट्ठा करता रहा हो; पर बारे UR उसे अन 
मव हुआ कि थोड़ी ही सावधानी और प्रयत्न से मधुमक्खियाँ अपने छत्ते आबादी या मकान के पास बनाने को 


तथा आयुर्वेदिक इछाज में इसको खास 
स्वाद का समावेश केवळ शहद से ही 


भाजा क पांध--केला, ककडी, वॅगन, मठा 


मूली, मिडी, करेला आदि | 
फूल के पेड़--सेव की जाति के पेड़, जामुन, | 
आम, फालसा आदि } 


फ्सलें--ज्वार, बाजरा, मका, गेट, तिल्ी, 
सरसों, राई, अळसी, कपास, धनियाँ, प्याज, मिर्च, \ 
चना, खसखस आदि | FE 

बाड़ के पोधे--रात की रानी | । 

दूसरे उपयुक्त पेड--नीम, रीठा, इमली, शाम, | 
तून, अमलतास, अर्जुन, करंज, बवूळ की जाति के 
पेड़ इत्यादि । 

मक्खियाँ बीज से पैदा होने वाळे पोर्वा के 
को वहत पसन्द करती हैं। मक्खियों को १ 
शहद इकट्ठा करने के लिये २००० फूला पर 
पड़ता है. | 
ये दो या तीन मील के घेरे में चारों तरक और 
खास तौर से gi दिशा की तरफ़ जाती हें । मकिंखयों 
का पालना शहद के लिये ही उपयोगी नहीं होता 
बरन इससे पैदावार भी बढ़ती है जिससे किसानों कों 
बड़ा फायदा होता है | इसका हाळ यथास्थात लिखेंगे 

मधुमक्खियों की किस्म 

भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों में चार 
की मधुमक्खियाँ मिलती हैं । 
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(३) छोटी या कानी या मुनगा ( Apisflorea ) 
ये तीनों एक ही वर्ग की हैं । 
। (४) इनसे भिन्न जाति की 'डामर? या 
भुगा ( Meliponidae ) है | 
(१) भँवरः---ये मधुमक्खियंग मैदानो में और 


| कम ऊँचाई के पहाड़ों पर पाईं जाती हैं.। ये एकान्त 
पसन्द करती हैं और अपना कुत्ता खुली जगह में; 
जहाँ ताजी खली हवा मिळे ऐसे पेड़ की ऊँची 
टहनियों और इमारतों के कॅगूरों पर बनाती हैं | इनका 
एक ही करीब चार-पाँच फुट बड़ा छत्ता होता है | 
ये बहुत क्रोधी होती हे, और इनका डक 
[टा ) भी बहुत तेज होता हैं | ये मक्खियां अपने 
काम में ज़रा सी भी रुकावट नहीं सह सकतीं | यादे 
Fie इनको जरा सा भी छेड़ दे तो ये उस पर हमला 
र तक उसका पीछा करती हैं और अक्सर 
डक मार-मार कर उसकी जान तक ले लेने में कसर 
/ नहीं रखती | बदला लेने की आदत इनमें वहत 
होती हैं | ale कोई- पानी में छिपकर भी अपना 
बचाव करना चाहे तो नहीं कर पाता। ये उसके 
पर भिनाभिनाती रहती और ज्योंही वह पानी से 
ऊपर आया कि उसे काट काट कर जर्जर कर 
हुँ | MR 7 
. ये. एक जगह से दूसरी जगह बदलती रहती 
इनके खतंत्र रहने की आदत के. कारण इनका 


| और अधिक मधु देती हैं। इनका रंग भी 
मैदानी मक्खियों से अधिक काळा होता है | र 


नहीं होता, इसके अलावा ये एक ही छत्ता = 
६, ७ या इससे अधिक 
बनातीं और उत्तम दर्ज का शहद इकट्ठा काली 

एक नया सीखने वाळा भी, उनके % 

के स्थान और Ba की संख्या से इन्हें तर 
से पहिचान सकता हे | उनका रंग कुछ-कुछ te 
होता हे और उनके पेट पर हलकी काढी क 
होती हैं | ये आम, नीम, महुआ, 


भी समानान्तर . ओर 


इमली आदि 


नेसर्गिक खोखळ होने वाले पेड़ों पर पाई जाती है. | " 
NIN, (9 र्ग 

(3) छोटी या कानी! साधारणतः इन हू 
मक्खियों की आदत मैँवर के समाने ही होती है 
पर उन जैसी क्रोधी नहीं होती | इनका. रंग मी 
नही हो 
ये 


a 


ये भी पाळी नहीं जाम 
कि ये खुळी हवा में निवास करती और पड 
हनियो पर अपने इकहरे काफी छोटे आकार के 


बनाती हैं | इनमें राहद भी बहुत कम पाया जाता है। | 


| लेकिन 


NO 


यह पेड़ों की छाछों की छोटी छोटी दर 
निवास करने वाळा बहुत ही छोटा प्राणी ६ | 
छत्ते भी बड़े वटानां जैसे छोटे-छोटे बहुत | 
शहद देने वाले होते हैं | इनका शहद औं 
लिये बहुत ही उत्तम माना जाता हैं, ढेंकित १ 
में वे इतना कम शहद इकट्ठा करती & क्र 
पालना. लाभदायक नहीं होता | 

Cot अपर्स? के लिये खर सोसू 

कैंची से केप रबर के बारीक, ब | 
वाजिने और उने cael का ca ११० . 
एक डिब्बे में ( हवा ara=Air tight ) 


रख दीजिये । यह मिश्रण प्रतिदिन al 
तरह हिला देना चाहिये । तीन दिना > 
यह मिश्रण इस्तेमाल के काबिल होती 


लेखक :--श्री बी, एल, 


अनाज को भर्यकर हानि पहुँचाने वाला 
री चूहा है । बढ़त कम अनुमान से भी चूहा 
प्रतिवर्ष STAT १,१००,००० टन अनाज की हानि 
कता है । संग्रहित अनाज के अलावा फसल को 
भी चूहों से बहुत हानि होती सन्‌ १९४३ मे 
$ | उत्त भारतं के एक जिले में की. फसले 

| इससे लगभग २५% की हानि हुई । इस 
ह्यति का अन्दाज इसीसे लगाया जा सकता है कि 
१०० चूहे एक्क वर्ष में २८ मन अनाज खा सकते 
हैं और भारतवर्ष में इनकी संख्या मनुष्य संख्या 
| ते अधिक है | 


अन्य 


z | 


जा फ 
t Wea 
AR वे ग्र 
जाता है। 
दाम 
a | 
प्रविया £. 
न बा 


र 


चूहा--यह चौपाया प्राणी-विभाग की रोडेन्टा 
(०१९५६७ ) जाति के - म्युरीडी ( Muridae) 
पर का एक सदस्य है | इसकी विशेषता इसके 
पने दाता में है जिनके द्वारा यह अपना रास्ता बना 


र्र सल्या-वृद्धि होती है। इसकी अधिक संख्या 
| भ अवस्था को Conta? कहते हैं | 


10 र 


i 

क = aS 
इसम स्थान परिवरतन की आदत होती हैं। 
| पका स्थान परिवतेन भोजन प्राप्ति या मौसम के 
RRR होता है | 


ma i देते है । यह उन संब वस्तुओं को जिन्हें 
श ड = करते हैं, खाता हे | इसकी aed 
Wh अद्वितीय हे | इसके इस गुण के 
इसको जहर की dial से मारना कठिन 


| 
on होता है | 


हः अपना खाना जहाँ मिले वहीं खाने के 
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संग्रहित अनाज को AS न हे 


चूहों से बचने तथा उन्हें मारने के उपाय 


का है | जरा भी अनुकूल परिस्थिति में इसकी बहुत 


के 
इसके बच्चे तीन चार हस्ते के होते ही खाना : 


मी फकीर ४६ Compete ०१५ Ramer Sonate सकी 


होने देने के सरल उपाय लेखांक ४ था... 


चौधरी, वी. एससी. (क्रवि ) 


पौधों की वाळ इत्यादि भी यह अवकाश के समय | 
या जत्र वाहर न जा सके ऐसे समय में खाने के लिये ह. 
संग्रह करता है | D 
इसमें चढ़ने की अच्छी शक्ति होती है, तथा यह | 
अपने दाता से काट काट कर, अपना रास्ता aT 
लेता है । इन गुणों के कारण ढावरे पर इसकी पहुँच 
रोकना बहुत कठिन हैं । | 
यह अपने शरीर पर छग, डीमेन्ट्री इत्यादि मया- १ 
नक संक्रामक बीमारियों के जन्तुओ को आश्रय दें 
मयेकर हानि पहुंचाता हे | | 
चूहे का बिल-- चूहा रजनी बिहारी है । दिन 
भर यह अपने विळ में ही रहता हैं और केवट रात मे |$ 
ही भोजन की खोज में निकलता है | चूहे अपना बिळ || 
जमीन में छेद करके बनाते हैं। यह पोलांग आड़ी aT {$ 
रहती है जिसकी गहराई और ठम्पराई भूमि की दढ़ता पर | ; 
निर्भर होती है । एक बिल ळगमग १% बग गज क्षत्री ॥ 
फळ का रहता है । बिल चहे का निवास और आराम | 
करने का स्थान है |-बिल की पढिचान उसमें आने | 
जाने के छेद से कीं जाती है | प्रत्येक विळ में निकास | 
के लिये दो तीन छेद रहते हैं । इन ठे! के पास 
बहुधा मिट्टी का एक देढ फुट ऊँचा टीला सा रहता 
हे । इन dei के पास ही उनकी लेडी पड़ी रहती दै । 
चढे अपने विले को-(१) मोजन की कमी (२) बीमारी 
का प्रादुभीव और (३) मौसमी अद बदल. के कार 
व्याग देते हैं | इसके तर और मादा अलग eT 
मे रहते हैं तथा बच्चे मां के साय ही रहते हैं | 
जीवन--चूहा अधिक सत्तान देने वाळा क 
यह लगभग दो माह में बच्चे देने की eH रात क 
बच्चे देता रहता हे | 
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चाहिये । चूहे मारने का प्रोत्साहन देने 
चूहा दिवस या सप्ताह मनाये जाब | a 


क बेद २० से ३० दिन का होता है । एक बार में 
3 x AN OY जैसे > : ९ 
आठ -से बारह बच्चे तक.होते हैं । जेसे जसे मां प्रण 


यौवन प्राप्त करती है, बच्चों की संख्या भी बढ़ती 
जाती है। मादा अपने बच्चों का सावधानी. के साथ 
|| पाठन करती हे. और उनकी पूरी पूरी खबरदारी रखती 
है | बच्चे अंधे और बिना बाल के होते हैं । उनके 
कान चिपके रहते हैं | बच्चों की आखें दस दिन में 


चूहों की जाति--अनाज को बहुधा घरेळू चूहों 

खेत के चूहों से ही अधिक हानि होती है | 

खेत का चूहा--लम्प्री पूंछ, मध्यम आकार के 
कान और बड़ी बड़ी आखं इस चूहे की पहिचान है । 


सकी पूछ पर बाल होते हैं तथा उसके छोर' 


छो का' गुच्छा रहता है | साधारणतः इसंका 
लका या गाढ़ा भूरा होता है । इसका शरीर सिर 
कर ५ से ७ इंच तक ST होता है और उसकी 


या आठ इंच लम्बी होती है। भारतवर्ष में मह 


ब्र जगह पाया जाता है | 
ee (2 ल चू ASE ळ =} 

` घ्रेळू चूहा यह मॉसठ और छोटे आकार का होता 
है | पूंछ पतली और लगभग ५ से ८ इंच लम्बी होती है। 


शरीर की लम्बाई भी ५ से ८ इंच तक होती 


अपना घर वृक्षों पर या “मकान की छतों 
बना लेता है । फल, तरकारी भाजी, दाना इत्यादि 
' मुख्य खाद्य पदाथ हे | यह जाति सब देशों 


[ मारना-चूहां को मारकर उनकी 
घटाना बहुत कठिन है; क्योंकि केवळ एक 
जोडे से सालभर में ८०० चूहों का afta 


में जहरीली वाय॒ 


म्युनिसिपल कमेटियो ने चूड मारने के छि 


चूहे पीछे इनाम देना, आरम्भ किया था; परस > 
यह योजना असफल हुई; क्योंकि लोगों ३ 
बेचकर पंसा कमाने के लिये चूहे पालना 
कर दिया | 

चूहे मारन की रीतियाँ--चूडे बहुधा उहा 
मोजन देकर,-पिंजरों में फैसाकर और उनके 


aN 


डकर मारे जाते हैं । 
चूहों को. जहरीला भोजन -देना बहुत. 
और धोखे का है ।' उसमें सफलता प्राप्त कले 
लिये उत्तम प्रवन्ध की आवश्यकता है । 
उपयोगी विष 

(१) आसनिक-- आनिक अक्साइड 4 
इत्यादि पदार्था में १० से १५५ प्रतिशत के अनुपात | 

(२) बेरियम कार्बोनेट-- २०% मिलकर भै | ` 

(३) झिंको फासफाइड-- ५०% के अहा) 
में काम में छाये जाते हैं । ¢ 

विष देना-- चूहे. प्रत्येक नये खाद्य पद ७ 
संशय की दृष्टि से देखते हैं | इसलिये उतो गि 
देने के लिये बहुत चतुराई और काथ कुरल्ता 4 
आवश्यकता है | इसकी उत्तम रीति यह है कि पे 
चूहों को बिना जहर मिले मोजन का आदी | 


: के बाद उसे विष मिला हुआ मोजन Bate 


SS 


मिला हुआ भोजन देने के एक दो दिन बाद क 


` ब्रिना विष वाळा भोजन दिया जाय और उ 


[दन पुनः विष का. उपयोगः करना चाहिये 


` दिन भी साधारण खाद्य पदार्थं देकर छट 


कर कहाँ गाड़, दो | यदि इतने पर भी 
स्थिति जान पड़े तो फिर aa दिन 


अनाज भरे कोठा में कभी भी 


हि लाकर मर जागे । 
का उपयोग न किया जावे | 


Sy ६.5 
ळय वप 


f ह मारने के | 


नु | ९ चूहे पकडूना-- चह हक के लिये + भी 
काला. 0 नीत 
ee वटा क द, (जर इत्या उनके माग 

q रख देते el ढा तान दिन तक पिजरे खुले ही 
1 उहि जति ६ जिससे कि Ae उनके अंदर घुसकर 
क (वा हुआ. पदाप खाकर बाहर आ: सक | 

हमा करने से वे निडर हो जाते हे । फिर पिंजरा 
हुत वग र कर रखना चाहिये _ जिससे एक ही दिन में 
कले त से चूहे फैंस जावरे। फिर से दो दिन तक 


\ 


| जरा खुला ही रखा जात्रे और तीसरे दिन बंद 
कावे रखा जावे | अधिक कामयाबी हासिल करने क 
fet भिन्न भिन्न प्रकार Har. 


इड अ र 
का उपयोग करना चाहिये | 


अनुपात ग 
ठाकर शे! 
हे अगु 


यदि स्प्रिंग बाला HST काम 
ठया जाय तो उसे प्रति 
लि खूब धो लेना चाहिये, 
विषा पाहिळे वाळे चूहे के 
अन्य चूहों को 


दाष शे 
नको गि 
हालता गी 


॥ की सुगन्ध 
(३ देगी | 
|  चूहोंके बिल में विषेली 
गा बिल म वषला 
5. का उपयोग ची के 
र का विषेळी गेस से भरने 
है rey भाइनोगेस.और साइमेग 
र 
ea का. उपयोग किया 
साइनोगैंस ५ पौंड 


से स. 
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चूहों से बचने तथा उन्हें मारने के उपाय 


® WORLD SCOOPED FOR YOR, 


PESTONJEE P. POCHA & 


रु. प्रति पौंड 
Mme nr uN ee GARDEN.SEEDS, 
से ।मेलती =| BULBS, PLANTS, 
७ पोंड के ति IMPLEMENTS, . 
प ISH १] FERTILIZERS. . 
पॉड के हि 
' हिसाब से 
~ औषत्ि ठ 
न | दोनों औषधियाँ, 
क fey र 


ESTO. 


( ४५५) 


गेस भरने की रीति- चूहों के विळों के डेढ | 


का पता लगाकर उन्हे गीली मिद्री से अच्छी तरह 
बंद कर दो । 9 


दूसेरे. दिन इन Bat की जांच कर पता ठगाओं 
कि उनमें से कितने ठेदो को चूहों ने खोळा है | 
खुळे छेदों में प्रमाण से दवाई की मात्रा सफाई 
और eat से डालकर उन्हे एक दम बंद कर दी | 
तीसेर दिन फिर जांच करो कि क्रिमी छेद को चहा 
ने खोला तो नही है। यदि-कोड भी छेद खुळा 
मिले तो उसमे ओपध्रि डालो | 

सावधानी--ये औषधियाँ बहुत तेज और 
घातक होंती हैं | इनका उपयोग करते समय जरा 
भी टापरवाही होने से कार्थकत्ता के प्राग वाने 


> 


>> 


We tap all open sources of the world for 
the best seeds available so that your 
garden may give you plenty of vegetables 
and flowers to fill your table and delight | 
your eye. Remember “POCHA™” has 
stood for BETTER garden seeds for more 
than 60 years. 


. ५2८४८५ Seeds Satisty / a 


SONS 8 NAPIER RD 
188 POONA. 


४८०) 
| का भय रहता है | इनका उपप्रोग करते समय निम्न 
लिखित हिदायतों का अवश्य ही पालन करना चाहिये। 
१ डिब्बा खोलते समय कायकता अपना मुह 
॥ डिब्बे से दूर रखे । इसी प्रकार दवा का उपयोग 
। करते समय भी वह अपना मुंह दवा के पास 
नले जावे | 
२ औषधि के डिब्बे सावधानी से पकड़े जावें | 
जिससे कि वे हाथ से न छूट जावे । औषधि कभी 
भी ब्िखरने न दो | 
._३ कई लोंग इस गैस को बिलकुल सहन नहीं 
सकते | ऐसे लोगों को यह काम कदापि न 
पा जाय | oe 
४ गेस से बचने के लिये हवा के बहाव की 
1 ओर रहना चाहिये । 
Mae ठाक तरह से बंद कर ताले में 
गाय | 
“gale धोखे से 
हँ असर जान पडे तो 


किसी कार्थकता पर इसका 
ही उसे खुळी हवा में छिटा 
डाक्टर का प्रबन्ध ` करो । साधारणतः दवा का 
डा भी असर होने से मृत्यु हो जाती है; परन्तु हलके 
झोका से बचने की पूर्ण कोशिश करना चाहिये | 
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चूहों से सुरक्षित ढाबा बनाना- किसी भी दावे. 


_ ब्रोतळ के मुँह पर अन्दर की ओर त्या दी 


। - डालये | इस पानी म घण्टे आंध ` 
` भिगोने के बाद at लीजिये | 
gaat करने वालों को चाहिये कि 


और उन स्थानों पर जहाँ चूहे काटकर अपना 
बनाने का प्रयत्न करें, पुराने पीपे का टीन ठोक 
1a, जिससे कि चूहे अन्दर आने का रास्ता 
बना Th | 
* छत के ऊपर से आने वाले पानी घे 
मीन को सतह से तीन फुट ऊपर ही समा रि 
दिये जावे या उनके मुँह आवे इंच बुनाव की aah 
से बंद कर दिये जावें । 
५. ढाबे के Wel के छेद काँच के टुकड़े मि 
सीमन्ट से बद कर दिये जावे | े 
६. ढाबे के पास ऐसा वृक्ष न हो जिसकी शाह 


बे के छप्पर तक पहुँचती हो । ऐसे झाडो Tay 
हे चढ़कर ढाबे की छत पर कूदकर ढाबे मे 
जाते हैं । 


“> 


अनाज भरने के पहिले ही ढाबे को हे 
सुरक्षित कर लेना चाहिये, अन्यथा चूहे सहज है न| 
की थप्पियो में छिप जाते हैं । इन चूहों को मले | , 
लिये ढावे में तथा उसके आसं पास एक बूद भी पात 


LS क. 


रहने दो | पानी न मिलने से चहे शीघ्र ही मर जत 


माक्खया को नष्ट करन का उपाय 
चौड़े मुंहवाळी ata की बोतळ मे आर्ण हि 


पानी भर दीजिये और अंगुळी के द्वारा थोडा ४ 


दो । इससे गुड़ की लालच से मक्खियाँ म | 
पानी मं गिरकर मर जायगी | oe 


of 


बीमार मनुष्य के कपडे घोरे क॑ Me 
( ४ tea) पानी उबालकर उसमे एक सि 


~ 


। | आजकल के अनन-दुभिक्ष के जमाने में मनुष्य 
; क्रो दाळ, रोटी, भात तक भरपेट खाने को नही 

peat तब वरिटामिन्स और खनिज zeae gh 
बराक भाजी तथा फलादि की तो बात ही दूर है ! 
रितु देश की स्वास्थ्य-सम्पत्ति की बृद्धि करना हो, 
| नो सत्रसे Tee AAS का प्रश्‍न सन्तोषदायक 
तति से हळ किया ही जाना चाहिये | यह बिलकुल 
पूळभूत प्रश्‍न है; क्योंकि संसार में संव व्यक्ति, समाज 
| और राष्ट्र का प्रयत्न पेट भर अन्न के 
[चढ रहा है । 


` :.. लिये ही 
इ प गे 


= 


मानव- स्वास्थ्य 
यदि मनुष्य का स्वास्थ्य सुधारना हों, तो उसे 
र | fet वाळा अन्न बळकारक और अपेक्षित खनिज 
व्य से पूर्ण होना ही चाहिये | अन्न की सशक्तता 
| भैर पौष्टिकता उस जमीन के दर्जे पर अवळम्वित है, 
जिस्म वह तैयार होता है । इस दृष्टि से मनुष्य का 
Gey ठीक रखने के लिये पहिले कृषकों के खेत 
| को जमीन को खाद आदि डालकर सशक्त बनाना 
Wet | बहुतां को यह भी नहीं माळूम कि हमारा 
oR जमीन पर अवलम्बित है | 


आजकल के भोज्य पदार्थ प्रभाव-हीन क्यों 
हमने वर्षो से खेत से फसल तो अवश्य ली 
| SS सराक्तता और खनिज पदार्थ आदि. को 
शाप रखने का ब्रिळकुळ प्रयत्न नहीं किया | इसीलि 
| अमं से उत्पन्न होने वाळे भोज्य पदार्थ प्रभाव-हीन हैं 
उन्ह कितना ही खाओ, पर क्या हमारा स्वास्थ्य 
सया मित भी सुधर सकता है ? 
सेवे साधारण का ee है कि गाजर के 
म सदा समान ही रहते हैं, फिर वे चाहे जिस 
द अ पर यह ene समथा सत्य नहीं है । 
। के समान दिखाई देने और उनका स्वाद 


| माणे ३ 
भी प्राग 
मर जाते ॥ 


~ 
ह्‌ 
हे 
q 
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मानव--स्वास्थ्य ओर खनिज पदार्थ 


हेने पर भी यह हो यैब ० एकक «बसका 


खनिज द्रव्य दूसरे के खनिज द्रव्यो की पासंग में £ 
मी न tat | उनके जीवनीय द्रव्यो और - खनिज द्रव्या | 
का प्रमाण उस जमीन के खनिज द्रव्यो के प्रमाण | 
पर अवलम्बित है, जिसमें वे तैयार हुए हे | शाखीय | 
प्रयोगों से यह वात सिद्ध हो चुकती है कि आजकल £ 
के फलादि कुछ शताद्वि पूर्व होने वाले फलों की | 
अपेक्षा aga ही a कोटि के हैं | पहिले आर्या | 
में आठ दिन के लिये भूव दूर करने की शक्ति रखने hes 
वाळे कंद ये, इसमें आस्चर्य माळूम होने का कोई 
कारण नहीं है | आज उतमे ही प्रमाण में भूख भगनि। 
के लिये मनुष्य के सीमित पेट में स्थान नहीं है; 
क्योंकि उसे उसके लिये आज के अनेका कंद स्वाहा | छ 
करना पड़ेगा | 
खास्थ्य के लिये आवश्यक बातें 
स्वास्थ्य-सम्पन्न आहार में उष्णता निर्माण करने 
वाळे स्टाचे (aa), चत्री आदि के साथ ही अनेक 
प्रकार के खनिज पदार्थ आवश्यक हैं| इस दृष्टि से 
यह कहना अनुचित न होगा कि अभी तक आहार | 
का रसायन Wea बनना वाकी हे । सत्र प्रथम अमे- | | 
स्किन शास्रज्ञ डा. चार्लस नोंदेन ने यह खोज को क्रि | 
मानव-स्वास्थ्य उसके अन्न निर्माण करने वाळी जमीन _ 
की स्थिति पर अवलम्त्रित है | 
अब सभी ने यह स्वीकार कर लिया है कि स्वस्थ 
रहने के लिये रोगों का जन्म न होने देने तथा APT 
का कार्य सफलता gia चलाने के. लिये जीवनीय | 
सत्वों (विटामिन्स ) की बहुत आवश्यकता हैं क्ति 
अमी भी अनेकों को यह कल्पना भी नहीं है कि 
जीवनीय सत्व शरीर के भीतर के खनिज a का 
प्रमाण सुसंबद्ध कर अपना कार्य पूर्ण करते हैं । यदि 
ak में आवश्यक खनिज द्रव्या का अभाव a, 
तो जीवनीय सत्वो का- कोई भी उपयोग नही हो. 
Rolie पर भी कुछ खनिज द्रव्य | 
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शरीर-पोषरण में सहायता कर सकते हैं; पर खनिज 
न a, तो केवळ जीवनीय aa व्यथ ही 
णेत होगे । 


EIN 


ae et ios TION 
ग-संब्जियाँ भिन्न भिन्न खनिजं से प्रण हाती 
एकता. है कि किसी एक प्रदेश 


थ की पौष्टिकता में ate की | इसी प्रकार 
» नारंगी आदि - फलों में पाये ' जाने वाळे 


gee 
->दत- रह: 


भाव चिडचिडा और लड़ाक बनता है.। 
शयम देते ही वह पूर्ववत्‌ हो जाता है | 
"बहुत से निम्न कोटि के बच्चे निर्बुद्धि होते हे; 
उनके आहार में AAT की न्यूनता. रहती 
| अच्छे स्वास्थ्य के लिये कुछ १६ प्रकार के खनिज 


( व्ष २७ 


इसी प्रकार अन्य खनिज द्रव्य भी भिन्न 1 
प्रकार से हमारी खास्थ्य-रक्षा. में सहायक होते 
इन खनिज द्वत्यों की प्रति की व्यवस्था बरकत 

फळ. और भाजी में रहने ब 


ही कर रखी = 


los 


~Y 


कारण उनका शरार म शात्र 


रहने के 
जमीन को वे 
पुराने का ही है | | 
स्वास्थ्य क लय Wes खता का आर ध्यान दा 
हिन्द्स्थान की दुबेळता का कारण यहाँ 
की उपेक्षा ही है | खेत की. सारी शक्ति निकल || 
जा रही है | उसमें संमय-समंय पर उचित ae 


से जोरदार फसल आने के कारण १ 


खनिज द्रव्य आवश्यक प्रमाण 


पर ast वाले 
और दीर्धायु होंगे. ॥ अतएव यदि - देश के सा 


--दूघ में गोळं मूळी ( Horse radish) डा 
दूध अधिक समंय तक टिक सकता el की 


इंआ दिखाई दे तो उसमें थोड़ा. खान कीं 
मिलाकर कुनकुना करने पर. वह पौव | 
आ सकेता है | यदि दूध अधिक खराब 1 


हो तो सोडा छोड़ने के 


सकता हैं: | एक चम्मच खाने का 


ald छोटा साफ़ केर उसम दू : al 
समय तक अच्छा रहें सती 


> खनिज द्र्व्य “कला इड? स्थिति ( द्व रूप ee पोटा 


नः र 
I ( लेखांक ४ था 


ग्रे बिशेप-खाद (Special manures) भी कह- 
| | हते हैं। भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा ये 
बाद तैयार किये जाते हैं । जमीन के लिये जब सिर्फ 
पोटास या नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है 
| तत्र इन Gal का उपयोग कर उनकी पूर्ति करना 
| चाहिये । सेन्द्रीय खादों में विशेष करके सेन्द्रीय 
| पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं | उनसे कम नाइट्रोजन 
| नथा. फास्फरिक एसिड होते हैं और पोटास तो उससे 
| भी कम हुआ करते हैं । 

क्षार खादों मे सेन्द्रीय पदाथ तो होते ही नहीं | 
फिर मी उनसे एक समय एक या अधिक से अधिक 
दो पदाथ मिल सकते हैं | भारत की जमीन में (Indian 
| Soils) नाइट्रोजन. का प्रमाण फास्फरिक एसिड या 


| पोटास की अपेक्षा कम मात्रा में होने के कारण 
| नाइट्रोजन युक्त खाद ही अधिक लोकब्रिय इए हैं 


Se 


` और उन्हीं का उपयोग. कर किसानों ने अपनी जमीन 
का उवरा-शक्ति भी काफी बढ़ा ळी है । नाइट्रोजन 
| युक्त खादों द्वारा मिलने वाले अन्नांडा की मात्रा के 
नुसार उनका निम्न वर्गीकरण किया गया है-- 

| [१] नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाले--अमों- 
Pu सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, केळ्शियम साइना- 
| भड, केलशियम नाइटेट और नाइट्रोजन के साथ ही 
| WA एसिड देने वाळा निसीफास | 

[२] फास्फारिक एसिड की पूर्ति करने वाले- 


athe, हड्डियों का चूर्ण, अमोनियम फास्केट, 
सिक RTT | 


[३] पोटेशियम देने वाले खाद--ल्कडी-की 
' पेटिशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड 


नाइट्रोजन की पूर्ति करने वारे खाद 
Ss भी खाद का असर दीख पड़ने के ल्यि 
क से झम 
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उत्पादनशक्ति 
“ie चाळे खाद क्षार--खाद (Perti li sers) [ श्री वामनराव दाते 


२ ०-३० Gro Psa Cigrapin रममे५। फकफ्वही॥हनाळा Award होगा; 


बी, एससी. ( 1) $: : 


योग्य खाद देना जरूरी हैं | खाद का प्रति एकड़ | 
परिमाण इससे कम रहने पर उत्पादन मं कोई खास | 
फर्क नही दिखाई देता | काफी मात्रा में नाइट्रोजन |) 
मिलने से पौधों का हरा भाग बढ़ता है और उनके | | 
पत्ते भी काफी बड़े होते हैं | लेकिन वे जिस प्रमाण में 
बढ़ते हैं उसी प्रमाण में पौधों की जड़ों अथवा दानो | 
की बाढ़ नहीं होती | अतएव यह खाद उन्ही फसली $ 
उपयोग में छाया जाय जिनका उपयोग सिर्फ 
की खुराक के लिये ही होता है | | 
(१) अमोनियम सल्फेट--इस खाद में प्रतिशत | 
२० भाग नाइट्रोजन होता है | पानी में यह जल्दी || 
qe जाता है । इसमें पाया जाने वाळा नाइट्रोजन / 
शीघ्र लाम पहुँचाने वाला नही होता; क्योंकि इसकी और 
जमीन के भीतर के चूने की एक दूसरे पर त्रिया ) 
होने से अमोनिया वायु निकलती है | इस अमोनिया | 9. 
का जमीन में रहने वाले सूक्ष्म जीव-जन्तुओं द्वारा | 
ऐसे “नाइट्रेट” के रूप में रूपान्तर किया जाता है 
जिसका वनस्पतियाँ अपनी जड़ों द्वारा आसानी से 
शोषण कर सकें। इन सत्र क्रियाओं के होने में | i 
काफी समय लगने के कारण नाइट्रोजन की शत्र | | 
git होने में कठिनाई होती है । इसलिये यदि तुरत || 


जानवरों 


अपेक्षा सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाय । | 

यदि खाद देने के बाद तुरन्त ही वर्षो हो | 
जाय तो भी पानी' में gem उसके बह जाने का 
Gens डर नहीं होता; क्योंकि उसका जो अंश 


होता हे; उसको जमीन पकड़े रहती है । धान 
फसळ को शीघ्र लाभ पहुँचाने के ल्यि व 
उपयोग किया जाता है । een जमीन a 


झिरकर निकल जातां है । ऐसी जमीन 
तुरन्त झिरक अके | 


खाद 
went नहीं जावेगा | यह खाद जैसे जैसे काम 
“FH आता जाता है वैसे वेसे क्रमशः जमीन के भीतर 
| के चूने की मात्रा कम होती जाती हे । अतः जमीन 
में चूने की मात्रा पर्याप्त होनी aera आवश्यक है। 
१ मन अमोनियंम सल्फेट काम में आने के लिये 
जमीन के भीतर का १% मन चूना उपयोग में आता है | 
इस पर से चूने का महत्त्व समझ में आ जावेगा । 
संतोषदायक उत्पादन वृद्धि के लिये कम से कम प्रति 
रः १०० से १५० पांड खादः देना चाहिये | 

(२) सोडियम नाइट्रेट-यह पानी में घुळने वाळा 
हे । इसमे नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत १५ 
होती हैं | यह नाइट्रोजन, नाइट्रेट के ही 
काम में _ 
है । हलके दे की. ज़मीन में इस खाद 
नहीं किया जाता ओर भारी 
न मं भी इसका उपयोग लाभदायक नहीं होता | 
दुगुण के कारण यह खाद एकदम न देकर 
RACH दिया जाय । खासकर गेट की फसल 


3. 


अच्छा काम द सकता हे | अतः: शीघ्र लाभ 
न॑ वाळ खाद कां तरह ही इसका उपयोग करना 
हांगा | वषा के दिनो में अति वर्षा क कारण 


कार्य संतोषजनक नहीं होता | Hea: नाइट्रोजन का. 
| होने से फसले पीली सी पड़ जाती @| ऐसे 
य पर यह खाद फसलो हर A लाभ पहुँचाता 


या. ऊँची ' 
दायक 


समी 


- जमीन के लिये इस खाद का उपयोग 
यक होता हे। अमोनियम सल्फेट या 
` नाइट्रेट की अपेक्षा इस खाद का परिगम ५ 
` होता हे | वआई के कम-से-कम सेत 
Wes यह खाद जमीन मं अच्छी तरह 
चाहिये | छोटे. छोटे पौधों के लिये इसका 


नाद. तुर्त हो. एक: या अमौनिया वायु अंकुरों को 


जिये; क्योंकि- रु 
(१) झिर के कारण इस खाद मे रे 4q 
नाइट्रोजन के बेकार जाने की संभावना नही ह 
(२) इससे मिलने वाला नाइट्रोजन ' शी 
लगातार मिळता र | 
सोडियम का 
१००-२०० पौण्ड तक देना चाहिये | 
(३) केलाशियम सायनामाइड- इस लाइ इ 
के अनुसार इसमें भी प्रतिशत १३-२० ह 
नाइट्रोजन होता हैं | बारवार अमोनियम सेर |. 


नाइटेट 


शुद्ध 


बारबार काम में लाने से जुमीन में. विकटापन का 
पानी को अधिक समय तक धारण कर WA 
दुर्गुण पेदा होता है। इन दोनों अनिश परि 
से बचने के लिये इस खाद का उपयोग करा छ 
गा] साथ ' ही इस खाद कि उपया 
जमीन को सवे गुण सम्पन्न करने वाळे चूने की i. 

काफी बृद्धि a जाती हे। a oe 
यह न भूलना होगा .कि. जमीन भें भा 
परिमाण में गीछापन रहे बिना इस खाद से 


.उपल्य्य न हागे | Aa को मात्रा कम ald 
कार्फा ४ \ il 
aay षे 


मिठा 


चे ON 


(5 


करन स भय: ह; Fath 


स खाद a निकर 
Ta पहुचावर्गा | 


जन मिळता है । किन्तु फसलों पर दिखाई 
है. परिणामों की तुळना करने पर लाम की दृष्टि 
उनका नम्त्रर क्रमश (१) सोडियम नाइट, 
| (२) अमोनियम सल्फेट तथा (३) केठशियम सायना- 
` हड ढगांना उचित होगा | 
(४) केळूणियम नाइदेट यह खादः मी 
| og) सोडियम नाइट्रेट जैसा a लाभ पहुंचाता हँ । 
| हट्ोजन के साथ ही यह जमीन में चूने की भी 
at aii पूर्ति करता ढे | साधारणतः यह खाद प्रतिशत 


| ; नाइटो 


ofa) १३ के प्रमाण में नाइट्रोजन देने वाळा होता है। 
पेट क| बह बहुत आसानी से पानी में घुळता है | 

ट्र [as र्क iss ९०5, करन = = 
कौमा) फास्फरिक एसिड का पूर्ति करन वाल खाद 


टेट को! | जमीन को फास्फेट-युक्त खाद देने से फसल 


न | अच्छी आती है, पौधे तगडे होते हैं, जड़ों की बाढ़ 
al mean होती हे, फसळ जल्दी आती हैं, 


a) पंथे अच्छे पनपते हे. और पैदा होने वाले दाने 
teh बनते हैं | द्रिदळ अनाज की फसलो को तो 
| ऐ खादों से विशेष पहुँचता है | नाइट्रोजन 
की कमी हो जाने से जैसे एकाएक पौधों के पत्ते 
fe पड़ जाते हैं, वैसे फास्फरिक wee की 
eee पर उनमें एकाएक ध्यान में आने योग्य 
aa FR नहीं दिखाई देता | 

{ वार | ` (१)सुपर कास्फेट---यद दो प्रकार का है,इकहरा 
ama | १ दुहरा | पानी में घुल्कर फसलों को फायदा 
योड | TI वाळे फास्फरिक एसिड का इसमें कम या 
aay | 
5 हि | केट में प्रतिशत १४-१६ और GX (Double) 
है।' यह खाद 


ह । 


लाभ 
गी मग 


0 द्र 
ठरि 


अ.” गो कि पानी में घुलने वाळा हैं, २०-३० 
i ही पौधों को तुर्त लाभ पहुँचाता है। 
2 ee तुरन्त पानी में न घुळने. वाढे खरूप 
| _ "पतित होकर जमीन में इकट्ठा होता «जाता है । 
कि द उस पर जमीन क्रे अन्दर होने. वाढी 
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"हम वेसिक te या हड्डियों 


SIT का परिणाम होने परदशनसेरपर्धे Dan Gitar लम्बा ig माई, ae 


जमीन में चूने की. मात्रा पर्याप्त होने पर उसे 
उपयाग कमी भी हो सकता है, inka qa त 
का परिमाण कम होने पर जमीन मो 


अतः चूने के परिमाण पर दक्षतायूवक व्यान रक्षी | 
जाय | इस खाद को देने के पहिले उसमें चूना, र न 
बेसिक स्ठेग या लकड़ी की राख मिलाई न जाब; ss 
वरना पानी में घुळक्र तुरन्त लाभ पहुँचाने वाळे द्रव्य, | 
जो उनमें होते हैं, पानी में घुछते वाळे द्रव्यों में 
रुपान्तरित होते हें और जिस एक ही गुण के fea’ 
के चूरे की अपेक्षा, 
सुपर फास्फेट को आविक कीमत देकर खरीदते हें १ 
वह व्यये जाता हे । सोडियम नाइट्रेट के साथ भी | क 
इसको नहीं मिळाना चाहिये; क्योकि एक तो वह । a 
सोडियम नाइटेट में होनें वाळ नाइट्रोजन का नाझ 
करने में सहायक होता है और दूसरे उसमें घुलने वाळे | 
फास्फरिक एसिड को भी न घुळने वाळी अवस्था में 
परिर्वातत कर देता है | ः 

(२) बेसिक स्लेग-इसमे प्रतिशत १५-१९ | 
हिस्से फास्फरिक एसिड होता ढे और उसमें स॑ | 
प्रतिशत ७५ से ८० भाग घुले हुए रूप में होता $ ह 
$ | इसमे चूने का प्रमाण भी काफी होता है) || 
३ मन वेसिक स्टेग में लगभग खदान में मिलने वाले | = 
चूने जैसा चूना ( 24003) (कली का नहीं) होता || 
हे । यह खाद हछकी जमीन में उपयोग करने योग्य | 
हे । इससे अन्नांश मिलने के ल्यि जमीन में 
नमी चाहिये । सुपर फास्फेट के मान से बेसिक स्छेंग | 
धरे धीरे काम में आता है । ड़ के चूर की आपेक्षा 
यह cia काम में आनि वाळा होता. है। यह ९ 
अमोनियम सल्फेट में कदापि न मिठाया जाय! 
सोडियम नाइट मे Rem हानिकारक न॑ होगा। 

` (३) हड्डी का चूणे (Bonemeal) 427 ल 
अंक) इसे खाद के सम्बन्ध 


fy 


my 


४८६ ) 


स अधिक जानकारी दी गई हे । हड्डियाँ जलाकर 
| तैयार किया गया चूण शुद्ध फास्फरिक एसिड युक्त 
खाद ही है । इसकी जानकारी भी जुलाई १९४७ 
| के अंक में दी जा चुकी है। खास इसी 
(| खाद के लिये नहीं , परन्तु फास्फरिक एसिड युक्त 
$ aa के सम्त्रध में भी यह कहना होगा कि उनका 
| चूर्ण जितना महीन होगा उतना ही अन्नांश उनसे 
॥॥ ats मिलने की सम्भावना होगी । टुकड़े बड़े होने 
से उन पर जमीन के अन्दर होने वाळी क्रिया उतनी 
` शीघ्रता से सफलतापूवक नही होती, जितनी महीन 
' चूण के होते से होती महीन चूण के, असंख्य 
` कणों पर जमीन के अन्दर होने वाळी क्रियाओं का 
| अच्छा परिणाम होकर उनसे बड़ी आसानी के" साथ 
| शीघ्र अन्नांश निमोण होते हैं। पानी में qed वाले 
हिस्सों. में प्रतिशत ७५ हिस्से खाद सुपर फास्फेट से 
RAT किया जाता है, यह बात ऊपर स्पष्ट रूप से 
दी गई हीं है | इस निष्क्रिय अवस्था में भी 
दि उसके कण महीन होंगे तो उन पर भी जमीन 
श में रहने वाली आम्लता का परिणाम होकर उनसे भी 
पानी में घुळने वाळे फास्फरिक एसिड बड़ी सरलता से 
प्राप्त हो सकेंगे । 
(8) निसीफास प्रकार १ तथा २--ये दोनों पानी 
घुलने वाळे खाद हैं । १ ले प्रकार में १४ प्रतिशत 
नाइट्रोजन तथा ४० प्रतिशत. फास्फरिक - एसिड होता 
ओर २ रे प्रकार में १८ प्रतिशत नाइट्रोजन तथा 
करीब करीब उतना ही फास्फरिक एसिड होता हे । 
रूप से उनका उपयोग नहीं किया जाता 
| खादा के मिश्रण में मिलाकर ही इन्हे उपयोग में 
छाया जाता है | > 
पोटेशियम देने वाले खाद 
पोटेशियम, एक अन्नांश होने के कारण उससे 
की पिष्टमय पदाथ ( Starch ) पैदा करने की 
` ताकत बढ़ती हे | पौधों की बाढ़ के लिये भौ वह 
त्र्यक होता है | पानी सोखने का गुण इस खाद 
होने से पौधों के शरीर में पानी बहता रखने के 
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किया जाता हे । साधारणतः प्रति एकड़ १००-२० 


ही देने चाहिये | बिलकुल” बीज 


` पीछे खाद की नली थोडी तिरछी रखकर 


(वष २ 


जाती . है तव उससे तथा फॅफूदने के रोगे 
( Fungus Diseases ) पौधों को बचाने 
पोटाशयम युक्त खाद की ही आवश्यकता हुआ द 
हे । द्विदल अनाज के लिये तो यह apy 
छाभदायक दिखाई देता है। फलों के ay 
आळू के लिये भी यह खाद काम में छाया जाग 
भारी जमीन की अपेक्षा हल्की जमीन. के जित 
उनका उपयोग अधिक लाभदायक होगा | FE 
[१ ] पोटेशियम सट्फेट--इस खाद में ऐ। 
शियम का प्रमाण ४८ प्र. से. होता है। रे 4 
देने वाळे सब Gal में इस खाद के गुणों ॥ 
विश्वास रखकर इसका उपयोग किया .जा aah ' 
यह अन्य किन्हीं भी खादों के साथ .मिलाया न; 
सकता हे । बोनी के समय इस खाद का अम रे 


FE 


पौण्ड काफी होता है। जिन जमीमों स जिरा 
फसलें छठी जाती हैं उनमें इसका अभाव “| 
दीख पड़ता । लेकिन बागवानी की फसल जसे ग 
आळू आदि के लिये ये खाद काम में लाये जा ह 
मूगफली की फसल को प्रति एकड़ wo We A 
शियम सल्फेट देने से (आकोळा में किये ग Vie 
के अनुसार) काफी लाभ दिखाई दिया | पोटे फन 
के कारण गनने के रस से बनने वाली खेदार शक्कर (८४ | हे 
Sugar) का परिमाण बढ़ गया और ।दूसरी शक 


(Invert Sugar या Glucose) परिमाण a | 4 fine 


[२] पोटेशियम क्होराइड-इस खाद * १ 
यम का पारेमाण ५० प्रातेशात हाता is 


“सल्फेट जैसा ही यह गुणकारी है | इसका ग 4 ने 


प्रति एकड़ १००-२०० पौण्ड पर्याप्त होता él 
फास्फरिक एसिड युक्त तथा पोटेशियम 


खाद बोनी के पहिले ४-५ दिन या. बोनी 

के पास : 

ia स॑ उ 
ल. 


खाद नहीं गिराना चाहिये | 
से कम १-२ इंच की दूरी पर व eu 
होगा | बीज बोते समय बीज 


= क 


म॑ चाहता 
लोहे के विभिन्न प्रकार 

एक ही खान से निकाले गये लोहे की धातु से 

यार करिये गये लोहे के एक ही कुन्दे के कई टुकड़े 


र प्रसेक टुकड़े को न्यूनाधिक समय के अन्तर से 


ठा क... “7 ~ ~ बुझ कर ~ धर > के “ 
गया बे पानी या तेळ में बुझाकर विभिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न. 


| उपो 
0-९0१ | 
जिग 
व्र त 
से गंगी 
ति ह 
re पटे 
रप्रयो 


रिये जा सकते हैं | 
खान से निकाले गये लोहे में कई प्रकार की 
ie वस्तुएँ मिली रहती हैं। ट्री, गन्धक, 
पास्फरस, मॅगनीज, at और सिलिकन आदि | 
ए लोहे को कारखाने की भट्टी में गळाकर इसकी 
की आदि साफ की जाती है, किन्तु साफ करने पर 
। भी लोहे के साथ गन्धक, . फास्फरस, मेगंनीज और 


को देगसार (कास्ट आयरन) या कान्तिसार 
है | साफ करने के बाद इसे भट्टी में दुबारा 
EN ~ PT, मेढी 
साचा की सहायता से' इसकी टेढ़ी-मेढ़ी 
| की वस्तुएँ ढाळ ळी जाती हैं । इस प्रकार 
En ल 
is हो बचाव और झटका अधिक नहीं सह सकता | 
। ते या चोट छगने से यह काच की तरह 
aa) TRE जाता है एवं गरम करने पर हथोडे की 


x ath 

केव. ता से मुड़ नहीं सकता और न फैल ही सकता 
ह कं 2 अधिक TH करने से गलकर पानी के सद्श 
an हो जाता है, जो सॉर्चा में फिर से ढाळा 


ak 

Joy U8! इसी लोहे को एक विशेष तरह की 
| पिघलाकर इसमें की गन्धक आदि बेमेल 
निछकुछ जळा ही जाती हैं । उनके जळने.पर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|. | देशी लोहे ओर इस्पात व्यवसाय की प्रगति 
क :-- श्री महावीर प्रसाद शर्मा, 'साहिल्य भूषण ' 


aq पूछिये तो किसी भी राष्ट्र की शक्ति का अनुमान उस राष्ट्र में खच होने वाळे oR 
हि aa € क्र = ल SNES ~ ~ ह ~ A 4 
जाता है । भारतवपे का लोह-व्यवसाय किसी भी प्रमुख देश से कम उन्नतिशील और व्यापक नहीं है। 
कि उद्यम के पाठकों को इस लेख द्वारा उसका परिचय करा F | 


पेनी असली दशा में आ? Pepe Dadian. Serevent १अब्हे० +० क्रियाः 


से लगाया 


के छत्त की तरह गाढा-गाढा ळचीली-सी वस्तु के | 
रूप मं बन जाता है। गाये हुये लोहे से कड़ाह, आई 
पृहिये, वटखरे, शहतीर इत्यादि ढळुये पदा बनते हैं । 
यह लोहा खिंचाव में वडा मजबूत होता है | झटकों 


से ट्ट नहीं सकता; परन्तु चोट छगन पर मुड़ जाता 
हैं। इस लोहे को कचा लोहा या केवळ लोहा || 
कहते हैं । 


इस्पात । 

तथा कथित देगसार और कच्चे ळोढे से विशष | 
प्रकार की भड्रियो में खास क्रिया से इस्पात तैयार {$ § 

होता & | इस्पात बनाने के लिये कच्चे Se म ऊपर | 

कुछ और कावेन मिळा दिया जाता <b कम और , 

अधिक अनुपात में काबन मिलाने से कई प्रकार का 

इस्पात बन जाता है । इस्पात को गलाकर देगसार की | 
मति dai में ढाळ सकते हैं । और कच्चे लोहे की 
मति ठोक-पीट कर झुका भी सकते | । इसको नदर, 
'तार, काँटे, जाळियोँ, खेती करने के औजार, ' खुरी, | | 
हसुआ, हल, FAS, फावडा इत्यादि कई उपयोगी | 
वस्तुएँ बनती हैं | 1 
यह कच्चे लेहे और देगसार की अपेक्षा मजबूत | 
होता है | इसकी उपयोगिता के कारण कच्चे ae का 
चार तो प्रायः उठ ही गया el इस्पात म॑ एक 
विशेष गुण और होता है, वह यह कि इस्पात की || 
किसी भी वस्तु को VSPA लाळ करके पानी या as 
आदि में बुझा दिया जाय तो,.वह सख्त हो जाता है 


आबदारी 
इस क्रिया को ae पर पानी चढ़ाना या अ 
द्वारा चाकू, कैंची 
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तल्वार और बन्दूक आदि यंत्रों पर पानी चढ़ाया जाता भारत में इनके निर्माण का Fess ही am, 

जिससे एक बार धार लगाने के बाद बहुत .समय तक परन्तु जेसे-जेसे विज्ञान का विस्तार आर उन्नति 
उनकी धार मोटी नहीं होती । लगी वस-वस भारत भी इस क्षेत्र 
. मशीनों के कई पुर्जा पर भी पानी चढ़ाया जाता होने' ढगा | 


कुछ WAZ भारताय कम्पानया 
सबसे पहिले लोहे के उद्योग का प्रारम्भ 

Fo म हुआ था | इसके बाद १८३० इ० मे आ) 
जिले के aang और फिर १८७५ ६० पेग 
सोल के समीप बाराळर में | किन्तु अभी तक ए 
सफलता कम्पनी ने प्राप्त नही की थी. १८९९ 
में इसी बंगाल आयरन कम्पनी ने अपना कामन | 
शोर से चाळू किया । यह कम्पनी झरिया के ame > 


SLL इप बरार लोहे के तीन भेद इये, गछाया कम्पनी के काम और' नाम का पता चलने त्रा 
हा, पीटा हुआ लोहा. और इस्पात | 


: अत्र यह वार्षिक ३५००० टन लोहे काका 
टं दा ला जा Ae oe = aa लगी थी। बीच में एक बार इस 
_ यादि सच्‌ 1 महानता--का क 
forme ee 3. १. पाहे को घाटा भी सहना IST था । परन्तु इसने 
सूळ वद्धक वाष्पीय-शक्ति ( स्टीम ) है । कहा जाता नि 
See Mee one a Uo No अता 
Th i 
न a का गौरब यदि कर सकता है तो, पा फिर चाळू किया । उसी समय से कम्पनी काक 
RL i. श्राद्ध 
देङ्‌ RT ठोक ढंग पर चलने लगा | अब तो भातत में कई 
यथा टाटा आर्य 


वासी | क्योंकि आधुनिके युग में, जितने वाष्पीय . खुळ चुकी हैं | 
 कम्पनियाँ व 
पुज या एंजिन बने हैं, वे सब यूरोप या अमेरिका - हि बिहारग्रान्त) 
इस्टील कम्पनी, टाटानगर(जमरोदपुर बिह 
: के प्रयत्ना. के फल हैं'। . ज्यों-ज्यों नई-नइ ` और बने कम्पनी कलकत्ता, ' यूनाइटेड इटी 
SIREN ठगा याया संसार मे त. Seat, 


~ मोहरपुर, इस्टर्न आयरन कम्पनी, म्हैसूर आदि | 


प्रोत्साहनशील प्राक्रातिक सम्पन्नता 
- ` लोहे के उद्योग को विशेष ख्प) सें. 
वहाँ पर इसकी खाने भी प्रचुर परिमाण में दिलाने वाळा यहाँ का प्राकृतिक 
| र्त स्थल पर इस बात का उल्लेख इसका उद्योग खडा करने के लिये जिव 
र देना अनावश्यक न होगा कि भारत का भी एक की आवश्यकता है, प्रायः वे सभी यहा Yo 
युग था, जब कि . वंह व्ह उपर्युक्त गुणों में संसार*की - : 
सकने का साहस कर सकते 
लोगों को देखना चाहिये कि इसको किंग 
का Fe ea 


+] 


me ह मेगनिज एवं लाइमस्टोन | स्थान यदि 
त sana हुआ, तो ओर भी सुविधा तथा प्रधानता 


क बढती है । भारत का स्थान इस टॅग से अति श्रेष्ठ है । 
£ ˆ ' लोहे की खानें 

aie की खानें यहाँ निम्न लिखित स्थानों में हैं- 
बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रांत, म्हैसूर और मद्रास | 
| रोज जिले के अन्तर्गत बोनाये में न्यूनाधिक ३०० 


| पराह के आयात में कमपिळी से बोनाये जिळ तक के 
oe में लोहा प्रचूर मात्रा में a जाता है । इन 
८५५ खातों में वार्षिक ६० प्रतिशत लोहा निकला जाता है | 
हे | लोहा ही नहीं, ater कोयछा भी यहा काफों पाया 
+ क्षक) जता | आसनसोल, झरिया तथा धनबाद में इसकी 


§ वडी वडी खाने हैं । 


ay 
a ` टाटा आयरन एण्ड स्टील बस 

झा का पात कृषि-प्रधान देश है, किन्तु कुछ 
क | ae Rae और ही गये हैं, जिनका कि 'उद्योग- 
म है ओर थां । उन्हीं लोगों के परिश्रम का 
आग. पछ हमोर सामने झलक रहा.हैं। आज टाटा.के 
कावा मल ० 48 22332 20023 + 

भे ओ | 

न ए 

), मा 


5 कर्णी 
में हमेशा 


त lf | . से भे जिस 
4a | पास रखने से 


कर ले आये 
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सवदा Ole और इस्पात व्यवसाय की प्रगति 


9 निर्धन भी धनवान बनेंगे Be 


लक्ष्मीं[ धन ] आपके इशारे पर नाचेगी। आपके पास धन की कमी है, आप निधन हैं, आपको व्यापार 
ue हानि होती a अथवा किसी भी उपाय से घन. प्राप्ति नहीं होती, तो - आप हमारे “ लक्ष्मी यंत्र ट 
a a बुलवाइये । इसको अपने पास रखने से आप जिस काम में हाथ डालेंगे अवश्य ही यश प्राप्त करेंगे, 

1 प्रि होगी, हानि तो कभी होगी ही नहीं । श्री रानडे पूना से सूचित करते हैं कि “मैंने कई दिनों तक 
INR, लाटरी, सट्टा, तथा Wa में हानि उठाई, एक लाख रुपिये हाथ से खो दिये ! परन्तु “ लक्ष्मी यंत्र ” पास 
व्यापार को अपने साथ में लेता हूँ अवश्य ही लाभ होता है, पैसा मिलता हे । “ लक्ष्मी यंत्र ” 
| हाथ से खोया हुआ सम्पूर्ण धन पुनः प्राप्त हो गया। मानों मैंने बॅक में जमा किये हुए रुपिये निकाल 
हैं । आज इस यंत्र की कृपा से मेरे पास दुगनी संपत्ति हो गई है!” 


~ = 
जा व्यक्ति धन प्राप्ति या लाभ के इच्छुक हों, वे 


शो वॅन । इस यंत्र को पास रखने के बाद किसी भी तरह के सिफारिस की आवश्यकता न होगी। एक यंत्र एक . 
पुष्य को काम दे सकता है.। कीमत सिर्फ २॥ रु., पोस्टेज ४ आना, अलग देना होगा । र कहे 


पता--संन्यासी आश्रम 0, N. Ret 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


नाम से सारा संसार परिचित है और यह भी जानता 
हदै कि किन-किन कष्टों को सहनकर टाटाजी अपनी ' 
कीति को अमर कर गये हैं | आज उसी टाटा आयरन 
एण्ड इस्टीळ कम्पनी ने समस्त fea को अचम्म म) 
डाळ दिया है | | 
टाटा महोदय बहुत दिनों से सोच रहे ये कि किस 
तरह लाहे का वृहर्‌ व्यापार इस देश में किया जाय | | 
काम उठाने के पहिले आपने इस वात. की छानबीन की | 
कि इस देश में लोहे की खानें हैं या नही | अपने i र 
व्यय से बड़े बड़े विद्वानों को नियुक्त किया, उनसे 
परीक्षा करवाई और रिपोट तैयार क्रिया । इन खोजियों में । le 
माननीय पी. एन. बोस प्रमुख हैं, जिन्होंने मोरभेज के कळि 
लोहे की खान का पता पाहिलि-पहले ढगाया था | अतः | | 
टाटोजी ने लोहे का कारखाना खोलने की बात मन में | 
ठानी और सन्‌ १९०१ इ. मे २ करोड़ ३१ लाख रुपियों | 
की पूँजी से “ टाटा आयरन एण्ड इस्टीळ कम्पनी ” की 
स्थापना हुई । कम्पनी की स्थापना होते होते रुपिया ! | 
इकट्ठा होने लगा । काम धूमधाम से चळ निकला । ! | 


+ a Ea 


इस यंत्र को अवश्य ही बुलवावें और ईदवर की कृपा से | 


Ee 


AME से अवगत होता है कि लगभग १५ हजार 
व्यक्ति इस कारखाने में काम करते हैं | देश के सिवाय 
इस कारखाने का माळ विदेशों में दूर-दूर तक जाता 
है | जापान भी इस कारखाने का ग्राहक है, यह इस 
| देश के लिये ग्ध की बात है । हिन्दुस्थानी रेलवे कम्प- 
| नियों में अधिकांश ने अपना सामान टाटा कारखाने से 
| ही खरीदा है | 

टाटा कम्पनी में बीम, एनजेल्स, HMI, छाइटरेल्स, 
टीन की चद्दर, इनामिल लोहा, रेल की पटरी, रेलवे डिब्बे, 
डे, पाट, तेळ, आटा और चाय कारखाने की 
मशीनें एवं कृषि के यन्त्र भी तैयार होने ळे हैं । 
कारखाना सिंहभूम जिळ व अन्तात सकाहिज 
मक स्थान पर अवस्थित है | पर अब यहं स्थान 
Ho एन० टाटा के नाम पर टाटानगर ( जमशेदपुर ) 
' कहा जाता है | यहाँ की खाने संसार की बड़ी से 
हह बड़ी खाना में गिनी जाती हैं। ६५ प्रतिशत कच्ची 
| घालु अर्थात १,०००० टन सालाना केवळ इस 
| कारखान म खपता है| चूना ( लाइमस्टोन ) भी इसे 
पर्याप्त और कम खर्च में मिल जाता है | 


टाटा कम्पना का एक विशषता-- यह 
भारत वासियों से केवळ काम ही नहीं रेती 
साथ el साथ sr इस विषय की शिक्षां भी 


जिस विभाग में छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, 
टेकनिकल विभाग कहते हैं | इसमे तीन कक्षाएँ 


ऊँचे ओहदों के fee शिक्षा दी जाती ह 
वग के शिक्षार्थियों को एक निपुण ae 
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: ( 
_ तोला क्रेटा- प्रिपेरेटा छो। उसमें * स्ती सेक्रीत पार 


fix इसमें करीब छः , बूंद बिंटर ग्रीन 
बी, और सी । ए और बी श्रेणी के विद्या- 


दातों को मजबूत करने के लिए डाली 
` और दातो में टगे हुएं कीड़ों को नार 


बनाने के RA गुलाब था कोई 


( वर्षे २७ 
है, किन्तु यहाँ पर अंग्रेजों को विशेष त 
जाती हैं । 


साटन एवं बने कम्पनी, लि०-यह टाटा 
के कुछ दिन बाद खुली | इसका नाम इ 
अबतक के नाम पर रखा गया है । यह आहा 
समीप हीरेपुर म स्थापित हुई थी । प्रारंभिक 
ही इसके उद्योग म काफी उन्नति होने ठग | | 
यूनाइटेड स्टील कम्पनी आफ एशिया-!९ 

में मोहरपुर स्थान में मि. बड के द्वारा खोली ag 
म्हेसूर म॑ भी एक इस्टने आयरन कम्पनी हि, ३ 
नाम से और एक कारखाने की पदमावती के हिती 
स्थापना हई | इस प्रकार इस २० वर्ष काँ 
में एक के वाद दूसरी अनेक कम्पत्ियाँ खुलने वा 
१९२१ ० म म्हेसूर म एक टान प्लेट कम्पनी पड 
हुई और तभी से बाट तथा हलके ओजार वाह 
आना कुछ-कुछ बन्द हो गया | इस कमना al 
चाळू करने में २० करोड़ रुपिये लगे थें। साथ ह॑ 
साथ अनेक मनुष्यों को काम भी मिल गया | (ब) 


Fle 


ALE ZA-WSST ( Tooth Powder). 
आवश्यक चीजें!-- 

(१) क्रेटा-प्रिपेरेटा (२) सेक्रीन पाउडर 

(३) विंटर ग्रीन (४) फिटकरी 

बनाने की विधिः 


मिठास के लिए मिलाओ | एक पौंड Fel प्रि 
के लिये एक औंस सेक्रीन पाउडर काफी 


पाउडर में अच्छी तरह मिळाओ |. इसके HE 
एक मासा भुनी हई फिटकरी मिलाओ | यह 


लिये fer ग्रीन ster जाता ह | 


ad | वना लिया हैं | 
५ | साबुन विशेषांक | के रूप में प्रकाशित किया है 
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हिन्दी ‘saa? के 
(anes ° अ पू 
साबुन विशेषांक का अपूव स्वागत ! 
१ 
ओर सर्वोपकारी 
नए सहयोगी 
इस अल्पकाळ 
बिशिष्ट स्थान 
अगस्त का अंक 


“उद्योग-धन्धो-सम्बन्धी उपयोगी 
ग्री देकर हमारे नागपुर के. 
| £ह्विन्दी उद्यम? ने अपने जीवन के 
| + ही हिन्दी-भाषा-भाषियों म॑ अपना 
सहयोगी ने अपना 


जिसमे साबुन की शिक्षा तथा उसके घरेळू एवं 
3 व्यावसायिक पहलुओं पर अधिकारी व्यक्तियों द्वारा 
Yad प्रकाश डाला गया है | अक्र संग्रहणीय है ।” 

विशाल भारत, सितम्बर १९४५ 


2 


\ 


. “ “उद्यम! खेती, विज्ञान, उद्योग-वाणिज्य, कछा- 
` कोरल, ग्रामसुधार आदि विषयों का प्रतिष्टित मराठी 
सिक पत्र है । २७ वर्ष से यह प्रकाशित हो रहा 
| | ६। इसकी _ लोकप्रियता से उत्साहित होकर किया 
` गा इसी जनवरी से इसका हिन्दी संस्करण भी प्रका- 
aa शित हे | अव तक हिन्दी में ८ AH निकले हैं, 
| जिनमें : गन्ना-गुड़-शक्कर ” नामक विशेषांक की 
काफी चचा थी । प्रस्तुत साबुन-विशेषांक ' इस वर्षे 

| री दूसरा विशेषांक है, जो अपने ढंग का एक ही 
oh (शा साबुन के विविध प्रकार तथा उनके बनाने 
; क साथ ही साबुन सम्बन्धी उपयुक्त तथा 
र न का. जानकारी हे । साबुन व्यवसाय . की 
` ऑर उसके भविष्य पर भी एक दो अध्य- 

टेल हैं | सावूदाना की जगह साबुन, हक्के 
ॐ का पानी, और बिसते-घिसते हो गया साबुन 
मैं काला का काला रह गया, उत्कृष्ट 


व्यय चित्र भी काफी मनोरंजक हैं। 


| सावुन-सम्बन्धी ४ व्यंग चित्र भी 
मनोरंजक हैं | 


सावन-विशेषांक' के उपयुक्त है |” ; 
संसार ( साप्ताहिक ), २ सितम्बर 2५ 7. 


2 
= 
5 


“ सम्पादक श्री वि. ना. वाडेगांवकर प्राप्तियान, ' 
हिंदी उद्यम कायालय, धरमपेठ नागपुर, खेती, वागवानी, | 
विज्ञान, व्यापार, उद्योगधन्धे, कठाकाशछ आदि विषया | $ 
मे सामयिक साहित्य का प्रकाशन करने वाळा मासिक | | 
पत्र उद्यम अकेला ele | इस समय युद्ध समाप्त हो गया | 
हे, एसे समय जब वेकारी का प्रकोप बढ़ेगा तब बेकार ' | 
व्यक्ति साबुन का उद्योग अपना सकते हैं तथा साधा | * 
रण. गृहस्थी घर पर ही साबुन मितव्ययिता कर सकते | | 
हैं | साबुन का धंधा खोलने बाले सञ्जना को प्रस्तुत | 
विशेषांक बड़ी सहायता कर सकता हे । साबुन का | 
व्यवसाय ऐसा है जो छोटे परिमाण में भी क्रिया जा। | 
सक्ता है और बड़े पेमाने पर भी । यह धन्धा घरघर | |. 
में अपनाया जा सकता हैं | ऐसे उपयोगी व्यवसाय के | 
सम्बन्ध में श्री बाबूरावजी वाकणकर, डा. सेळेटोर, डॉ. 
सद्गोपाल, सर्वश्री aa, मागवत, कुछकर्णी आदि 
विद्वान अधिकारी लेखकों की रचनाओं तथा सवेश, 
मूलगांवकर माळी, लचके आदि चित्रकारो के सहयोग | 
से इस अंक को खूब अच्छी तरह सजाया गया ६ 
इस विशेषांक में एक ओर जहां साबुन के धन्ये की 
वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाळा गया है वहाँ | दूसरी 
ओर इसे बनाने की विधि, साबुन का छुग चो 
साबुन कारखाने की यंत्र सामग्री, सूती, GIL 
ऊनी कपड़े धोने के साबुन मिश्रण, बाळ साफ 
का साबुन, हाथ साफ करने वाले Ags आदि 
सायिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाळा संया ६ 


पन की. अनूठी ८आपला५०एसुकातमगही+ «०/७००० साप्ताहिक, २७ हक 


लेखक--* उद्यम 


युद्ध समाप्त आर बाजार म घबराहूट-- जापान 
द्र रूस द्वारा अगस्त को की गई युद्ध घोषणा 
परमाणु बम के कारण एकाएक जपानी युद्ध की 


: 'ऋ-समार्ति का अनुमान पहिले ही सात कर दिया 


| युद्ध समाप्त होते ही सोना चाँदी गिरकर उनका 
भाव एक बार ६२ और ११५ तक आ गया। शेअर 
[र भं नरमाई का वातावरण छा गया। शेअर्स 


तो नरम रहे परन्तु बाद में पुनः तेज हो गये | 


अनुसार हा बाजार म हेर फेर होते रहे | 
त्रा इस वात म हे [के रुई भी गिरकर उसका 


अन्तिम सीमा को पहुँच गया | 
2९५४ 


` उपज तेजी के अनुकूल है । परन्तु कहा जाता & 
कि खेला वाले 
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व्यापारिक हलचलों की मासिक समाठोच 


! के व्यापारिक प्रतिनिधि 
कुछ भावों 


_ ३० अगस्त १९४४ ता. २३--८-४५ ३०-८--४' 
७४-१ २-० सोना ६६-०-० 9-१ ०--० 
१२८७-९२-८० चांदी ११७-०-० १२ ८ 
१८३९- ०-० बाम्बे डाइंग १९२४--०--० १९७०-- ०-० 
२१५७- ०-० टाटा feng २१५६-०-० २२५६-०००० ae 
. २९६-_ ८0-२० : | रुरे-सितम्बर १-०-० ३७५३- ०-० 
_ ४४७- ०-० - जनवरी ४०८--०--० 929= २656 


/ समाप्ति हो गई | पाठकों को स्मरण होगा कि मैंने अपना. 


इ मंदी की मीमांसा-- कपास की फसल 


के सोने चॉदी में भी खेळा था हो. 
है कि सोने चौंदी के घटने पर उधर भाव सिर 


हर फर 


सस्ती समझी जाय | माळ चार माह और मखर ख| " 
वालों को आज ही २०-२५ रु. का ढाभ है| | 


सड्रेबाजों की चालाकी. अथवा मूर्खता के काण "|. 
कहिये बाहर गांव के हजारो लोग काफी धटे 

सोना चाँदी--इनका भाव भी ७८ १९ 
से ६२ और ११५ तक गिर गया | Ae 
हाजर माळ अधिक आने om, ग्राहकों वी 
घट गई और वायदे में बिक्री की थूम 
खेला वालों ने हाजर माल की ही माग. a 
विक्री बाळी के पास देने को था कहँ ! १6 


a £) 
॥ भाव ७६ और १२४ होकर अब ७३ अ 
fi Xx 9 


है | यह भाव ६५-७२ अ 
का 


) न के zg 


f जाता दै | 

| aaa स्थिर क्‍यों रहे १--युद्धान्त समीप ही 
। शेअर्स का धंधा लगभग 
सोने-चौदी 


समग्नकर ब्राहर गाव वाला न 
बंद सा कर दिया था । अब 
तो पैसा वचा रहा उसका रुख थोड़े 
ढाठच में ही. दोअस कौ, तरफ झुका । जो लोग 
aaa को पकड़ हुए थे वे कुछ कमजोर न थ | इसी 
कारण शेअर बाजार में कोई खास मंदी न आ सकी | 
का षष-माही (Interim) व्याज 
जितना गत वर्ष fae था, उतना ही (२५ रु.) 
व्ष भी दिया गया | टाटा आयने ने भी गत वप 
बराबर ही व्याज दिया | मंदी वालो का कहना है 
कि भविष्य में लोहे की माग-अव्रिक रहेगी | इन्हीं सब 
कणों से शेअस टिके रहे | 

अनिश्चित भविष्य तथा राजनेतिक परिख्थिति- 
fa १ \ हीन भविष्य के सम्बन्ध से कुछ कहा नहीं जा सकता 
| Wee एक वषे तक तो विदेश से सोने चाँदी के 


के धंदे से 
ब्याज की 


GN st डाईंग 


आ मा 
। आग 


अणा 
गुर्‌ पा 


WN की आशा नही की जाती | अतः उनके भाव गिर 
OM की उम्मीद नही है | अर्थात्‌ ये भाव पहिले की 
Wo और ८० की मर्यादा को न लध सकेंगे | केन्द्रीय 
पकार की युद्धोत्तर योजना का तो अभी दो वर्ष कोई 
ना नहीं और ब्रिटेन ने भी अभी दो वर्षे तक 
RING देने स इनकार कर दिया है । इसका स्पष्ट 
प वह है के अभी और दो वर्षा तक मंदी का ही 
' रहेगा । युद्ध से da बाळे सैनिकों का कयां 
4. oe भी एक जटिल समस्या है । सरकार यदि 
सव कुछ कर सकती है । परन्तु करे तब न ? 

भे. dite को सड़कें बनाने और कृषि 
का कार्य हाथ में 'लिया गया तो 
भि बाद अमळ में आने वाली योजनाओं की 
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al दरों में भी अवश्य ही हेरफेर होंगे । ऐसी परि | 


- फूंक 


at है | जनवरी-जरीळा ३८० के आस पास 


यह पूर्व तैयार होगी और इस वीच हिंदुस्थान का. 
फौजी खर्च मी aman ३०० करोड़ रुपियि कम | $ 
हो जावेगा | उधारी का लेन-देन Wes जैसा न होंगा $ 
तथा मुद्रा-बृद्धि भी कम हो जावेगी । परन्तु उधर ह 
ब्रिटेन में हमोरे कर्ज (len पावने) को चुकाने के ॥ 
सम्बन्ध में टाळमटोल करने की meat जारी हैँ । | 
दो वपे तक ब्रिटेन से माळ न भेजने का यह स्पष्ट 
अथ होता है कि दो वषे के ब्राद वहाँ से यथेष्ट मात्रा | 
मं माळ आवेगा | कज से मुक्त होने के लिये एक्सचंज | 


“कद +क 


स्थिति में ही सम्पूर्ण भारत में निर्वाचन का बिगुल 
दिया. गया है और व्यापार के क्षेत्र में पाकि- 
स्तान अथवा ५०% मुस्लिम प्रतिनिधित्व के नग-नाच 
के आसार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज नौकत्यों 
में उनके लिये निश्चित स्थान सुरक्षित हैं ! कळ मुसळ 
मानों के लिये सुरक्षित- धन्ये भी खोले जावगे और 
फिर व्यापार में भी अँधाधुन्यी का साम्राज्य होगा । 
मेरा तो ख्याल है कि मध्य-पूवीय देशों के बाजारों पर 
भी अमेरिका अपना कब्जा कर छेगा। जिधर नजर 
फेर्यि उधर मंदी ही मंदी दिखाई देती है। 

चन्द्‌ खचनाएँ 
चाय की तंगी और कुछ वर्षी तक कायम रहेगी । 
अतः चाय के शेअर्स का भविष्य see दिखोई 
दता 6 | * 
_ बीमा कम्पनियों की आय में वृद्धि होने की || 
संभावना न होने से उनके शेअर्स लेने में लाभ | 
नहीं हैं | a 
_ टान्सपो$॑ कम्पनियों का भविष्य उत्तम है| 
अहमदाबाद के गुजरात द्रान्सपोटे का जो शेअर तीन 
माह gi ६० रु. में मिळता था, आज उसकी _ 
Hind ११० रु. हो गई है । 
-- सितम्बर का वायदा बिलकुल कम-सै-कम 


NIRS CR SN 
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मैं शिफारिस करूँगा [ 


‘CC-0. In Public Domain. Gurukul-tangri Collection, Haridwar. 


+ 


खास बात त 


पुरस्कार-योजना 
दी बड़ोदा बेटरीज, लि, ( गोयागेट, बड़ोंदा ) 


लिखे गये सर्वोत्कृष्ट निवन्ध पर निम्न पारितोषक 
प्रदान किये जावेगे - 


प्रथम पारितोषक ५० रु. 
द्वितीय पारितोषक-- ३० रु 
` तृतीय पारितोषक-- २० रु. 


निबन्ध अँग्रेजी में लिखा हुआ तथा तांत्रिक 
echnical ) 21 का चाहियेः॥ अधिक जानकारी 
लिये उपयुक्त पते पर लिखिये | 
उत्तम चूल्ह के लिये ढाई हजार का पारितोषक - 
` आजकल इंधन का कष्ट देश में सवत्र अतः 
म इंधन में अधिक उष्णता देने वाळा चूल्हा या 
सिंगड़ी बनाने वाले को ढाई हजार रुपिये का 
[रितोपक दिया जावेगा | सेक्रेटरी, कौन्सिल आफ 
साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियळ रिसर्च, नई देहली, 
पते पर ठिखिये । नमूना .( Model) भेजने की 


` घरेळू व्हेसलीन बनाने की विधि 


+5 


आयळ एसन्स (२) आयल कलर. 
सफेद व्हेंसळीन (४) पोमेड एसेन्स . 


ऊपर पिघळते 


“एसेन्स २० qa Bi 2 


-को कायम रखने 
१० बूंद पोमेड एसेन्स भी मिलाओ | 
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“बिजली की सूखी बेटरीज ( Dry Cells )” 
: से आधिक आय हुई और जीवन-बीमा-क्रोप ( 


-१०१.रू. दान दिया है से 
-की नीति प्रगतिशील. और सुरक्षा पूर्ण होना, १ 
“का भविष्य उज्ञ्वळ, दिखाई देता हे । हम कळू 


SA तैयार हो गया el = 


` के बाद भी शीशी में भर सकते हे | 


बनान की विधिः--चार तोला sada एक. 
a की खाली शीशी में भरो और उसे स्प्रिट-लैम्प 
तक गरम करो | जब सब sada 
उसे. रंगीन बनाने के. लिये किसी आवश्यकता हे-- : 
क्रा MAS कळर पांच या छु बूंद डालो - : 


र सुगंधित बनाने के लिए अपनी इच्छानुसार | 


` मिल सकेंगे 2 | 
(२)बजश बनाने के काम आते दट 
मिग 


बाळ ? अच्छे और सस्ते कहा 


कॉमनवेल्थ बीमा कम्पनी, 
उञ्चति-पथ पर 

इस उन्नातशीळ कम्पनी 'की १९४४ +t 

म पूर होने वाळे वर्षे की रिपोर्ट और आयन 
यारा हमार पास समालोचनार्थ आया है | णि 
वषे म कम्पनी के पास ५१,४१,००० eH 
के वामा आवदन TA (Application for Insur 
आये, जिनमें से ४४,००,००० रु. के dah 
(Policies ) वितरित किये गये | कणगी! 
किइत (Premiums) के रूप में ११,५८,००॥ 


f=) 


Fund).4 भी बहुत वृद्धि हो गई | कम्पनी के : 
का. परिमाण aga ही कम है। इस तरह शिप 
यता की कड़ी नीति धारंण कर कम्पनी ने | 
हिसाव-कितात्र ब्रिककुल साफ रखा हैं। 

इसी व कम्पनी ने कस्तूरुबा,, स्मारक -को॥। १ 
| इस किए 


लिये सफलता को कामना करते ६ | 


दिया जावे | थोडी देर में आप देखेंगे कि व्हे 


नोट!-(१) यदि आप व्हेसलीन शीशी रे | 
म i 


fae न चाहें तो किसी अन्य बतेन में "| 


(२) बाजार में व्हेसळीन दो प्रकार का 


is 
(2) पीछा और (२) सफेद । जहाँ तक ६ 


सफेद व्हेसळीन ही काम म छाना न्चाहिये | 


FR ~ 


क्या आप बता सकर | ठ 
(१) संत्रे के सूखे छिलके प्रचुर १ 


र का शेषांश ) 
निकाळ दिया 


( कब्हर पृष्ट न. 
Ws राळकर उन्हें प्रणे तया वाहर 
> | जा सकता हैं | पर हा, दुखम्‌ कबाद ( Mg CO; ) 
| द हप से अविद्वाव्य क्षार न होने से पानी को 
७ जलने पर्‌ भी वह ज्याका ल्या वना हा रहता हे | 
: -तील्यि कहना पड़ता है कि Fe आम्ल कर्वोद 
| ( Magnesium—Cat bonate ) के क्षार का पमाश्रत 
{र जळ “अस्थायी ” ४ स्थायी” भारी जळ की 
|| सीमा पर रहता है | 

इसके विपरीत Aa, लोटे, ओर यत्यम्‌ के हरद 
(Chlorides ) सा 14% ( Sulphates ) पानी 
पनी के ब में घुळे हुए हो. तो इससे पानी उवाळने से उन 
तरह 1 पर कुछ भी परिणाम नहीं होता । इससे इस क्षार के 


और 


पनी ने ॥कारण पानी में “ स्थायी ” भारीपन आता हे | 
प्रायः किसी भी पानी में दोनो तरह का ARITA थोड़ी 
[रक - aM aga मात्रा में रहता ही है । उसमें भी | अस्थायी! 
गा ग | भारीपन कीं/भीत्रा प्रायः अधिक हुआ करती है | 
हन क ideas argt—ar मारी होने पर भी पीने या 
हम Fell (काने मे कोरं आपत्ति नहीं होती | परन्तु ऐसा पानी 
bas धोने या बॉइलर के लिये काम नहीं दें सकता; 
कि ag के कपड़ों की धुलाई करते समय अधिकतर साबुन 
| तो पानी का भारीपन दूर करने में ही खर्च हो जाता हैं 
भर बेइलर में अन्दर की बाजू से एक कडी तथा 
उष्णतारोधक तह जमा होकर इंधन का खचे बढ़ जाता 
| ऐ | इसके सिवाय बॉइलर की आयु घटती है वह 


डीङ मे 
[म 


का अठ्ग ही। 
al CANS NON a a 
तक | पानो में कपड़े धोने का सोडा मिलाने से दोनो 


| पह का भारीपन दूर किया जा सकता हैं | पाती मे 
Wistar करने वाळे चूने तथा लोहे आदि के हरदो 
What को यह सोडा wale के रूप में नीचे जमाकर 
पतो हे । सोहागा (8०४४), चूने की कली और 
Sr मिठाने से मी ताज़े पानी का मारीपन दूर 
जाता है, जिसमें आम्ळकब्रीद (Bi-Carbonates) 


रत pas bas x 
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विधि के उपकरण का उपयोग अधिः 
mar है| 


- पानी को हलका बनाने के लिये: ठुत्रारा 


र 
Tals का लवणी भवन (Neutralisation) 


का उपयोग करने के ५ 
किसी भी एक विविसे काम लेकर जळ : 
हलका कर लेना चाहिये | यद्यपि इस ज्ञ 
रोधक क्षार वाकी नहीं बचते, परन्तु सामु 
रहते ही हैं | इस तरह हलका बनाया - गर 
बॉइलर की दृष्टि से सन्तोषजनक नहीं हो 
बोइलर के अन्दर की वाजू मे जमा होने 
को वार बार बिसकर साफ करते रहते पर 
भी काम दे सकता हैं | वाष्यी भवन (Vapor 
द्वारा सबसे अधिक विशुद्ध जळ प्राप्त 

सकता है, परन्तु वह क्राफी खर्च का 
अतः जळ को शुद्ध करने के fer नि 


"यि 


तेज अंगार की सिंगड़ी पर एक वर्तन 
हे, जिस पर गुम्बरज की तरह गोळ दक्कन रहत 
अन्दर की और भाष का पानी इकट्ठा होने 
उसमें नाळी होती हैं। ऊपर गौळा ब्रि 
टाट का टकडा रहता हे, जिससे कन को 
चती रहती है और टोंटी में से वि 
बाहर आता है । 
पम्यूटेट की रेतीली बुकनी वनाकर 
भारी जळ को छान ठेने पर चूना, Sel, | 
आदि क्षार पानी में से चूसे जाते हैं और 
(Sodium), जिस पर कोई आपत्ति नहीं 
खुळा हो जाता है। काम में लाये हुए पम्युटेंट 
43,5305) को फिर से नमक के गाढे घोळ 
पर जळ से नमक धुळ जाता हे. और वही 


सकता है | 
“gga को तळ्यट के रूप भ्र नीचे 
की क्षेपक शक्ति ( Coagulating | 
क्षार में कम होने से साधुर क्षार ( 
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NAAN, 
Sie 5 


Ye ere 4 


DS RRA NIN NANA ASEAN BSS 


रेली ई खुश खबरी 


पक slg 


| सुन्दर मुखप्रष्ठ | _ ` ` | परिणामकारक व्यंग कति 
म ॥क्ङ्पएक मू -. 
` अ सुप्रसिद्ध साबुन कारखाना का परिचय # साधुन के लिये आवश्यक यंत्रसामग् 
% सावुन के रयि आवश्यक कचा माल # सान की प्रसिष्दि ee 
साधुन बनाने के विविध तरीके सावुनके व्यवसाय में विज्ञापनवार्ज | 
वतमान समय म राहरा में ही नहीं देहातों तक में साबुन को खपत अधिक होती जा रह है| | 
काइ भी व्यक्ते अल्प पूंजी में छोटे पेमाने पर यह धंधा कर सकता है । अतः. इसका राह. 
यत्रहाशप्योगी आर व्यापारिक जानकारी संग्रहित होने पर यह TA काफी लाभदायक हो am ip 
आतादिन खतः के उपयोग में आने वाळे साबुन को बनाने वालों के .ठिये यह “साबुन ple े । ! 
उपयागा होगा । . विशेषांक की कीमत सिफ्र १ रुं., डाक खर्चे ४ आना, देना होगा | 


I 
i 


आज हां उद्यम का वार्षिक मूल्य ५ रु. ८ आ. भेजकर अगस्त माह से ग्राहक at | 
“साबुन विशेषांक” तो मिलेगा हो, साय हीं प्रति माह खेती, बागवानी उद्योग-मे a 
Fer की जानकारी वर्ष भर नियमक मिती रहेगी । “ साबुन विशेषांक की प्रि 

केम रोष बेची हैं| शोत्र मांग कौजिये। 


.. व्यवस्था, = हिन्दी 'उद्यम' मासिक, Fs, TE 
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er आद्यागक नात 

[Sa नीति आज - तक 
उद्योगधन्धा की वृद्धि न हो, 
Jaa ही बना रहे, कृषि की 
न सीमित रहे, जहाँ तक 
२ ने वाळे आयात-निर्यात को 
, {Seat न हो ( वरना दूसरे 
IIR बढ़ाकर भारत उनसे कहीं 
"॥रन्तु भारतीय जनता को जैसे 
गारो का ज्ञान होने लगा ओर 
एका जब विदेशों में ब्रिटिश 
गिचनाएँ होने लगी, तब कहीं 
[लीं और भारतीय जनता 


‘CBtandard of living ) a 
wt उसको प्रतीत होने लगी | 
"क्रपरिस्थिति को सुवारने का 
देफ्योगधन्थों की वृद्धि करना 
dita कृषि पर पड़ने वाला 
deo पोषण कार बोझ बहुत 
[तिर सीधी अर्थनीति भी सरकार 
४ ल्कि वह जान बूझकर ही उधर 
| भारतीय कृषि का उत्पादन 
i णि में सुधार करने की 

| किन्तु जब तक कृषि पर 
gu होगा, कृषि का" उत्पादन 


(> af उसकी कड Aarau! Kangri 


at 


अक्टूबर १९४५ 


वार्षिक मूल्य रु. ५-८-० 


हितरक्षा को न सोचते इए केवल ब्रिटिश व्यापारियों के 
साय ही हो ळेती हे तथा उन्हीं के अनुकूळ अपनी नीति 
बनाती हैं, यह देखकर चिढ़ पैदा होना स्वाभाविक ही है । 


ब्रिटिश व्यापारियों के पैर चूमने वाळी भारत | 
सरकार की यह नीति इतने पर ही नहीं रुकती, | 
बल्कि भारतीय कारखाने वालों के उद्योग-प्रसार के 
प्रयत्नों में भी हरचन्द रोडे अठकाने की कोशिश 
में हमेशा लगी रहती है | ब्रिटिश साम्राज्य के ढूसेरे | 
देश खाधीन होने से gene मं अपने दाथ थोकर ' 
उत्कर्षे के शिखर पर पहुँच गये । इसके विपरीत | 
गरीब और असहाय भारत युद्धकाल में अपनी सब | 
सिल्क wien पात्रनों के रूप में Fal! बहा | | 
औद्योगिक उन्नति की बात तो कोसा. दूर रही, परु 
अद्यधिक महँगाई के कारण भारतीय जनता = 


हिन्दुस्थान की गरजों को निभाने के आन्न 
न तो ब्रिटेन खरय माळ पुराता है नोहा | 
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| ( दियासलाई ) बनाओ FSA TE 
iE माचिस ठ ३ 
र श्री. दा. आ. किल्लेकर, TL आर. सा द 5 1 याड 
लेख फ--श्री. यक साहित्य रासायनिक मिश्रण ( गुल ) सूखकर कड़ा हो ah 
आतर बस आपकी दियासलाई तैयार हो गई | q 
Lo (SOAS 

दियासलाई के बक्स पर लगाने का मित्रा ' 

(१) लाल क १०० रत्ती( रंग-लाह) 
(२) पोटास बायक्रोमेट २ , ( ठास द्र 

(३) मगनीज डाइ आवसाइड ४०-५० ,, ( हा 
(४) एंटिमनी सल्फाइड . » (काढा Bigg 
(०) सरस ( Glue ) » ( पीठा-सा गर! 
a el i 
FARR सेस का ga HEM? 

समे वाकी चीजें aay 

००१ | बनाओ और aa 

= $ कव्हर पर Te 

& «xs sso Sa / ९ उपयोग में छात्र फे 

. त्यन्त लाकायरव हआ 

खक सावनं अत्यन्त g द” तेन-गिन कर कह. 
और वमस पर अंश १. 


(१) सिंगडी tee 
(२) छोटी उथली टीन की TRI (१० 2 १०”) 
(३) बॉस की Tael Gs (दियासळाई के आकार की) 


~ 


AAAI 


स्थाप 
(४) died का कांटा आर Ale 
(७) चाकू जेसी छोटा छु 
(६) स्टोव्ह 
) छोटा उथला बतन 


Sapa 
६ Saad 


< 


सुन्दर yaw 


sf asters सादुद कारखानों का पर्चिय ॐ सा चुन RISA आवई | सूख त जाग | a र 
ओ सावन के लिये आवश्यक कचा माल % साथुन की प्रसिध्दि | नळ ब बह | 
% साधुन बनाने के विविध तरीके सावुनके व्यवसाय में विई पढे गेन || 
वर्तमान समय में शहरों में ही नहीं देहातों तक में साबुन की खपत अधिक हवन हो at ५ | 

कोई भी ब्यक्ति अल्प पूंजी में छोटे पेमाने पर यह ध्रंधा कर सकता है। अत 
व्यवहारोपयोगी और ब्यापारिक जानकारी संग्रहित होने पर यह TA काफी SPAT 

प्रतिदिन खतः के उपयोग में आने वाळे साबुन को बनाने वालों के fea यह “सा 
उपयोगी होगा । . विशेषांक की कीमत सिफ १ रु., डाक खच ४ आना, देना हो 


आज ही उद्यम का वाषिक मूल्य'५ रु. ८ आ. भेजकर अगस्त माह सं AE 
“साबुन विशेषांक” तो मिलेगा ही, साथ ही प्रति माह खेती, बागवानी उद्योग-पम 
विषयों की जानकारी वर्ष भर नियमंपूत्रक मिळती रहेगी । “ साबुन विशेषांक की 
कम रेष बेची हे । शीघ्र मांग कीजिये । ; 


` व्यवस्थापक, = हिन्दी उद्यम? मासिक, FAIS मी 
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; 1 or शीघ्र आदचयजनक फायदा "फ ; ~. हिन्दी उद्यम? का ~~ | a 
~ प्ली s 
a 3 दिवाली अंक देखिये | | 
| १ ‘ क्क 
| 1 ७ ae और स्वादिष्ट तेल के लिए. । 
Lf १६ | न ८ तठ क टण 
ण रू स्थ 1:12 ar i 4 
) | { है ~® साग एजन्ट्स ee \ 
पह ५ > A 
| \ 4 हिन्डरू Tes 
गा || ) gaa, गठे और श्वासनलिका की सूजन आरोंदा सँघनेसे | ON Cla AEG मिल्स 
` ॥ 9 फट जाती 21 सिरड्राढ,पेंट का ददे,वातविकार, Reza १ N ती 
प पृ) १ दंश, गजकर्ण खुजली, टैंजा, मलेरिया और छेंग बगैरह as १४३ कॉटन मार्केट, नागपुर 
गरर) सफारिशा डॉक्टर ALS aT विश्वास । wae 
1 oR) | आराँदा को |! कप a नल इनसे जानकारी प्राप्त कर | AN 
( र आद्या ग्‌ = स Se = हि = A 8३६1 
पं ही yl कार का Tat आद्यागक नाति हितरक्षा को न सोचते हुए केवळ ब्रिटिश व्यापारियों के तै 
I i TH गः : 
"i परकार का अ नागिक नीति आज-तक साथ हीहो ळेती है तथा उन्हीं के अनुकूळ अपनी नीति. 
गक के भारत म २उद्योगधन 
कि... i at td SUT Al We न हो बनाती हैं, यह देखकर चिढ़ पदा होना स्वा माविक ही है | 
4 | | र्‌ DY प्रधान . दरा हा बना रह, षि को Eee प SS 
il ब्रिटिश व्यापारिया के पेर चूमने वाळी भारत 


खिल उसी सीम] तक सीमित रहे, जहाँ तक 


h 

; क की A ~ ~ Pe 

| ~ जे नारे = सरकार को यह नीति इतने पर ही नहीं रुकती, | 
at Ws साथ चर "ने वाळे आयात-निर्यात को ee wee 

j 


[ os in’ sO = : 
बल्कि भारतीय कारखाने वाळा के उद्योग-प्रसार 3 
| [इससे अधिक ,उत्पादन न हो, ( वरना दूसरे —_ 


a थि अपना | [र बढ़ाकर भारत उनसे कहीं 
शा ri 

Shae रीदे ) | परन्तु भारतीय जनता को जैसे 
ह ३ रत अधिक॥ारा का ज्ञान होने लगा और 


प्रयत्नों में भी हरचन्द रोडे अटकाने की कोशिश 
में हमेशा छगी रहती है ब्रिटिरा साम्राज्य के दूसरे | 
देश खाधीन होने से युद्रकाळ में अपने हाय वोकर | 
उत्कर्ष के शिखर पर पहुँच गये । इसके विपरीत | 
गरीव और असहाय भारत युद्धकाळ में अपनी सवे | i 
सिल्क wien पावना के रूप में फैसा वढा । | टे; 


aah 


4 


{ 


औद्योगिक उन्नति की वात तो कोसा दूर रही, पर 


tandard of living) में oo = डि 
अल्याधक महंगाई का कारण मासाय जनता a 


९ ४ की आवश्यकता उसको प्रतीत होने लगी | 


३६ NOL भारत में Shaadi की वृद्धि करता 
भि आज भारतीय कृति पर पड़ने बाला 

व्यक्तियों के फरण पोषण कार. बोझ बहुत 
ह | इ सीधी अर्थनीतिं भी सरकार 
1100 Sa: ती, बल्कि वह जान बूझकर ही उधर 
और इधर भारतीय कृषि का उत्पादन 
--श्रेणि मे सुधार करने को 
'१| किन्तु जब तक कृषि पर 


का निभाने के आज माः 


हिन्दुस्थान की ग po 42 


नतो ब्रिटेन खयं 
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मव्यप्रास्त-घरार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मांडल स्कूलों, हाई स्कूलों, तथा नामल २ 
ऑर्डर १५०१ Gn] 1), (ता. ३।९।१९४५ ) के अनुसार स्वीकृत | स्क्लक, 


हिन्दी 


(१४) महिलाओं तथा विद्यार्थियों के fey 
( संक्षेप में किन्तु लामदायक ) 


मूल्य विशेषांक (9. Roa ची 
वार्षिक मूल द 2 ५ (१५) जमीन के ल्यि उपयुक्त खाद्‌-छे० ५ री ही | | 
र. ५-८-० * खाद जेंसे उपयोग में आने वाले कुछ Previn 
वी. पी. से i i एक प्रति fae oi ia Ne 15 निरूपयोगी पा 
लेखक-श्री व व 5 न : 
रु. ५-१२-० ९ आना C1 SCRE दाति, बी, एप 
| हर महीने की १५ ता० को प्रकाशित होता ZI (१६) इन्कम्‌ टेक्स -लेखांक ६ वॉ ul Hag 
> os 3 ध व्यव Aca 
धर्मपेठ, नागपुर । ग ( व्यापार-धंधा या व्यवसाय से आमदनी) | 
= लेखक-एक अभ्यास 
भार 


Wi 


Pia ae | छाले >) an गंगी 
शै 6486 26 ee ES ' छालें पुनः केसे अ 
17 i ~ ~ 
।के आटे का उपयोग 


Ss सर्वत्र अत्वन्त लोकापिय हुआ 2 |टापन दूर करने का आ 


डों का नाश कसे बा 


ZT ८. = वाले द्रव पदार्थ 
सुन्दर Faw | ae [ परिणामक 
शकी & Soap ) 
gs So 7: पा hs Ss 1 द्रावण 


ठय आव 


* सुप्रसिद्ध साबुन कारखाना का पॉ 
ॐ साबुन के लिये आवश्यक कचा माल # सावुन की प्रासिधि 
अ साबुन बनाने के विविध तरीके # सावुनके व्यवसाय में क... 
वर्तमान समय में शहरों में ही नही देहातो तक में साबुन की खपत ayes सादिका का 5 | 
कोई भी व्यक्ति अन्प पूंजी में छोटे पेमाने पर यह धंधा कर सकता है । अज पदाथ ais 
` व्यत्रहारोपयोगी और व्यापारिक जानकारी संग्रहित होने पर यह TAM काफी arya ee 
प्रतिदिन खतः के उपयोग में आने वाळे साबुन को बनाने वालों के लिये यह “सौ ye = 
उपयोगी होगा । विशेषांक की कीमत सिफे १ रु., डाक खर्चे ४ आना, देना वु 


स्था र 

> र & || } 
आज हा उद्यम का वाषिक मूल्य ५ रु. ८ A. AAA अगस्त माह से Al eal हु न 1 
“साबुन विशेषांक! तो is r खेती. बागवानी उद्योग- 4. ‘ | 
सा रोप्रांक ता मिलेगा ही, साथ ही प्रति माह खेती, बागवानी उद्याग-1 uf 2 
घुन वर ही,.साथ ही प्रति माह खेती, | विक समा Wag 


विपथों की जानकारी वर्ष भर नियमपूर्वक मिळती रहेगी । “ साबुन विशेषांक क 
कम रोष बची हैं । सात्र मांग कीजिये। | bi 
: ` व्यवस्थापक, 


व्यापारिक रि 
- हिन्दी 'उद्यम' मासिक) १४|| | 
हु 75 75 70 7: 75 76 क #र 75 75 


: १९४५ 
ह पा — (an) यृ 
GRIT := 
भारत सरकार की TA ओद्योगक नोति 
मारत सरकार की अ [योगिक नीति आज- 
इही ही है कि भारत में Cad की बृद्धि न हो, 
रह तर कृषि प्रधान [मं देश ही वना रहे, कृषि की 
ज भौ केवळ उसी सीम 1 तक सीमित रहे, जहाँ तक 
को 
हा | इससे अधिक . उत्पादन न हो, ( वरना दूसरे 
लाके साथ अपना व्याप र बढ़ाकर भारत उनसे कहीं 
धा 
माछ न खरीदे )| ५ [रन्तु भारतीय जनता को जैसे 
अपने मूल 
१ पूटभूत अधिकमायरों का ज्ञान होने लगा और 
a "तनावस्था के कार'उणा जब विदेशों में ब्रिटिश 
पन की कड़ी आलोने.चनाएँ होने लगी, तब कहीं 


५1 
| 
शकार की आँखें इस I आर भारतीय जनता 
श्रांण ( द्रा 


Rae के साथ चल ईने वाळे आयात-निर्यात 


।॥ जीविका की 


tandard of living) में 
ER काने का आवयः ठिक च 5 


उपाय भारत $ a परिस्थिति को सुधारते का 
उद्योगधन्वा की Tig करना 

गीय कृषि पर पड़ने वाढा 
रण पोषण कार बोझ बहुत 
z सीधी अथनीति भी सरकार 
ल्कि वह जान बूझकर ही उधर 
रतीय कृषि का उत्पादन 


an किन्तु जब तक कृषि पर 
) हागा 
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कृषि का उत्पादन 
Eh C उसकी” yep eestgGurukul Kangree 


ANI LR Png Peng re 


ON ont Pn Pata re 
भारताय ओद्योगिक उन्नति के राखे मे रोड़े 
ONIONS a a 
पारणाम निकळ सकेगा ? देश में उदोगव्वो की उदी | 
करने से ही मारत का आर्थक समस्या पुल्झ, सकता है | डी 
समा राष्ट्रीय sees का भी तो यही ढ्ढ उ 
दै । परन्तु Alea व्यापारियों को इस वात का मय है > 
कि एसा होने से अपने व्यवसाय को ; 
आर हमारी सरकार भी : a we र; 
हितरक्षा को न सोचते हुए केवल ब्रिटिश व्यापारियों के 
साथ ही हो ठेती है तथा उन्हीं के अनुकूळ अपनी A | 
बनाती है, यह देखकर चिढ़ पैदा होना स्ामाविक ही हैं | 
ब्रिटिश व्यापारियों के पैर चूमने वाळी भारत 
सरकार की यह नीति इतने पर ही नहीं रुकती,, 
बल्कि भारतीय कारखाने वालों के उद्योग-प्रसार के 
प्रयत्नो मे भी हरचन्द रोडे अठकाने की कोशिश 
में हमेशा छगी रहती है । ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे छ 
देश खाधीन होने युद्धकाल में अपने हाथ धोकर 
उत्कर्ष के शिखर पर पहुँच गये । इसके विपरीते 
गरीब और असहाय भारत युद्धका मे अपनी Fa | 
सिल्क स्टिंग Taal के रूप मं फसा बढ़ा || 


औद्योगिक उन्नति की वात तो कोसो दूर रही, पर 
अत्यधिक महँगाई के कारण भारतीय जनता 


हुए भी यह कहकर कि “ युद्धकाल म भारत कार्फा 
घनी हो गया हे” ब्रिटिश 'समाचार पत्र हमारे घाव 
पर नमक festa जा रहे हैं | अब हमारा यह सांचना 
| हो गया हे कि हमारी ओद्योगिक उन्नतिं के 
ad कोन से रोडे अटकाये जा रहें ह 
उन्हें दूर करने के लिये हम किन उपायों. से 


कहाँ तक काम ले सकते हैं 


कट 


नवीन यंत्रसामग्री की आवश्यकता 
ज देश को वास्तविक आवश्यकता है नवीन 
'यत्रसामग्री की । युद्धकाल में हमारे कारखानों पर उत्पादन 
Taga भारी बोझ. आ जाने से उन्हें दो-दो 
| तीन-तीन पाल्य चलाकर काम पूरा करना पड़ा । 
# आवागमन के कष्ट और जहाजो की कमी के कारण 
यंत्रसामग्री का युद्रकाळ में आयात न हो सका 
और जो थोड़ी बहुत यंत्रसामग्री देश में थी वह 
अत्यधिक धिस जामे के कारण कार्यक्षम नहीं रही । 
यह यंत्रसामग्री केवळ दो ही देशों, ब्रिटेन और 
मेरिका से प्राप्त होती थी । परन्तु युद्धकाछ में अविरत 
वर्षा के कारण ब्रिटेन में यंत्रसामग्री का उत्पादन 


जिसका आधा या कम से कम एक 

भारत का ह| पर इस रकम को हम 

Tel कर सकत यह हमारा दुर्भाग्य ही है 
यदि हम चाह कि नगद पेसा चुकाकर मा 

ता उसम भी सरकार ने अड़चनों के पहाड 

कर रखे हे | अमेरिका-स्थित भारतीय ट्रेड 

AY एस्‌. क. कृपलानी ने स्पष्ट सूचित किया | 
# की अमेरिका से यत्रसामग्री के. लिये, जोर १ ३1. 


` का जा रहा हृ । अतएव वहा के कारखाने बाहे हा 


लय ठहरन का तयार गृही = ओर इस म 
म हमारा सरकार आख बलु कर्‌ चुपचाप वी है 


an ~ 


सबसे अधिक चिद | दा होने की 
हे कि सर आर्देशर दला 
अमेरिकन ओर IAEA satay 


CY takes 


कि हम आपको यंत्रसामग्री | तभी देंगे जव हमे 


7 परिमाण में न हो सका और इससे आज़ भेजे 


1 हमें आवश्यक यंत्रसामग्री देने. के लिये असमर्थ 
खैर यहाँ तक तो सुत्र ठीक है, पर हम जब 
क्री से यंत्रसामग्री मैंगवाना चाहते हैं, तब हमारे 


| रुकावट खड़ी करने की जो ae “ब्रिटिश : 
दारा चली जा रही हैं, उन्हें देखकर हृदयः 


` 1 at ठगती हे | अभेरिका से यंत्रसामग्री 


के लिये हमें डाल्स की fara आवश्यकता है; का 
वाळे, ब्रिटिश साम्राज्य के कारखाने 


_ “स्मेरिका से होने 


कारखाने वाले इस उद्धतता के साथ . पेरा 
इन कारखाने वाळा को खाम्ना सबक fara: 
हम उनके माळ का पूरा बहिष्कार “व 

का दुभीग्य है क्रि आज सरकार की ती 


aie oie: 
मग्र 
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2 नियंत्रण अभी भी a fi विदेः हो रो | | 
पूजी पर नि भाभी गारी. वेदेशी माळ को रोकने वाळा महायुद्धीय बांध फूटा 
geome में भारतीय जनता में औद्योगिक न 

ति के ठक्षण दिखाई देने लगे और नये. कारखाने 
< लिये अग्रसर हाकर लाग पूजा जमा करने 


त्रण अवश्य था; किन्तु केवळ युद्ध काल के लिये 

a) युद्ध के समाप्त होते ही यह नियंत्रण हटा ल्या 
या; परन्तु हमारे देश में उपयुक्त नियंत्रण आज 
पम कायम हे, जिसको जीघ्रातिशीघ्र वापस लेने के 
वे हम सरकार को वाध्य करना चाहिये | जनता ; 
वा धन उत्पादक कार्यों में छगाना देश-हित की दृष्टि भारतीय उद्योगंधों का भीषण भवितव्य 
पै अन्त आवश्यक हैं । हमारे नेताओं को भी चाहिये 


| के फौजी ठेके युद्ध-कार्ल में ही रद्र कर दिये गये 
« दिवे उचित सलाह देकर - जनता का प्रथ-म्रदशन : 
मं सरकार को उनकी आवश्यकता केवळ तभी तक 


"काते हुए उद्योग-धन्धों की वृद्धि में सहयोग दे | 


: थी, जब तक ब्रिटेन से माळ नहीं मिल सकता था। | 
रोगी बचे ओर वैद्य मरे अब तो “रोगी बचे और Faq मरे” के न्यायानुसार 
सरकार को इन. कारखाना से क्‍या मतलव? जब तक | 
इंग्लेण्ड पंर जर्मन बर्मा की वर्षा होती रही, तब तक 


| ¦ महायुद्ध के कारण विदेश -से आने वाळे 


त हभाल मे इन वस्तुओं का उत्पादन स्वाभाविक ही बढ़ भारत. में वसने वाळी साइकिल - क्री सरकार को | 
| ग्र इन वस्तुओं को बनाने के लिये चन्दर. कारखाने आवश्यकता थी । पर्छु जव उधर फिर से साइकिल 
ता भै बोळे गये | परन्तु यूरोप की युद्ध परिस्थिति काबू बनने लगीं, तव भारत के कारखानों को साइकिल 
MPG ही सर अकबर हैदरी लन्दन गये और ऐसा केमो. के व्यि फीलादी लिया का. मिळना a 


fa असंम्मव हो गया ! 
मन बंडे प्रमाण में भारत भेजने के लिये ag ह गक , 
~ ANN अ 
id : पड आडर दे आये) आपका कहना है कि ऐसे ही विदेशी माल का अप्रत्यक्ष प्रसार ; 
हे | मनो के लिये आईर दिया गया, जो भारत में. zy गिने भारतीय कारखानों में बनने वाळा 


AE बनता और बनता 'भी है, ता. उसका उत्पादन सारा माळ सरकारी काम के लिये रख लेना और . 3 
नहीं है । परन्तु अब यहं सकारण भय उत्पन्न जनता की आवश्यकता-पूर्ति केल्यि उस जैसे ही | 
“TE कि भारत में खुले नये sai हैदरी विदेशी माळ का आयात करना, यह भी इसी सरकारी नीति. 
इस कारबाई से कहीं विदेशी. माल के का अंग हैं। सरकार ने शायद यह सोच ख्वा. 
आयात के श्रोत में जल्मम्न न हो. जायँ । चाळू है कि इस प्रकार विदेशी माळ का शौक हों जाने | 
पुचारू रूप से चलाने तथा उनका उत्पादन पर लोग हलके दर्जे के भारतीय माळ को Ws न 
के हिमे आवश्यक यंत्रसामग्री खरीदने की बात करेंगे । पर भारतीयों को चाहिये किवे सरकार ः 
है हे | सरकार को इन भारतीय कारखाना. इस अटकलाजी को मिडी में निळा आज | 
TE हो तब न बहुत से भारतीय कारखाना. जहाँ तक हो सके भर्त, म बने 
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प्रोत्साहन देना हमारा प्रथम कर्तव्य है | यद्यपि यह सच व्यापारियों के द्रा ग्राहकों को बेचने का. 
कि अनेका व्यापारियों तथा कारखाने el न आदि सूचनाएं अखिल भारतीय कारखाना 
कळत जतक सुनाफाखोरी का परिचय दिया; संघ ने पाहि से ही दे रखी हैं | सरकार इन मू मा, 
किन्तु उन्हें इसका फल चखाने का यह समय नहीं को कहाँ _ तक पसंद करेगी, इसका ता 
| उचित समय आने पर वह अवश्य ही मिलेगा | ही लग re. . . 
AGA पूजापातेया पर नियंत्रण है 
विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में स्थापि 
खाना तथा उन्हें १९३५० के शासन-विधान के 
दिया गया संरक्षण और सुविधाओं के का 
भारतीय कारखाने वालों का व्यापारी क्षेत्र ग 


अखण्डित रूप से चाळू मुश्किल हो गया है। इन कारखानो के भारे ey 
कारखाना का उत्पादन कारण उन्हें यहाँ की सस्ती मजदूरी का फायदा 
में भी मिळो को उपयोग में oer चाहिये | है और साथ ही भारतीय कारखाना को मिलने वाळ 
ष्य भें भारतीय कारखाने वालों का परस्पर संह- सुविधाएँ भी अनायास ही मिल जाती हें । इसके अग! 
देते हुए रहना नितान्त आवश्यक है, तभी जाग- राज्यकर्ताओं के साथ घनिष्ट सेध aaa 
तेक प्रतियोगिता म॑ उनके टिकने की आद्या की दूसरी भी कई विशेष सुविधाएँ मिळती हैं तथा उ >. 


सकेगी | * : अमयोदित पुँजी के कारण हमारे भारतीय कारखाने 
बचे हुए सरकारी माल का निपटारा इन. विदेशियों के साथ मुकाबला el AK 


क नय 
हार दाया यद्रन्काम के लिया wer gap gee We, स उपक आया न पडत 
खानों के खुलने का. साधार भय जान 
जो बाकी बच गया दम विन न लिया: SCT र्ता Ms ean 
जार में आवेगा | यह विक्रय भारतीय कारखाने बाळों » अब भारतीय उद्योगधंधों का पहिया कैसे १: : 
ति-पथ में एक भयावनी रुकावट के रूप में ही " 
Ah यह बचा हुआ माल एक से दो अब रुपिये 
पूल्य के विराट परिमाण में है | यदि यह माळ सरकार 
1 ग्राहकों को सीधा बेचा गया, तो भारतीय व्यापार 
का भय है | यह उथल-पुथल भारतीय ` 
के लिये एक दुर्घटना ही सात्रित होगी | अत 
1 का उचित तरीके से निपटारा किया जाने 
लिये जनता तथा कारखाने वालो को ४) क 


बर १९५ ) 

| हार देश में विदेशी पँजीपतियों के आक्रमण पर 
>| उवित नियंत्रण लगाना असन्त आवश्यक हो गया है । 
| द्रदेशिया की प्रतिस्पथा के कारण खदेशी कारखाने 
we न दों, इसलिये सतक 

gana को विशेष संरक्षण और सुविधाएँ दी 
जाती चाहिये । पर यह तभी हो सकता है जब कि 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होगी | 

| एकमात्र उपाय--खदेशी 

| उपरोक्त भिन्न भिन्न अडचनो तथा रुकावटों के 
| पल खरूप मारत में उद्योगधन्धों की वृद्धि 


र्‌ ह्ते 
रहते हुए 


इए दशी 


(5 
खाण्डत 


को हे गई हे । इन सारी बातों का इलाज, एक ही है- 
४४905) fe ~ ८ 

fag वदेशी । प्रत्येक्त भारतीय व्यक्ति; संस्था अथवा 
oa । ~ ~ Y च, ~ 
म कारखानो को चाहिये. कि वे जहाँ तक हो. सङ्गे 


कळ Gaal माळ का ही व्यवहार करने का दृढ़ 
निश्चय कर्‌ ळे | भारतीय कारखाने के मालिकों को 


| पी चाहिये कि वे अपना संगठन दढ बनाकर अपने 
दर्जे में सुधार करें । खदेशी कारखाना में 


क़ 
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(५०१ 
हाने वाळा माळ देखने में कुछ मदा मळे ही. 
टो; किन्तु हो उपयोगी और उसके व्यवहार से ग्राहक 


तैयार 


का नुकसान न उठाना पड़े। प्रदशनियों, विज्ञापनों 
आदि विविध प्रचार-साधनेः द्वारा देशी माळ 


का GAT सब लोगो को करा दिया जाय | 
आखल भारतीय ग्रामोद्योग संघ वधा, अथवा तत्सम | 
किसी कन्द्राय व्यवसाय-संघ की स्वक्रात प्राप्त | 


वार उसका मुद्रा ( 551 ) प्रसेक स्वदेशी वस्तु पर की 
लगनी चाहिये, जिससे उस वस्तु के ae “स्वदेशी! || 


AN OS 


होने के बारे म॑ ग्राहकों को सन्देह न रहे। केवट हैँ 
“हिन्दुस्थात में वना हुआ माळ” इन इद्धो मे 


ग्राफ ठगे न जाये | इस सम्बन्ध मेक 
हमारी राष्ट्रीय महासभा को उचित कार्यवाही 


करनी चाहिये, जिससे भारतीय कारखाने वाळी क्रो क 
प्रोत्साहन मिलेगा. और भारत की यथेष्ट) 
औद्योगिक उन्नति होकर जनता के; रहन सहन में 7 
भी सुधार हो सकेगा । 
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CODON 


भारतवर में गुलाब के पौधे बहुधा प्रसेक घरों में पाये जाते हैं; परंतु उनकी ओर विशेष ध्यान 
दिया जाता | साधारणतः लोग देशी गुलाव के दो चार पौधे लगाकर वर्ष के अन्त में एक दो वार फूल a 
OS हो जाते हैं | वास्तविक सोंदर्यशोभा, सुगन्ध तथा व्यवहारिक उपयुक्तता की दृष्टि से लाब ही एक || 
Je के बगीचे यहाँ कहलाने ae |. 
तथा. WIS म॑ कुछ गुलाब के वगाचे | ` 
cg अवश्य हैं; परन्तु उनका उपयोग अधिकतर व्यवहारिक उपयुक्तता की दृष्टि से ही किया जाता द | चाय 
| नाना आर गुलकंद आदि आप्धिर्या तेयार करना आदि व्यापारिक उद्देश की पूर्ति के लिये कुछ निश्चित | 
` जातियों के गुलाब के पौधे यहाँ के बगीचों में पाये जाते हैं | विविध जातियों तथा भिन्न भिन्न रंगों के गुलाब 
कचित ही कहीं दृष्टिगोचर होंगे | भारतवर्ष की आबहबा गुलाब को इतनी पोषक हे. कि इनके शौकीन लोग 
चाह, तो थोडे ह्वी परिश्रमं में आश्‍चर्य जनक सफलता पा सकते = | न 


; गुलाबा का जातिया see ) मेक्राफिला हाइब्रिड (MacrophilaHy 


: कुळ वर्ष पहिले भारतवर्ष में गुलाब की कछ : (१३). नायसट ( Noisette) ` 
गिनी जातियाँ ही थीं | धीरे. धीरे इंगलिझ ` (१४) नायसेट .हाइाबेड ( Noisette Hy 
(१५) परनेटिआना ( Pernetiana) 
[स नामांकित गुलाबों की जातियाँ प्राप्त हैं | _ (१६) पालियिन्था ( Polyantha ) 
4 ज्ञानिक दृष्टिक्रोण से Tear के - निम्न लिखित (१७) प्राव्हिन्स ( Provins ) 
त्य ues ह eee s (९८) रोगोसा (1२०९०७ ) 
; (१९) रुगोसा हाइब्रिड (1२४९०७९ Hyb 
te (२०) टी (peas)  .. र 
+ (RR) होइब्रिड टी (15% Tea) | 
(२२) विन्चूरिआना ( Winchuriana) 


(२३) व्रिन्चूरिआना हाइब्रिड _ | 
( Winchuriana Hybrid ) 


कि ये गुलाव इंग्लिस्तान में जून-जुळाई में 


; पूर्वार् गलाब वष म दा बार फ 
ह. ' वसती ' या ` सदाबहार ! गुलाब कह 
भारतवर्ष में प्रायः निम्न लिखित जाति के गुळात्र 
न qa ald @-— (१) टी रोजेस ( गुलाव ) (२) नायसेट 
(३) बाखान गुळाब ४) चायना (०) - हाइब्रिड टी 
| र (६) हाइब्रिड परपेचुंअल | 

| (१) टी गुलाब- इस जाति के गुळावो की सुगन्ध 
| चाय के समान होने के कारण इन्हें यह नाम. क्रिया 
गया हैं। चाय की पेटी खोलते समय जैसी महक 
आती है वैसी ही इन गुलाबों के फूलों के खिलने पर 

पंध आया करती है | 


इस जाति के पौधे नाजुक हे पौधों की बाढ़ 


ते 
pup तैन गति से होती है । पीड़ के पास से पीके फूटकर 
`| संपे बढ़ते तथा इनके सिरों पर फूल लगते हैं | गुलाबों 
0) | ॐ. रंग बहुधा फीका पिछाहट लिये हुए रहता है । 
- | कमी कभी इसीमे मोतिया, गुलाबी और जोगिया रंगो 

। का सुन्दर समिश्रण भी पाया जाता है । 


> 

& 
~ 
स 


(२) नायसेट-- इस गुलाब की जाति का नाम 
| इसके जन्मदाता फिलिप नायसेट के नाम पर पडा है । 
टिकाऊ, dia बाढ़, सदावहार और कस्तूरीगंश्र इस जाति 
$ मुख्य गुण हैं । पोधे बहुधा वेलिया या अर्थळता 
जम होते हैं | फूलों के गुच्छे के गुच्छे निकल्ते हैं 
गर वे सफेद या हलके पीले रंग के होते हैं । 

पौधे 
तथा 


के 
के 


(३) बोरवान-- इस जाति के गुलाब के 
भन बाढ़ बाळे होते हैं | फल बड़े पूर्ण विकसित, 
MPa होते हैं । हेमंत ऋतु मे इस जाति के 


“क फूलते हे | इस जाति के पौधों के पत्त 


(४) चायना--- इनको ' मौसमी ! या * मासिक 


अब भी कहते हैं; क्योंकि ये वर्ष में कडे बार फलते 
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. शौकीनों के लिये अच्छी है | इस जाति में अनेकों रगो Oe 


पौधे ऊंचाई में कम्हीने In Bublic फरागळोठे, 09% त्रीय क्तता (Re) 


कम सुगन्धित; परन्तु पूर्ण विकसित होते हैँ । ये गुळांद्र | 
a’ ( पीरिधि ) लगाने के fey वहत. उपयोगी 
होते हैं | हिला 
(५) हाइब्रिड टी-- जैसा कि नाम से जाहिर d 
होता है, यह जाति ' हाइत्रिंड परपेचअट! और ठी ह 
जाति की संकर संतान है | इसका मुख्य गण मडकीळा : 
रंग और सुगंध है | साथ ही ये खतन्त्र वहार वाळे | 
आर टिकाऊ मी होते 2) यह जाति नवसि © 


के गुळाव होते हैं । इसलिये इनसे सहज ही बहुरंगी । 
Fel का संग्रह AAT जा सकता है । इनके व्यि, 
मोरंड मिट्टी उत्तम होती है । 1 
(६) हाइब्रिड परपेचुअल-- यह जाति चाथनः | 
ओर फ्रेन्च गुळात्रों की संकर संतान है | शरद और ग्रीष | | 
ऋतुओं में फूलने के कारण इसका नाम सद्ात्रहार पड़ | 
है । इस जाति के पौधे तेजी से बढ़ने वाळे जमीन की 
सतह से बेला के समान शाखादार होते हैं । इसके 
सिवाय ये खये रंगीन, गाढ़ा लाळ, गाढ़ा गुलाबी, सँढुरी, | 
गुलाबी तथा सफेद Gel वाले होते हें । इसके Fel 
की स॒गन्ध Usa जल के समान और आकार कोरे 
या फूल गोभी के समान होता हैं | 
यह जाति नाम के अनुसार सदाबहार वाली नहीं 
हें और साधारणतः शरद ऋतु मं ही झूलती है | अन्य | 
मौसमों में फूल लगने के लिये इसके पोथी की खूब । 
काट- डट करना आवश्यक होता हे। | 
Wal आर खाद 
कोई भी पौधा लगाने के पहिले उसके लिये 
उपयुक्त fag का पूर्ण ज्ञान होता अच्यन्त 
हे । गळात्रों के लिये मिट्टी म॑ आवश्यक तक्तों का 
लिखित प्रमाण अति उत्तम है=- 


(३) fet 2 — 
(२) रेत: 0 क कपत 
One 0 
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न्दी उद्यम 


|. यदि मिट्टी में आवश्यक पदार्थ ऊपर बताये अनु- 
सार न॑ हो, तो इन zeal की पूर्ति करने वाळे खादों को 
॥ डालकर मिट्टी पौधे लगाने के योग्य बना लेनी चाहिये । 
| भारी चिकनी मिट्टी बहुधा नदी की कपा इत्यादि 
के भराव से वनी रहती है | इसके खोदने में कठिनाई 
होती है तथा यह शीघ्र फुस फुसी भी नहीं होती, तो भी 
fel को Pee बनाना आवश्यक हे, जिससे 
कि पौधों की जड़े सरळता से बढ़ सके तथा अन्दर तक 
वा का संचार भी हो सके | 


ˆ चिकनी मिट्टी का पोत कूड़े कचेर, पत्तों इत्यादि 

है। 'निथार- 

Wea? के बनाने से भी aga’ फायदा होता है। 

उसमे आधा पाव 

~ NNR 

से चूना मिलाने से मिट्टी के 

और "मिट्टी. विरल हो जाती हैं | 
br 


_ 
घाड 


a र ; 


प्रकार हल्की मिट्टी सुधारने के 
तालाब की कपा या 


५ है | 
४ “A AN ee : 
पाधा क लय आवश्यक तत्व 


पौधों की बाढ़ के BY जिन तत्वों की 


यकता होती हं । गुछाबर के पौधों का तात्रिक 
शा काम त पता चला है कि साधारणत 


22 


ˆ इनको खाभाविक या प्राकृतिक खाद भा. कह oat 


उनमें 
ति परिमाण म तत्व पाये जाते हैं-- . 

जड़ शाखा पत्त | फूल. 

प्रतिशत ` प्रतिशतं प्रतिशत प्रतिशत 

"2५ १४२५ ३३:१३ ७७११ 

२७७ ६8७ २४१ 

५० ३१०२९ १३-२५ 


फास्फरस २९:१४ १०६ 
सल्फर १९५ २-२ 

सिलीका ०१. ४३५ 
कोरीन ०२१ नह 


इनमें स बहुत से तत्वों की पूर्ति जमीन ह 
काबन को प्रात वायुमण्डल से होती हे | नाइ 
फास्फरस ओर पोटास इन तीनों द्या की 
बाहरी अन्य मिश्रणा ( खादा ) 


ति प 
दरारा करनी पती ह 


पोटास से लकड़ी की बाढ़ होती है | फास्फरस पह- 
इत्यादि को उत्पन्नः करता है । इस ताह रड 
बाढ़ तथा उन्ह फला-कूटा से समृद्ध बनाने के लि. £ 2 
उक्त मूल द्रव्य अपने अपने ढंग से सहायक हो हैं।। 


कई खादों का उपयोग किया 
इस प्रकरण में केवळ , उन्हीं खादों का वर कि 
गया हे, जिनका कि आविक प्रचार है (ये खाद स ग 
जगह सरलता से मिल सकते हैं | | 

mat के गुणों के अनुसार उनका वश 
दो विभागों में किया गया हे--(१) Gala खाईत 


(२) कृत्रिम या निरेन्द्रीय खाद | ५ 
सत्द्रोय साद 0 | 
गोबर का खाद, HS कचरे का खाद, | 
का खाद, गोमूत्र का खाद, घोडे १ 
खाद, सोन खाद, खली कां खाद आर 


पत्तों 
का 
चूरा इ० सेंद्रीय खाद में आते हैं । 


> (१) गोबर का खाद ( Farmed 
यह खाद अच्छी तरह सड़ा हुआ होना चा 


हु खाद के तत्व धूप के प्रभाव से गेस में परिमित 
र निकलने न पावे । यह खाद एक बरसात का 
| | वी गिरते के वाद काम -में लाने लायक हो जाता है | 
इस खाद में पौधों को छगने वाळे समी आवश्यक 


1 $| ath सित्राय सेन्ट्रीय पदार्थ भी रहते हैं | ब्रागवानों 


(२) गामूत्र का खाद (Urine Earth) -गोशाला 


में सूखी मिट्टी की लगभग ३ इंच की एक मोटी तह 
इस मिट्टी में सूख जावेगा | 


Ag दो | पशुओं का मूत्र 

मग पन्द्रह दिनो के वाद तीन इच मोटी मिर्गी 

की दूसरी तह इसके ऊपर विछा दो | इस प्रकार जब 

दो माह में गोशाला में मिट्टी की ऊँचाई 

j ay एट हो जाय, तत्र इस मिट्टी को खोदकर खाद के 
काम मला सकते हैं| यहद मिट्टी खोदकर सुरक्षित 

त्यान म भी रखी जा सकती है ओर आवश्यकतानुसार 

काम में लाड जा सकती है | 


= 
त्य? 


लगभग एक 


वी ऋतु के बाद गुलाब के पौधों को उनके 
। लगे के लगभग तीन सप्ताह पहिले इस खाद के 
७" से फूल पूर्णाकार में निकलते हैं, और उनके रंगो 
A भाभा भी लुभावनी होती है । 


Neg का लीद का खाद (Stable Litter)— 
| गोबर के खाद जैसा ही तैयार किया 

| प है | यह खाद बहुत गर्म होता हे । इसका उपः 
4 ae सावधानी से करना चाहिये अन्यथा कभी 
|, 4 2 हानि पहुँचने का भय होता हैं । a 
a ‘ । रूप से सड़ाना अत्यन्त आवश्यक कै हैँ । 
द्‌ सड़ते समय गर्मी पैदा कर पौधों को 

| might डालता है| 
a कचर का Ble (Compost 
i त्येक बगीचे में नींदा निकलता है, जिसका 
कम्पोस्ट बनाकर खाद के काम में 

© इस खाद को तैयार करने के लिये वगाचे 
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रोने में 5 या आठ HEC कै” धेर" सिय 7५४2 क्योंश 


(“०५ है 
फुट गहरा गड्डा बना छेना चाहिये। इस गवरे | 
दन का नींठा, तरकारी भाजिया के पत्ते, चाव ee 
नि के बाद बची ) पत्ती, मुगी-खाने का कचरा 
वाट इत्यादि डालते रहना चाहिये | जब इन चीजों ee 
का सतह लगभग पाँच इंच ऊँची हो जावे, तब ऊपर 
स गामत्र क मिट्टी को एक इंच ऊँची तह देती 
Wer और तीन-चार पीपे पानी डाळ देना चाड़िये | र 
इसी प्रकार गड्डा भरते तक परत पर परत जमात | ; 
जाना चाहिये | मिश्रण सड़ने के ळ्यि वायु का संचार ह 
आवश्यक है । इसलिये उसे दवाना नहीं चाहियि | ४ 
इस प्रकार लगभग तीन माह में कम्पोस्ट खाद 7 
तैयार हो जावेगा | यदि सड़ने की क्रिया धीमी जान ce), 
तो मिश्रण को उळट पळट कर पुनः पानी डाळ दिया 
जाय | कम्पोस्ट को काम में छाने के छळनी 1% 
से छान लेना उत्तम होता है, इससे न सड्डी हुई र 
शाखाएँ आदि अळग होकर धूण सडा हुआ खाद | 
उपयोग में लाने के लिये सुभीता होगा । : 
५) सडे गले पतां का खाद- पता को | 
इकट्ठा कर एक गड्डे में भरकर गोवर के पानी का | 
छिड़काव कर देने से कुछ दिनों में ये वस्तुएँ पूर्ण eh 
रूप से सड़कर चूण सी वन जाती हें । यह चूणे ह| 
गोबर के खाद में मिलाकर काम में छाया जा सकता दै । 
(६) सोन खाद (Night soil)- नाठ्या में $ 


/ 


फु 

im 
र 

( 


an 
पाहळ 


I 


ski. Se es कळ 


ere 


~ 


भरकर तैयार किये गये मनुष्य के मेळे के खाद को ई 
सोन खाद कहते हैं | गुळात्र के पौधा को इस खाद से | 
फायदा अवश्य होता है; परन्तु कई ठोग इसका उपयोग (| 
करने के लिये ऐतराज करते हैं और वह स्वाभाविक मी है | 
इस खाद के उपयोग से गुळात्र के पौधों की उमर कम | 
हो जाती है। इसका कारण शायद इसको अवैज्ञानिक 


ose 


म्युनिसिपल कमेटियाँ किया करती हैं। 


(७) खली का खाद ( Oil cakes )- बहुत 
dam, के रूप में किया जाना 


ee 
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` । खली में मुख्यतः नाइट्राजन और dala पदार्थ नं. २ में १७४ अंश नाइट्रोजन आर १७१ 
ते हे । खडी का उपयोग उसका WO बनाकर प्रतिशत रहता है। इस एक ही खाद 
1 है । इसको सडाकर भी पौधों को तत्तों की पूर्ति की जा सकती है । इसको 

' इ और इनका घोल खाद भी बनाया औंस प्रति anna के 
कता है । एरंडी की खली खाद का बहुत अच्छा 
| देती है । Jet की खली का उपयोग खाद 
लिये न किया जाय; “क्योंकि यह खली जल्दी नहीं 


निम्न लिखित भिन्न भिन्न कृत्रिम खाद का |: 
गुलाब के पौधों को बहुत लाभदायक होता है। 
(१) सुफर फास्फेट 
ae (2) पोटेशियम सल्फेट 
हड्डी का चूरा (Bone Meal )- हडियो को (३) अमोनियम सल्फेट 
जलाकर उनका चूरा बना लिया जाता है | 9) सल्फेट आफ आयने .... 
गुलाब के पौधों को बहुत लाभ पहुँचाता है । पूण बढ़े हुए पौध को यह मिश्रण च 
[र अवस्थानुसार प्रतिं पौधा एक पाव चूरा तक हिया जा सकता है,। । 
जा सकता हे । हड्डी के चूरे मे प्रायः सभी कृत्रिम खाद को अच्छी तरह मिट्टी में मिर 
'पाये जाते हैं; परन्तु '. फास्फरस और नाइट्रोजन पानी दे देना चाहिये | ये खाद बहुत तेज 
ष रूप में रहते हैं। ये क्रमशः २०-२२ और और पानी न देने से पौधों को हानि पहुँचाते 
—9 प्रतिशत में पाये जाते हैं | 
कात्रम खाद र ‘ores खाद ? iquid m se! 
Sees ta को देने की ce ee की EC Liguid’ mana 
ee किया जाता-हे । घोल खाद बनाने के ल्य 
` गोबर ६ पीये पानी में घोळ दिया जावे| 


घोल खाद- गुलाब में कलियाँ लगने 


(२) सुपर फास्फेट 
(४) नीसीफ़ास 


मोनेयम सल्फेट व नाइटोजन प्रधान है। २०:६% A कह ¥ हेये । इसमे पराती 
मिलाकर काम में लाना चाहिये | इस x 
रहता हे | सुपर फास्फेट दो प्रकार “मिलाकर का ना : ध 


| एक fans या साधारण जिसमें फास्फरस 


जैसा हो जाय । इसका उपयोग. सीर 

समान किया जा सकता, है। एक प ; 

दो बार देना चाहिये | इसका उप 

सावधानी से . काम -लिया: जाय ते कि 
गिरने पावे । पत्ता की रक्षा 

को हजारे की टोटी से देना 


ना चाहिये 


Daan 
qo खाद नहीं हे | अन्य घोळ खादों का उपयोग 
| उड़ी सावधानी सें करना चाहिये, अन्यथा ळाम के 
॥ब्रदठे हानि होने की ही अधिक संभावना होती है । 


र १५४५ ) यी 


कृत्रिम खादा का घोळ खाद बनाने के लिये 


फिलहाल उबालना यह एक सुक्ष्म जीवधारियों 
का नाश करने का आसान तरीका समझा जाता है | 
हेक्िन उबाळा हुआ दूध यदि शीघ्र ही काम में न 
ठाया गया, तो उसमें होने वाळे सूक्ष्म जीवधारियो के 
कारण वह अन्त में खराब हो जाता है | 
| जन्तु नाशक रासायनिक वस्तुओं का उपयोग 
| काना भी अहितकर हैं; क्योंकि इनका असर जंतुओं 
के समान ही मनुष्य पर भी होता है । खाद्य पदरा 
ay अमिक ठंडे स्थानों में (रफ्रेजरेटर्स में ) रखने से जंतुओं 
क शा वाढ रोकी जा सकेगी; परन्तु बुरशी को समूळ 
i गट नहीं किया जा सकता | 

| खाद्य पदार्थ तथा पीने के पानी के बर्वनों के 
nA इन सूक्ष्म जीवधारियों का प्रसार होता हे, यह 
| शेत होते हुए भी फिलहाल -उनके प्रतिबंध का प्रभाव- 
ff Wi तरीका उपलब्ध नही हुआ ! परन्तु हवा रे 


से 
के ॥ षाम, इन्फ्ळेंजा, राजयक्ष्मा आदि अनेकों रोगों के 
गै | Ol का फेळाव बहुत वडे पैमाने पर होता ही 


इता है | 


(5५ २. 


SIRT की अति नाल किरणों में जन्तुओ के 
ie करने या उन्हे दुबळ बनाने को शाक्त थोडे 
ग्वे» ` “माण में हुआ करती है। २५३७ AT स्टाम 
को लघु अति नील लहरों में जन्तुनाहक शाक्त 
अधिक मात्रा में मौजूद होती है । 
बा FR और जेम्स ने व्छमसफिल्ड की प्रयोग 
छा 

जन्तुनाशक किरण देने वाळा एक लेप खोज 
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एक गैळन पानी में एक औंस कृत्रिम खाद मिलाया ` 


— 


सूक्ष्म जीवधारियों का नाश करने वाली प्रकाश किरण 


है | येह लैम्प लम्बर @GRRIn गाता एव dear aagreo ection, “सर्ता दै 


करने वाली प्रकाशा किरण 


गुराव का पेटेण्ट खाद-कडे कम्पनीयाँ भिन्न | 
मिन्न नामों से गुछाव के पौधों को देने के faa 
कृत्रिम खादा का मिश्रण बनाते हैं ] इन खादों का 
कम स कम उपयोग करना चाहिये और उ oa 
आई हुई सूचनाओं का पूर्ण रूप भ पाठ उ 
चाय | इस सम्बन्ध से की हुई थोडी मीं गळती 
भी बहुत हानि पहुँचा सकती है | 


विशिष्ट aia का बनाया हुआ है। उसमें पार को ॥ 
माप, सगात और निआन गेस होती हैं, जिनको || 
जलाने के लिये १० वेट aa के लिये ळगने बाळी 2 
विद्युत्‌ काफी होती हैं | टायफाइड आदि अनेक रोगः 
जन्तुओ का नाश करने के लिये ८ सेकण्ड से लेकर 
१९ मिनिट तक का समय ळगता है | a 
इन किरणों से प्रारंभ में जन्तुओ की हल्चक | 
बढ़कर फिर वह कम होती है और वे gama हीं 
जाते हैं । : 
इस लैम्प का उपयोग दवाखानों, Fal, पेट्रोल | 
स्टेशनों, औषधियों की दूकानों, होटलों, डेअरी, | 
खेती, कारखाना, तथा घरों जैसे अनेक स्थानां में हो £| 
सकता है | 
दवाखानों मे शस्त्रक्रिया के समय चारों ओर की || 
हवा fag बनाने के लिये इस wT का अविक 
उपयोग होता है Tat पीने के बर्तन तथा खाच | 
पदार्थों के लिये काम में आने वाळ ada जन्तु रहित +| | 
करने के लिये, इस ढैम्प की किरणों जैसा दूसरा कोई 
विश्वसनीय तरीका नही- हे | | 
हवा बन्द डिब्बों में फळ बन्द करने, सोन्दय || 
साधन तैयार करने, शब्रक्रिया के हयियारों को बनाने | 
और Ra, शराब आदि तैयार करने के ब 
इन जन्तुनाशक किरणों का ही उपयोग . 
जाता है । 
-- एक Taga (Submarine ) तैयार करने 
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ठेखक-- डॉ, एस्‌, बी, गाइगील, एफ्‌ . आर. सी. एस्‌ . 


. सदि उस जमाने की, जब कि मलेरिया (ठंड लगकर आनेवाला बुखार) पर कारगर होने वाढी. द्री 
` रामबाण AAA का पता न लगा था, बात छोड़ दी जाय; किन्तु आज जव कि कुनेन और “ एटेब्रिन ” ज्ञे 
प्रभावशाली ओषधियों का आविष्कार हा जान पर भीः मलेरिया का राक्थाम म धफलता का न मिलना 
अत्याधेक खेद का विषय हे | आजकल तो कुनेन का अकाल इस हद तक बढ़ गया है क्रि मन चाहे दाम 
देने पर भी कुनेन का मिलना असम्भव ही है | कुनेन की दुष्प्राप्पता का वास्ताबिक कारण क्या है, इसके - 
सम्बन्ध में डा. गाडगीळ द्वारा सूचित की हुई जानकारी यद्यपि खेदजनक है; किन्तु है सत्य ही | आशा है इसे पढकर 
उद्यम ` के पाठकों को इस विप्रय की वास्तविक अवस्था का ठीक ठीक ज्ञान हो जावेगा | 


मलेरिया का अनथ ! 


संसार से इस रोग की जड़ नष्ट 


हा होती ! संसार का बहुत बड़ा हिस्सा मलेरिया 
मेशा पीड़ित रहता है | अनुमान किया जाता है. 


प्रतिवष के इस बुखार के शिकारों की संख्या 
से कम ८० करोड़ होगी | इनमें से १० करोड 


at केवळ भारतवर्ष में ही पीड़ित होते हैं और इन: 


1 
पीड़ितों में से लगभग. एक . से. तीन करोड़ 


दुनिया से चळ बसते हैं । अमेरिका में सन्‌. 
७ म मळेरिया के कारण कम से कम- ४ करोड 


के TAK. हो जाने का अनुमान किया जाता है | 
अभी . समाप्त होने , वाले द्वितीय महायुद्ध 


भी देखा गया है कि भूमध्य रेखा के निकटवती 

का छड़ाइयों का परिणाम दूसरे देशों की लड़ाइयों इ 

र बहुत बड़े प्रमाण में हुआ।-आफ्िका की लडाइ का 
प के-युद्द पर तथा सिंगापुर मलाया, बमी आदि दाक्षिण - 


wal एरिया की 


- क्षय (राजयक्ष्मा ) और मलेरिया-( शीतः 


काफी संग्रह साथ में रखने के लिये पूरी-पूरी सागत 
रखी. जाती थी | सन्‌ इसवी से ७१२ वरै प्रव मिश्र 
आक्रमण करने बाली . झोरीव राजा की पी | 
मलेरिया की धमाचोकड़ी ने ही मिश्र की कक्षा 
मराठे ने ब्रिटिश फौज को. पहिली लड 
शिकस्त दी उसका कारण भी मलेरिया ही है | हि? 
सेना कें वोरधांटी के पहा को मे घुष 


बंठा था | 
आप्टोचीन तथा एरेब्रिन का आवि 


विश्वविख्यात धन्वन्तरी ओस्ठर क. 
जर) ग Se 
al 


र प्रसार तथा उनसे होने वाली मनुष्य हयात A 


ie तको ने “ आप्टोचीन ' की खोज की। परन्तु 
॥ (प्टोचीन कुनन क बराबर प्रभावशाली न था। विपवत 
प्रदेशों पर कब्जा कर अपना साम्राज्य स्थापित 
का महत्त्वाकांक्षी जमनी था, इसी कारण “ आई. 
वी,” कम्पनी के वज्ञानिकों ने अपना अनुसन्धान कार्य 
| गावर जारी रखा आर अन्त म “एटब्रिन” नामक 
| परमिंद्र औषधि को खोज ही निकाला। यह औषधि मळे 
fen कुनेन से भी अधिक प्रभावश्याळी सिद्ध हः 
है| कोयले से भिन्न भिन्न पदाथ, रंग, रवर आदि 
ञाते वाळी संसार की सभी प्रमुख कम्पनियों में जर्मन 
बनी “इन्टर एसेन गेमीन शाफ्ट ! ( आई. जी. ) aa 
i 1127 है | इस कम्पनी ने मळेरिया की औषधियाँ बनाने 
के सत्राधिक्रार ( पेटेन्ट) सभी देशा में स्वतः के 
| प्राप्त कर लिये थे | इस कारण अन्य किसी भौ 


[कमनी का इन औषधियों . के बनाने का अधिकार 
(11 था | अमेरिकन सैन्य जब बमी-रोड़ के मोर्चे पर 


1116 करन लगा, तव उसको 
का एटाश्रन पयाप्त मात्रा में नहीं मिल सका । इससे 
॥ इर पैदा हो गया कि कहीं बिना फौज यां लड़ाई 
‘i | भापानिया को जीत न हो जाय! इससे अनमान 
| जा सकता हे कि अमेरिकन, चीनी और भारतीय 
मिभ का मलेरिया से किस प्रमाण में नाश हुआ | 


एटेब्रिन बनाने का संवाधिकार जिस तरह जमन 
ame सनी के पास सुरक्षित था, उसी तरह कुनैन बनाने 
a की ठेका डच कम्पनी ने ले रखा था! इसी कारण 
| १रष्ट्रा म॑ कनेन का ARIS पड़ गया | जावा 
इच कम्पनी ने ३९००० एवाड जमीन में 
ग के पेड़ लगाये थे, जिसके चारों ओर ऊँची 
ef शौ म्री ciate वनाई गइ थी | अन्दर पेड लगाने, 
४ छिलके और टकड़े काटने तथा उनसे 
मनाने का काम गुप्त रीति से चलता था। 
मलेरिया की जड़ हें, मच्छर 
एक हजार वर्षो से यह धारणा चळी आ 


पथम) लेट Samal Foundatio 


कुनेन अथवा जर्मनी में. 


|च तथा जमन कम्पनियों की ERIN Monopoly) - 


' के छिलके तथा टुकड़े मिळना असम्भव हो गया । दूसरे 
देशों में भी इन पेड़ों को लगाने की चेष्टा ge 


है कि मच्छड़ों के ही कारण मखिरिया'बुखागप्ला्हे “पंओज (नवव जल्ला 


॥ Chennai and eGangotri - 
#4 नही होता 4 (५०% 
ज्ञानक रोनाल्ड रोस ने तीम वर्ष पहिळे बन्दर ; 
पर प्रयोग कर उपयुक्त धारणा की. सलता सिद्ध कर दी । | 
उत्तर-दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाळी “ पनामा ? 
र लादेन का चेष्टा सवे प्रथम फ्रान्सीसी इंजिनियर 
( स्थापत्य विशारद ) लेसेप्स द्वारा की गई परन्तु पनामा 
नहर खोदते समय मलेरिया के कारण इतनी अधिक 
प्राण हानि हुई कि उस कम्पनी को. काम अधूरा हीं 
छोड़ देना पड़ा | बाद में कर्नल गार्गन नामक 
अमेरिकन इंजिनियर ने उस काम को पूरा करने में 
सफलता प्राप्त की; परन्तु इसके लिये उसे पिछे 
मळोरया फैलाने वाले मच्छड़ों का सफाया करने के 
लिये गन्दे पानी के छोटे छोटे डबरों को मिट्टी से 
पूर देना पड़ा; तत्र कहीं नहर का काम TR हो सका। | 
जेसुइट पादरियों की मुनाफाखोरी 

गन्दी जलवायु के कारण आने वाळा बुखार 

( शीत ज्वर ) ही मलेरिया कहछाता है | ईसाई धर्म 
के प्रचारक जेसुइट पादरियों को दक्षिण अमेरिका 
के मूल-निवासी ' इंका? लोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि 
सिंक्रोना के पेड़ों Beat का काढ़ा पिछाने से | 
मलेरिया हट जाता है | इन पादरियों ने यह नुसखा 
अपने ही पास गुप्त रखा. और उससे करोड़ों का. 
धन कमाया | पर हाँ, पादरी लोग गरीबों को. यह 
दवा मुफ्त में देते थे gar जाता है कि जेसुइट 
पादरी सिंकोना की छाछ सोने के भाव में वेचा . 
करते थे ! ai 
` डच कम्पनियों ने अपना ठेका कैसे बनाये रखा | 

कुछ समय के बाद दक्षिण अमेरिका में सिंकोना 
के नये पेड़ लगाना बन्द हो जाने के कारण सिंकोना 


हो चुकी थीं. यह देखा गया है कि तिकोना के पेड़ 
जाबा द्वीप मे खूब पनपते हैं.। इसी समय अंग्रेजों 


मळाया में रत्रर ` के पेड़ लगाता झुरू कर दिया था 
परेहि अपने पेड़ों il : 


ens 
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(चर्ष २ 


Tale का रहस्य गुप्त रखना चाहते थे; ig रवर के विरुद्ध १९२८ मं अमेरिका के कोटे 
का रहस्य आखिर खुल ही गया और कुनेन पेश किया गया, इसमें निम्न आक्षेप हिति 
का रहस्य ज्यों का लों छिपा ही रहा! यही नहीं, ये कम्पनियाँ सिंकोना की छाल और कुनैत का. 
| बल्कि डच लोगों ने डच सरकार की सहायता से अमेरिका में अधिक परिमाण में नहीं होने देव 
| एक कम्पनी ( सिंडिकेट ) खोलकर कुनेन के उत्पादन कम्पनी को कितनी कुनैन और किस भाव में चनी 

के सर्वाधिकार ( Monopoly) भी अपने ही हाथ इसका निश्चय भी ये ही कम्पनियाँ करती है : 
सुरक्षित कर लिये हैं | सिंकोना के पेड़ कैसे लगाये यदि कोई कम्पनी उस निर्धारित भाव में न बे, 
जाते हैं, छिलके केसे “निकाले जाते हैं, उनसे उसका बहिष्कार कर दिया जाता हे | निधीरित | 
नैन कैसे बनाई जाती -है, आदि बातों का ज्ञान डच -में कैन न ब्रिक्त सका, तो नुकसान उठाने 
लोग किसी को भी सिखाते नहीं at | इतने ही. से कम्पनी को अपने कोष में से क्षतिपूर्त के 
सन्ताष नहीं हे । कुनैन के वितरण पर भी पेसा दिलाया जाता है आदि आदि | 


होने कड़ा नियंत्रण लगाया -है। वे अपनी ee Re ८ 
मयार RR कर x ये सारी बाते कानून के विरुद्ध सिद्ध की जने gh " 

' इच्छानुसार ही अन्य देशों को कुनैन देते और उसके 4 केदा 
५ ~ SS HIT क इस व्यापारा-सध का मुह का खाता पडा 

भाव भी खयं ही निश्चित करते हैं । इसका पूरा पूरा wa 


एक देश में उन पर नियंत्रण लगाया गया कि 
दूसेर कई देशों में उनकी ठेकेदारी तो अभी भरी ay 
को त्यो बनी ही हे | पर हा, इस कायवाह 7 
रिका में कुनैन कुछ सस्ती अवश्य होगी | जाबा कॉ 
ea कम्पनी पर यदि कानूनी कारवाई की गई हे 
तो सँसार में कुनैन के सस्ते होने की कुछ आशा 
जा सकती थी । १९१४ से लकर १९२९ af 
का भाव लगातार तेज ही होता चढा जा ES 4 
आज लगभग चौगुना हो चुका है। यादे १. | 
कुनैन पर कब्जा न करती, तो उसका भाव आश a 


होते हुए भी, कि संसार में कुनैन का मिळना कठिन 
जा रहा है। केवळ स्वाथ-भावना से प्रेरित होकर 


ay 


जाय ! दूसेर देशों में जो थोड़ी बहुत कुनेन 
, वह भी सस्ती न बेची जा सके इस उद्देश 


कम्पानयां ने उन देशों के कारखाने वालों के 


॥ तेक ` 


राष्ट्र सध (लीग आफ नेरान्स ) के, अधिवेशन 
हिस्टर ने" डच लोगों की इस खा्-मरी , नि को अक्षा एटाथन अधिक प्रभावशार 


। कुनेन अधिक पैदा की कुशन के अतिरिक्त अन्य औषधियों 
ठेका एक ही कम्पनी के दारा हो रहा है । अंग्रेज वैज्ञानिक, परक 
` माव मन-माना निरक्षी: किया है कि यह ओषधि डामर से बना 
i eg इस संबन्ध से प्रयोग करने पर: धा 
से. नीळ आदि अन्य रग फूळा जस महक देने. 


[ | 


A 
Na 


‘Al 


रत 


स्थित 


ह्‌ 
| के दाम मुनाफा खोरी की दृष्टि से 


"पडता हैं, 


तः के लिये नई कम्पनिर्यां खोली, जिनमें इन्टर एसेन 


a | ऐमीत शाफ्ट (आई. जी.) कम्पनी सबसे बड़ी है जिसकी 
Smale ससार व AAA 


(शा में हैं। इस 
की पहिले से ही इस ढॅग की व्यवस्था कर दी 
कि gente में भी कम्पनी की शाखाएँ अपने बिन 
केन्द्र का वराबर फायदा पहुँचाती हें | 
इसी कम्पनी के द्वारा मलेरिया की रामबाण द्वा 
gaat बाजार मं आई हे । अनुभव किया गया है 


कम्पनां 


| कि वुनेन की अपेक्षा एटेब्रिन कहीं अविक गुणकारी 
किव गु 
॥ दवा हैं | 


जहा एक टन एटेत्रिन से ६ लाख बीमार 
चो होते हैं, उतनी ही कुनेन से केवळ ३० हजार 
बीमारों क्रो ही फायदा पहुँच सकता है | परन्तु एटेब्रिन 
इतने अधिक 
खे गये हैं कि अभी भी कुनैन से ही काम ळेना 
केवळ इसीलिये कि aha की 
अधा वह सस्ती हे । एटेत्रिन बनाने की विधि और 


é व उसके सवाधिकार १९४२ तक जर्मन कम्पनी के ही 


अधिकार में थे, जिसका फायदा लड़ाई के बाद कम्पनी 
को मिलने वाळा था | इससे,यही सिद्ध हआ कि इस 
बेनी की अमेरिकन तथा अन्य कई शाखाएँ १९४२ 
"क जमनी आदि धुरी-राष्ट्रों को ही मदद करती a | 


{ 
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परन्तु अब अमेरिका ने कानून में परिवर्तन कर लिया 54 
जिसके अनुसार जमन कम्पनी का अधिकार उसकी अकैः 
रिकन शाखाओं पर से उठा दिया गया | 


कुनेन अधिक मात्रा में क्‍यों नटी मिलती ? 
चे कम्पनी के द्वारा कुनेन बनाने की विधि ह 
जारे काय का रहस्य छिपा रखने के कारण GB १ 
का आविष्कार हुआ | जावा टापू पर जापान का कब्जा * 
हा जाने से सारे संसार में कुनैन का अकाल पड़ 
गया आर इस प्रकार जमनी ने डच कम्पनी का 
दिवाढा निकाल देने भे सफलता प्राप्त की । भारत > 
1 इसके पूर्व ही कुनेन बनने लगी थी; परन्तु जिस 
प्रकार इन्डो-वमा रेळ बनाने से एँछो-ईरावती स्टीम) 
शाप कम्पनी को हानि पहुँचने के मय से भारत है 
सरकार ने उस रेल को बनने नहीं दिया, ठीक उसी | 
प्रकार भारत में कुनेन बनाने से डच कम्पनी की | 
इंगलिश शाखाओं का मुनाफा प्रट जाने के डर से 
सरकार ने भारत में कुनैंन बनाने का काम BR करने क 
के लिये आज्ञा देने म॑ टालमटोळ की, इससे अभी 
भी मलेरिया का जोर कम नहीं हो रहा हैं; उल्टे | 
बढ़ता ही जा रहा = | 


y 


~ SE ` 
रवत वतना को काळा न होने देने के ठिये उनके साथ कपूर रखा जाय | इससे बे 


वतन कई Weal तक चमकदार रह सकते हैं | हे 


रीगळ की ग्लुकोज़ तथा वाळी बिस्कुटो के ३ पोंड के फेन्सी डिब्बे मिलते हैं । 


करं। 
बल्लो कोणस्थ EAA के।लिए इही; a 


: माह — नवम्बर 
इस माह का मुख्य काय रबी की फसल की 
नी, ठण्ड-कॉल की तरकारी का रोपा लगाना, गुड़ 


डो (कटी हुई धान के छोटे छोटे ढेर) को दिन भर 
में ही धूप खाने देते हैं, फिर दे 


दो तीन AST 
एक बोझा बनाते" हैं | खेत से खलिहान तक 


- चाळू 


nd 
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ऋ कृषि कलेंडर ७ 
लेलक-- बी, एल , चौधरी, बी. एससी. ( कृषि ) 


[ पिछले अंक में सितम्बर और अक्टूबर के माह में खेती तथा बागवानी के लिये किये जाने वहे कामों | 
` दिग्दडीन कराया गया था । प्रस्तुत लेख में नवम्बर मां के कार्यों का विवरण पाठकों की भेंट किया जा we) | 


गुड़ बनाना शुरू कर देना चाहिये। इस "हि 

गन्ना गुड़ बनाने लायक हो जाता हैं। ea 
के उपयोग से गन्ने से गुड़ बनाने की निश्चित र 
“का पता लगायां जा सकता हैं | १८ 
बना सकते हैं । पूर्ण विवरण के व्यि ' 
 गन्ना-गुड़-शॉक्कर विशेषांक का पृष्ठ ९ “ 
आवश्यकतानुसार 


हुई धान की गाहनी करके उडानी भी कर ली' 
हे तथा धान अवकाशानुसार धूप में सुखाकर 


उत्तम किस्म का कपास मिलता : 
SO : 


गन्ना कम से कम १५ दिन तक 
में न छाया जाय | नई फसलो के 
`का. काम जारी रखा जाय | दिसम्बर मा 
aH कर देना अच्छा होगा | र 


जात हैं । एसी पारास्थाते से पार पाने का फ़ र ai 


उपाय उन खाला खता म चना बांना ही ह्‌ | 


उन स्थानों में जहाँ जंगली सुअर अधि Al, 
चने के खेतों की बोनी के दिन से लेकर क से ऋ; 
दस, बारह दिन तक रात में रखवाली की जाय ||. 
प्रकार जहाँ हरिण अधिक हो, वहाँ गेहूँ om क़ 
खेतों की दिन: मं भी रखवाली की जाय | : 
सरका से बोई गई सभी फसलो की कापी 
हो जावेगी | sau भी खूंब ag? जावेगा A 
फसलो को जंगली जानवरों से बचाओ । । | 
- गन्ना ne 
गुड़ बनाने की भड़ी, कड़ाह इत्यादि OA 


पानी देना भी शुरू 
या हे, 


१९४०) 


ce 


वतरा, मौसम्बी इत्यादि पौधों के चस्मा बाँधने 
| उ ्राम.खूव जोरा से चाळू रखो । पिछले माह 
ई गई आंखा का काफा वाढ हां जावगी | 


® धस के जोड़ से तीन चार इच की दूरी पर से स्टाक 
| शाखा काट दो । जिन पौधों पर आँख न जमी 
| ॥ उन पर पहिले स्थान से एक इंच नीचे दूसरी 
दब बाध देना चाहिये | 
कलमी आम तयार करने का भी यही अच्छा 
| नसम हैं |- कळमी आम के पौधे भेंट कलम द्वारा 
|| यार क्रिये जाते हैं | देशी आम के पौधे स्टाक का 
| वराम देते हैं | 
|. सीताफल, बिही और संतरे की फसल आ जाः 
(dane की फसळ थोड़े ही दिन रहती 
उत्र फळ वृक्ष पर ही फटने टगे, तब उन्हें उतार लेना 
चाहिये | इन्र फलों को पकने के लिये धान का पैरा, 
| भूसा या पत्तों में दबाकर रखते हैं | फळ नरम होते ही 
| निकालकर बाजार भेज दिये जावे । त्रिही और संतरे 
के फल वृक्ष पर ही पकने दिये जाते हैं। इन फलों 
| का चालान टोकनियां में सावधानी से किया जाय 


गी | 
=| 


अग्र, अजीर इत्यादि पौधा को इस माह म काट 
| ae की जाती हे | आम के वृक्षा का बादा या अन्य 
अ RASA पौधों को काट डालो | tat के पौधे 


Va Mie में ent जा सकते हैं | 

oa . ` तरकारी भाजी 

Ra की पत्ता ओर फूल गोभी-- Wes स्थानान्तरित 

ज | ज पत्ता और फूल गोभी की फसळ आ जावेगी | 

. al हे भी के फूल पूर्णावस्था को पहुँचते ही काट लेता 

call $s ।-उन्हे अधिक दिनों तक पौधों में ढगे रहने 
| रसे ने छरी जाते हैं | बढ़ने वाळी फसलों की ओर 


ला 


म्य रहता ह | पौधों पर राख का छिड़काव करते 
। सिचाई के पांनी के साथ ही पौधों के पास की 
Pa वह जाती है | इसलिये हर सिंचाई के बाद 
one था पर थोडी थोड़ी मिट्टी भी चढा देनी 
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ला जाव | 


यान दो | उनमें कीड़ों और बीमारियों के होने _ 


UL गोडते समय नांदा भी०तिकशिते”मणभोक- ०५०५बसलाइसिCधाडि ठितः हो 


नवल-काल (गट्टा गोभी)-इसका मिळना ape | 
रगा | इस माह म भी नवळ-कोळ का और भी Tey _. 
वोया जा सकता हैं। इसका थरहा AE पन्द्रह दिन | 
के अन्तर से बोया जाय | & 
2 झळ आर पत्ता गामी का थरहा भी इस माह | 
के आरम्भ म वांया जा सकता है। इस समय डाळे १ 
गये थरहा से माच, अप्रेल में फसल मिठेगी | कमः | 
अधिक समय में आने बाळी जातियों का समावेश कर 5 
अविक समय तक लगातार HAS ळी जा सकती है | 

फ्रेन्च बीन--इसकी काफी वाढ हों जावेगी | 
पहिले की बोइ- हुई फसळें फलियाँ देने लगेगी | फ्रेन्च 
बीन का उचित समय पर तोड़ना अति आवइयक ॥ 
है । एक दिन की भी देरी हो जाने से फलिया कड़ी » 
हो जाती हैं और उनमे तार पड़ जाते हैं | पर इसका 
यह अर्थ नहीं है कि अर्थ विकसित कठियाँ, ही तोड़ 


प्याज का रोपा गाना आरम्म करा । मूला और 5 | 
लेट्यूस की फसल मिलने ळगेगी | पोदीने का कचरा | 
निकाळो | मूळे की दूसरी बोनी करो । 
पत्ता-भाजियॉ- सितम्बर माह में बोड ससी 
पत्ता-भाजियाँ काटने लायक हो जावेसी । ऐसी | 
माजियाँ और बो दी जावें | बोनी Gere दिने | | 
के अन्तर' से की जावे, जिससे लगातार सब्जी ह 
मिळती रहै । - 25% 
आल--समय पर सिंचाई, निंदाई, गोड़ने और है. 
मिट्टी चढ़ाने का प्रवन्ध करो | : 
शकरकन्द--जव वेळा के पत्ते पीछे पढ़कर | 
झड़ने लगें, तो समझना चाहिये, कि फसल Glad aA 
लायक हो गइ है । 
मिर्ची-- पकी-पकी मिची तोड़कर सुखा ळी 
जायें | हरी मिची बाजार में बेची जाय । हरी | 
yah स अविक डाम होता है. । सामयिक गुडाई, 
की ओर उचित ध्यान रखा | 


टमाटर सबसे पहिले लगाई गई (जूतः 
लेगी | इन पोथी को 


| | उखाडकर खाद के गड्ढे में डाळ दो | खाली छाट की 
' जताई कर खाद दे.उसे अन्य फसल के काम में लाओ । 
॥ अगस्त में लगाई हुई टमाटर की फसळ प्रण 
` बहार पर होगी | पके-पके फळ समय पर तोडते 
॥ रहो | फलों को सड़ने न दिया जाय । अक्टूबर में 
£ | स्थानान्तरित की गई फसळ पण बाढ़ पर होगी । इसकी 
| (संचाई, गुंडाई, fag की ओर उचित ध्यान दिया 
जाय.) आवश्यकतानुसार धोळ खाद का उपयोग 
करो । जरूरत के अनुसार पौधों पर मिट्टी भी चढ़ाई 
SA | इस माह: में और भी पौषे स्थानान्तरित कर दिये 
वे । इनसे फरवरी, माच में फसळ मिलेगी | 
तुर इत्यादि वर्षा ऋतु के आरम्भ में ढगाई गई 


| प्रण रूप से खत्म हो जावेगी | उसके खेत को जोतकर 


/ खाद दे दूसरी फसल के काम में लो | 


RIS के पत्ते पूर पीछे हो जाने पर 
सळ खोद ठी जा सकती हे । खोदने के पहिले 


पत्ते काठ दिये जते हैं | खुदाई का काम गेंती या 
गाईन-फोर्क से करते हे | _ क 

ae __ बैंगन--इस समय काफी फळ मिलने ळोंगे । 
निचित समय पर फसल तोड़कर बेंच दी. जाय | 


` फसळ के पोषे स्थानान्तारेत-कर दिये जावे | 


ee उ अपदतहम्ण 


एक पांच.दस 


एकपांचद्स 7 
तो. तों. तो 


a. तो. तो. 


१३ मृगशंग भस्म ।= 
१८ सुडळाह भस्म ३ 
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AS इन्डिया आयुर्वेद कॉग्रेस तथा प्रदशन और महाराष्ट्र प्रांतीय वैद्य सम्मेलन द्वारा शसि 
MAI पद्धाते से तथा अत्यंत परिश्रम से तैयार की 

कमीशन नहीं मिलेगा ] सह पुटी अभ्रक इ. भस्मे तथा इतर औषधियाँ 


२०० २८० नाग भस्म १० १८ शौक्तिक भस्म ॥ ३। ६ Sel क्षार ` 
MN २॥ AM ॥ २. ३॥ अपामार्ग क्षार ।= १॥ २॥ तिल लार त 
> १॥ २॥ मडर भस्म ॥ ३। ६ TEX क्षार १॥ २॥ अर्क-र्ईः 


Fl २॥॥पूयप्रमेह ऑषाधि। ४ ७. 
१३ २५ अडूलसा क्षार ।= ॥॥ 


( वषे न ' 


bas 
युष्पाद्यान 
हारयाला--समयानुसार कटा? केरे | प्रा 
CHET का बहुत हळका बेटन चलाओ | ear 
इकट्ठा हुआ आस AS जावेगा आर्‌ व्हू ah 
वे॥ जड़ा का WAS जावेगा | यह बहुत र 


क 


होता है । ह 
परिधि, इम ओर लताएँ--उचित ap 
करने का और सिंचाई का प्रबन्ध करो | 4 


गुलाब--पोघे प्रण बहार पर होंगे । फलं ३ 
विकसित होकर झड़ने लायक हो जाने पर वाट |. 


कमें बाँधने का काम भी जारी रखो | ¢. 
संबती--फूल खिळना आरम्भ हो जावेगा। सिंर 
का ध्यान रखो | | 
वेजन्त्री-ये दूसरी बहार पर होगे) आल मह 1 FE 
बताया हुआ कार्यक्रम दुहराओ | | 


में ळाओ | 
मवशा--अक्टूबर मं AACA अनुसार १ 
की उचित देख भाळ करो | 


टू [ ड रकम पहिले 
एक पांच दस क 
र्र तो. तो. तो 


< 
£ 
& 
z 
& 


| | दुधारू जानवरों की उपेक्षा करना शीघ्र रोका जाय 
भारत कृषि-ग्रधान देश होते हुए भी यहाँ 
| जनता को भरपेट भोजन तक मिळना कठिन हो गया 
| है, फिर पौष्टिक और aap अन्न प्राप्ति की बात 
KE दूर ही है दूध-जैसा आवस्यक अन्न तो मध्यम 
yal गरीव श्रेणी के लोगों के fea दुर्लभ ही हो चुका 
af C1 दुधार जानवरों की उपेक्षा ही मुख्यतः इस 
दुध-संकट का मूछ-कारण है | इस स्थिति में सुधार 
करने का प्रयत्न यदि हम न करें, तो भविष्य की 
| पदियों पर होने वाळे इसके भीषण परिणाम कौ 
¬| भना तक नहीं की जा सकती । अनाज की कमी 
| की पूर्ति को बहुत तो एक वर्ष लगेगा; परन्तु दूध 
a क वात इससे निराली हे । यदि दुधारू Ta नष्ट 
a गग्रे अथवा हमारी वतमान लापरवाही के कारण 
| वे अधिक दूध न दे सके, तो भविष्य में ale मात्रा 
१ दूध केसे मिलेगा ? नये जानवर दूध देने योग्य 
"यार होने को कम से कम तीन-चार व्ष चाहिये | इस 
षे में उन पर होने वाले खर्च की पूर्ति उन्हें वेच 
बटने से भी नहीं हो सकती ॥ अतः नई गायें-मैसें 
भार करना ळगभग बन्द-सा हो गया है । 


की 


गायो-भेसों और उनके बछड़ों, वर्कारियों और 
TA आदि दुधारू जानवरों का कत्छ करना 
तेक कानून न बन्द होना चाहिये, जब तक 
का प्रजनन काय कायम हैं | भारत मं TAS को 
स्या ससार के पशुओं की कुल संख्या का एक तिहाई 


हे, इसका कारण यह है कि अन्य देशों की 
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दुग्ध-सकट केसे दर होगा ? 
७४७१७/७८७१७४९४७१७१६७१७१७१७५४७४५/५/५/५/९०५/ ९७५७९७ 
ठखक--श्री यादव शकर वावीकर, 


दैति हुए भी हमें दूध का. कष्ट अनुभव करना 


हमरे दशा क पुआ केट-0 मरफेठा।त्का नी ०-५ (8791 


AA 
डर 
3 
3 


कृषि कोविद 


मिलता, उनकी चराई के fea सरकार ने जगह-जगह 
छोड़ने का प्रवन्ध नहीं किया | जंगळ-रिभाग 
खुलने के वाद ही यह अडचन महसूस होने ढगी है | 
इसके प्रव गाय-त्रेठों की चराई के लिये खतंत्रता | 
थी और खेती भी खूब पकती थी | इसी संत्रव देश 7 
में दूध का कष्ट कमी भी महसूस नहीं किया गया 
और न कमी खेती अथवा ढुळाई के लिये बेलो की ' 
कमी ही प्रतीत हुई ।.यथेष्ट चारा और खुगक मिळने | 
पर आज के ये ही मरहे Ty अच्छे मोटे-ताजे बनेंगे 


चरोखर 


पशुआ का [हिफाजत आर वश सुधार 


AAR की हिफ़ाजत और वंदा सुधार [ Genetics] 
का कार्य सतत जारी रखना चाहिये; उन्हें सेकर वर्णीय 
होने से बचाना चाहिये | प्रत्येक प्रान्त की जळवायु 
के अनुसार वहाँ के शुद्ध जाति के Wat का 
वंश पीढ़ानुपीढ़ी कायम रखने से उनके गुण तथा 
दुग्ध देने की शक्ति मे वृद्धि होती है।. महाराष्ट्र को 
: डांगी ! और “ सोनखेरी ' नामक गायों -की दोनो 
जातियाँ सह्याद्रि तथा सतपूड़ा के पहाड़ी और पथरीले | 
इलाकों में अच्छा काम दे सकती हैं । यद्यपि ये गाये | 
दूध कम देती हैं, किन्तु अनुभव किया गया है कि 
उनकी वंश-शुद्धतां को बनाये रखने पर वे ५-३ सेर | 
तक दध आसानी से दे सकती हैं। महाराष्ट्र के 
मैदानी इलाकों की ‘fae? जाति भी ऐसी 
हे, जिसका वंश पीढ़ाचुपीढ़ी कायम रखने पर 


Fn aridwar 


i ___ 
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इकट्ठा रखने के लिये जगह, व्यवस्थापक 
कर्मचारेयों के रहने के लिये मकान, बीमा 

के लिये अलग कोठी, दवा पानी तथा पने कग जेठ 
उत्तम प्रबन्ध आदि सुविधाएँ सन्तोषजनक aap चाहि 
आवागमन के लिये अच्छी सडके मी हों | इन 7 
के पझु-पाळन केन्द्र ( Breeding Farm 
जगह वहीं के लोगों के द्वारा सहकारी दि 
चलाये. जाये, जिन्हें हरएक तरह का सहकारी ह 
भी मिले। ऐसी संस्थाओं के हिस्सेदार होने 


महाराष्ट्र का गो-वंश 
। महाराष्ट्र में बहुदुगधा गायें अधिकतर कृष्णा नदी 
| क किनारे पाई जाती हैं जो पांच सेर दूध देती हैं। 
| इस जाति की गांयों_वी बंश शुद्धता कायम. रखने पर 
| च आगे चलकर १५ सेर अथवी अधिक भीं दूध 
देगी । इस ढंग के संवर्धन को “इनत्रीडिंग ” या 
प्रेडिंग hed हैं | ये गाये और उनके सांड कृष्णा- 
i नदौ के किनारे-प्रत्येक गाँवों में . होने के कारण 


उनका संवधेन सरलता के साथ हा सकगा आर 


उनका इष्ट सुधार केवळ २५ वष के अन्दर दिखाई 
1 । हैद्राबाद (दक्षिण ) की गाय तथा नागपुर प्रान्त 

लाऊ! गायं भी ४-५ सर दूध देती है | इनका 
[स शुद्ध रखने पर इनका भी १५-१६ सेर तक दूध 

सकेगा | गुजरात, सिन्ध, सयुक्तप्रांत, पंजाब आदि 
| की गौर, कॉक्रेज, सिन्धी, शाहित्राल तंथा हारियांना, 
धारू गाये दक्षिण में लाकर, उनका संवर्धन 


058 breeding ) करना चाहें, तो नहीं हो 
दक्षिण के प्रत्यक . 


| क्योंकि उनके अनुरूप ais 


“पशु संवधन केन्द्रों का उपक्रम 
[दिः पवेत तथा उसकी शाखा सारे महाराष्ट प्रांत : 
हुई हैं । उनके अंचलो तथा मेदानी इलाके 


छना Alea | पुराने जमाने म रबारी 


चारण, 
_ उनके वंश-सुधार का काये मी शुरू. € 
aS पर हमारे किसानों तथा खाळों को SW 


ACTA लाभ उठा सकग | 


दूध का. विवरण-पत्र ( Milk Recording र 

कौन्सि आफ एग्रीकल्चरळ रीसर्च, नई देह 
ने देहातो में 'मिल्क-रिकार्ड” (दूध का Rae 
रखने की योजना वनाई है, जिसका उदेश है प्र 
गाय, उसके दूध, बछडे. और साड का गे 
(.व्रिवरण-पत्र ) ware. दुधारू पशुओं की 


`को बढ़ाना | इस पद्धति के कारण यूरोप- 
व ठ : FER 
में आश्रय-जनक पशु सुधार हुआ 


है | हमोरे हँ 
उसी दँग का सुधार अवश्य ही हो सकषेगा | 


यूरोप तथा अमेरिकि में जब दूध विण 


(Milk Register ) कौ पद्धति शुरू की 


समय वहाँ aga अधिक पशु सुधार हो चुका 
[ गय 


र १९८५० ) 


भूतपूव. वाइसराय लाड 
दीनी आर प्रत्येक प्रान्त के ख्वाळो को साँड दिलाने 
Na प्रथा चाळू की थी। उसके अनुसार देशी रियासतों के 
ह [[जा-महाराजा; जमीदारा-जांगीरदारों इ किसानों, 
AU anal, म्युनिसिपछ कमेटियों, मवेशियों के अस्प- 
| eee एसोसिएशनों, 


| जाति के खस्थ तथा zz सॉड दिछाकर उनके द्वारा 
| ene पशुओं की उनत्ति का प्रयत्न होना चाहिये | 
Yat की भी दूध देने की शक्ति बढ़ाइये ! 
गायों की भांति Heat की भी दुग्ध-क्षमता बढ़ाना 


आवश्यक हे | देहली की * मुरहा? भैंस प्रतिदिन 
pote सेर दूध देती है। इस 

aid की भेसे महाराष्ट्र के पूना, 

am आदि शहरों में व्यापारी 

ने के लिये लाते हैं। परन्तु 


के साथ - उन्हीं की जाति के 


देप.) न होने से उनका 


INR विगड जाता है। मेहसाना, 
| पूती ओर जाफरावादी भैसें भी 


ण्य क्र दूध देती हैं। पर उन्हीं की 

, श| गति के भैंसा पालकर उनका वंश . 
था थी aries कायम रखने की कोशिश 
हे की जाती | सरकार को. इधर 


म 
“व्यान देना चाहिये | 


corner. 


->->> 


बकरी, गरीबों की गाय 

| ‘ गरीबों की गाय! कहलाती 

तन a Eu Se 
, _ ` ॐ दूध. दे सकती है 

Sl . वह विस्तार भी ह 

x के सा बढ़ता Ec-d. in ति 
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Mr. X bought his seeds cheap from the shop around the 


Result——complete failure and disappointment. 
Wasted.a whole season and money on gardeners pay, water, 
fertilizers, and what sot ! Cost him a pretty penny that 
first trifling saving | 

Don't make the same mistake, but buy your garden seeds from 
a reliable source. 
quality, freshness & viability, sustained:for more than 60 years. 


GARDEN SEEDS, 
BULBS, PLANTS, 
IMPLEMENTS, 
FERTILIZERS. 


सूरती तथा उस्मानी (दक्षिण e272) ये दो. जातिय 
दूय क लिये मठाट्रर हे । उनकी दंश -गुद्धतां कोवनाये | 
रखने पर व ५-६ मेर दूध दे सुगा | डु 


STi हरा म रहने 


दते, जिससे पद्म-संवयन का काय 


स ओर ध्यान नहीं ; 
शहरा म eRe : 
नहीं हाता | अतः शहरों से पशुओं के कोठे देवों 1 
में छे उचित होगा | दूध के. लिये गा | 
वर घर म पाली . जाय तो परश £ 
सवघेन अच्छा तरह हो सकेगा और इसमें सन्देह नहीं 
के आगे १०-२०्ब् में हिन्दुस्थान में काका दूध r 
मिलने ,ळगेग। | 


POCHA'S SEEDS have a reputation for 


es 5 कल. aces क्क BAA 
5 REN ४३५ २: हक ५०० आर औ eRe ८ Ly. CORN YIN 
REE का > 2 2 च 


AX A 


विषला Wal 


कीड़ो के भयंकर प्रकोप से निश्चित छुटकारा 
पाने का एक मात्र उपाय अनाज और ढावरे म॑ जह- 
रीळी गेसो का उपयोग करना है | यह रीति अति 
निक और खतरनाक होने के कारण जब तक 
त्र आवश्यक सावधानियों का प्रबन्ध न हो, इसको 
कदापि काम में नहीं लाना चाहिये । जहरीली Tal 
उपयोग करने की रीति, साधारणतः नीचे लिखे 
अनुसार है:- 

जहरीली गेसों का उपयोग करने के लिये खास 
के ढाबों की आवश्यकता है । इनकी रचना 
ग से की जाय कि उनमे वायु का संचार 
इच्छानुसारं किया जा सके | इनकी खिड़किया बाहर 
ही खुलने वाली हों | ढाबे का waa से 
! होना भी आवश्यक है | { 
जहरीली Ta कां उपयोग करने के लिये ढाबे 


Ed 


एकदम बाहर निकट जाओ | दरवाजा बंद कर उसकी 


तक बंद रखा जाता है । इसके बाद उसकी ऊपरी 
astra खोळ दी जाती हैं, 
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संग्रहित अनाज को नष्ट न होने देने के सरल उपाय--लेखांक ५ वॉ 


के ढाबा sy, (es ts aN 
क ढात्रा म 44ST गसा का 


एक दरवाजा छोड़कर सभी दरवाजे और खिड़कियाँ: 


कर दी जाती हैं और उनकी संधियाँ कागज जल्दी साँस लेते हैं | इसलिये गेस का उपयोग 


समय तापमान अधिक हो, तो गैस का असर 
घातक होता हे | | 


उसके असर के लिये अधिक समय तक 


| पर कागज चिपका देना चाहिये | इस ढाबे पर. 


- करना सुविधाजनक हे आर उसका भय भी 


जिससे ढांबे में ag: 


का उपयाग 


गेसो का उपयोग खाली गोदामों को के 
करने, उनकी दरारों में छिपे हुए कोडे माले ah 
2) is 

अनाज भरे दाबों में अनाज के कीड़ों को माले | रिं 
लिये किया जाता हे । साधारण रहवास के स 
उपयोग करना वह! 


की ओर खुलने वाली, 

सिद्ध होगी । | 

ध्यान देन योग्य बांत--(१) गस का sary 

शीघ्रातिशीघत्र कीट घातक होना चाहिये |. र । 

(२) गैस प्रयोग के बाद मरे हुए से माझम हो| | 

वाले HST म॑ से कुछ कीड़े जी भी जाते हैं ख 

साथ ही free रह जाने वाले कीड़ा में से कुछ 
बाद में मर जाते हैं | 

(३) तापमान का 

| वे उष्णता में 


अधिक AAS हक 


गैस का. अनुपात--. गॅस की म |. 
दी जाय 


(४) 


गत 
कम -कर दी जा सकती हे | कम समय मे al | 
कीड़ों के लिये घातक बनाने के लिये an 
उपयोग करना चाहिये | गेस का कम मि 


जाता है; परन्तु किसी भी हालत मे सा 
इतनी कम न की जावे कि उसका असर 


बाहरी तापमान 
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ओपाथियॉ--इसके लिये उन रासायनिक पदा 
|| क उपयोग किया जाता है, जिनसे कीड़े मारने छायक 
ळी सें निकळती हैं । ये गैसे मनुष्यों को भी घातक 
। हैं | इसील्यि उनका उचित रीति से उपयोग 


= 


Ral आति आवश्यक ह | 


ee | 

इसके लायक उत्तम रासायानेक पदार्था म Ss 
हः 
`| fad गुण हान चाहय-- 

तने वे । fl 


(१) कीड़ा को अति घातक हो | - 
(२) मनुष्यो ओर ATT को अधिक घातक न हो । 


(३)इसकी उपस्थिति और पहिचान शीत्र की जा सके। 
nal (४) आग में भभकने वाळा न हो | 
६ (५) संचित पदार्थों द्वारा अधिक न सोखा जावे | 
कहा ¢ (६) पता हों । = , 

(७) एसे डिब्बा म मिळे, जिन्हें खाडी हो जाने 
a कम्पनी को वापिस न करना पड़े । 
" €| ` साइनो-गेस (Calcium Cyanide) - यह 


रसे. उत्तम आपथि है; परंतु कुशछ कार्य कतीओं के 
ब cs 
हता इसका कदापि उपयोगे न किया जावे | इसमें 
तया ‘Almond’ जेसी हलकी गंध आती है; किन्तु 


ai प्रति १००० घन फुट है | इसकी १००० घन फुट 
कहाँ... गा पर इसका घातक असर हो जाता हैं। में ०-०००५ औंस की मात्रा तक उपस्थिति जानी जा 
तो दशा मं इस कार्य को सरकारी रजिस्ट्री aa, सकती है | 
fi कुछ नेत्यापयोगी औषधियों की अंक्रात्मक जानकारी नीचे दी गई है -- हे 
| ओपधि का नाम अणु उवाल विशिष्ट भभक उठने प्रति गेळन १०००.घ. फुटको १०० घ. फु, 
पी भार eg गुरुत्व का अनुपात वजन पॉ. में २२" सं. पर संपृक्त के ल्यि 
वाया नीचा ऊंचा करने के लिये पॉ. ओषधि ` 
स | | 000 ओपधि का तोल की मात्रा 
qe! २७ २६ .०'७० ६ ४० ७ ६५ ०८ 
99 ७९ १८२ .. ११२ > ाा 
४१9 १०७ ०८९ ३ ८० ८९ ११३ ce 
Go ३२ 6०९८ «६ २० रट १२४ 
i ६४-१० १५४३ .... १६४ 
७६ «४६०९६२२१८० ८९० १२"५ ९९१ 
९५ ४:६ १७३ ...- १७:३ २१२ ठ 
३९. ८४ URE GRR १२६ २६ 
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सा का उपयाग 


Cc १३२ P oe Domain. Gurukul Kangri ¢ 


sneer er 


eee 
झि क्षित ओर इस व्रिपय के प्रण ज्ञानी पेशेकार लोग 
ही करते हैं । 
.._कावन-बाइ- सल्फाइड- é 
पाव हृ | युद्ध के Nes इसका बहुत प्रचार था। | 
इसके उपयोग आग ल्याने का बहुत भय 
रहता ह; कयाके जिस अनुपात में यह कीट घातक | 
1 उसी अनुपात मं यह शत्र ही भमक मी उठती | 
| यह रंग रहित, मीठी गंध वाळा द्रव पदार्थ है । 
कावन-टट्राछ्राराइड -- इसकी क्रोशेका्म 
समान वास आती है । यह मनुष्य को आवक 
घातक नहीं होती। मध्यप्रान्त में सफलता पूर्वक इसका 
उपयोग किया जा चुका है | 
इथाइल-डाइ-छ्लोराइड-- वड़ी बड़ी कोठियो 
में अधिक प्रमाण में अनाज रखने के लिये यह 
अति उपयोगी है । 
ट्ाइ-क्लोरो-एसिटो-नाइट्राइट (7. €. 4.४) । 

यह एक उत्तम ऑप्रधि हे | इसका sae बिन्दु 
१४४५ फे. है । यह आग से नहीं भभक्रती और | 
वायु से अधिक मारी होती है | इसकी मात्रा ३ पौंड | 


यह दूसरी उत्तम | 


i 


4 


= 
< 

rE 
< 
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गेस उपयोग करने की छचना -- विपैली 
i खोळ दिया जाय | कोठी की सब विवैळी वायु 
1 चाहिये-- * pce जाने पर बोरों को निकालकर उपयोग 
१ कार्यं की तारीख | सकते हैं । 
२ ढाबे का नाम | 
३ ढबि का हाता, पुरे-पड़ोस का ब्यौरा | 
8 दाते का क्षेत्रफल घनफुट में । 
_ ७ ढाबे में क्या भरा गया है? 
` ६ उपयोग में लाई गई औषधि का नाम I~ 
oni हजार घनफुट के हिसाब से औषवि 


इस कार्य को बड़े प्रमाण में करने के By 
२०५१०५८ का चारा आर से बन्द चोरस छत a 
कमरा बना लेना चाहिये जिसके अन्दर दो | 
जरा सी भी बाहर न निकलने पावे | इस हा; 
कमरे में एक वार में 
रहित किये जा सकते हैं । 
और एक ही खिड़की हो। 


मचान बना देना चाहिये | ये मकान सठिद्रया 
वाले हो, जिससे उनमें पूर्ण रूप से गैस का 
हो सके | कमरे का दरवाजा एक ही पाटिये का भर 
तरह बंद होने: वाला हो; उसमें जरा भी साधे त रहो 
` पात्रे | रेफरीजरेटर के ढक्कत के समान बना द 
अति उत्तम होगा | खिड़की भी इसी प्रकार बच्च 
वाळी और बाहर खुलने वाळी हो। आपाप 
“उपयोग करते समय कहीं भी थोड़ी सी साध का | 
चळते ही, उसे कागज इत्यादि चिपकाकर बद | i 
देना चाहिये | मचानों पर बोरे एक Be मे 
भरकर जमा दिये जाते हैं ।. फिर मात्राचुसार at 
देकर दरवाजा बन्द कर वायु कुन्द कर दी जाती । 


१२ ढाबा कब खोळा.गया | 
१३ ढात्रा खोलने के समय ताप-क्रम । 
१४ ढाबे को कितने घण्टे शुद्ध बायु मिळती रही | 
. १५ मोसमी हालत | 3 ea 
६ किन किंन कीड़ों का प्रकोप था | । 


बारा को विमैली गेस द्वारा कीट रहित करना 


बार इस्तेमाळ क्रिये हुए बोरों को विमला - 
eo inet AN में एक बार में २५ पेड aa छाति 


कमरा. ४८ घण्टे के बाद खोळा जाता है | (१. 


wept रहि 


रहित करके बिना किसी मय 


2 १९४८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 
gaat १७४४. ) eee जानिकारा 


en की - उत्रि क नेक हि 
Gia को कॉट Tet करने के ळिये बनाये हुये कमरे को तसळे फी से कळ $ 
इस काम में छा सकते हैं ! गंधक को aes te | ०० ९७. 
>| ही ईस . ` ग अच्छा पर जमाकर रखे जावें | इस क्रिया के लिये भी कमग | 
हि तह पूरा पूरा जलाने के डिये पांच-छः तसळों या ४८ घण्टे वन्द रखा जाय | कमग खेळते पिरे 
Antal मे जहा तहा रखकर जलाना चाहिये $ गई ब... 
anf प | वताई गई सभी सूचनाओं का पाळन किया जावे । 


; १९४४-४० मेँ गन्ने की फसल भारतीय आहार में- खाद्य ही. 
ee खमार i 
| सन्‌ १९४४-४५" म अनुमानतः 22,292,000 खमीर (Food १675० 


| व| एकड़ में गला aT गया था और सन्‌ १९४३ --भारतीय द जा कक 

a} op में ४२,३४,००० एकड़ में | हिन्दुस्थान भर में (P ह » जय 57 
£| ag गई गले की फसल में युक्तप्रांत का ५ १%, पंजाब ना ह fe ae यह ye ee ue i 
वा| का (१२७, बीहार का ११%, वंगाळ का ८%, वम्बई मांसाहारी लोगों की कमी है। अतः विशेषज्ञों की Bree 5 
mi) वा 2४, तथा मद्रास का ३, हिस्सा हे । गत- तीन रिश है कि खाने में खमीर( ( Food ५९०७८) का मी 3) 
\ वी को शक्कर के आयात के आंकड़े सामने दिये अधिक मात्रा में गेट और चावल के साथ उपयोग किया 
ये हैं-१९४१-४२ ४८,६३७ टन जाय | खासकर सिफ चवळ खाने वाळे बंगाली, कोकणी | 
१९४२-४२ ५६३ टन - १९४३-४४. २१ टन तथा मद्रासी छोगों के लिये तो यह नितान्त आवश्यक 
१5४४-४४ (सितम्बर के अंत तर्क ६ माहमें) ७ ,, है | अन्न विभाग के दीवान नानकचन्द ने सूचित 4 


सन्‌ १९४४-४५ म समस्त संसार की शक्कर क्रिया है कि इस काम के a गन्ने की रात्र के द्वारा 
शा उत्पादन १ करोड़ ९१३ लाख टन के ळगभंग प्रतिवर्ष २००० टन या उससे मी अविक खाद्य-खमीर | 
बनाने का कारखाना मारत में खुळना आवश्यक है । 


ayy हैते की आशा है | 


आ = तिव Ce om re ड ~ CS = Pa 
4 पन प्रातेवषे बीज मगवाक्रर हमारी इस ७५ वर्ष की पुरानी. कम्पनी को आश्रय दिया । अतः हम आभारी हैं । 


जु क 


गा आजकल भारतवर्ष में ही खतः की पूँजी तथा प्रयत्नों के द्वारा उत्तम बीज पैदा किया जाता हैं। 

A 

1, गट्टा-गोभी, टमाटर, चीट, गाजर, लेट्यूस्‌ , मटर, Fadia, सेलरी, Wiel, लाळ मूली आदि अनेकों 
यूरापेयन ? सब्जियों के उच्च दर्जे के वीज हमारी देखरेख वाले “ फार्म ” में हिमालय के इलाके में पैदा करने की 


गछेकर--योजना कार्यान्वित हो चुकी है । इस कार्य के लिये प्रशंसा-पत्र आने लगे हैं। आशा है आफ भी 
हमारी सफलता चाहेंगे । र 


PTR, 


पूरे भारतवर्ष ` में यह जाहि कि पालेकर कम्पनी के वाजं से किसानों तथा बागवानी करने है 

|| गों को लाभ होता है। प्रति एकइ जमीन की पैदावार का Rae लगाया जाय तो ज्ञात होगा कि हमारे बीजों 8 
| | दा पैदा होने वाले माळ की अधिक कीमत आती है, इसका खास कारण यह है कि हम प्रतिवर्ष महत्व के बीजों की | 

qi पि कर उनके विश्‍वस्त होने पर ही ग्राहकों को बीज भेजते हैं । आप प्रतिवर्ष के अनुसार अपने इष्ट सम्बन्धियों और 
को इसका सम्पूर्ण विवरण भेजकर यह साबित कर दीजिये कि हमारे यहाँ के वीज उत्तम दर्जे के होते Zh 
चाम तथा पते अवश्य भेजिये । हम आपके अत्यन्त आभारी होंगे । 


॥ फान = ~ , सीताराम बिल्डिंग, 
(क TSE HERE : pies क्राफड मार्केट के पास 
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मधुमक्खी-पालन--लेखांक २ रा. 


मधुमक्खी के WIT की बनावट 


मधुमक्खी के प्रमुख अवयव 

(१) सिर. (२) छाती (३) पेट यां पीठ-- 

(१) सिर-इसमं दो आँखें, तीन छोटी आँखे 

दो चीजों को महसूस करने वाले बाळ), दा जबड़ 
र एक जीभ। . 

(२) छाती-इस पर दो पख, छाती के नीचे दो अगले 

छाती ओर पीठ के बीच म॑ नीचे का बाजू 

और पिछले पेर होते हैं (इस तरह कुछ छ 


के 


(३) पेट-यह अण्डे की AS का होता हैं। उसके 
। सिरे पर डक होता हे । पिछले परां पर कड़े बाल 
| होते हैं, जो फूलों के पराग को इकट्ठा करने 
दद देते हैं । पराग पिछले पैरो की जांधो में 
फर लिया जाता हे । इसको, “ फूलों के पराग 
थैली ” कहते हैं । है 
पेट के नीचे चार जोड़ी चपटी चीजें होती हैं, 
जो “ मोम की तह्तियाँ ” कहलाती हैं | 


डक जीभ 
टेढ़ा और वेकार 
लम्बा 


ङ्ग 

सुखे और व्या, 
हल्का भु] || 
पीहा | 


रानी मकखी 
शहद ठ्म्बी 
पराग 
मोम 
निखट्टू (नर), नहीं बेकार काढा 
मक्खी एक राहीद की Ala मरती Flap 1 
प्यारे कुनबे के फायदे के . लिये मजदूर मनसयो, जे: 
चौकीदारी का काम भी करती हैं, डक मारती 
डक के टूट जाने. पर यह मक्‍खी मर जाती है |. 
निखट्टू (नर) के तो डंक ही नही होता 
रानी मक्खी अपने खाभिमान- के कारण शाग 
ही कभी काटती हो । मजदूर मक्खियाँ जबर क 
समझती हैं कि किसी के द्वारा हमारे छपे क 
पहुँचेगी, तब वे उसका काटती हैं | याद आप 
साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको किसी प्रका! 
नहीं पहुंचावेगे, तो वे भी आपको कभी नही Hel! 
यदि कभी मक्खी काटे तो आप घबड़ायें नही, शात 
मक्खी खयं अपना डक तिकाळ लेगी, MN 
की जान बच. जायगी और आपको मौ कोई 
लीफ़ न होगी | क्योंकि डंक में ही गे 
और जिसको, शान्ति रखने पए परका 


मकरी 


ह्‌, ळेती 


मक्खी राष्ट्र ( कुनवे ) के रहर 

(१) रानी (२) मजदूर और (१) ' 

< रानीः- एक PGE, 
जिसकी जिन्दगी दो या तीन ae 


नहीं. होती | 


१९४४८ ) 
(द) पुरानी रानी की नैसर्गिक मौत से या घोले 
| द मर जाने | 
4 (३) जत्र किं मजदूर मक्खियाँ 
| एक गिरोह बाहर भेजना 
am || री म़क्‍्खी का जन्म होता है | 


पुरानी रानी 
चाहती हैं, तत्र 


रानी-घर!--रानी की जरूरत होने पर मजदूर 


त्रिलया छत्ते म॑ नीचे की तरफ १ इंच लम्बे और 
| ` इच मोटे पांच छः “ रानी-धर ” बनाती हैं । रानी 
| १६ 


| प्री को मजदूर मक्खियाँ इस घर में (Queen cells) 
“qualita अण्डा देने के लिये मजबूर करती है; परन्तु यदि 
है| गानी मक्खी अण्डा नहीं देना चाहती, तो वह मजदूर 
aaa के घरां में से नया दिया हुआ अण्डा लेकर 
(उठाकर ) रानी-धर मं रख देती है । 


यह अण्डा तीन दिन में पककर लावी की 
कठ धारण करता हे । इसे फिर “शाही खुराक? 
(नाइट्रोजन-युक्त ) दी जाती नाइट्रोजन मजदूर 
म्खिया के सेरा की गिल्टी से पैदा होकर उसके राह 
१ मिलने से “शाही खुराक” बनती है | यह खुराक 
उक्त पाच दिन दी जाती हे | इस बीच जब रानी ठावा 
ग परप शक्क मे बन जाती है, तब अन्दर से लावा और 
गह से मजदूर मक्खियाँ घर बन्द कर देती हैं तथा 
| Mea में वह निम्फ (Nymph) कहलाती 
ति समय उसके अङ्ग बढ़ते हैं । पूरी बाढ़ हो जाने 
WW ७ या ८ दिन में अपने घर को तोड़कर 
उ | रे निकळ आती है। आजाद होने पर. इसकी 

भर कदर नहीं होती। यह खुद उत्ते के शहद से 
भिना पेट भरती है | फिर उसके अन्दर एक उभार 
है, और यह पंखों को खुशी से फड़फड़ा कर 
ने को तरफ उड़ जाती 


> 
Es | 


< 


ह | 


x 


हे । यह अपने घर 
i [अ का चीजों का eae - रखते हुए 
भार चक्कर लगाती रहती हे | उसको यह 

ड शादी ? 


के लिये उड़ना कहलाती है । नर 
) इसका पाछा करता हे । इनका मिळना 


Paz 


so 
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WHE के शरीर की बनावट 


` मधु-रोटी दी जाती है । * मधु-रोटी ! 


है होना है | तथा विषय भैगि के औट अर दिनों "कई 


dation Chennai and eGango 


हवा म चक्कर खाते हुए नीचे आ गिरते हैं, तत रानी 
अपने को अटग कर ळेती है | उस अङ्ग में 


1.4 नर ” 2 ग 
का गुप्त-अग रह जाता 


हा गुप्त अर दै | इसके वाद नर मर जाता | 
आर. गमवती रानी छत्ते को छौंट आती है। यहाँ | 
उसका संत्र अच्छी तरह स्वागत करते तथा ager” 
माकखया “नर! के गुप्त अङ्गको रानी के बदन से ४ 
चिकाळ देती हैं | मणि, मणि के बेळे में दिका ह 
से रहता ह, जो रानी की जिन्दगी भर के लिये काफ़ी 3 
हाता हे | उस समय से रानी गर्मित अण्डे देने के | 
लायक हा जाती है तथा उन अण्डों से मजदूर और 
रानी मक्खियाँ पैदा होरी हैं। वह 
मा देती ह, जिससे सिर्फ निखटूटर “नर! ही पैदा | 
होते हैं । अगर रानी को geet उड़ान में “नर! है 
नहीं मिलता, तो वह दूसरे दिन फिर उड़ाने करती और | 
इस तरह तीन सप्ताह तक करती रहती हे | 
बाद वह अपना विचार छोड़ gat ही रह 
हैं | इस हाळत में वह सिर्फ अनगर्धित 
दे सकती हैं | ऐसी रानी कुनवे की वृद्धि के 
बेकाम होती है; ठेकिन ऐसा होता बहुत कम 
यह उम्र-भर “शाही खुराक” खाती और 2 
में दो-हज्ञार तक अण्डे देती है | गर्भ धारण 
के २४ घण्टे बाद से ही रानी अण्डे देना 
कर देती है | 


अनर्गाभत aoe | 


जाती 


लवि! 
cae 
fa १ 
करने ^ 


मजदूर मक्खियाँ 
मजदूर मक्खियों के घर की चौड़ाई & इंच होती | 
है। इसमें रानी awe रखती है, जो तीन दिन में | 
सेये जाते है। इस कीड़े को तीन दिन तक | 
“net खुराक” तथा उसके बाद तीन दि 


दिन तक 
थोड़े शहद में 
फूलों का पराग, मिली हुई होती है ।-छ: दिन खसक 
पाने के बाद येह घर बन्द कर लेती और ११ या १ 
दिन के बाद घर से बाहर निकलती हैं। इसे | 
२१ दिन में मजदूर मक्खियां का जन्म होता 
इनकी जिन्दगी तीन माह की होती है, मगर काम | 


करती हैं-अन्दर का (घर का) काम और बाहर 

का काम | जिन्दगी के पहिले आधे हिस्से में उन्हे 

का काम अर्थात्‌ रानी की “टहळ, सफ़ाई, छते 

बनाना, मोम बनाना आदि, फिर रोप हिस्से में शहद 

` पराग लाना, चौकौदारी करना आदि, ये मक्खियाँ मक्खियाँ होंगी, उतनी 
धूप में बराबर काम में ठगी रहती हैं। ` सफलता मिलेगी | 


bo 


निखट्ट ( नर ) माख्या ' हमार दरा म मजदूर माकेखया जून के अह्र y 
निखटट का. घर मजदूर मक्‍खी के धर से बड़ा,छग- जुलाई में अर्थात्‌ बरसात शुरू होने पर बा 
ग $ इंच चोड़ा होता ह। इसमे रानी मक्खी के द्वारा निकलना बन्द कर देती. ( शहद नहीं जमा करत 3 
दिया हुआ अनगाभित अण्डा तान दंन म सेया जाता हैं। आर फेर सितम्बर, अक्टूबर से बाहर निकलकर Te : 
ससे निकले हुए कीड़े को तीन दिन “शाही खुराक”, जमा करने लगता हे | 
दिन तक मधु-रोटी और शाही खुराक मक्खियों पालने का बक्स. | 
कर, आर छः दिन तक “ मघु-रोटी ” खाने को यह बक्स नैसर्गिक Glas की सिर्फ नक पह 2९ 
मक्खियों को घास की टोकनियो में पाठते थे। 
में लकड़ी के बक्स इस्तेमाठ किये गये। फि इ 
उठाऊ चौखटे बनाने का GAS पैदा हुआ, तो 
पहल मि. टग्स-टोथ ने, छत्तों के एक दूसरे के 
की जगह के SAS AGA किये थे | 
यह जगह करीब. 2 चु 
मक्खियाँ एक जगह से 
ice (नर) के घर म यह अन्तर है कि नर के उपयोग मे छाती हें | 
र एक काठे से रंग की टोपी होती है. और 
मजदूर मकखी का. धर छत्ते के बराबर टोपी रहित 
4 '>' ~ 


SWS 


Za के सम्बरा का एक दसर क [ठय ये जरूरत ; विभाग ( Super chamber) कहते हें | 
छत्तों की परीक्षा, निरीक्षण, और अध्यय 


१९४५) 


dat आदि कई तरह के बक्स होते हैं | हम 
| हटत वक्स उपयोग में छाते हें । इसके चार हिस्से 
९ होते हैं: 

(१) छत (२) अण्डा विभाग (३) शहद विभाग 
(४) तह जमीन । 

११” x 
अण्डा विभाग ११" > 
a | शहद विभाग ११” > 

x 


०३ x 2 ८१) 
त) | Se 
I feta + १५” % १२ 
TG 


अण्डा विभाग की चोखटें ८ $” % ६”, सिरे की 
yea ९३२”, आधी-आधी इंच दोनों तरफ निकली 
4 ह होती है । 

शहद विभाग की चौखटें ८३६” > ३”, सिरे की 
| लाल ९६”, खडे चोखटे के सिरे पर पड़ी हुई 
| चौतटो से ॐ इंच निकली रहनी चाहिये, जिससे दोनों 
wedi के बीच $ ”. का फासला रहे । 


मक्खिया पालने की जरूरी चीजें 

(१) मक्खियाँ पालने का बक्स (२) धुआ 
कने का आळा (३) झहद निकालने, का आळा 
| (¢) रानी दरवाजा (Queen gate) (५) रानी का 
जडा (Queen cage) (६) तार के जाळा का 
"IGE (७) डमी बोडे (८) दुधारी चाकू (२) एक तिमाही 
| १२ फु. ऊँची बक्स रखने के लिये (१०) ऐसी जगह, 
हो पेड़ या झाडी की छाया हो। बरसात के दिनों 
|" थोड़े दिन फूस का छप्पर डालकर भी काम 
SME जा सकता है) 


` मियं को पकड़ कर लाना ( Bee Hunting ) 
Gas के मुहँ की तरफ़ से या दरार से बाहर 


| व जाता है। धारे धीरे खोखले के मुँह को साक 
क देते हे. £ 2 a fost t 
% “ह, जिससे अन्दर के सब छत्ते साफ़ दिखाई 

रो 


1 गें। फिर चाकू लेकर एक-एक करके छत्ता 


कड a अलग कर सबको गीली के, डे 


IEE’ Ze 
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“की तरफ रहना चाहिये । अण्डे और बच्चे नीचे 


। SALESMAN SEEKS 
EMPLOYMENT 
| have 26 years’ experience. | call 
at every businesshouse, agricultural & 
farm and private home in this country 
and have an unblemished record 
¢ know the business thoroughly. Your ९ | 
prospective buyers regard me as an 
authority. Every buyer on your list 
pays me for my call. | am-the Udyama 
Magazine, let my advertising pages 
{do your selling job perfectly and 
| guarantee 12 calls 


| 

{ _ per year, per customer, and promise 
to tell him your story. Write for | १ 
rate card today. Next issue will be @ | 


economically 


॥  Divali Number. 


ee) G24 G+ 


में रखा जाता हैं। WA एक-एक करके aa 
aia”? में रस्सी से बाँध दिया जाता है | छर्चो को 
wa, चौड़ाई दोनों ओर से बाँधना चाहिये 
और छत्ते का शहद वाळा हिस्सा साँचे के सिरे | 


की ओर रहें । लेकिन अन्दर बच्चों को किसी तरह । 
नुकसान न पहुँचने "पावे | मक्खियां को alee 
में से अपने ara में पहुँचाना धीरज का काम हे । 
उन्हे शान्ति से पकड़कर वकस में छोड़ना चाहिये. | 

म्यो, शहद, अण्डे और बच्चों की ठाळच | 
से उनकी खुशबू पाकर वकस में चढी जावगी। | 

रानी मक्खी को, काबू में लाने से सारा छेत्ता | 
काबू में आ जाता है. | इस काम के डिये गर्मियों मेः 
सुबह और सर्दियों में जब सूर्य हलका हो, शाम का 
समय, रखना चाहिये | i 
ane टान्स्पोट क॑. ने चाळू TAA ६% डिव्हिडंड 
और ४% बोनस दिया है। | 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
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4. हड्डियों का ओद्योगिक महत्व yp, 


int 


लेखक--श्री दि. मा. वकील, बोनमील-प्रचारक, सी, पी. गव्हेनेमेंट 


१ 


देहाती जनता ही क्या; लेकिन सुशिक्षित तथा शहरी जनता को भी यह बात नहीं मादूम fe 
मृत जानवरों की हड्डियों के व्यापार से छाखें। रुपिये कमाये जा सकते हे । हड्डैयों की उपयुक्तता an 


उसके अं 
-में- हड्डियों के 


Tai महत्व के सम्बन्ध में तो वे सचमुच ही अज्ञात दिखाइ देते हैं । 
सम्बन्ध में जो थोड़ी बहुत उपथुक्त जानकारी दी गई 


आशा हे इस हेल 
उसे समझ लेने पर इस विषय ` 


की ओर दुर्लक्ष नही किया जायगा | हड्डियों से कोन कीन सी अमूल्य तथा व्यवहारोपयोगी ` चीजें बनती है, 


Fe पाठकराण इस लख म Te -- 


_ यह बात तो स्वीकार करनी हो होंगी कि 


ही किया ओर वह भी जानबूझ कर | आज 
ना सुधार हो जाने के बाद भी हड्डी का नाम ,ळेते 


£ जमाने की, जब कि धार्मिक भावनाओं का बोल बाला 


[, बात ही छोड़. दीजिये | सुशिक्षित हिन्दुओं का तो 
ओर कभी ध्यान ही नहीं पहुँचा | अस्पूरय लोग 
जानवरों की हड्डियों को छते थे,उनमें भी सिर्फ सोमस 


हुरों को afar स्पर करते ही छूत होता है । अपनी 


eg प्रियता से पाइचात्य लोगो ने काफी लाभ: 


। उन्होंने हिन्दुस्थान से हड्डियों का निर्यात शुरू 


किन्तु 


ती हे । खासकर इंग्लेंड, 
देशा में 


हिन्दुस्तान- 


' परदेश को खाना हो रही है | पा 
को बहुत महत्व देते हैं |... 


सम्पादक | 

alga, जैसी की वेसी तो, बहुत कुछ कम निवा 
हुई; क्योंकि उनको ले जाने. में काफी जगह रू) 
जाती है और इसी कारण वे आधिक नहीं जा सकती बृ 
हुई हड्डियों के लिये यह अड्चन नहीं उठानी पड़ती। को। 
जाने के कारण उनके छोटे छोटे टुकड़े थोड़ी सी जाई । 
में अध्कि समाते हैं | अंप्रेल १९३७ से लेकर माच १९९ 4 
तक का fara नीचे दिया गया है-- i, 
(2) उपयुक्त वस्तु ग 
बनाने के लिये ६१,२५३ टन ४२,८२११ 


: (२) खादः के लिये ३१,९१० » २१,९८ 


(३) हड्डियों का महीन 
चूर्ण ३६,९२० „ 
FS १,३०,०८३ दन | 
उक्त अंकों से यह स्पष्ट हो जाता है 


दिन हिन्दस्थान से हड़ियाँ aaah 
भ्रमी लोग ६ 


१९,९८५० 


२रकेहडिवोकिनियांत 


हड्डियों से. aan होने वाळा खाद ह 


हिचकिचाहट के उपयोग में 


|: gat १४४० ) 
ins 


i 


| नाने के कारखाने वडे बड़े वंदरस्थानो में हैं। 
| दग तैयार हुआ संव चूर्ण विदेश में खाना किया 
| उता है | यदि हड्डियों से उपयुक्त वस्तु तैयार करने 
; | 1 कारखाना खोलना चाह, तो उसके लिये कच्चे 


| ठकी (हड्डियों की) ही आवश्यकता होती है | 
| इसके लिये हडियॉ. अधिक परिमाण में जमा करनी 


| होगी । कारखाने वाळे स्वयं इस उद्योग को अपने 

Pama, तभी यह काम यश्खी हो सकता है | 

| उनका किसी दूसरे पर अवलम्बित रहना उचित न 

Lam | जहाँ तक हो सके कारखाना स्टेशन के 
पास ही रहे, जिससे आसपास के स्थानों से हड्डियाँ 

Pat तथा तैयार माळ वाजारों में भेजने की 

ye तुविधा हो | 

| हड्डियों से तैयार होने वाले पदार्थ 

हड्डियों से तैयार होने वाळे पदार्थो के मुख्यतः 


EN 


| दो विभाग किये जा सकते हैं-(१) घोल की पद्धति 
_ 


| (२) विनाशक उध्वपातन पद्धति से (Distillation 
Process ) तेयार होने वाले | 

i LN ~ ~ © 

घाल पद्भातजन्य आस्य पदाथ 


की सहायता से अलग की जा सकती हैं; क्योंकि 
Waka में आसानी से ge जाती है । इस. वैश्विन 
| ओर चत्री के घोल को साधारण उध्वेपातन 


i | पह विधि दो प्रकार से की जा सकेगी-- 
(१) शीत घोल पद्धति (Cold Extraction 
| Process )—Sfta भयेकर ज्वाला ग्राही पदाथ होने 
| $ कारण यह त्रिधि विशेष सुविधा जनक है । एक ही 
fa फि में पांच-सात dat कच्ची हड्डियों से भर दो 
a | | तक से बेझिन ले जाओं। इससे चर्बी अलग 
A । विरुद्ध प्रवाह ( Counter Current ) 
श." अवलम्बन करने से यह कार्य सरखता से 
जाता है | इसी प्रकार घोल तैयार हो जाने पर 
के अन्य भट्टी पर उध्यपातेन कर चवी. और वेन्झित 


Digitized by Arya sania Foundation FRA! and eGangotri 


ग्रीझ--हड़ियो में होने वाळी सब चर्बी बँझित - 


। + ~ bat zs 
(Distillation) द्वारा अछग कर सकते हैं। 


Say _ 
TN कयि जा सकते ह | CC-0. In Public Domain. Gurukul 


(२) उष्ण घोल पद्धति ( Hot Extraction $ 
Process )— इस पद्धति में अल्प परिमाण में घोळ | 
छेने से भी काम चळ सकेगा । साक्सळेट जैसे वरे | 
साधन से ही यह काम किया जाता है | शर 

इस तरह हड्डियों से ha निकाळ छेने के बाद 
उनसे TS ( सरेस ), सुपर फास्फेट्स और हड्डियों का 
कोयला ( Bone-Charcoal ) तैयार हो सकता है| 
यंत्रों को देने के ल्यि ऊँगने के तेल जैसा साबुन बनाने, 
मोमवत्तियाँ तैयार करने तथा गाड़ियों को देने का तेळ | 
बनाने के लिये ग्राज्ञ का उपयोग किया जाता et / 

हड्डियों से सरेस ( Bone -Glue ) तैयार करना | 
बाजारों में तीन प्रकार का सरस मिलता हैं।' 

(१) चमड़े का (२) मछलियों का और (३) ह्या क 
चमड़े और हड्डी में एक तरह का नाइट्रोजन पदारथ 
होता है, जिसको सड़ाकर aa तेयार करते हैं || 
ग्ूटाइन GG में पाये जाने वाळे द्रव्यो में प्रधान है । 
हड्डियों से सरेस बनाने की विधि. | 

चर्बी रहित हड्डियों से सरेस - तैयार किया जाता | 

है. । अत्यधिक उष्णता तथा दबाव के भाप की क्रिया|| 


इन हड्डियों पर होने देने से वे नरम वन जाती 


= 


और फिर गरम पानी में घोलकर सेस अटग किया. 
जाता है । माप की यह क्रिया “ ओटोळेव्द ' नामक हि 
यंत्र की सहायता से की जाती है। यह सरेस युक्त 
घोळ पुनः गरम किया जाता हैं, जिससे उसमें होने | 
वाळा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और DA ata § 
शेष रह जाता है | इस क्रिया में ६६” से, से अधिक 
उष्णता न देनी चाहिये | उवाळने की क्रिया भी अधिक 
समय तक जारी न रहे | अधिक समय तक उबाळने 
से सरेस में होने वाळे ग्ळूटीन का पृथक्करण हो जान का 
भय रहता है तथा ऐसा होने से शुद्ध सरेस नहीं। मिल 
पाता | उवळते समय द्रावण की झाफे ( Concentration, 
१५-२० प्र. श..तक होते ही वह धोळ रंग द 
किया जाता है । इस क्रिया के ठिये सल्फर-ड 

उड या हड्डी का कोयछा उपयोग में छाते हैं। 


a STE 


इसको क्या कहा जाय ? 

करोड़ों टन हड़ियाँ परदेशों में भेजी जाती हैं, जिनसे 
कई नित्योपयोगी तथा व्यवहारोपयोगी चीजें तैयार होती हैं | 
लाखों लोग उस पर अपना पेट भरते हैं; लेकिन हम 


i 


लोग अभी तक उसकी ओर ध्यानतक नहीं देते इतनाद्ी 


है 
N 
N 
N 
N 
N 


नहीं बरन ध्यान देने की बुद्धि भी हमोर अन्दर नहीं 
इस क्या कहा जाय £ म ध्द 


। अपने देश की आबहवा उष्ण होने के 


/ सरस बनाने का दूसरा तरीका- कम तीव्रता 
ही, टवणाम्ल (Hydrochloric Acid) या. गंध 
> काम्छ ( Sulphuric Acid ) ८ प्र. शा. लेकर उसकी 


जोड़ने या चिपकाने के लिये किया जाता 
| कागज और कपडे का. ‘ain? करने के 
पे भी काफी aS पेमाने पर वह 


आवश्यक चीज़ समझी: 


७ अ अक अ» 4 अ अ अ 407 अर 49 HHH. aN 


. तैयार किये जाते हैं; जो आसानी से जमीन को 
जी हड्डियों पर क्रिया करने से हाइया के खनिज : 


~ 
_ धन्धा भी हो सकता हे | 


` शियम युक्त विविध पदार्थ मिलाकर ये खांद ११ 
= जाते हैं | इन पदार्थो में अमोनियम Ache, । 
साल्ट, नाइंटेट्स, ब्रेगाळ साल्ट पिटर आदि ग्रमु 
इन Gel में men नाइट्रोजन आर पटेशि 


उपयोग मे छाया 
दियासळाई बनाने के कारखानों में यह. जिर, 


ls 
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( च पै २७ बँ 


इया का महीन चूण | 

कची या सरेस और et रहित हुई 
पीसकर उनका महीन चूर्ण बनाया जाता है | 
प्रसुखता से खाद के लिये ही उपयोग Gy ह 
है । कची हड्डियों का महीन चूर्ण अधिक कौर 
होता हे; क्योंकि उसमें नाइट्रोजन युक्त पढ़ा 
पाये जाते हैं | 


hs NWN 


4 अपि | 


सुपर फास्फेट 

हड्डियों का महीन चूर्ण मिट्टी के साथ धीरे धी 
एकरस होता है | हवा में होने वाळी कत्रीम्ह न 
(COs) की क्रिया से इसके एकरस होने का का 
जारी रहता है | हड्डियों के चूण का असर. कई ap 
तक धीरे धीरे होता रहता हे | यदि जमीन पर उपे 4 
तुरन्त असर की आवस्यकता चाहते हो, तो उपम | १7 
चूर्ण पानी में शीघ्रता से घुळने योग्य बनाना चाहि 
इसके लिये हड्डियों के महीन चूर्ण पर गंधात 
( Sulphuric Acid) की क्रिया कर BR witha 


पहुँचाते हैं | सुपर-फास्फेट्स बनाने का 'एक स 


THA खाद ( Compound Manures ) 
सुपर-फास्फेट्स म नाइट्राजन युक्त तथा पाह 


का परिमाण, उनके जमीन पर और फसलो ११ 
वाळे परिणामों पर से निश्चित किया जाता है | 
उध्वपातन HAT हारा [मलन वाल : 
( Distillation Products ) nt 
कोयले के विनाशक उभ्वेपातन ( Dist! 


हि दोन चार कोट- RS टत 
| वी | | अमॉनिकळ लिकर-- १३ १5 
Ry ब्रोनटार- २5: 
जाँ वब्रोत गंस- ont 
ain | १०० टन 
अकि | (१) बोन चार कोल--पदार्थ रंग हीन करने के 


|. इसका उपयोग किया जाता है । इसमें १० प्र. 
दा. ae और वाकी केलशियम फास्फट्स होते हैं । 
"| कडी के कोयले की अपेक्षा कई दृष्टियो से ये ज्यादा 
उपयुक्त हैं । दाक्कर के कारखाना में शक्कर अधिका- 
fa सफेद बनाने के लिये इनका उपयोग किया जाता 
है। गले के रस में होने वाळा रंगीन पदार्थ का-बोन- 
| कोळ शोषण कर लेता है | गरम करने पर इनमें 
पुनः रंग शोषण शक्ति आ जाती है । परन्तु इस समय 
उतमे काबन का प्र. हा. परिमाण अधिक रहता है | 
AAR उपयोग करने से यह शक्ति नष्ट हो जाती है | 
| उनकी रंग शोषण शक्ति नष्ट हो जाने पर हवा में 
| ठाकर उनकी राख बनाते हैं। इसीसे फास्फरस 
त्यार किया जाता है | यह राख केलठशियम फास्फेट 
है है | इस राख पर गंधकाम्ल की क्रिया करने. से 
| RAR एसिड ( Phospheric Acid ) बनता € | 
कि की सहायता से एक भट्टी में इस फास्फरिक 
पेड का पृथक्करण कर उसमें फास्फरस मिलते हैं | 
| की पद्दति मे यह राख कोयछा और सिलिका 


हाइया का 


पका 

ta 
a 

सतत 


हइ 


ग्ळू हड्डियों का महीन चूण 
Me | | 
। - 
| 
सुपर फास्फेट्स 
| 
मिश्रःखाद्‌ 


® `स मानचित्र से = स्पष्टछो ela Sha! GRR PAS a मास हिंसा जा सकता है | 


(Silica ) या गैस और कोक एक जगह मिलाकर 


विद्युत-भट्टी में गरम किये जाते हँ और उव्यपातन 


कर फास्फरस पथक किया जाता है। इस राख a | 
नाइट्रोजन रहित, सुपर फास्फेटूस मी तैयार किये जाते हैँ । 4 


Pe (२) अमोनिकल लिकर--इसमें अमोनिया के 
कार्वोनेट हाइडरेट सल्फाइड, छोराइड और सब्फोसा- 
इनाइड हात हृ | इस घोळ मं चूना मिलाकर उष्णता 
देने से अमोनिया गेस मिळती है, जिसको गंधकाम्ल 
में छोड़ने से अमोनियम सल्फेट के स्फटिक प्राप्त 
होते हैं । 


(३) बोनटार--यह एक दुर्गन्ध वाळा काळा | 
द्रव हे | इसका उध्वपातन करने पर हड्डियों का तेछ £ 


बनता हैं और बोनपीच शेष वचता है | हृड़ियों के इस 
तेळ का . उपयोग डिनेचर्ड अल्कोहोळ बनाने कै 
fea तथा अग्नि जलाने के लिये किया जाता Z| 
इससे गंधकाम्छ की सहायता से फिनाळ, 
आदि पदार्थ बनाये जाते हैं | बोनपीच, काळा वारनिझ 
तैयार करने के लिये उपयोग में लाते हैं । 

(४) बोन गेस- वाइलरो में जळाने या एंजिन 


को चढाने के लिये इस बोन गैस का उपयोग हो. 


सकता है | इस पर से यह स्पष्ट दिखाई देता हैं 
कि यदि बोन गैस का उपयोग हड्डियों के कारखानों मे 
किया जाय तो काफी बचत हो सकेगी । 


उपयुक्तता 


a 


T 


> RS 
| 


sy 


बोन चार कोल अमोनिकल बोनटार गेस 
| लिकर | ; 
फास्फरस | शाक्त [Power] 
mee. 
पार्चः तेल 


(७२५ 


पायरीडीन | 


उत्पादन और आयात-नियात 

धीरे-धीरे “पीग” लोहे की उन्नति होती गई, 
जिसका हिसाब इस प्रकार है:- 
३५००० टन से १६२, २८८टन सन्‌ १९१४ म 
a २२२, २६८, सन्‌ १९१९ म ओर १३७६००० टन 
` सन्‌ १९२९-३० ई० में। 
९९३०-३१ माहे का मूल्य घट जाने एवं 
आय कम हो जाने के कारण तैयार माळ में १,१४ 
हजार टन घट गया | इसी समय १,४३९ हजार टन 
माळ जिसका मूल्य १७० लाख रुपिये . होता है, बाहर 
भजा गया । जिसमे जापान मुख्य खरीददार था | यहाँ 
का सभी कम्पनियों मिलकर १०००००० लाख टन 
| लोहे का कार्य करती थी । 


१९२८ ३० म यहाँ लोहे का वार्षिक परिमाण 


>> 


» तो बाहर से भी इसका छन-दून होने .लछगा। 


TFT नगरे में भेजो जाता था | टाटा कम्पनी 
सभी आवश्यक चीजें कच्चा लोहा, कोयला, चूना 
आदि का यातायात बी. एन. रेल्वे के द्वारा ही सबसे 
| अधिक होता है । टाटानगर ( जमशेदपुर ) ब्रिटिश 
राज्य में इस व्यापार में दूसरा स्थान रखता है । 

लोहे के व्यवसाय में मारत से काफी परिमाण 


Oe 
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स्वदेशी लोहे ओर इस्पात व्यवसाय की प्रगि 


(गतांक सितम्बर १९४५ का शोषांदा) 
लखक--श्रीं महावार प्रसाद शमा, साहत्य भूषण ®... 


_ इस प्रकार थाः-पीग लोहा १६४४१५१ टन, ar. 


- पर वतमान काळ में सरकारी इस्पात पर ( 


व्यापार भा. चमक उठा । पीग लोहा, इस्पात” वर्तमान इस्पात रक्षा कमेटी को अवधि, नित 
कच्चा लांहा कलकत्ता ओर मद्रास के बन्दर- 


मिळती है | फास और अमेरिका में इसके 


एक. प्रमुख व्यवसाय समझा जाता है | बह. : 
३५-३६ हजार नर-नारियों की बेकारी कौ 
को हळ करता है । इस प्रकार अपनी तथा दू 
भलाई इससे हो रही हे | वास्तव में यदि पृ 
तो, इसका श्रीगणेश यहीं १८३० से हो यात 
किन्तु १९०८ ई० में इसका रूप स्पष्ट हो गा | 

जैसे-जैसे यह आगे को अग्रसर होने af 
बैसे-वेसे सरकार की आँखें भौ इसकी ओर एड 
लगीं और मिस्टर फिकळ के अधीन. एक ह 
बैठा, जो फिकछठ-कमीशन के नाम से प्रसिद्द ' 
यह कमीशन १९२४ ६० में बेठा था | इस क 
से सब लोहे की कम्पनियों को aga सहायता मँ 
इसके उपरान्त भारतीय व्यवस्थापिका समा की ब 
से स्टील प्रोडक्सन बिल पास किया गया। | 
वार के ऊपर ४० रु. प्रति टन टैक्स AME 
पर ३० रुपिया प्रत्येक टन पर टेक्स ढ्याया 1 


( प्रतिटन), गेर सरकारी माळः पर २५ रॅप 
४३ रुपिया प्रत्येक टन पर टेक्स ल्या q 


a 
४ रुपिया और ५। रुपिया प्रत्यक ठन पर १ 


हो गः 
` बतेमान अवस्था 

वर्तमान काळ में देश मेश्लोहे के " 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण ` 
हुए हैं । यहाँ बनने वाली चरुँ - ० 
आजारा, मशीन ठगांडी १. 


2 ps 
| Fier प्रकार की वस्तुओं में गाड़ियों की सशत्र 
| द, समुद्र में चलने वाले पनडुव्वी नाशक और 
ब्रायुयात (TAR जहाज तवा अनेंक प्रकार की 
धुनिक तोपा के गोळे. इत्यादि भी अब मारत में 
प्रचर परिमाण में वनने ठगे हैं| इनमें टाटा कम्पनी 
| | ने विशेष रूप स इस वश्वव्यापां युद्ध म सरकार 
| सर क्रो सहायता पढ़ँचाने के लिये इन वस्तुओं को 
१ | (सेठ्वार ) ख खटिया, झेळम का पत्तर, इस्पात 
३ क्रा टोप, गोळी, मशीन, बन्दूक का ळचीला इस्पात, 
| फळ, . राजकीय-भारतीय जहाजी सैनिकों एवं 
वायुयान के औजार बहुत जोरों से तैयार किये हैं | 

टाटा कम्पनी के लिये बड़े सौभाग्य की बात तो 


| | हटन पर स्थित हे | इससे यह अनुमान किया जाता 


पता देकर 


अत्य 


त आकर्षक रंगीन Fas 
महिलाओं के लिये खास जानकारी 
विद्यार्थियों के लिये खास लेख . 
खेती, बागबानी,उद्योगधंधे,खास्थ्य, 
व्यापार इ० विषयों पर लख 


) Digitized by "ेळेज्षा झी? ५104 


पता चला है, जो जमशेदपुर के निकट ही रेळे" रे 


tt NER २८ 34८ 3८ ९८ ९८ ९८ ४८ ९८ ४/४५: / ४४ ४४ ९८ ९/ ९४ ९/ ९५ ९८ ९० ४४ ४/ क 
* अत्यल्प खर्चे में, सभी तरह उपयोगी और वर्ष भर स्मरण दिलाने बाळी भेंट । 

# भाई-बहिन, अन्य इष्ट मित्रों को दीपावली की भेंट देने के खरूप Fast लोग 

उद्यम मासिक के वार्षिक ग्राहक बन रहे हैं आप मी. वहीं He पसंद करेंगे | 
«a: के अथवा किसी दूसरे के नाम से अंक लेना ge करना हो, तो उनका पूरण 
` उद्यम्‌? का ands मूल्य (५-८-०) और ट, ख. ( ०-४-० ) 
मिलकर रु. ५-१२-० शीघ्रातिशीप्र भेजने पर पदिला अंक १५ नवम्बर १९४५ 
को रजिष्टर पोष्ट से भेजा जावेगा ओर वर्ष भर अर्थात्‌ अक्टूबर १९४६ तक प्रति 
माह १५ ता. को आपको अंक मिलते रहेंगे | 
-ण्क अगला अक #--- 


दापावला अक क रूप म अकाशत हाया [| 


~^ उस अक Aarne 
& आपके हृदय का आनन्द A भर 


® पाठकों के लिये दीपावली में उपयोगी | 


प्रति माह अंक प्रकाशित होते ही विक जाते हैं। अत शीघातिशीघ वाषक मूल्य भजकर 
अपन उपयोग के इस मासिकर्‍पत्र के ग्राहक बनिये | 


ign, Chennai and eGangotri — 
oS en 

हे कि कम्पनी कोक 

[दना तक मिळती रहेगी | 


ae 


की सहायता बहुत | 


यह निर्विवाद वात है कि भारतवासी मी आधु- 
निक ढंग के कारखाना में ोहे और इस्पात के सभी 
प्रकार के उपयोगी सामान को बनाने की कुश्ळता में | 
किसी से कम नहीं हे | यह भारत की मान-मयीदा | 
के सन्तुलन को वढ़ाने वाळी वात है | विगत २५ व । 
के अनुभव ने उपयुक्त कथन की संचाई को सिद्ध कर | 
दिया है | यदि इसी प्रकार निरन्तर प्रगति जारी रही | 
तो, निकट भविष्य में ही भारत “लोहा और इस्पात 
उद्योग! बाळे राष्ट्रों में सर्वोत्तम गिना जायगा और छोहे का | 
व्यवसाय किसी भी देश का आधार भूत व्यवसाय होने | 
यह देश के औद्योगिक-विक्रास में पूग सहायक | 
होगा | / 


देने वाले अनेक व्यंग चित्र 


०0 7S 7८ 7S “थळ 76 IS 2 TS IS STS 


ru 
o 


fag होने वाली जानकारी . 
इ. इ. । 


Ae 


. उद्यम मासिक धमपेठ, नागपुर 
७०७५7७2 0 75 IS ENTS 


| Ee 


यद्यपि, धारा सभा के सामने जो “बेंक-नियंत्रण कानून ' प्रस्तुत किया गया है, उसका 

. में स्थापित भारतीय छोटे-बड़ें बेंकों की प्रगति भें योग देना तथा अमानतदारों के हितों की रक्षा करना है; 

if तथापि उसका जो स्वरूप हमारे सामने है, उससे वास्तव में बेंक्ों के गळे पर छुरी फेरे जाने की ही अधिक | | 
संभावना हैं | इसमें कोई सन्देइ नहीं कि उसकी अनेक धाराएँ भारतीय बेंक के पोषण में सहायक हो सकती. 
€ और इस तरह उनसे इन बेंकों का उपकार भी हो सकता हे, किन्छु वे जितनी पोषक और उपकारक 

- उतनी ही अनावश्यक बन्धन-पूर्ण भी हैं । अपने देश की बेंकिंग-प्रगति को लक्ष में रखकर इस भावी कानन 

गा, इसी पर इस लेख में स्थूल दृष्टि से विचार क्रिया. 


का समूल स्वरूप हमारे लिये कहाँ तक पोषक सि 
गया है | 


भारतीय बेंकों की युद्धपूर्व प्रगति का स्वरूप 

_ भारतवप की आर्थिक उन्नति के लिये हमें जिन 
अनेक AMAR बातों. की आवश्यकता है, उनमें 
सुचारु रूप से सचाढ्त आर" जनता का age 
,विशवास सम्पादन करने की क्षमता रखने वाळी बेक- 
` पद्धति का प्रमुख. स्थान है । वर्तमान इस्पीरियिछ बेक 
' को स्थापना सन्‌ १९२१ में हुड । इसके पूर्व प्रत्येक 


चलता था अर्थात्‌ उनमें एक सूत्रता न थी | अब 


विधान तथा, कार्य प्रतिं में काफी अपूर्णता थी 
जिससे भारतीय 'बेंको के कार्यों में साम्यता का 
lea किया जाना आवश्यक था | यही कारण है 
Erase बेक, एक केन्द्रीय बेक के रूप में 


ज्र 


13S 
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बेक नियंत्रण के नये कानून की रूपरेखा 


लखक--श्रा गच, क, हडाकर वा. काम, Ch. आर एकान्‌. एस्‌ 


बंक का काय अपने अपने ढंग पर भिन्न-भिन्न राति होने के 


QRS बक क| स्थापना तो हो गई थी, पर उसके . 


- की स्थापना तो हो गइ, पर उसके समान एक १ 
बेक के सिर पर सराफा बाजार के अ 
केवळ मुकुट रख देना ही gard त था! 


ण्‌ 
बैंकिंग में सुधार करने एवं उनका नियत 


कानून को मांग करता आ रहा था, 


श युद्धकाठ 


-या इम्पीरियळ बेंक में ही आवश्यक सुधार कर आरे 


वास्तविक केन्द्रीय बेक बना दिया जाय ? यह के Fi 
बेंक सरकारी हो या शेअर होल्डरो का हो? आ|| 
प्रश्‍नो पर वर्षों चचा होती रही. और अन्त में छ| 


~ 


na ~ ~ यी 
लम्बी अवांघ के पश्‍चात सन्‌ १९३५ म वामना 


सूत्रता आने में लगभग १०० वर्ष ळा गये) | 
स्पष्ट है क्रि भारतीय बेकिंग की गति कितनी 
और शिथिल रहीं है | 
युद्धकालीन ATA AR बॅक नियत्रण 
बेकिंग में एक सूत्रता लाने के लिये खि 


ग्य 


में राजदण्ड देना और राज्य चलाने वीं ः 


Rl उसके साथ “कानून की शक्ति भी 
थी । यद्यपि लोकमत बहुत पहिले से 
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f: ya पीछे ही पड़ गया । इसके पश्चात्‌ ही युद्ध 
| सभ हो गया और युद्ध के कारण जो परिस्थिति उत्पन 
गई, उससे यह प्रश्‍न ओर भी अधिक 
न गया | 

| | , युद्ध काळ में युद्ध-सामग्री की जोरों से खरीदी 
| ल्म हुई । परिणाम खरूप भारत केवळ अपने 
| ढिंग के ऋण से उक्रण ही नहीं हुआ, बरन ब्रिटेन 
का (इच्छा न होते हुए भी) साहुकार मी बन गया | 
ems व्यापार और इंडिया की खुळी लेन देन 
"के अभाव से विलायती वेकं का पूर्वी देशां का ब्यापार 
| गिर गया। इसी समय भारतीय चलन में नोटों 
(Currency) की कल्पनातीत वृद्धि हुई और देशी 
[से बरका की अमानतों 


द्धि के साथ 
केरी | ही उनके अन्य 


पक्ष क्षत 


द्र 


में बृद्धि होने 
व्यवहारो में भी वृद्धि हो गई | इससे 
ak] साभाविक ही भारत में छोटे-बड़े अनेक वेक खुळ 
1G) गये | अब इन बैंका की प्रगति में आवश्यक योग 
वमर | देने और अमानतदारों के हितों की रक्षा करने की 
आ | इष्टि से बेक-नियत्रण-कानून ' अल्यावश्यक. हो गया | 
भाग | इस दुहे उद्देश को सामने रखकर वर्तमान “बेंऋ-निय॑- 
[ \त्रण-कानून?  धारासभा के सामने प्रस्तुत किया 
pra हे । 
ध | लायसंस विषयक पक्षपात पूर्ण नीति--यादि 
अप इस कानून की छायसंस १७ वीं धारा पर दृष्टिपात 
को, तो आपको माळम हो जायगा कि इस कानून का 
ब 6 Meta वैको के प्रति कितना पक्षपात पूरण रुख है । 
1 Peat बेको को भारतवर्ष में अपनी शाखाएँ स्थापित 
य १ ऐने के लिये रिजर्व वेक से विशेष खीकृति-पत्र प्राप्त 
ह| ना पड़ता है | यह नियम अंग्रेजी भारत के बाहर की 
रियासतों में स्थापित Sat को Bat किसी 
ह तु भेट के लागू होता है ! पर इंग्लेंड में स्थापित बेंकों 
| a म इस नियम का मानना आवश्यक नहीं हैं! 
‘a ओर तो विलायती बेंकों को भारत के समी नये- 
३6 | षे बेको झा समानता. के अधिकार दिये जाते हैं 
: क तरह भारतीय देशी छोटे छोटे वेंकों के गळे 


4. “+ 


pdation Chennai and eGangotri 


ये कानून की रुपरेखा 


(५३३ § 
उनके प्राथमिक प्रगति के समय भी, जब कि सरक्षण की 
नितान्त आवश्यकता होती है, संरक्षण देना तो दर ही 
रहा, छेकिन अमानतदारों के हितों की रक्षा करने के 
नाम पर उनके प्रगति पथ में चाहे जितनी रुकावट वेदा 
करन का काशिश की जाती है | यह है हिन्दी बेकिंग 


का सहयाग दने वाळ इस कानून का वास्तविक स्वरूप) | 


किंग की स्पष्ट ओर सरल व्याख्या : 

इस सदोष कानून की यह विशेषता है कि उसमे 1 
बकग की स्पष्ट और सरळ व्याख्यां कर दी गई zi] 
भारत म ही क्या, पर अन्य उन्नत देशा में भी बेकिंग 
को स्पष्ट व्याख्या बेकिंग के कानून में कदाचित. ही + 
देखने को मिलती है | इस कानून में की गई व्याख्या. $ 
चाहे व्यापक न हो, पर वह बहुत ही स्पष्ट और ge | 
बोधक अवश्य कही जा सकती है। इस व्याख्या के | 
अनुसार वेकिंग का अर्थ मांग करते ही वापिस देने की , 
शत पर अमानतें स्वीकार करना हे) और जो व्यक्ति या 
संस्था इस राते पर अमानते स्वीकार करता है, वह ' 
बेंकसे या वेक कहछायगा | इस व्याख्या के अनुसार 


सहकारी बैक इस कानून के क्षेत्र से साफ साफ निकाल क 


दिये गये हैं (धा. ३), पर साथ ही ओद्योगिक बका 
को भी (जो छम्त्री मुदत के लिये अमानते रखते हैं) इस 
कानूनी व्याख्या के अनुसार बेंक नहीं कहा जा सकता, f 
यही इस कानून की भाषा में एक न्यूनता रह गई है|) | 
इस न्यूनतां के कारण अभी हमारे काम में कोई रुकावट 
नहीं आती; क्योंकि एक तो हमारे देश में ऐसे औंदयो 
गिक बेकों की संख्या aga ही कम है, जिससे अभी 
उनके श्रेणी-विभाजन का प्रश्न ही पेदा नहीं होता | 
और दूसरे यदि हम ऐसी कर्म्पनियों को बंक न कहकर इन= _ 


वेस्टमेंट कम्पनियाँ या ट्स्ट कहें, तो भी उनके | 


कार्य क्षेत्र- में किसी प्रकार की रुकावट के ओने | 
की संभावना तक न होगी । = 
भारतीय Ta के काय की रूपरंखा -- 
बेंक-व्यवहारों का नियंत्रण करते समय बँका 

को कौन कौन से व्यवहार करने चाहिये और कौन कौन 


स्पधा का यमपाश डाळ SAAT और Peru उनके (ऽसि ता सरकी सूची भारा ६ (१) 
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दी गई है, जिस पर से पता चळ सकता पर किसी भी बॅक को धारा ६0४ 
है कि मॉगने पर तुरन्त वापिस की जाने योग्य गये कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य न करने 
Onpemand ) अमानतों का स्वीकार करना, यहाँ खास कर धारा ८ में बेंकों को Tay ह 
तक ही सिर्फ बेंकिंग का व्यवहार क्षेत्र सीमित नहीं क्रय-विक्रय, ठाभ-हानि का व्यवसाय (Reng 
| है; विन्तु उनको निम्नलिखित व्यवहार करने की भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में करने की सल 
 सहूलियते दी गई हैं | की गई हे | संद्रेबाजी के कारण इने बाहे gs 


(१) मुद्दती ( Fixed Deposits ) अथवा सेविंग्ज करुण कहानियों से हमे इस मनाई की aay ३ 
बक को अमानत स्वीकार करना | अचुभव ही जाता हैं | E 
(२) ऋण लेना ओर देना | यदि ऋण गिरवी भूतकाळ म ऐसी अनिष्ट घटनाएँ घट | | वात. 


SN 


हे कि मेनेजिंग एजेण्टों ने बेकसे EE | 


रखकर दिया हो, तो गिरवी की सुरक्षा के लिये उचित 
वस्था करना | 
(२) हुंडी, चेक,  डिन्हिडंड वारंट्स, ड्राफ्ट 
` रसीद आदि से सम्बन्धित सब कार्य 
बहार ) करना | 


(४) सोने-चांदी का सब व्यवहार करना | 


_ (५) शाख-पत्र ( Letters of Credit ) ठिखना 
गा स्वीकार करना | 


ही (१६) हुंडी ( [२७ eign Exchange ) की खरीदी- 
- विक्री. आदि. व्यवहार करना | 


` (७) शेअस, सरकारी. दस्तावेज अथवा बोडस 
द का आढ़त से क्रय-विक्रम करना ओर आढत कानून को स्वीकार न कर ळे, तब तक वह. बँकिग की 
दूसरे भी व्यवहार करना-। व्यवसाय नहीं कर सकता | इस कैद के काण ग 
(८) सरकारी, म्युनिसिपठ अथवा अन्य ऋण साधारण वास्तविक बेक, और बेंक नाम धाण की 
RAG की रकम जमा कर देना या उनके ` दूसरे व्यवसाय करने बाळी संस्था-के बीच का. 
nderwrite ) छेना.। सरलता से समझ जायेंगे और उनके दिशाभूल 
(९) ट्रस्टी वा एक्जीक्यूटस के रूप में की संभावना बहुत कम हो जायगी | 


अ ० THT को व्याख्या म न्यूनता ad 
(१०) सुरक्षा की दृष्टि से रुपिये या कोई. दूसरी . . - से बचने का रास्ता 


` -उपथुक्त तीनों सुधार अत्यन्त ae a 


उपर्युक्त कामों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार अपने मानःछीजिये एक व्यक्ति का मुख्य 


है । यादि वह कानून के अनुसार 
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यत्रण 


पहुकारी' होते इंए भी. इस कानून के अनुसार ' बेकर ! 
न जायगा | अतः कानून मं यह स्पष्ट होना चाहिये 
था क्रि जिसका मुख्य व्यवसाय मांग करने पर तुरन्त 
"वापिस देन को शर्त पर अमानता का स्वीकार करना 
वही बैकर समझा जायगा। 


अमानतदारों के दिगश्रम पर रोक लग गई 
इस कानून के द्वारा एक और ऐसी अनिष्ट 
रत पर रोक लगा दी गई है, जिसके द्वारा अमानतदारों 
गळत म.ग पर घसीटा जाता है | कुछ बेंक ऐसे 


वह तो aga कम होती है, पर वे 

कृत पूजी के बड़े-बड़े अक देकर विज्ञापनबाजी 

| वाजार गम करते हं | इस तरह वे अशिक्षित जनता 

गळत माग पर ळे जा सकते हैं | इस दिगश्नम 

anil रोक लगाने के लिये धारा ११ के अनुसार यह 
नियम कर दिया है 1फे-ग्राप्त पूंजी अधिकृत, पूंजी की 
Wee यह लोकहित at दृष्टि से 

वश्यक 


हे 
देहातों में 


प्रतिबन्ध 
बेकिंग के प्रसार की व्यवस्था का 

कानून में अभाव... 
| . एक तो अमुक जन संख्या. वाळे गाँव की हरेक 

गाता के लिये अमुक पूंजी के Rend होने ही चाहिये, 


गये अंकों 
। बड़ी स्ती की गई हैं.। देहातों में बॅकिंग 
भ प्रसार करने की दृष्टि स यह अनुचित है। इस कानून 
का काई व्यवस्था (1100158101 ) नहीं, जिससे 


वीं धारा के अनुसार निरिचित किये 


से कम मजबूत नींव पर स्थापित बॅंका को अपनी 


षा अथवा प्रतिनिधियों के द्वारा देहातो. में बेकिंग 


नेव कानून की रूपरेखा 


वर्किंग की आदत कैसे पड़ेगी? इस दृष्टि 
कानून में यह एक बड़ा दोष रह गया है | 

जन संख्या और पूजी का असंगत प्रमाण 

इसी प्रकार इस कानून के द्वारा जन 

और वंक की स्थापना के डिये आवश्यक पूंजी 

जो प्रमाण निश्चित किया गया दै, वह भी | 


है | एक तो भारतवर्ष के जो राजकीय विभाग | 


गये हैं, वे भौगोलिक और सांस्कृतिक ze से कि 
। गये हैं, ऐसा नहीं है | इसलिये ब्रिना २० ळा 
की पूंजी के दूसरे प्रान्त में शाखा न खोलने का बंधन 
कष्टदायक ही है । उदाहरणाय यदि खानदेश चै. 
स्थापित एवा बंक भाषा, संस्कृति, व्यापार, _ 


अपनी शाखा खोलना चाहता हो, तो इसके 
उसे पहिले २० लाख की पूंजी एकत्र करना 
अन्यथा वह वहाँ शाखा न खोळ, सकेगा । ३ 
नियम के अनुसार तो किसी भी बेंक की कि 
अन्य प्रान्त में शाखा खुलने का कमी भी संभव नहीं हो 

पूँजी के बड़े-बड़े अंकों का मतलब बिश्व 

व्यवहार नहीं 9 
दूसरी बात यह है कि बेंक के कार्य की 

वास्तव में उसमें लगी पूंजी के अंकों की अ 


के अंक बड़े होने से ही यह नहीं समझा जा. 
कि पूंजी के अंको के साथ आप ही आप बक 


“प्रामाणिकता और उत्कृष्टता का प्रमाणपत्र (€ 


ग्राप्त होता जा रहा हैं । 
डायरेक्टर या सम्बाच्धत 


be 
रश 
i 


| के अनुसार तो डाइरेक्टर या सम्बन्धित 
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की घारा १६ 


कम्पनियों को 


आवश्यक होता है | छोकन इस कानून 


| बिना गिरी के प्रत्यक्ष omar परोक्ष रूप में कज 


देने WATS AS re 
| देने की मनाई ही कर दी गई है 
है कि अनेक प्रसिद्ध बेक-डाइरक्टस अपने व्यवसाय 


~ 


॥ प्रायः देखा जाता 


अच्छे जानकार और अनुभवी होते हें । ऐसी 


| स्थिति मं बेक की क्षमता और अनुशासन के अनुसार 
Se काफी नियंत्रण पूर्वक वैयक्तिक रूप मै. के देना, 


| सुरक्षित और लाभदायक होते हुए भी 


इस कानून के 

बुसार उनको कज देने पर साफ़ साफ रोक लगाने का 

args किसी अंग के कुशल शाख्न-क्रिया-द्वारा सुधारने 

योग्य होने पर भी उसे काटकर फेंक देने को मजबूर 
करने के अतिरिक्त और क्‍या हो सकता है ? 

गाजली की व्यवस्था सख्ती से करने लगाई 
इस कानून को. १३ वीं धारा के अनुसार छोटे 
il ( Unscheduled ) के लिये अपने हिस्सेदारा को 


/ ठाभवाटने के परव उसका कम से कम २० प्रतिशत तो भी 


| गंगाजला ( Reserve fund ) में 
दिया. गया है ओर यह भी कहा गया हे कि जब तक 


छिना आनवाय; कर 


गगाजली की रकम प्राप्त पूंजी के बराबर न हो जाय, 
तेक यह क्रम बराबर -अखण्ड चढता रहे | बैक की 


है। कुछ 


स्थायित्व प्राप्त करने के पर्वे ही लाभ ates की 
मचाति हैं | पर AY हुए सव छाभ को बॉटकर 
प्राप्त करने और आपत्तिकाल के लिये उसमें से 


बीलवी धारा के अनुसार प्रशेक बेक के लिये 


पास अपने व्यवहारो की वर्गवार सूची :रिज बेक 
भेजने का नियम कर दिया गया है,. 


दृष्टि से आवश्यक जान पड़ता है, पर. भर 


दिये गये फाम (अ) के अनुसार विस्तार 
चाळू आर मुदती अमानतों का बिवरण अत 
और साफसाफ देकर तेयार करना चाहिये 
३ के अनुसार इस फार्म पर Res आहत 
हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये | धारा २४ के अनु हा 
वभ दरण होने पर तीन मास के भीतर ह 5 
हिसाव पत्र का प्रकाशित होना aa यक हे | Rap 
शुद्धता ओर प्रामाणिकता की दृष्टि से थे तुया 
(Amendments) आवश्यक है | हा, लेकिन 
धारा के अनुसार प्रत्येक बेक के पास अपनी 
अमानतों का एक चौथाई नगदी, सोना, चौंदी, र 
As या सिक्युरिटी के रूप में हमेशा तैयार छत हे 
भी आवश्यक हे । इस धारा के उद्देश की पूति त 
से करने के लिये यह उचित था कि कुछ आ 
चाळू और मुद्दती इन दो भागों में विभाजित कद 
जाती और प्रत्येक के लिये विभिन्न प्रमाण बिहि 


' कर द्या जाता, क्याक इसम कार्ठनाई यह है ] 


थे त्रेको, और विशेषकर उन ब्रेकों के लिये, fal] _ 


प्रवृत्ति मुदती अमानते रखने की ओर अक्षै 
अपनी . औसत अमानता का २५ प्रतिशत ical 
ब्याज अथवा नाममात्र के व्याज पर ढगी 
बड़ा कठिन होगा । ठर 


बैंकों के व्यापक-व्यवहार पर नियत | 

धारा १९ के अनुसार यह आवशयक 5 |.) 9 (| कता 
ब्रिटिश भात से जो अमानते प्राप्तः की ग 
उनका तीन. चौथाइ ,भाग त्राटरा भारत 
लगाया जाय |, यह नियम ब्रिटिश भारत के १ 


८ र "4 3 
के लिये विदेशी हुंडी आदि के व्यापार वी. i 


किफायती क्षेत्र प्राप्त होने की ce प. ai 


केल्यि घातक ही सि 


: १९४५ ) Digitized by ARyd Sarna) केग्पवेपक्षांयूम$ परज होत्या 


gat के निरीक्षण की विचित्र रीति जाँच के इस ब्रिचित्र तर्रके सें ah 
` जब्र भारत सरकार को यह सन्देह हो कि अमुक को मजबूर करने का श्रव और अमानतदारों 
राके कार्ये में कुछ गड़बड़ या उल्झन है या की आइंकित हानि आज ही निश्चित रूप से 
कानून की अमुक धारा का उलंघन किया है लाने का पुण्य परेक्ष्य से रिज वेक 
[ अन्य किसी कारण से वह उसका निरीक्षण पढे पड़ेगा | 

गरक समझे, तब धारा २८ के अनुसार अपने 


बंका को पुनरुज्जीवन का सुयोग 
एक ब्रार किसी वेक का दिवाळा निकळ जाने पर उस 


बब कराके उसे अपनी तसछी कर लेना चाहिये। इस विधान 
के अनुसार वेंकों,के व्यवहारो की सचाई तथा सुचारुता 


या सुरक्षा के लिये बनाये गये नियमों के अनुसार | 
समय पर रुपिया चुकाने मं असमर्थता facts 
सस्था का सामाजिक हित की दृष्टि से तुरन्त 
कर देने के कानून में जो नियम रखे हैं (धा. 
वे साधारणतः अच्छे हैं | ३० वी धारा के 3 
अदालत को यह अधिकार दिया गया है 


3 [च भें किसी केन्द्रीय लायक बोड के द्वारा aA 


sag) क योजना की जाती, तो उससे खाभाविक ही बेंकों 
; ह | ग सतर्कता और कानून में दिये गये नियमों के पाछन तो उसका तन 0 
| ह दक्षता आ जाती । किन्तु ऐसा न कर a कानून मय जोर मो Gee eee 
| के द्वारा एक नया और ' विचित्र तरीका इँटकर 
>= Ie गया है, वह विचित्र सा जँचता है । बैंका 
मिं शाख और इज्जत एक कुलीन खी की इज्जत 
| भ तरह ही है | उस पर सरकार की संदेह युक्त | 
; | ष्टि का पडना ही वास्तव में बुरा है) भूत काढीन 


अविकृत हाथों में दिया गया हे (वा. ३२ )। i 
सरकार और देश नेताओं का उत्तर दायित्र 


Sat की विज्ञापनत्राजी पर रोक लगाने, चेः 
एण्डासमेंट ead ब्रिरवसर्नाय नियम बनाने, 
and {Indigenous ) के काया म योग्य [ग 
प्रदशन कर उनके कार्या मे साम्यता लाने 


भी आपत्तिकाळ में रिजत्र बेक की केन्द्रीय 


दिन हुआ तो ही आइचर्य समझो । इस a 
कसौटी से निर्दोष निकल जाने. पर भी उसके 
पैन पर इस जाँच के कारण जो कळंक-कालिमा 
ण जाती है, उसका परिणाम उसे सदैव भोंगना हीं 
।। इसके अतिरिक्त केवळ लोकहित की दृष्टि 9 र 
मी यह तरीका गळत है | यदि यह समझ ल्या 


क 
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आधार पर किया जाना उत्तम है | अभी यह भी 


TART होगा | इसके बाद बैंकों की प्रगतिशील 
+ 


द्वि को प्रोत्साहन देकर उनके सहयोग से: आद्यो- 


क्र 


महिलाओं तथा विद्याथियों के लिये 
(ae में किन्तु लाभदायक) 

अच्छी तरह उबाला. हुआ दूध शीशी में उसके मुँह 
तक भरकर कांग सटकर लगा देने पर॑ वह खरात्र 


RT 


[कता है | 
[दय हुए मिश्रण म कपड़े की चिंधी गीलीकर 


। -शीरियों में दूध रखने से वह अधिक समय 


म छाइये । अमोनिया हवा में उड़ जाता. है, 


ARAL बाळ वाला सिरा 


AK 


* मुंह पर एक छोटा 


AISA भः = wn oe 
दिया जाय | इस पेस्ट से चार्दा के | काहि व 


~ 


गिक और आर्थिक क्षेत्र मे देश के 
आगे वढ़ाने का महान उत्तर दायित्व 


> 


सरकार पर हैं 


सा घुँधरू बांधकर खा जा 
इससे कभी जल्दी में अथवा RH भूळ 
शीशी हाथ मं आवेगी तो dae की आवाज qa 
el यह समझ मं आ जावेगा कि. कौनसी 

का उपयोग किया जा रहा है | 


जुलाब क लिये जिन्हें एरंडी का तेढ ग 
बहुत. कठिन जान पड़ता हैं, वे काच के fie 
मं पहिळे शरबत अथवा पानी लकर उस पर एं 
का तेळ डाळ दें और शीघ्र ही पी जावें | इससे 
सीधा हलक के नीचे उतर जावेगा. ओर मुँह 

Tel HET | ; 


--- असावधानी के कारण चांदी के बतत काढे 


` प्टिटेड चाक (घन पदार्थ) तथा. अमोनिया ढि 


(द्रव पढा्थ) एक में मिलाकर पेस्ट: तैयार हि 


जावे और उसमें थोड़ा मेथिलेटेड स्पिरिट © 


धिसकर स्वच्छ कपड़े से पोळ लिये जावे 


Nash 


_ पाछिश किये हुए ada के सदरा च 


_ 
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}- की उत्पादन शाक्ति बढ़ाने वाळे खाद 
क खाद TH उपयोग में आनेवाले कुछ निरूपयोगी पदार्थ 


लेखक :---श्री वामनराव दाते, त्री. एससी. (करावि), 


गत चार लेखांकों में सेन्द्रीय खाद, शीघ्र लाभ पहुँचाने बाले खाद, ओर श्षारखाद की द्यां से 
उपयोग में लाई जाने वाली अनेक वस्तुओं की जानकारी पाठकों की मेंट की गई थी | इनके अतिरिक्त जमीन 


लेखांक G, चा. F हर वी. 


का पोत ( Texture ) कायम रखने के [लिये ओर भी बहुत सी चीजें उपयोग में लाई जा सकती हें । 
| लेकिन सब साधारण अशिक्षित SV को इन वस्तुओं के मूल्यवान Daal का कुछ भी ज्ञान न होने से कम 
dint से कम आज तो इन पंदार्था का बेकार जाने वाली वस्तुओं में ही अन्तर्भाव करना होगा । 
इन बेकार जाने वाले पदाथा की उपयुक्तता के सम्बन्ध में प्रस्तुत छेखांक़ में पथ-प्रदशक जानकारी पेश की जा 
रही है | आशा है पाठक उससे अवश्य लाभ उठावेंगे | 
mp 
fier नमक तो चूना जर्मान में होना ही चाहिये | जमीन में चूने 1. 
वास्तव में नमक कुछ पेड़ों का प्रत्यक्ष खाद्य नही है | की मात्रा काफी प्रमाण है अथवा नहीं, यह देखने के  ## 


ata इसकी, AST को जर्मान के भीतर रहने वाले 
५. , | पेरेशियम,चूना आदि द्रव्यों को पहुँचाने में, सहायता होती 
"| है | हलकी जमीन को नमक देने से पेड़ों को उचित 
भ्रा में पानी पहुँचाने का आप ही आप प्रबन्ध हो 
i जाता है | जर्मान में नमक का प्रमाण आवश्यक मात्रा 


"है, जो उचित समय पर पेड़ों के काम आता है | 

| whet कोकण में नारियळ तथा आम के पेड़ होने वाळी 

^ उह| मीन को नमक देने की परिपाटि दिखाई देती है । 
चूना 


जमीन में चूने का होना कितना महत्व रखता 


Ei | 3 ~ a iN ANN SSS 
dl | ९, इसकी विस्तृत जानकारी इसके पहिले के लेखांक.मे 
A 


' (सितम्बर १९,४५ ) दी गई है । अमोनियम सल्फेट 
TER उपयोग में छाने से जमीन के अन्तर्गत चूने का 
| परिमाण घटता जाता है। उसे कायम रखने के लिये 
के को कळी का चूना या खदान का चूना देना 
। ai "as | चूने का प्रमाण घट जाने से जमीन का 
शन ae घट जाता है | जमीन मे काफी मात्रा म॑ 
SUS बिना सेन्द्रीय पदार्थ अच्छी तरह सड़ नहीं पाते 
नीर इससे फसलों को नाइट्रोजन मिळ नहीं पाता। जमीन 
| \ एसफुसी बनाये रखने में बहुतांश भें चूना ही 

कमुत हुआ करता हे. । मम) से काम८०० आळ्यात 


i i होने से वह काफी परिमाण में पानी को सोख लेती ' 


kul kK g 


लिये निम्न प्रयोग किया जाय- कॉच की तझ्तरी में / 
खेत की थोड़ी मिट्टी ( १-२ चिमटी ) लेकर उसे गाडा | 
करो और फिर उस पर थोड़ा ( ४-५ बूँद ) नैस्ट्रिक ) 
एसिड ( नमक का तेजाब ) डाळो | तेजाब डाळते ही | 
यदि फसफसा कर उसके कई WA कणां से एक | 
प्रकार की गैस निकलती हुई दिखाई दे, तो समझना | 
चाहिये कि जमीन में चूना पर्याप्त मात्रा में है । यदि 
तेजाब डालने पर छोटे छोटे बुख्बुळे और वे भी मंद गति 
से निकलते रहें, तो यह समझना चाहिये कि चूना अल्पांश 
में ही (ज्यादा से ज्यादा १ प्रतिशत) हैं | ऐसी जमीन 
को यदि अमोनियम सल्फेट देना हो, तो Tes किसी | 
भी तरह चूने की अपूर्गता को पूरा करना ही चाहिये । 
लकड़ी की राख 

- भिन्न भिन्न जाति की लकडी की राख में पोटे” 
शियम का प्रमाण काफी मात्रा में पाया जाता el | 
साधारणतः यह परिमाण १० AANA तक होता Cl | | 
जमीन को यदि पोटेशियम की जरूरत हो, तों ठकड़ी | 
की राख का उपयोग किया जा सकता है । | 
गोबर का खाद ( Artificial Farmyard Manor 
तयार करने की विधि में भी इस राख का 
किस तरह किया जा सकता है, इस सम्बन्ध q 
“oat ताया ही गया है । 


aridwar 


धान के छिलकों की राख 

धान के छिलके सड़ते नहीं हैं; वे बहुत ही 
fas होने के कारण सड़ाने की कोशिश करने पर 
© भी वे ज्यों के लां बने रहते हैं। इस अवस्था म खाद 
की दृष्टि से वे निरूपयोगी ही होंगे । हौ, लेकिन यदि 
उनको जलाकर राख बनाई जाय, तो उस राख का 
खाद जैसा, बहुत अच्छी तरह उपयोग हो सकता है | 
स राख म॑ फास्फारक एासंड १-२ ARMA आर 
पोटेशियम ३-४ प्रतिशत तक होते हैं | 


' गन्ने की सीठी या छूछन ( 3587552) की राख 


1 


९ 


ये बायर में जलाने के काम में गाई. जाती . है. 
की राख में भी फार्फरिक . एसिड ३-४ “ प्रतिशत 
पोटेशियम ८-१० प्रतिशत होते et. 
महुए के बीजां ( गुछी ) के खली की राख 
गुछी की खली का प्रत्यक्ष रूप में खाद जैसा 


उपयोग नहीं किया जा सकता | . पहिले 


राख खाद 


कर सकती है | केवळ उसके इस गुण 
न होने के कारण अभी तक यह मूढ्यंवान 


| rrr 
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वह ईधन . 


अधूरी मुनी हुई मिट्टी खाद की दृष्टि से 


[अपने इधर की. काळी जमीन का पोत . 


(वषे 


नदी-तालाबों की कपा 

नदौ-नार में वर्षा ऋतु में पूर आने 
उसके उतर जाने पर आसपास के खेतों कौ 
कई जगह मिट्टी कौ एक नई परत दिखाई देती हे é 
मिट्टी से जमीन का उपजाऊपन बढ़ता है,यह लोगो 4 
साधारण धारणा CHS सही है। नदियों म eh 5 
आई हुई कपा या धान Yar होने बाळे विभागों ३ । 
छोटे छोटे Tea के सूख जाने पर उनकी तही. 
पाईं जाने वाळी कपा खाद की दृष्टि से काम म र 
योग्य हे । तालाबों की कपा मे नाइट्रोजन ०.४ yg 
फास्फरिक एसिड ०.१२ प्र. श., और पोटेशियम ०; 


SN 


से ०.३ प्र. श, तक्र ये पौधों के अन द्रब्य पाये जाते 


उाचेत लाभ दिखाइ देने के लिये कम से कम ६० 
गाड़ी कपा का खाद जमीन में अच्छी तरह मिल 
जाना चाहिये । 


nN 


wat हुई मिट्टी 

भुनी हुई मिट्टी का खाद की तरह उगे 
सचमुच ही हरेक, के लिये एक विस्मय कौ. 
होगी, लेकिन है वह सत्य । कूड़े कचेर के 
एक | 
स्थान. रखती है । कोकण. में धान की अमीर < 
भुनने की पद्धति जारी है | यह तों वहां 


लिये उत्तम साबित होर्त 
की जमीन खेती के काम में लाने के. 
की प्रथा भी जारी है ही । वर्षों 


| मिडी चिपचिपी और कड़ी हो जाती ४ 


id Pg भारी जमीन में यह दोष हो, तो उसको दर 
f कने के लस एसा जर्मनिम एकतो सेंद्रीय द्रब्य 
नि र, का परमाण बढ़ाने या भुनी हुई मिट्टी का उचित 
| मात्रा मं प्रमाण रखने की कोशिश की जाय | जहाँ 
Yq पर्याप्त परिमाण में कूड़ा कचरा न होने के कारण 
कृत्रिम यां स्वाभाविक गोवर का खाद देना असम्भव 
gat हैं, Fal पर इस-मिट्टी का उपयोग करना बहुत 
| ही अच्छा होगा | | 
मिट्टी wad की विधि--तरह तरह के 
| ae कचेरे को इकट्ठा कर उसका ८-१० फुट व्यास 
| और पांच से छः इंच ऊँचाई का एक गोल ढेर 
५ | बना लिया जाय। इस ढेर के बीचों बीच १०-१२ 
GAR CASA खडी रखी जाय | उनकी बाहरी बाजू 
Tart ओर एक बालिइत बालिइत-देढ़ 
Ra Hag की et के छोटे छोटे ढेलों की 
ल 4 पत दो जाय । ध्यान रहे नीचे केलाए हुए कूडे कचरे 
: की अन्तिम सीमा से एक वालिइत दूर तक मिट्टी 
ग डाळी जाय | इस तरह एक परत HE कचरे 
aan की और दूसरी मिट्टी की, क्रमशः परत पर परत 
+ at एते जाइये | क्रमशः ऊपरी परतों मे मिट्टी का 
ig गण घटाते रहो, जिससे ढेरी किसळने न पावेगी | 
कर| ९% बीचों बीच रखी हुई लकड़ियाँ भी मिट्टी. से 
ग.ह रहे । मिट्टी के Bet की परत और wal 
aif "नीच काफी-खुळी जगह होनी चाहिये; जिससे 
(आसानी से बाहर निकल जावे । इस प्रकार 
UIST आर. क्रमशः उपर सकरा होता हुआ 
गोठ ढेर तैयार हो जाने पर हवा की विरुद्ध दिशा 
Wi कचरा जळा दिया जाय । थोड़ी ही देर-के 
वेदे हवा को दिशा में भी एकाध जगह अगार 
aU दो sta | ]ारू में कुछ समय तक ज्वाला 
| ती रहेगी; लेकिन बाद में बह देर बिल्कुल 
गैरे अन्दर ही अन्दर जळता रहेगा | एक दो दिन 
के परचातू बह ढेर खुला कर दिया जाय | 
दान-तीन गाड़ियाँ ढेले भुनने के लिये ४-५ 
ईधन era है । यदि भुनी हुई मिट्टी पर 
अने से वह चिपचिपी (न हो भाय0०क्ा' 


दूरी पर 


०-७ 
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-अंद्यावक हे (उदा 


पदार्थों की अनुभवसिद्ध जानकारी aga से . लोगों को 
.मोळूम रहती 


छुने,ळनुल्फण देता Haridwar 


PETA पदार्थ (५ 
ढेखें पर पानी डाने से वे छूट जाये या मुनी 
मिटटी पानी में डालने से वह पानी मटीडे सा की, 
न EPA साफ रहे, तो मिट्टी अच्छी तरह मुन चुकी हे, | 
नसा समझन म कोड हज नहीं | मिट्टी इटो जैसी ae 
हान तक न युन जाय । इतना होने पर उसके काळी | 
मिट्टी से मिळते ही at हुई दीवाळ जैसी घनी होने औ 
की सम्भावना होती है | : 

सुनी हुई मिट्टी प्रति एकड़ १-२ गाड़ियों के प्रमाण | 
स दा जाय। गोबर के खाद जैसा इस मिट्टी को खेत मे | 
सब दूर फलाना नहीं चाहिये; इसे फसलों की कतार | 
म दिया जाय | इस प्रकार मिट्टी देने से जमीन का पोत | 
(Texture) सुधारता है और उस जमीन में होने | 
चाली वनस्पतियों को आवश्यक द्रव्यों का पानी में ges | 
योग्य अवस्था में परितन हो जाता है। ऐसा देखा 
गया हे कि मुनी हुई मिट्टीं का खाद देने से उत्पादन 
म॑ साधारणतः २८-१०० प्रतिशत तक बाढ़ होती है | । 

यदि जमीन में खारापत बढ़कर वरह चिपचिपी १ 
हो गई हो, तो इस खाद का उपयोग fin होगा | 
जिस जमीन में चिपचिपी मिट्टी का (Clay ) परिमाण | 
नागपुर-बरार की कपास की | 
जमीन ), उसमें ही मुनी हुई fer का खाद देने 
से फायदा होता है | 

सिफ इतने से ही खादों की सूची समाप्त हो 
गई ऐसा न समझो | साधारणतः ज्ञात खादों का या | 
खाद -जैसे उपयोग में छंये जाने वाळे अन्य पदाची 
का ही अभी तक विचार किया गया है । प्रधान खादो - 
के अतिरिक्त खाद जैसे उपयोग में छाने योग्य कई 1 


द्वए 
os 
¢ 
ae 
८ 


0 


। यदि वे उस जानकारी को भज, 
तो हिन्दी उद्यम म॑ अवश्य - ही प्रकाशित की 
जावेगी | भारतवर्ष में ज्ञान की कमी नहीं, हे । समी 
विषयों के ऊँचे दर्ज का ज्ञान यहाँ के लोग रखते हैं, 
फिर मी संकुचित मनोवृत्तिं के कारण दूसरों को उससे 
लाम उठाने का मौका नहीं मिळता। छुशिंक्षित किसान 

यदि इस ओर ध्यान दें और अपने ज्ञान का दूसरों 
को फायदा उठाने का मौका दे; तो संभी 


६1 


Ass 
आपने गत लेखांक (सितम्बर १९४५ ) में 
गी जानकारी प्राप्त की है | 


महत्वपूर्ण सचना | 
` समय-समय पर इन्कम्‌-टेक्स आफिस की ओर 
जो जो कागज-पत्र आत्रे, उन पर उनके प्राप्त 
होने की तारीख लिख रखिये, ताकि जरूरत पड़ने पर 
यह देख संके कि रिटन प्राप्त होने की तारीख 
कितने समय के बाद आपको उसे भरकर भेजना 
। इसी प्रकार कर मॉगने के नोटिस ( Notice of 
emand) पर से आप अपील दायर करने की 
याद रख सकते हैं | आप अपनी ओर सें जो 


के द्वारा जॉचा हुआ लाभ-ह्ानि-पत्रक और 
पत्र ( Account Sheet) भी भेजा है। 
कर धारा २३ के अनुसार लगाया जाता है | 
टेक्स आफीसर को जाँच पर Cs qe 


a 


a SSE WS 
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इन्कम टेक्स अर्थात्‌ आमदनी पर कर ९% 
च्च ( व्यापार-धंघा या व्यवसाय से आमदनी ) | 


ठेखक--एक अभ्यासी 


लाला श्री निवासजी के द्वारा Ret भरकर भेजने 
इस लेखांक में इन्कम्‌ टेक्स आफिस में उसकी जाँच का तरीका देखिये | 


` उसकी मंजूरी हो गई हो, तो आडिट की इटि ते 


- खरीदी करनी. पड़ती है, बिना इसके धधा नहा al 
खरीदे हुए माळ के व्हाउचस, fe, रसीद 


- (Objection ) न होगी, पर द ५ 
२३. इस प्रकार बतलाई गई खरीदी 
लगा की वैसी कभी भी 


छाभ-हानि-पत्रक, बिना हिसाव पत्र,- बिहे, रस 
और व्हाउचर से मिलाकर देखे, इन्कम्‌ टेक्स आ 
को करदाता की कर पात्र आय का पता नही ढगता भे 
दूसरे लाळा श्री निवास का हिसाब आडीटर के द्वाग रंगे 
हुए होने पर भी इन्कम्‌ टेक्स आफिस में उनकी AP 
से जाच करना भी आवश्यक समझा जाता है, कर 
डीटर हिसाब की जाँच आडिट की इष्टि से कतहु ap 
न कि इन्कम्‌ टेक्स की दृष्टि. से | उदाहरेणाथे दग | । 
के इनांम आदि के रूप में जो इनाम वगैरह व्यि जो 
हैं, उनकी Wie नहीं ढी जाती | ऐसी स्थितिमं वार 
मे उस खर्च पर एतराज ( Objection) किया 


सकता हे, पर यदि किसी जवाबदार HT 


एतराज के काबिल नहीं है, पर इन्कम टैक्स की 
स खर्च की मंजूरी नहीं मिल सकती | zal 
युद्ध कालीन व्यवहार में अनेक बार बिना विछ सीद 


नहीं मिळती | ऐसी परिस्थिति में यदि काई 
आफीसर अपने हस्ताक्षर से आफिस म॑ के | 
बना दे, तो. आंडीटर को उस प 


"स्वीकार. ने _ करेगा 


६ mae ) 
a | क नही होते | इन्कम्‌ टेक्स मेन्युअछ (go ३०१ 
| आत्या संस्करण ) म इस सम्बन्ध म॑ निर्देश हे | क्योंकि 
भ-हानि-पत्रक और हिसाव पत्रक आडीटर के 
जँचे हुए हाने से उसके सही या गळत होने 
Pa उत्तर दायित्व परोक्षरूप में उसी पर रहता है | यह 
a हिसाव जाँच करने के लिये सहायक अधिकारी को 
दिया जाता हैं । 

जाँच के लिये हिसाब भेजने की छचना-- 
| कम टेक्स आफिस से दो नोटिस आते हैं; पहिला 
| प्र २३ (२) के अनुसार और दूसरा धारा २२ (४) 
के अनुसार। धारा २२ (४) के अनुसार आने वाळे नोटिस 
at पीठ पर जाँच के लिये आवश्यक सभी प्रमुख कागज 
"पत्रा का उल्लेख रहता है । यदि धारा २३ (२) के 
a | | अनुसार आवश्‍यक जानकारी न दी गई, तो धारा २८ 
५ | षै अनुसार जुमीना होता है | जो कर की रकम के 
| अतिरिक्तं देढ गुना तक रह सकता है। धारा २२ 
19) के अनुसार आवश्यक जानकारी न देने पर धारा 
१८ के अनुसार तो जुर्माना हो ही सकता है, पर 
“A Wel अदालत में मुकदमा चलाकर नियम- 
at अवधि में ( जब तक जानकारी नदी गई हो 
| तक ) १० रु. प्रतिदिन के हिसाब से प्रथक्‌ जुर्माना 
भी हो सकता है | 

| यदि धारा ३७ के अनुसार जाँच के समय खय 


| ग इन्कम्‌ टेक्स आफिस में उपस्थित होना आवई 
MS) ३ रुपिये Aer पर अधिकार पत्र 
(Letter of Authority ) देकर अपनी ओर से 
को भी भेजा जा सकता है। अधिकार पत्र ठेने को 
पी "पता सम्बन्धी जानकारी आगे दी ही जायगी | ऐसा 
aa पत्र रजिस्टड अकाउंट (RAL) को दिया 
सकता हे | हम. यह समझकर चलेंगे कि लाला 
श्रीनिवास 
one | 
RT विवरणः--इन्कम्‌ टॅक्स आफिस मे 
केशि प्रकार से जाच होती हे] Wiccan Sh 
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अस्थित होने का नोटिस न आया a, तो करदाता 


ने ऐसा अधिकार पत्र अपने आडीटर को. 


(a है 
पत्रक पेर विचार किया जाता है ।* साधारणतः सिद्धान्त | 
यह हे कि मोठे रूप के लाम का प्रमाण विक्रय के प्रमाण 
से सम्बवित होता है, उसमें प्रायः बदळ नहीं होता। | 
इसका कारण यह है कि यदि खरीदी या 
उत्पादन का मूल्य बढ़ गया, तो विक्रय का मूल्य मी ह 
उसी अनुपात में बढाया जाता है, जिससे मोटे छाम | 
और विक्रय का परस्पर अनुपात ( Cross 77016 | 
Percentage ) सदेव एक सा ही रहता है | 
मोटे लाभ का प्रमाण कमर होने पर 
कमी कमी व्यापारियों को खरीदी की कीमत | 
सेः कम कीमत में भी माळ बेचना पड़ता है | जैसे यदि | 
वस्तु क्षयशील (Perishable) हो या फैशन बदल गया हो, | 
तो व्यापारी को उसे कम कीमत में ही बेचना | 
आवश्यक हो जाता है । दूसरी वात यह है कि || 
खुरीदी के माव में जितने शीत्र परिवर्तन होता है, | 
उतने aia व्यापारी विक्रय के भाव परिर्तन करने का | 
साहस नहीं करते; क्योंकि भाव बढ़ा देने से विक्रा OF 
के गिर जाने का उन्हें भय रहता है | खरीदी अथवा | 
उत्पादन के मूल्य में हुए Gada यदि उपेक्षणीय हो, तो 
फिरे वे विक्रय-मूल्य को बढ़ाकर अपने ग्राहकों 
को अप्रसन्न करने के बदले BA ही हानि उठने । 
को तैयार रहते हैं। बिक्री के भात्र निश्चित 
करने के समय खरीद की कीमत में लाम मिलाकर हीं 
ब्यापारी बिक्री का माव निश्चित करता हैं | 
` छाला श्रीनिवास के व्यापार के मोटे लाम का प्रमाण | 
२० प्रतिशत है | यदि गत वर्ष के ठाम का अनुपात | 
२२ प्रतिशत समझा जाय,तो इस वे के लाम की कमी का 
कारण बतळाना चाहिये । यदि छाभ का अनुपात 
बढ़ा हो, तो इन्कम्‌ टेक्स आफिस उसके सम्बन्ध में 
कुछ भी प्रूडताछ न करेगा, पर यदि घट गया हो, तो 
तुरन्त ही उसकी जाँच शुरू होगी | वास्तव मे लाम | 
होने का कारण खरीदी की दर, जिस अनुपात a 
बढ़ी है, उसी अनुपात में विक्री की दर नहीं बढ़ Te, 
यही हुआ करता हैं, लेकिन इस सत्य को सिद्ध करने के 
“ािकिददोन्या oA SAA अंक चुनकर खरीद विक्री 
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का तुलनात्मक पत्रक तैयार करना चाहिये | इसी प्रकार ए माल को कीमत 
लाला श्रीनिवास के एक-दो जो अधिक हानि के जाच के समय बचे हुए माळ को 
पार हुए हैं, उनका विवरण भी तैयार रखना चाहिये। कीमत किस तरह छगा$ गई है, rae त 
अब हम विक्रय पर विचार करेंगे । यदि विक्रय से विचार किया जाता हे | साधारणत a 
सब बिल और केरा मेमो तैयार हैं और साथ ही हा 
हिसाब भी आडीटर के द्वारा जँचे हुए है, तो फिर 
als विशेष बारीकी से जाँच न होगी | 
, बिना बिल-रंसीदों की खरीदी अंखीकृत 
खरीदी की जाच करते समय बड़ी-बड़ी रकमो 
बिल देखने को 'मॉगे जायेंगे। जिस खरीदी के 
छ और wit न होंगी, उसकी अधिक बारीकी 
जाँच की जायगी | इतना होते हुए भी ऐसे खरीदे 
Te की ब्रिक्री या उसका स्टाक में रहना प्रमाणित 
बना तो ही ठीक । प्रायः देखा जाता है कि अधिक 
मे माल खरीदने से, वह कुछ सस्ता fie जाता र 
इसी कारण से व्यापारी अधिक प्रमाण में माळ "जा माल अन्त मे बचेगा ae भिन्न-भि 
` खरीद लेते हैं, पर उसका विक्रय तो. फुटकर रूप में दी हुआ और भिन्न-भिन्न दर का होगा।) 


हुए माळ की कीमत खरीद के भाव Yang जातौ } 

इस प्रकार कॉमत गाने से ही बिल, sagas 

बतलाकर विश्‍वास कराया जा सकता है । की 

(जव कि बचा हुआ माळ भिन्न-भिन्न समय dp 
भिन्न-भिन्न दर से खरीदा हुंआ हो) अन्त ग 

हुए माळ को खरीद की. कीमत का पता लगाना 

कठिन होता है। ( उदाहरणा “Masa व 
व्यापार लाजिय.। इसम आज १०० तेले की पाद 

की, जिसमें से ५० तोळे बेच दिया; कठ २०० spe अ 


र्क a SN 203 कठिन ie x उस = 
,थोडा-थोडा. हो होता है । ऐसी स्थिति में यह न WAT लगान म ऐसी काठिनाइ हा, da उस बच 


बतलाया जा सकेगा कि इस विक्रय का माठ अमुक माळ की कीमत बाजार भाव से लगाना ही पुरि का 
खरीदी का ही है | यह तो खरीदी-विक्री का क्रम- नक होगा । । 
“वद्ध हिसाब रखने से ही सिद्ध किया जा सकेगा। बोनस के रूप में खचे की गई रकम को सीत 
व्यापार म इसे प्रकार से हिसांत्र रखना संभव. बोनस की रकम ८३४ रु. याने दो महि 
हैं और यदि रखा. ही गया, तो Raa रखने वेतन के बराबर है | यह खर्च खीकार कर ही हि 
व्यवस्था का खच. नहीं निकल संकता.| अब यह AT | | 
| कीजिये कि लाला श्रीनिवास की बिना सीक्रेट (गुप्त) कमीशन और धर्मादाय खचे असी 
रसीदों की खरीदी १० हजार रुपयों की निकाली `  -सीक्रेट कमीशन का २ हजार रुपिया खि 
ई हे ` और यह साधारणत Gad कर देने पर भी इस किया जायगा | आपने इसे इसी रूप मे ne 
वरींदी बाकी है य़ा. उसकी. बिक्री बतला हीं दिया है। यह कमीशन वह है, जो. 
fea दिया गया है, पर उसकी wie नहीं 


हा झगड़ा पेदा हो जायगा । | 
_ धर्मादाय खाते के ५०० रु. क 
ने. किया जायगा; क्योंकि उसकी ग 


ही चाहिये । एक का ख वहीं दू रे की आमदनी 
होती दै, जिससे वेतन, कमीशन आदि के रूप में होने 
उस कर 


पर्‌ 


पर लगेगा ही | पर धार्मिक 
आय कर नहीं लगाया जाता; 
। को प्राप्त होने वाली आय जिसके 


| भाय ह्‌, 
ह पथाआ का 


G4 क रूप म स्वीकार 


: क्षयिक मल्य (Depreciation) की स्वीकृति 


४०० रु. यह क्षयिक मूल्य फर्नीचर पर के. ३६ 
| के ६०० रु. पर ६% क्षायिक मूल्य at गया हे | 
होटळ के फर्नीचर पर ९% क्षयिक मूल्य मिळता है | 


) | मोटर के १८२० रू. पर २०% क्षायिक मूल्य आँका 


षे ह| गया हे | इन्कम्‌ टैक्‍स नियम के अनसार क्षयिकः 
if एस ( Depreciation ) आका जाने से उसके अ- 


aft का प्रश्‍न ही पैदा नहीं होता | मोटर ढारी पर 
: २१५ % ¢ & ळल AS > 
st ४ MAH मूल्य मिलता है | 


1हसाब पत्र 
अब हिसाव पत्र पर विचार करगे | 


Account sheet ) 
इन्कम. टैक्स 


| गर खुद ( Personal)’ खाते की कड़ी जाँच 
जाती हे | विशेष कर पूंजी खाते. में बतळाई 
म | वृद्वि पर तो सन्देह की दृष्टि से ही विचार 
जू | था जाता हे पूजी में वृद्रि नजर आई की पैसे 
al WS आये ? यह ग्रइन पूछा जाता है। साथ ही 
र के अन्य कुछ साधन हें या नहीं इस सम्बन्ध 
कड पूछताछ चलती 
४ गये met का संतोषजनक उत्तर न दिया गया, तो 
| की यह बढ़ी हुई रकम न वतळाया गया. लोभ 
Profit not disclosed ) समझ ली जाती है. और 
भे हिसान मे बतळाये गये लाभ में जोड़ देते हैं | 


भेदि घरखर्च के लिये पैसा का उठाया 
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( 
न वतलाया गया, तो पूछा जायगा कि फिर घर लच | 
कस चढाया £ और यदि अधिक पैसों का उठाया | 
जाना वतळाया गया, तो पूछा जायगा कि वह वैसा 
आर कहाँ छगाया ( invested ) है क्या ? 

उपयुक्त उदाहरण में १२ हजार रुपये उठाये | 
इए वतठाये गये ह | पूंजी म॑ जो १२ हजार की | 
Ug Ader हैं वह cet श्री निवास की खेती से 4 
होने वाळी आय में से है | ब्रिटिश भारत में खेती वँ 
को आय पर इन्कम टेक्स नहीं लगाया जाता; 
इसलिये लाला श्री निवास से १२ हजार की इस बृद्धि | 
के सम्बन्ध म कुछ न प्रछा>जायगा और ५०० रु, मासिक क. 
के हिसाव से ६ हजार रुपिये उसके घर ag | 
के लिये ओर ६ हजार रुपिये खेती के सुधार के | 
लिये होने से उसके सम्बन्ध में भी प्रश्‍न उपाशित 7 
न होगा | 

कुछ दूकानदारों को कज के रूप मं छाई हुई 
रकम पूंजी के खाते में जमा करने की और उस कन | 
की वापिसी पूंजी-खाते के खच में वतळनि की आदत | 
होतीं एसे वक्त यादि जाँच करने वाला आफीसर “ 
अच्छां हुआ तो ठीक है; नहीं तो पूँजी के खाते मं जमा | 
की गई रकम लाभ समझकर करपात्र समझी जाते का | 
धोखा रहता है। अतः बताई गई वृद्धि तथा खर्चे के | 
लिये उठाई गई रकम के सम्बन्ध में काफी सावधानी 
रखनी चाहिये | ; 

लाला श्रीनिवास की कर पात्र आय 

अब्र लाला श्रीनिवास की कर पात्र आय नीचे 
लिखे अनुसार निश्चित की जायगी: र 
लाम-हानि-पत्रक के अनुसार बरतछाया 
गया लाभ ५ 
क्षयिक मूल्य ( Depreciation value ) 
घमीदाय f 
कमीशन ( बिना रसीदों का ) 
खरीदी ( रसीदों और बिलों के बिना ) 


az मिला हुआ क्रयिक मूल्य 


एक प्रश्‍न के साथ चार आने के टिकिट भेजिये | 


a 


| चाकान बाईया वाला कत्था 
श्री डी, ' एन. अहमदनगर--चौकोन बड्या 
वाळा कत्या केसा तैयार किया. जा सकेगा ? 


खेर की लकडी से 
इस लाल, काळे से रग की लकडी के 
-वारीक् टुकड़े कर उन्हें पानी में 
vaca, जिससे छाल काळे से रंग का गाढा पानी 
¢ तेयार होंगा | इस तरह तैयार हुआ अर्क कपड़छान कर 
' कड़ाही में ओटाइये | छगभग गोंद Ser गाढ़ा रसं 
$ तैयार होते ही चौकोन आकार के टीन के साचो 
में उसे डाळ दीजिये | यह रस ठंडा होने के बाद 
गाढ़ा हो जावेगा और उत्तम दर्जे की ब्टियाँ तैयार 


तैयार होता 


'श्री पी. एल. बल्लाकड्री, सोळापुर- ast को 


पा पथम, BI काष्ट मद्याक में (Methyl 
०।)/ घोल लेते है । काष्ट मद्यार्क के बदले 


उसमे १ प्रातशत इाथेळ एासटट तथा ३ 


को लकड़ी के बेलन द्वारा काडे पर 
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[ उद्यम सम्बन्धी क्षेत्र म आपका जा भा जज्ञासा, आशका, अथवा समस्याएं हों, उर 
Ho कीजिए। उनके उत्तर देने की हम सहप “वेट करेंगे | 
; वस्तुएँ, बनाने की विधियाँ, नुसखे, सूचना, देशी विदेशी सामान तैयार करने के तरीके, सूत्र (alg ) 
ANE का विवरण इन प्रष्ठों में दिया जायगा, जिसस आप स्वय चाज बनाकर लाभ उठा सकेंगे । कृपया हर : 


. Alcohol) का भी उपयोग किया जा 


[त सेपोनिन (रीठे की ore इथिळ  एसिरेट में 
हृ तैयार किया जाता हे) मिळाइये । इस औषधि 
इये । भरने 


& आप यह पेश 
पके नित्य जीवन में आवश्यक छोटी-बड़ी हर एक 


सम्पादक ] 


(२) सफेद गोंद (बबूछ का) ३ भाग लाः | 
उसका चूर्ण बनाकर उसमें ५० माग मार्क Ty | 
इन दाना वस्तुओं को अच्छी तरह घोटकर एक 
बनाने के वाद उसमें सुगन्ध मिला दीजिये | इस 
मिश्रण को मी लकड़ी के बेळन से कार्डे पर लगाइये | 3 

(३) टास्कम चूर्ण पर सुगन्ध डालकर कार्डे प. 
छिड़किये (Dusting)| बड़े बड़े कारखाना 


जाता हू | 


झाडा का [नकाली हुई छाले पुनः कस AAT . 
श्री भो. पां. कुमावत, भातखंडे- पौधों वो | प्र 


करने के लिये पौधों की छाळ निकाठ दी गई थी 
अब उन पौधों पर पुनः जल्दी छाछ आने के 
कोनसा. उपाय किया जावे £ 

` यदि इस रोग को निकालने के लिये झाडा 4 
छाल निकाळ डाली गई हो, तो उस स्थान पर बोर 
मिश्रण, बोर्डो पेस्ट अथवा कम से कम डामर तो १ 
पोतना नितान्त आवश्यक है । एक बारे छाल 
लेने पर उसी जगह नई छाळ अने कें 
काफी समय लगता है ।.घाव को भरने की. 
औषधि हम लोग काम में लाते हैं, उसका 
काय उस जगह के रक्त को शुद्ध é रखना 


रोग के होने की संभावना 


पर 


| godt गंध वाली दाल के आटे का उपयोग 
श्री मो, रु. फडे, पंढरपुर--क्या खाद्य पदाथ 
की दृष्टि से निरूपयोगी हुए दाळ के पुराने आटे का 


| खाने के लिये निरूपयोगी हुई किसी भी वस्तु 
का खाद के fey उपयोग किया जा सकता है 
` विहन से तेळ निकाल लेने के वाद बची हुई खळी 


निसं तरह खाने और खाद के काम आया करती है, 


जा सकेगा | आपके पास की दाळ का आटा पुराना 
| है जाने के कारण उसमें का नाइट्रोजन युक्त भाग 
र बास देने लगा होग, | दाळ में प्रतिशत 
४ भाग नाइट्रोजन होता है। 
रक्षतः खाद जैसा उपयोग करना उचित नहीं है; 
A उससे इछियाँ और कीड़े अधिक संख्या में 


. यदि दाल के आटे को भूनकर उसकी गंध नष्ट 
^ ना सके, तो उसका उपयोग खाने के लिये भी 


> 


cals ee नन 


2 


छाळ निकाछ लेने से पोंधे का उतना 
क हो जाता हे और उस भाग पर वही 
रहती है | 
औषधि लगाने से यह aq ze 


परन्तु आटे का. 
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में पीछा सा रंग गनने में होने वाले भि 
के सेन्द्रीय द्रव्या से. आता है । 


जमीन से कुछ ऊँचाई पर टॉग दिया जाय | 
उसके अन्दर की चिकटी शक्कर कपडे में से 
पूवक धीरे धीरे छनकर नीचे गिर जावेगी और छे 
शक्कर शेष रह जाबेगीं। शक्कर बनाने at प्र 
पद्धति भी ऐसी ही थी। गाढ़ी राब को 
भरकर AN एक के ऊपर एक रख दिये जाते थे 
उनके ऊपर एक बड़ा वजन रख दिया जाता 
इससे सभी ani में से चिकटी शक्कर 
रवेदार शक्कर बच जाती थी। फिर उ 
चक्की में पीस लेते थे | गुड़ में सफेदी लाने कै. 
कौनसा उपाय काम में ठाया जाय, इस सम 7 
“ गन्ना-युड-शक्कर' विशेषांक (जनवरी + 
जानकारी दी गई है । 


१०८ 


सत्र के झाडा पर होने वाल कीड़ों को नाश 
का उपाय 
श्री रा. क. मेहता, अकलकोट--हमारे बगीचे 
कुछ झाड़ प्रतिरष कीड़ों से मर जाते हैं; इसका 
सुझाने पर आभारी हूँगा। टॅ 
आपने जो झाड़ों का विवरण दिया है, उ 


(Inderbella) झाड़ में fz होंगे 
तरह अन्दर से पोले किये जाने वाले met की 


| 8 a. ) 
| तथा पानी देने पर वे पुनः मजबूत और स्वस्थ होकर 
` तेजी से बढ़ने लगेंगे । 
एक दूसर म न [मलन वाल द्रव पदाथ 
श्री गंगाधरराव देशमुख, बिरूळ--एक दूसरे में न 
` मिलने वाले दो द्रव और उसमें Fed वाळा रंग 
_ सूचित कीजिये ? | 
ij मिट्टी का.तेळ -और पानी, बेझिन और पानी, 
। छोरोंफाम और पानी इत्यादि एक दूसरे में न «मिलने 
बाले द्रव पदार्थ एक ही शीशी में भरे जा सकेंगे | 
आयोडीन क्कोरोफाम में घुळकर उसमें. गुलाबी और 
॥ sed रग पैदा कर देता हे | वह पानी में 
नहीं घुळता। लाळ और नीली स्याही पानी में घुछ 
कती हैं; परन्तु aaa में अथवा मिंट्री के तेल 


` श्री एच्‌. एस्‌. -माळू एन्ड कम्पनी, गुलबगा 
' (डेक्कन )-- नीचे ea प्रश्नों के उत्तर देने की 
' कृपा करें, तो आपकी असीम कृपा होगी--  , 
(१) .कोळटार साबुन के लिये किन-किन वस्तुओं 
_ को आवश्यकता होगी ? 


हो सकेगी? . . । 


कम्रा जाता हैं 


(RAS) दिये जाते है--_ 
_कोढ्टार साबुन--- 


कोळ? न.श = २ 
नारि का तेल २० भाग २० 
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ae मिलाकर 
ये सब वस्तुएँ कह से त किः 
(२) येस तँ तथा. मशीनरी कहाँ से प्राप्त सोडा . डालकर पूर्ण साबुन तैयार किया जाग 


NOM प F acy 
-इसम सिलिकेट, धोने का सोडा आदि oat क 
(३) तेलो तलछट ( Poot ) से साबुन कैसे तैयार 


` फोलटार साबुन-- इस साबुन को कोलटार ˆ 
[बुत कहते हैं; परन्तु उसमें कोल्टार वास्तव में डाळा 


सिलिक एसिड डाळते हैं। इसके नीचे दो सूत्र 


के लिये उचित दव-साबुन तैयार करने 
मागः 


सकेगा | कास्टिक सोडे से बना ` हुआ ' र 


उद्यमे ( ay २७ भो 


कार्वोलिक एसिड के 

त ई भाग ठु 

पोटास लाइ र : 
8 


तला क तलछट , 7००७) से साबुन पर्ण. 
करना-- इसम तेछ का अंश कितना है, यह पसा 
हुए बिना उसमें कितने कास्टिक सोंडे की आवश 
होगी, यह निश्चित नहीं बताया जा सकता | फि 
कास्टिक सोडे का द्रावण ( Solution ) २८ | 
का, थोड़ा थोड़ा तेळ में ( गाल्युक्त ) डाहिये १ 


हो जाना चाहिये । इसके बाद उसे मंद ] 
पर गरम करो और थोडा पानी डालकर पकने दो ५. | 
बीच बीच म॑ थोड़ा सा मिश्रण अंगुली पर | 
देखते जाओ; उसमें तेल का अं | 
मिश्रण मोम सदरा गाढ़ा हो तथा जीभ को ह्मा 
पर चिरपिरा सा area होना चाहिये । इस ता 
पकाकर इसका साबुन तैयार किया जावे । अनि] 
कास्टिक सोडा डालने में हज नही है । क्योंकि SHY 
आगे और अधिक तेल, . रोझीन अथवा नाणिढ 
तथा. उचित . प्रमाण में कालिका 


धोने का साबुन भी तैयार किया जा सकेगा | | 

मशीनरी आदि--इसके लिये निम्न पते पर हिर 
उद्यम! का निर्देश कर पत्र-व्यवहार कीजिये-गॉव्कि | 
कम्पनी इंजिनियस, हेइनीज रोड, जेकव सकल १ 
द्रव साबुन ( Liquid=Soap ) | 
` श्री आर. जी. दीक्षित, शेंदूर्णी-- 


बताने की कृपा कीजिये । | 
किसी भी साबुन का “द्रव-साथुग 


gga भी चर्वी और गाढ तेला द्वारा बनने वाला साबुन 


कड़ा बनेगा | तिला का तळ, मूगफला का ते 


॥ (द्रवरूप ) होता है । अतः द्वेव साबुन के fy 
W ten Tem, तिळी के तेल और नारियछ के तेल 
| दा उपयोग कीजिये । 


सूत्रः 
३| नारियल का तेल ७५ भा. कास्टिक पोटास २३ भा 
| तिली क तेळ १० 2 पाना ४७ ,, 


इसके सिवाय और 
२००,२५० भाग पानी 


॥ पुगफली का ते १० ,, 
| एरंडी का तेल ५, 


~~ 


, वेधिः--कास्टिक पोटास का द्रावण तेढों के 
UW मिश्रण में धीरे धीरे डाळकर उसे खूब चळाड्ये | 
ga वह घी सदृश गाढ़ा होने लगे, तव यह समक्षिये 
| कि साबुन बनने की क्रिया ठीक ढंग से हो रही है । 
६| कास्टिक पोटास का द्रावण उचित प्रमाण से अधिक 
` डालने पर तेळ-मिश्रण और इस द्रावण के अलग 
| अलग हो जाने की सम्भावना होती है | ऐसी स्थिति 
० मैं उत्तम साबुन नहीं बनता | इसके आगे मंद उष्णता 
४ देकर साबुन सावधानी से चलाते रहिये, जिससे दोनों 


और राव ( Molasses) जैसे पारदशक बन जाय, 
तत्र उसमें और २००-२५० भाग पानी डालकर उस 
द्रावण को. शीशियों में भरकर रख दीजिये । यदि 

आप उचित. समझें तो उसमें सुगन्ध भी डाळ दोजिय | 


सेल्यूलाइड का स्वच्छ टुकड़ा लेकर उसके छ 


गेटिव्ह . अथवा सिनेमा की 
जा सकेगी । परन्तु काम म॑ लाने . 
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बूट पारश 


| पदार्थ पूरण तया ( Uniform ) एक में मिलकर पतले पर उपगता देते रहिये | टर्पेटाइन में रंग द्रव्य बो 


“are पालिश के लिये 


छोटे टुकड़े कर लीजिये | इसके लिये फोटो की पुरानी 
फिल्‍म काम म . 


वच्छ को जा सकंगी | ये बारीक टकडे एक 
लेकर उस पर अंमाईल-एसिंटेट ( द्रव पदार्थ ) 
और शीशी बंद कर दीजिये । सेल्यूलाइड : 
एसिटेट में घुळकर २४ घंटे में शहद जैसा 
द्रावण तैयार हो जावेगा | इसमें थोड़ा एसिटोन 
कर तैयार किया हुआ द्रव सेल्यूलाइ 
उपयोग में छाया जा सकेगा | 


मधुमकिखियों का मोम २६ पौंड टगटाइन 
कानुबा मोम 


( Carnauba wax ) 
कास्टिक सोडा द्रावण ८ ऑस (2° बॉ.) रंग १ 


पात्र पर ( Water Bath ) पिंवछाइये | इसम क 
सोडे का (४° वमे घनत्व का) ८ ऑस द्रावण एक- 
एक Fz डाल्यि ओर ठगभग आध घट तक जल-पात्र | 


पानी डालेये | आखिर म fan को अच्छे 


घोटना आवश्यक हैं | 
निग्रोसीन रंग काम 


लाल „छ „» विस्साक ATS 
आजकाल कानुत्रा मोम (इससे 


| काँच की छलनियाँ 

तीव्र ओर दाहक आम्लो अथवा रसायनों को 
छानने के लिये धातु अथवा कपडे की छळनी काम 

नहीँ दे सकती | अतः इसके लिये योग्य आकार 

1 fat वाळी काच की छलनी चाहिये। ata को 

में 


किसी गोद जस चिकटे ( Adhesive 2 पाये ; 
नकर उसको गरम किया जाय | इससे काच के 


केण पिघलकर एक दूसरे से चिपक जावेंगे और 
के बाद ठंडे होने पर उनकी छलनी बन कर 
तैयार हो जावेगी । भिन्न भिन्न वर्गनो की तली 
मे i छलनियाँ त्रिठाळी जा सकती हैं | काँच के कंग 
- महीन होंगे उतनी ही बारीक छिद्रो वाली 
हँ eect बनेगी।, sedi को रंगीन बना देने से 
. उसके द्वारा छाने जनि वाळे. पदार्थ का कितना 
आग छन गया “ओर कितना शेष रह गया है 
[सानी से देखा जा सकता हे | इस gn की 
छलनियों के निर्माण का का जा. रामाराव ने दिल्ली 
म शरू किया और उसमें उन्होंने काफी सफलता 


माध का | युद्ध के पूत्र काल में ऐसी छलनिय 
1 से अपने देश में आया करती थी | 


राग निदान के लिये स्फटिको का उपयोग 
॥टिकीकरण की मदद से रोग-निदान तथा 


उपाय याजना अचुकता. पूर्वक की जा 
कापर क्लोराइड के स्फटिक एक विशेष 
१ यम शुद्ध रक्त के एक दो हे 


पाक कक जप er ee TE 
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एक-दो ag बीमार के रक्त के साथ 
OWES के-योळये डाळने पर यदि उसके स्फ 
रचना निरोगी मनुष्य के रक्त के कारण तैयार होने 
फाटक का रचना के सदश हो, तो वह औषधि उस 
पर अचूक काम दे सकेगी ऐसा समझना जाहि 
कापर छोराइड के द्वारा २४ धटे के भीतर 
रोग-निदान तथा उस पर औषधि की 
सरलता पूरक किया जाना सुलभ 
दुधारू AAR को खनिज पदार्थ दीजिये 
उत्तम दुधारू गायों अथवा मैसों को केति 
तथा फास्फरस खनिज द्रव्यो की काफी प्रमाण YI; या 
आवश्‍यकता होती है। उत्तम चारा तथा खुले चराह्याहे | प 
को चराई ही बहुधा उन्हे लगने वाळे खनिज द्रव्यो ब a 
पूति करते हैं | विशेषकर ठंड की ऋतु में सरकी am 
इतर भुसा-दान के साथ १०० सेर में २ सेर 
प्रमाण म हाडियो का चूरा गीलाकर जानवरों को हिले 
इन खनिजों की आवश्यक पूर्ति होकर अवक 
प्राप्त होगा | _. के 
WE चुंबक का अपूव उपयोग 
पट म गई हुई लोहे की छोटी छोटी वलुए | 
निकालने ` के लिये. पाहिले ' आपरेशन किये विग 
चारा न था | किन्तु वतमान में मुरडाक_नामक अप 
संधानक ने इसके लिये एक नवीन युक्ति खोज नि 
है, जिससे यह कठिनाई अत्र दूर हो गई है | एक ए 
की नली के सिरे पर * एठनिंको ? नामक पातु. 
मिश्रण 'स तैयार किया हुआ एक छोटा सा atest 
बॉधकर उसे रोगी को निगलाया जाता है । फिर रज 
भाते के द्वारा रबर की नली पेट “मे 


याजना 
हा गया है| 


| क्रोठचिसीन ” नामक एक रासायनिक द्रव्य तैयार किया 
गया है | इसका मिश्रण झाड़ पर छिड़कने से वृक्षा 


| + पते तथा फूळ मुड़कर एक विचित्र आकार धारण 


eae | यह द्रव्य झाड़ों की. शीघ्रातिशीघ्र वाढ 
| न में अद्वितीय हे | इस झाड़ के बीजों से बड़े 
Pag तैयार होत आर उन पर पुनः इस द्रव्य की 


| gop करने से ओर भी अधिक बड़े झाड़ तैयार होते 
| aid | इस तरह फल-फूलट दन. वाळ AS बड़ भयकर 
dag तैयार किये जा सकते हें । वनस्पति के बीजों 
| क्षे तत्वों AMIS’ की संख्या कोठ्चिसीन से 
। तानी होने के कारण दुगने आकार के फळ-फूळ 
तयार होते हैं | बहुत बड़े आकार की लोकी, तुर, 
1 ` परवळ, भटे, प्याज आदि अधिक मात्रा में तैयार करना 
इस द्रव्य से सरळ हो गया है| सिफ मनुष्य पर ही 
क्‍ सका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। शायद 
| इससे एकाध प्रचंड शक्तिशाली राक्षस का निर्माण 
{a गया तो ? 
| शराब पियक्कड़ों के पहिचान की युक्ति 
| शराब पिये हुए व्याक्त उनकी स्वास पर से 
| एज ही पहिचाने जा सकते हैं | जिस व्यक्ति पर 
' शत्र पीने का संदेह होता है, उसे एक रबर का 
| ॥फणा फुलाने के लिये बताकर उस हवा को एक नळी में 
- | पे पोटेशियम परमेगनेट तथा गंधकाम्छ के मिश्रण में 
। | शेइते हैं । यदि उसके उच्छ्वास में अल्कोहल का 
| भश होगा, तो वह गुलाबी मिश्रण पीला हो जावेगा | 
AW तरीके का, धोखा होने के लिये कारणीभूत 
| | शैने वाले शरात्री ड्रायव्हर की शीघ्र ही पहिचान 
| अने के लिये पोलिस विभाग. के अधिकारियों को, 
अच्छा उपयोग हो GRA | 
| “पधि से ' हिप्नाटिक ' अबस्था 
` अमेरिका के कोलंबिया रियासत में * कोनास' 
को एक रेडइंडियन जाति वास करती Eb 
से एक ऐसी बनस्पति aa है, जिसके रस को 
र रक्त वाळे ( संकर बर्ण का न हो) ब्यक्ति को 
से, उस व्यक्ति at हिप्नाटिक मनुष्य जैसी 
ते हो जाती है और उसे दिव्य शक्ति प्राप्त होकर 


गई हुई वस्तु का स्वान, दस्य 


हा 


i 


“ERI २०४ सवार ऑर १५,३०० 
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fie 
होने वाळी घटनाओं को टीक ठीक बता सकता डे | 
ऐसी स्थिति होने पर हिप्नाटिक के असर को उतारने | 
वाळी औषधि का ज्ञान भी वहाँ के वे ळोग जानते हैं | 
लकड़ी का चटाई का Asal ZA पुल 

रसिया निवासियों ने अपनी पेदळ सैन्य नदी पार 
पहुँचाने के लिये एक नूतन और सरलता से बनाये 
जाने वाले पुळ की योजना बनाई थी । जाळी वाठी 
खूटियाँ, जो दवाने पर बंद हो जाती हैं और फेळाने | 
पर खुळ जाती है, उसके समान लकडिया के fey 
खंभे बोल्ट से जोड़कर नदी पर फेळाकर डाल दिये 
जाते हैं, उन पर एंक लकड़ी की चटाई fast दी जाती । 
हे | पार हाने वाले दो मनुष्या के बीच में पाँच फुट | 


का अन्तर छोड़कर इस पर से पार हो सकते ZI | 
चलते समय यह तैरता हुआ पुछ यत्‌ किंचित पानी 
की सतह के नीचे दब भी जाता है । इस पुल को गद्ती 
वायुयान दस्ते नहीं देख सकते | 

2 ha’ n ~ 
युद्धात्तर ग्रवासा वायुयान 2 \ 


युद्धोत्तर काळ के प्रवासी वायुयान सिर्फ ९ घंटे 


में कहीं भी न रुकतें हुए न्यूयार्क से ळेद्रन तक प्रवास ` 


> 


कर सकेंगे | ये वायुयान १८२ फुट लम्बे हैं और | 
इनके Tal की ठम्बाई २३० फुट है | इन वायुयानों ' 


पौड वजन एक £ 
स्थान से दूसरे स्थान. को जा सकेगा। इसमें बैठने के 
लिये दमंजळे की योजना रहेगी। इसमें ६ एंजिन | 
होगे, जिनकी शक्ति ३५३ मोटरों के बराबर होगी | _ 
ऐसे भयकर ' हवाई जहाजों ” से संसार का भ्रमण | 
सरळ और कम खर्च में हो सकेगा | 


eS सोलहवे वषे में ही ऑख कमज़ोर १ 

आँखों की सावधानी यदि पहिले से ही अच्छी तरद न € | 
ली गई, तो बहुत जल्दी चइमा लगाने की वारी आती ह) € | 
आँखों पर पड़नेवाले फाजिल जोर की अवहेलना करने से ५ | 
उसका परिणाम बुरा होता है । आँखों से पानी गिरना, ५ | 
उनका दुखना, लाल होना इत्यादि छोटे छोटे विकार हो € | 
६ आगे चलकर उग्र रूप. घारण करते हैं। तो भी किसी भी ६ 
$ नेत्र विकार पर हमारा-- 

अपूर्वे ठंडक पहुँचानेवाला AAT 

र उपयोग में लाने से रहने वाळे विकार नष्ट होकर आपकी १ 4 
दृष्टि तीक्ष्ण, ठंडी और निर्दोष होगी । क 


AD 


SS 


व ae 
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व्यापारिक हलचलों की मासिक समाठोच; 
Fe लेखक--' उद्यम › के व्यापारिक प्रतिनिधि 
कुछ भावों में हेर फेर 


ता. २०-९-४ ४ २७-९-४ ४ २-१०-१९४५ > 


\ १०-३५ 

६३-६-०. _ ७७-११-० Ce ९-७ ee 

११९-४-० १२७- ८-० व oe १२९-८- 

बॉम्बे डांग १९६२-०० १९८५ ०-०. - -१९४५- ०-० - १९६२-८७ 
२३४२-०० २३७८- ०-० २२३२- ०-० - RRR 

CR ८०९९७ Od VOSS One ४०७-८-५ 

माचे - ४१७५-०-० 2 66 "७९१२ vie 


७२६-०-० ४३०-, ०-० ' ४२८-!' ४-० 


के. उधार-पट्टा कानून के 


/ ` सोना-चादी-बाज्ञार में तजी क्यो १--गत जिन्होंने अमेरिका के ( 
| माह की समालोचना के बाद सोने-चॉदी के बाजार A चें हें उसको १९४६ में वापिस कणा 
| अचानक तेजी भडक उठी । स्मरण रहे कि मन्दी है कि भारत को भी वह चाँदी वापि 
के ब्यापार के eR मैंने हमेशा खतरे की सूचना दी करनी होगी | यद्यपि बम की चाँदी हमें मिलेगी, 
हैं| १ अक्टूबर को अमेरिका व ब्रिटेन के बीच स्टिंग भी विदेशों से चाँदी के न आने से ऐसा दिखाई देत 

हार के भाव सम्बन्धी करार ' खम हो चुका । उस है.क्रि चाँदी का अकाळ कम से कम एक ब की wk 
य एकस्चेज मे फरफार होगा ' (पोण्ड घटेगा और अवश्य बना रहेगा | 


समः 


[लर महंगा होगा) ऐसी धारणा समत्र फैल जाने कें. 


Waa का भाव तेज क्या न हो ? सोते ओर 4 
का भाव इतना परस्परावलम्त्री होते हुए भी अगेखि 
` सोने का भाव क्यों नहीं बढ़ा दिया, यह एक भ 
की बात हैं | अतः हमारी we राय हैं कि 
का भाव इसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा था बेचा ही न जायं और ७०-७२ के भाव में जितना ". 
णामत; दक्षिण अमेरिका की चाँदी मिले, खरीद लो | अर्थात्‌ इन दोनों चीजों में खेळ 
का जोर साफ दिखाई देता हैं और चांदी (९ 

` तथा सोना ६८-७० के नीचे 'गिरने का १ ० 
'फिलहाँल ब्रिळकुल नहीं दिखाई देती। 

- “दुसर बाजारों पर चादी-सांने 


‘ मी aq सच हो तो \ 
मांसा भ कौ ब 


र १५४५ ) 


शेअसे- पाठकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि 
| न कम्पनी की रिपोर्ट वे एक बार अवश्य पढे | 
॥ #दभं अब व्यापारक सरक्षण ( Protection) की 
| आवश्यकता नहीं है और हमारा माळ भी अब 
Ral माळ की अपेक्षा सस्ता होने से हमें विदेशी 
Pope का कोई खास भय नहीं है” ये 
५ | अमान. टाटा जसे बुद्धिमान और व्यवसाय निपुण 
० कप के मुखोदगार हैं, जो उन्हाने अपनी कम्पनी 
० | क्रे शेयर lS को वाषक सभा मे साफ़ साफ़ 
+ हे ये । कम्पनी ने रेळे कारखाना ले लिया है, तब 
० | कपनी को अपने हाथ पॉव. और भी फैलाने के 
3 | हियि अधिक got की जरूरत है | शायद डिब्रेन्चर्स 
(के रूप में भी यह पूंजी जमा की जायगी । ऐसा होने 
ए टाटा HS के २०० रु. कम होने की भी सम्भावना 
भव्य हे. | पर यदि डिफड शेअर्स आडेनरी aad में 
हपान्तरित हुए और नये शेयर्स खुळ गये तो २००- 
४०० रु. शायद बढ़ भी जायें | टाटा के शेयस अत्र 
प | राज रहित हो गये हैं, जिससे उनके घटने की 
| भावना है । हमारे ख्याल से उक्त मीमांसानुसार एक 
1२१०० का डिफड अर्थात्‌ सोने की 'खदान है 
A उसमें ३०० रु. घटने की भी संभावना हैं | फिर 
1 हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि भविष्य में 
एे शेयरों के भाव गजव के बढ़ने वाले S| चाय 
$ रोयस छोड़कर टाटा के जैसे लाभदायक शेयर्स मुझे 
भीर्‌ कही दिखाई नहीं देते | 
अमेरिका और इंग्लेण्ड म॑ कपड़े की मिलो की 
| नरी के लिये कई करोड़ों के आर्डर भेजे जा 
|^ हें। इधर निजाम राज्य मं (excess 
{Profit Tax) रद्द हो गया है और इन्दौर तथा बडोदा 
| दि रियासतों में भी वह शीघ्र ही रद्द होगा । मेरी 
ASU म भारत सरकार भी इस कर को कुछ 
1. वाद रद कर देगी | फलतः आगामी तीन वर्ष 
| Ets घटने के बजाय बढेगा ही ऐसा माळूम 


। ऐसी अवस्था मे अनुमान किया जा सकता 
रोयर्स के. भावं अभी कुछ दिन तक किसी 
परिमाण में नहीं घंटेंगे | फिर भी ऊँचे माव में 


बेचकर कम भाव पके? छरीदसं ००काहियेणी) ("नह 
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५०३ | 
अर्यात्‌ हाजर माळ ही पहिले निकाह डाळना || 
अच्छा होगा | 

हाजर माळ ताळा के टिये दुसरी महत्व मी 
आवश्यकता है पूंजी की हाळ्याळ जारी wa की | 
( Don't lay all your eggs in one basket) 0 
इस नीति से काम ठत हुए अपनी सारी पूंजी केवळ 
किसी एक ही धन्धे मे छगाये न रखिये । उपर्युक्त 
नीति पर भरसक अमळ करने का यही .उचित समय @ 
हे । मिळे, ट्रान्सपोट, चाय, रबर, an और ब्रीमा | 
कम्पनियों म॑ एक-सी ही. रकम लगावे और उतनी ही 
रकम प्रेफरन्स शेयरों में भी लगावे । प्रेकरन्स शेयस , 
जा मद्रास का आर बहुत हा सस्त भाव म बिक रह 
हैं, खरीदने की हमारी सिफ़ारिश है | इंग्ळेण्ड में २६ » का 
कज खुळा है और भारत म॑ भी युद्धोत्तर पुनर्निमाण 
के लिये कम ब्याज वाळा कर्ज खुलने की सम्भावना 
है । आडनरी व प्रेफरन्स शेयरों की तेजी का यह 
भी तो एक प्रभावशाली कारण है । 

बाजार पर अन्य घटनाओं का संमत्रनीय . 
प्रभाव;- ब्रिटेन में और भारत में भी महत्वपुण उद्योगधन्धों 
का राष्ट्रीयकरण होने की अधिकतर सम्भावना है । ब्रिटेन 
की मजदूर सरकार ने यही घोषित किया है और हमारे 
नेता पं. जवाहरलाळ नेहरू की भी यही राय है | 
अतः सावेत्रिक निवाचर्ना के पश्चात्‌ उपर्युक्त हवा 
चलने के कारण महत्वपूर्ण भारी उद्योगधन्धों (Key. | 
Industries ) के शेयरों के भाव एकदम गिर जाने की | 
विशेष संभावना हें । दूर दृष्टि स विचार करने 
वाळे Weal को चाहिये कि वे उपयुक्त सम्भावना 
को ध्यान में रखं।साथ ही यह भीन भूले कि 
चुनाव के बाद “ आत्मनिणय ” अथवा “ पाकिस्तान ” 
का भी बुरा असर उद्योगधन्धां पर जरूर पडेगा | 

रुइ-- तेजी वाळा को मुह की खानी पड़ी 
अतः रुई के भाव में कोई खास घट-बढ़ नहीं हुई और = 
कुछ विशेष कहने छायंक ही है । यहाँ से विदेश 
माल का निर्यात होना, पर विदेश का माल इधर 
न होना, यही एक प्रमुख कारण है, जिस पर 
प्रायः BAR होती है । ४०० रु. के MA रू 
'लरीदने की सिफारिश किसी तरह आपत्तिजनक 


]ुकि॥$००1, Haridwar 


| “ब्रेक आफ इंगलेंड' पर सरकारी अधिकार 

— बेक आफ ee पर सरकारी खामित्व स्थापित 
£ करने की ब्रिटिश सरकार ने अपने निश्‍चय की 
अनुसार कायदे की व्यवस्था 
इसके हिस्सेदार के सभी 
i अधिकारी 
इस बैक 
। कुल पूँजी १,४५५३३,००० पौंड हे | बैक का काय- 
कोट आफ डायेरेक्टस की देखभाल में चलता हे । इस 


इस घोषणा के 
Provision ) होते ही, 


पहिळी ' जाइंट 
१२ वर्षो मे 
पौंड 
| 


संसार की 
हैं। इस an ने गत 


` बेक आफ इंगछेड' 
स्टाक ब्रेक 
प्रतिवर्ष १२% डिन्हिडेंड दिया | बैक पौः 
GIA की कीमत बाजार भाव से ३७१ पौंड होती है 
लिमिटेड कम्पनियों को सुविधाएं, | 

—— लगभग दो वर्ष पहिले नई पूंजी जमा करने के 


ia 


१०० 


चळ सकेगा, इसका विचार कर भारत सरकार ने Fat 
तथा बीमा कम्पनियों 'को छोड़कर अन्य कम्पनियों 
गो पूंजी जमा-करने के सम्बन्ध में एक सुभीता दे रखा 

ऐसी कम्पनियों को गत बारह महिनो में . निकाली 


स्वीकृति दे दी है | 


२००० रु. इनाम दिया जावगा 


ने प्रचलित सिक्कों की. पुनधेटना करने का 


| 
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, नी ACT, 
चाअन्नी, और अठनी जैसा क्रमानुसार ही २ 


OR Ro द . पाना १२ ald] 
बाबत. लगाये गये नियंत्रण 'का काय किस ढंग. से 


को MAS कर एक छाख पूंजी तक- जमा 


'का उत्कृष्ट डिझाइन बनान वाले को उसमें पाउडर को सुगंधित बनाने के लिए कीई TS 


Se ai | 
ळू युद्रोत्त काळ में भारत सरकार A अर्थ. 


है | उत्कृष्ट डिझाइन देने वाले को २०००७ 
HEM | इन नवीन सिक्का का आकार TE 2 
घन्ना (चोखटा), इकन्नी टुअन्नी Gia 


देगा। कई 
नमूना भेजने वाळे उस हुक्स के अनुसार नमूना $$. || 
भारताय अभ्रक का AAA 
--भारत में प्राये जाने वाले अभ्रक के ay भ 
साफ सुधरे टुकड़ों के कारण इस युद्ध में ई 
सहायता पहुँची है । किसी नाजुक जाह | 
विद्युत्‌ रोधक के नाते इस तरह का अभ्रक कह 
ही अच्छा काम देता है.। भारत के अतिरिक्त Aas 
और रूस से मी अभ्रक प्राप्त करना मित्र राष्र के । कि 
लिये. सम्भव .था; परन्तु ८० प्रतिशत अभ्रक मा" 
ने ही दिया है | FF 
आखा में डालने की ओपाधि “पार 
(१) फिटकरी का पानी १० भाग और गुलाब | . 

भाग | 
(२) बोरिक एसिड १ तोळा, सोडियम बोर 
१ तोळा, ANAS 4 तोळे, गुलाबजंछ 4 de भा! | 


जळ 


| पः 

(३) शुद्र झिंक सल्फेट २ मासे, बोरिक एसिड fe 

१॥ तोळा, ARTS ५ तोळे; गुळा्रजळ. ५ तोठे आजा 
पानी १३ ate | 

घरत फस-पाउडर बनान का TT i 

बोरिक एसिड एक तोला किसी भी साक द 

मं लेकर, उसमें झिंक. आकसाइड १ तोळा. अर ८ 

पाउडर 2 तोला मिला दिया जावे । «इसक ४६ 


cf 


—— Saed हुए पानी मे 
निकाल लीजिये | इससे वे 
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बन बनाने के कुछ खास तराक कर एक 


ति ( Semi-Boiled Process ) 
eI नारियल का तेल १६सेर कास्टिक सोडा छाइ३६ “ala की 
; HEL 339. 59 HIST पाना (२) 
एरण्डी +) 3 Qo सेर नारियल का तेळ १५ „ मूंगफली 
3 


oO 


ब्रिधि-कड़ाही में ऊपर दिये सत्र तेळ उक्त ३८ » ३5 बम की ३२ , ४० 


त कास्टिक सोडा-लाड॑ सिलिक्रेट आफ सा 
पानी छिड़कते ही तड़तड़ आवाज आने टगे | फिर सत्र तेळां को इकट्टा तपाकर उनमें ळा 


सं १६ सेर कास्टिक सोंडे की लाइ थोड़ी थोड़ी दी जाय और १५०" पैरनहींट की उष्णता 


गा, al Ast हा देर म मिश्रण पकने SNM | तत्‌ SAA गरम का ge ।साळकट-्ळाई मकर 
fs Kad उष्णता दना बद कर दा | मिश्रण से भाप अच्छा तरह घांटा | थाडा हा दर म (aia 9 


1 


उसमें ७ सेर पानी डाळकर के वाद) मिश्रण और भी गाढ़ा हो जावेगा और 


५ 


चळाओ और एक रस बनाने की कोशिश उसमें से तार Zea ढगे, तब उसे साँचों म॑ भर 


: थोडे समय तक उष्णता देकर आर टी yar उत्तम वार साबुन बनते हैं । 
प्र 


घुलकर साफन हानवाला स्याहा ˆ निकाल छो | इस स्याही से लिखने पर वह We 
ह... त्याही इन्डेडिबिछ र्र tracert हे। 1. ह be ती 
Tan पानी, अल्कोहळ आदि का कुछ भी असर go ह्‌ । सव 
i होता और लिखा हुआ जेसा का तसा बना रहता .. (२) नाली स्याह ३६ [दित्स पाना न २ 
हि... उपयोग राशियों के MBS पर लिखना, तणस गला 0 या 
oh र 


| ड़ पर नामं की छाप छगाना आदि कामों के लिये छोडो बदन पर छात र अ ace 
पिं या जाता हे । इस प्रकार की कुछ उत्तकृष्ट कोटि की उसमे ४ हिस्से पाना म र eee ऋूल का 
[हियों को बनाने के तरीके आगे दिये गये हैं-- घोळकर तैयार किया हुआ मिश्रण भी डाळो। 
(१) काली स्याही-- होने पर पुनः उसमें र हिस्से इंडिगो-ब्छू रंग का! 
| _ |एनिछिन ८५ हि. हाइड्रेक्लेरिक ए. (१.१२४ डालकर अच्छी तरह मिटाओ | कुळ धरण्या क 
वत रियम adie ५ , वि. गु (Sp. ७)का ६८ हि. ऊपर छनी हुई अच्छी स्याही अलग निकालकर शीर 


हिस्टिल्ड ~ च ख ~ 
वाटर ४४ ,, कापर क्लोरा go म AUR रख दा । 
` एनिलिन और पोटेशियम क्लोरेट २६ हिस्से पानी (३) लाल स्याह- (कपड़ा क ल्यि ):- 


मिछाकर एक बड़े बर्तन में वाटरवाथ पर १७% Ca) वादिग सोडा २ डाम, बबूळ का गाद ३ | 
९५: के. की उष्णता तक गरम कीजिये | फिर उसमें और पानी १२ डाक (ब) प्ठेटिनिक क्छोगाइ 
क्लोरिक एसिड छोड़कर काला-सा रंग ड्राम और शुद्ध पानी ४ डाम. (क ) स्टनस॒ क्लास 
तेक उबलने दो | पस्चात्‌ एक दूसरे Add म बर्च १ ड्राम आर क अह ठ ड्रम, 
पानी मे कापर क्लोराइड थोळ्कर उसमें रेष एसिड ईन प्रमाणा A तीन घोळ ( Solutions 
Waste) भी डाळ दो और यह मिश्रण भी जिस जंगह पर डिंखता चाह हो या 
[ल चाहते हो वह जगह (अ ) घोळ से 


बाथ पर कें मिश्रण में डाळ दो | फिर अच्छा छ 
गर्म-इखी घुमाओ । सूखने के बाद (ब, 


a र 
शुनी रंग होते तक गमे करो और अन्त मे हवा बन्द 
बेद कर रख ठण्डा होने दो । कुछ दना 
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A 


खास विषय 


[`  गन्ना-गुड़-शक्कर विशेषांक 
असाध्य रोग AA करने वाली 
महोंषाधे पेनिसिलीन इ. 
इन्कमू टेक्स अथीत आमदनी 

पर कर इ. 
मुर्गियों की आदश पेंदावार इ 
प्राइपसर गेस प्लॅट इ 
अन्नोत्पादन की वृद्धि केसे होगी 
अपूर्वं गोसंवधन 
सावुन विशेषांक 
आधुनिक प्रचारकला इ 
संग्रहित अनाज को नष्ट न होन 
देने के सरल उपाय इ 
दीवाली अंक 
कृषि कलेंडर इ 


> ७ SS 


LS TN NN 


>, 


* दिपावली अंक में > 
आप अपना विज्ञापन दीजिये, ताकि आप 
व्यापार को समस्त भारत के छोटे बड़े इह 
एवं दंहाता तक म॑ अधिक प्रसिद्धि प्राप्त होग॑ 
विज्ञापन के दर आज ही मंगवाइये ! 
उद्यम ' मासिक, 
घमपेठ, नागपुर 


¢ 


~~ 


{ 
९ 
९ 
{ 
¢ 
) 
| 


‘SUA के अंकों की सम्पूर्ण १ वर्ष की फाइल के 
Av % १० आ. खचे नकर सिर्फ ५ र. १२ आ 


iS 


लि 
म WW) fe 1 Te हे रू ls ® | 
ह हा जनवरा १९४७५ से दिसम्बर 1५४० तक के सर्भ \ iz से छोटे तथा बड से बड. 
अंक प्राप्त कर लीजिये | र्म 
छपाई के काम हमारे तज्ञ काय | 
कर्ताओं की देखेरख में अ | 
तरीके से और समय 
दिये जाते हैं | 
एक बार अवश्य अनुभव ली 


\ 


* उद्यम ' के प्रत्येक अंक में खेती, बागवानी, जानवरों 
al हिफाजत, उद्योग-धन्धे, व्यवसाय, घरेलू मितव्ययिता 
महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त जानकारी 
स्वास्थ्य, जिज्ञासु जगत्‌, खोजपूण खबरें, व्यापारिक 
समालोचना इ. इ. साथ ही अंक के सुंदर मुखपृष्ट 
और अनेक व्यंग चित्रों को देखकर आपका हृदय खुशी 
से नाच उठेगा | उद्यम के प्रत्येक लेख सरल एवं सुबोध 
भाषा मं लिखे हुए रहते ह, जिससे साधारण व्याक्त भी 
लाभ उठा सकते हं | अतएव शीघ्रता कर अपने उपयोग 

/ के अंकों को संग्रहित कर लीजिय . 


मॅनेजर, हिन्दी उद्यम, धमपेठ, नागपुर 
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ot x ~ is) 
प्रिटस और पब्लिशस 
“धर्मपेठ मेनरोड, नागः 
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«आन १९४५ 
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यपिता और आमदनी के लिय 


वस्तु घर ही तेयार कीजिये 
जिस वस्तु का अल्प परिश्रन से एक-दो आने 
में घर ही तेयार किया जाना संभव है, उसे दो रुपिये 
बाजार सें खरीदना कभी भी बुद्धिमत्ता. नहीं कही 
1 सकती | किन्तु यह जानते हुए भी तो हम त्रैसा 
रते हो हैं । ऐसा करने के कारण की ओर हम 
दृष्टिपात करें, तो माद्म _ होगा th इसका मुख्य 
कारण उन वस्तुओं को तैयार करने के लिये लगने 
[ळी अन्य वस्तुओं, उपकरणों तथा उनके तैयार करने 
| कीः विधि के सम्बन्ध से हमारी अज्ञाना ही हे | 
| वास्तव 4 ऐसी वस्तुओं का तैयार किया जाना 
कितना सहज है, यह आगे दी हुई जानकारी से 
walter समझ मे आ“ जावेगा । इस तरहं का 
प्रयत्न करने से दो तरह का लाभ होगा-एक तो उचित 
f मितव्ययिता होगी और दूसरे विक्रय की कला IZA 
' होने पर तथा अपने द्वारा तैयार की हुई वस्तु यदि 
उत्कृष्ट कोटि की बन गई तो पुरे पडोस के ग्राहक 
| मिळाकर थोड़ी बहुत आमदनी भी की जा सकेगी अथवा 
' अल्प प्रमाण पर ( ढगभग ५ रु. पूंजी से प्रारम्भ कर ) 
था भी किया जा सकता है | 


\ a 
त्यापय 


Car रुपिये की चीज दो आने मे! इसे पढ़कर 
को भी इस कल्पना का उपहास करने का कारण 
खाड नहीं देता | यथाथ में देखा जाय, तो बाजार 
का अत्यधिक 


होती है; किन्तु पेकिंग, विज्ञापन 


वस्तु को तैयार करने में लगने त्राळी अन्य वस्तुओं 
या उसको विधि के सम्बन्ध से गुप्त रहस्य ( Trade 
et) इ. अनेक कारणों से उनकी कीमत में 
तीत वृद्धि हो जाती है । वस्तु घर ही तैयार करने 
[ अथवा छोटे कारखाने बाळों को वास्तव मे इन 


OO 


मत माळ कमी भी सस्ता ही होगा | 


aaa 


कि सत्र चीजें एकरस हो जायें | 


। 
} 


स्वावटम्बी लागा का चाहिये कि वे कम से र 
दी इइ वस्तुओं को तैयार करके 
अनुभव लोगों को ब्रताबे | 
सफेद दन्तमंजन 
मंग्नाशयम कार्बोनेट लाइट 
प्रेसिपिटटड चाक 
सोडियम-पर-जे रिट (एन्टिसाप्टक) ५५ 
सो(डेयम-बाइ-काब।नेट (खाने का सोडा) ४५ 
साबुन (चूण ) 
शक्कर 
AES ऑफ विंटरग्रीन 
( सुगन्धित द्रव्य ) | 
वाथ- उक्त सूत्र ( Formula) में प्रथम द्रो | 
वस्तुएँ मुख्य हें | बारीक शक्कर मे आईल आफ y 


A 
रख" और अपा 


र 


है 
Meal अच्छी तरह घोटिये | पश्चात्‌ साबुन का चूर्ण | a 
सोडियम-बाइ-कार्बोनेट (खाने का सोडा) तथा | 
पर बोरेट एक में घोटकर उसमें मिला दीजिये । इसे | 
कार्बोनेट लाइट तथा प्रेसिपिटेटेड चाक |“ 
थोड़ी थोड़ी डाळते जाइये और मिश्रण इतना घोग्यि | 
इस तरह उच्च | 
कोटि का सफेद दन्तमंजन तयार हो जाविंगा। ३8 * 
मंजन को सटकर बैठने वाळे ढक्कन की बनी अका | | 
शीशियों में भरकर रखने से बह कई दिनों तक अच्छा | 
रहेगा | नहाने के उत्तम साबुन को चाकू या स्ट | 
ब्लेड द्वारा खरोंचने से उत्तम चूण तैयार हो MAM | 
ee काला दन्तमजन 
HAS का कपड़छान चूण 
अजवायन तथा नमक ( प्रत्येक ) 
फिटकिरी 

प्रेसिपिटेटेड चाक 

कपूर और अस्मान तारा-सुगन्ध के | 


रुचि के 
मीं 


र oH त 
णं 


२० ताळा 
६ मासे 


विधि-- पहिले age को समिर 
उसका द्रावण तैयार कीजिये आर I 
वस्तुओं को एक में मिळाकर उसमें उस 5 


समशीत Gul Kangri Collection Haridwar _- उपर >a | 
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॥ कूपर एंजिनियरिंग लिमीटेड, सातारारोड. 


ho आईल एाजन के ग्रायद्ध भारताय कारखाने वाले हट 
¬ हमारे कारखाने में तैयार होने वाला मालं :-- 
% हॉरीझॉटल कोरड स्टाटींग कुड आईल एंजिन्स । 
८-९ से २२० हासे पावर के । 
% लेथ्स, शेपींग मशीन्स और ड्रीलिंग मशीन्स । 
* पावर छुम्स ओर डॉबीज | 
% FS से चलने वाले गन्ने के चरक | 
#  तेलघानियाँ | | 
% उसी तरह खेती के उपयोग में आने वाले समी प्रकार के 
| उपयुक्त नागर, कड़बी काटने के यंत्र, पानी के रहाट आदि| 
अधिक जानकारी के ।छिये लिखिये कूपर एंजिनियरिंग लिमीटेड, 
सातारा-रोड, एम्‌. एस्‌. एस, 


प्या Se STR eS eS a Pa eS. चा I Se We ee Ta wae 


wee स्व चखखखस्च्स्चस्ससन्न्म्म्स्न् 


अपन घरों तथा बंगलों को सुशाभित करने के लिये eu: 


dre लक ह करने वाले : इन्डस्ट्रियल केमिकल ववसे, किलोस्कखाडी (सातारा) | | 


है 


बरार और मध्यप्रांत स्टाकिस्ट दरार खात पा यी मा बेरार लाईम तथा सीमट आकाठा । 


मध्यप्रान्त-वरार सरकार फेंग! विभिष SME, तथा नाळ 
ऑर्डर १५०१ Genl D, ( ता. ३।९।१९.४५ ) के अनुसार स्वीकृत | 


sot come ब साया mong 


Tera] पारितोषक प्रतियोगिता की नूतन सीर | 
र Ri द न. ६०४ पर देखिये | 
` वाषिक मूल्य विशेषांक स mel यय mt eee mek ome - १ 
हे o गुड zt (१२) कंपं कछूडर ( माह-दिसम्बर ) क. 
वी. पी. से शपि एक प्रति (१३) घरेळू [मितव्ययिता a 
र्‌, ५-१२-० न. ९ आना (१४) खाद्य पदार्थों के चन्द अभिनव प्रकार 
॥॥ . हर महीने की १५ ता» को प्रकाशित होता है। छालेका--- श्रीमती तारा इह, जी. ए 
j धर्वपेठ नागपुर। (१५) ये हैं हमारे दफ्तर ! 
हि, र लेखक-- एक FF 
सम्पादक-- व, ना, वाइगावकर 


द घरों की सफेदी और सजावट 
| खेती-बागवानी, विज्ञान, व्यापार-उद्योगधंधे, कलाकौराल (१६) 


लखक--- Al नावेक, एम्‌. एससी 
१ नात्या ओट ता एकमेव anes पत्रिका ] (१७) उद्यम-पारितोपक प्रतियोगिता की योजना ६०४ | 


(अपना मत दीजिये और पारितोषक ग्राप्त कीजिये) .. 
(१८) मारवाड़ी तरीके का सतरे का अचार ६०६ 
ेखिका-श्रीमती विद्यावती oe 
(१९) नित्य के आहार में खनिज द्रव्यो का महल ६०७ | 
- लेखक-श्री श्री, ना. gare, बी, ए, (तिलक). | 
(२०) जमीन की उत्पादन शक्ति ज्या 
बढ़ाने वाळे खाद-ठेखांक ६ वॉ. ६१० | 

(खाद देते समय कोन कोन सी बातों पर ध्यान र) । 


(२) नित्योपयोगी बस्तु तयार कीजिये कव्हर पृष्ठ नं. २,३ 
(३) संपादकीय 
(सान्नकट बेकारी की समस्या हल करो!) ५५७ 
(४) महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिये 


(संक्षेप मे किन्तु लाभदायक ) ५६२ (२१) जिज्ञासु जगत ६१५ | ४ 
(५) “ आशा ? सौन्दय-साधन बनाने वालों का सुगन्धित उबटन bee: 
SRI पारचय ५६२ सोयाबीन की खेती 
लेखक-- श्री मो, तु. aia, एम्‌. एससी, ( रेक. ) इमारती छकड़ियों को दीमक से बचाना 
Tea दर्पण -ठेखांक श्रा रे अनार के बाग का हिफाजत 


( कलमें ढगाना तथा आँखे बधना) ५७१ 100 Pee भारत ato 
क-- श्री बनवारीलाल चौधरी, बी. एस्सी. (कृषि) (२२) खोजपूर्ण खबरे नी, 
Soa a रसी Rien वायुयान के 'चाको के लिये नूतन ढग * “| 
> के ब्रिटेन का युद्धोत्तर नियात-व्याधार 
आतिराबाजी ५७५ ६ की स 


_ लेखक-- श्री भा. स; करमलकर, एम्‌ एसूसी कृषि हवामान शास्र का उदय | 
) होनहार व्यवसायियों के लिये Ae (२३) नित्योपयोगी Re zaett „ _ . 
महण सूचना ५७९ २८) व्यापारिक हरचलो की मासिक GAOT 
VA SSCS, थी ९ (आनत) बी दी कक जम के व्यापारिक प्रतितिति 
गेट की खेती तथा ` (२५) व्यंगचित्र-पृष्ठ-क्रमांक- ५५७, 
आहार की दृष्टि से उसका महत्व | ee Meo, OE Uo) 
-- श्री वामनराव दाते, बी. एससी. ( : ज्या 
को सुरक्षित रखने के उपाय-- 
लेखांक & वॉ. 


c 

८ 

=m 
© 


: न “नवम्बर : * १९४५ 


-; सम्पादकीय :- 


शान्ति के साथ ही बेकारी भी आई 
द्वितीय महायुद्ध का अन्त-रशिया के जापान 
| के विरुद्ध युद्ध घोषित करते ही जापान की विजय- 
| प्राप्ति की शेष आशा भी रसातल को पयान कर गई 
Tae हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम 
of | (Atom Bomb) के गिरते ही भावी भयानक 
मनुष्य संहार और क्षति का पूरा चित्र जापानियों की 
०५ | आँखों के सामने आ खडा हुआ। छटपटा कर 
जापान ने शीघ्र ही आव्मसमपण कर दिया। इस 
प्रकार एकाएक ही क्यों न हो, शान्ति का पदार्पण तो 
हो गया; किन्तु उसके पीछे ही पीछे इस युद्ध रूपी 
(५ | अडे से बेकारी के पिल्ले ने भी जन्म पाया और 
1 उसकी दहशत के मारे सारे संसार का चेहरा पीला पड़ 
गया। युद्धोत्तर योजना हाथ की हाथ ही भें रह गई । 
| प्रथक देश अपंना अपना घर. सँत्रारने के काम में 


{० 
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सन्निकट वेकारी की समस्या हळ करो! 
POPE AAA LL EA PAA A dd | 
घट गया था | पर अब युद्ध-श्षेत्र से वापिस आये इए लोगों 
की सहायता से पुनः az उत्यादन pag हो ! 
जायगा | दूसरी बात यद है कि इन खाधीन देशा | 
मं नये कारखाने खोछते मं भी किसी खास अडचन 
का सामना नहीं करना पड़ता। परन्तु भारत-जैसे । 
गुलाम देशां की बात एकदम दूसरी है | नये कारखाने | 
खोलने की बात तो जान दीजिये; आज तो हमारी आँखों ॥ 
के सामने अहोरात्र यही एक प्ररन झूलता रहता: है | 
कि हमारे वर्तमान कारखाने भी इसके आगे जीवित 
रह सकेंगे अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध स हम पिछले 
अंक में विस्तृत चची कर चुके हैं| अत्र हमें आज 
यह सोचना है कि हमारा दरवाजा खटखटाने वाळी 
इस बेकारी के निवारणार्थ सरकार किन उपायों से | 
काम wal चाहती हे और वे वर्तमान परिस्थिति में 7 
कहाँ तक सकळ हो सकेंगे | 
सरकार की संकुचित नीति \ 
बेकारी-निवारण के सम्बन्ध भे भारत सरकार की ' 
कोई भी युद्धोत्तर योजना देखिये, उसमे केवळ | 
लड़ाई से वापिस आने वाले सैनिकों को नौकरी Rear | 


| शट गया । किन्तु भारत जैसे पराधीन 
| देशतो सिर्फ आर्थिक खाधीनता के 
। अभाव से अपनी मावी परिस्थिति की 
चिता में ही ब्यग्र हैं । 

वास्तव में आज ही और न इतनी 
त्र गति से स्वाधीन देशों में बेकारी 
& की समस्या भयंकर खरूप धारण करने 
[भी संभव है। रशिया, फ्रान्स, 
Pers आदि देशों मे युद्धकाल की 
| अपरिमित क्षति की पूर्ति करने के ल्यि 


| eat की आवश्यकता है ही। 
पाप 


i 
५ 
4 
j 
| 
व 
| 
; 
| 
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व्यवस्था का ही प्रमुख भाग दिखाई देगा । वास्तव 

भें जिस प्रकार सैनिक युद्ध के मोचे पर लड़ते हैं, 
उसी प्रकार मुल्की काम वाले मुल्की मोर्चे पर (Home 
front) छड़ते छ आर इस तरह दोनों के परस्पर 
सहयोग से ही विजय प्राप्त होती हैं पर अब दिखाई 
देता हैं मुलकी मोचा सम्हालने वाळे इन सैनिकों को 
सरकार साफ़ मूल गई है । युद्धकाल में मुल्की मोर्चे पर 
त्साह सं काम करने के लिये जनता का उत्तेजना देन 
सरकारी अधिकारियों की भाषा भी अब बदली 

र आती है | यद्यपि इन मुल्की श्रमिकों का 

उतना ही महत्व रखता. है, जितना सैनिकों का, 

Fert काल मे फोजी ढोगो को कामधन्धा 

ने के लिये इन मुलकी: 
ढंकेलने के लिये हमारी सरकार जरा. भी नहीं 

/ हिचकिचाती | खैर, यदि-यह कहा जाय कि सैनिकों 
| के लिये सरकार के हृदय में सच्चे प्रेम का श्रोत झरता 
है, तो ऐसा भी कहाँ है ? यदि ऐसा ही होता, तो 
सैनिकों और रेन्याधिकारियो के. Rg मे फेठे 
ए असन्तोष की ख़बरें दुनियां भर RY फेल सकती 
£ संसार में एब दूर धूमकर आंए हुए 
सैनिकां ने संसार की उत्तमोत्तम वस्तुए (Good 
ings of life ) देखी हैं ओर स्वदेश को न सही, 
देशों को तो स्वाधीनता प्राप्त करा दो है। 


उसे संम्हाठना बड़ा कठिन होगा, इसको सरकार 
तरह जानती हे.) सिफ इसी कारण इन सैनिकों 
के लिये बह तडफ रही हे.। सरकार 

में यदि इन सैनिका के प्रति सन्ने प्रेम और 
के भाव होते, तो इन सैनिकों का देश स्वाधीन 
होता ¦ स्वाधीनता का प्रश्न जाने. दीजिये 


Res 


कारं “की सवसाध 
हैं | आज भारत 


(5 5७ aay batt a 
श्रामका, का FART क, 


अनक व तक 'यथे्ट-काम Te सुकाला | 
प्रकार को योजनाएँ बनाने को सरकार ae a 
याक फिर इंगछेण्ड के व्यवसाय 
अपनी इस घातक नीति का 


"१ io (५ = भातत म हि 
अन्त मे FAT पारणाम ननिकळगा र 


सका न सोचते ह 


सरकार"अपनी ही करने पर तुळी हुई है | ग 4 


देशां की इसी मनोवृत्ति के कारण समाज 
दनादन पनप रहा हे | उसके लिये ae 
करने की आवश्यकता ही नहीं होती | - 
सानका का झुकाव भी उद्योगधन्धों की ही ओर 
गत महायुद्ध के बाद लडाई से वापिस अ 
हुए सैनिकों को कृषि के काम में 
था । परन्तु इस बार अनेक सैनिकों 
का काम करेने की ओर .: नही 
३० प्रतिशत लोग ही खेती करने के लिये राजी है 
३१ प्रतिशत सैनिक उद्योगधन्धों, कारखानों: आदि 
नोकरी चाहते हैं | इस मान से कारकूनी आदि काम 
करने के लिये -तो-बहुत ही कम (प्रतिशत -७) GT 
हैं। प्रतिशत ७ लोग मोटर ड्राइवर आदि जैसी नौकरी मा 
हैं| खेती के HALA अब अधिक लोग नहीं समा सकी, हे 


ततार 
ग से dap 


बात को सिर्फ aaa ही नहीं बल्कि: ये सैनिक | 


भी जानने लो हैं | पर यदि वतमान उदोग 


का पक्का पहुंचा ग 


ent दिया गया * 
की इच्छा क त 
दिखाई देती | वेबर | 


ही इन सैनिकों को भरता किया गया,. तो अवे थै 


ठेके रद किये जाने के कारण पहिले ही TKN 


को पर्याप्त काम नहीं मिळ रहा हैं, जिसके पल | 


मजदूरों की संख्या घटाई जा रही” हे | (तस 
यंदि लड़ाई से लौटने बाळे सीनिक इन्हीं म॑ आर र 
फिर पर यहान [oS 


10०५-८५ 


र्ड 4 ) 


page सच जान पड़ता कि “ सरकारी कर्मचारियों 
३ अपना काम बराबर पूरा किया, रिपोर्ट तैयार की 
हर अप्रना वेतन पकाया । ” सरकार द्वारा हमें विश्वास 

राया जा रहा हैं कि जमीन खरीदने, यंत्रसामग्री 
Peg de प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में पूछताछ 
ही है; सड़कों की मरम्मत, नहरों तथा हायड़ो- 
Gan की योजनाएँ ळगभग तैयार हो चुकी हैं 
मिन्ट, वनस्पति-धी, रासायनिक द्रव्य आदि उद्योग- 
द्वि की योजनाएँ भी करीव करीब तैयार हो गई 
; दूसरे धन्धों के लिये आवश्यक यंत्रसामग्री आदि 
ये | साधन कही तक प्राप्त हो सकते हैं, इसके सम्बन्ध 
४ जाच हो रही है; कचा माळ पर्याप्त मात्रा में न 
| हवेने के कारण छोटे छोटे गृह-उद्योग (Cottage 
| Industries) शुरू नहीं किये जा सकते, पर नई सरकारी 
| मारते बनाने के और पुरानी इमारतों की मरम्मत करने 
4 के कामों के लिये. बहुत से मजदूर लगेंगे आदि आदि । 
| एर जनता को आज केवळ शाद्विक विश्वास दिलाने 
सच्ची आवश्यकता है पथ 
कि लाळ vid 


कौ भयकर समस्या भी लोगों के सामने मुँह वाये 
| पड़ी हे । इसीलिये अब थोड़े समय के लिये भी 
and > NY ON « कि Ser. 

$ | वकार रहना लोगों के लिये प्राणसँकट से किसी कदर 


ee 


` ्दोलन का दभन करने में सरकार ने जिस अनुचित 
त और उत्साह का परिचय दिया था, उसी फुति 
ढ र उत्साह के साथ यदि बेकारी का मुकाबला करने 
भी सरकार अग्रसर होती, तो जनता को थोड़ा 


सरकार अपनी कतेब्यशून्यता से दिनोंदिन 
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_ बराबर प्रयत्नशीछ रहेगी आदि आदि । पर तारी 


जरूर है, पर उसका इतना भयेकर रूप दि 


परिणाम स्वरूप Ga और भारत 
के बीच खाई बढ़ती जा रही है| पर सरकार 
समझ मे ये सारी बातें आवे तब तो ie 
प्रक योजना म॑ कुछ न कुळ अड़चन वनी 

ता. ८ WAZA को “ जनरळ पाठिसीज क 
की बैठक में योजना मंत्री सर अर्देशर दळाळ ने 


योजनाओं के सम्बन्ध में उछेख किया था, उन 
एक भी योजना अभी तक पूरी नहीं हो सकी 
पड़ता है हर एक योजना के सम्बन्ध में अर्भ 
विचार ही विचार चळ रहा है| सरकारी 
काम करने वाले श्रमिकों तथा कर्मचारियों के रहने 
प्रबन्ध करने की योजना पर भारत सरकार 
विचार कर रही है; शिव्प-विज्ञान के भिन्न 
विभागों मं अनुसन्धान काय हो रहा है 
के धन्धे के लिये सहुलियती कजे देने के बारे 
विचार होना चाहिये; नहर, सडके आदि ब 
योजनाएँ. बनाई जा रही हैं; जापान के व्यापार : 
उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिये भारत सरकार 


तो यह है कि हर एक योजना के वारे में सरकार 


में कुछ न कुछ अड्चनें और रुकाबटें बनी ही 
हमेशा . सरकारी ढोल पीटने 
“-टांइम्स आफ इण्डिया ' भी सर अर्देशर के उ 
भाषण से चिढ़ गया और उसने आखिर त 


ही दिया कि “ विशेषज्ञों तथा सामग्री का 


( च्‌ पे २ 


पराये घर पर लक्ष्मीनारायण अमेरिका को भी युद्ध में सहायता पिळी । 
“परन्तु प्रश्नं उठता है कि इन योजनाओं पर देशा के र र में यह कहा जा सकता हे कि आहि | 
इचाई गई सहायता, उन देशों द्वारा ai 
के . को प्राप्त सहायता की तुलना में कई गुनी op 
Bes ats oS यतीत Ue] हू 
है | भारत को अमेरिका से केवळ २०३३ के 
डालर का ही माळ मिला; पर उधर उसके वरे 
उधार-पद्टा पद्धति से भारत ने अमेरिका को ५१५ 
करोड़ डाळर का माल भेजा, अर्थात्‌ ढाई गुने पे 
अधिक । फिर भी अमेरिका इंगढेण्ड को भारत 
स्टिंग पावने निगल जाने की सलाह दे हा है। 
कैसा न्याय 2 


U.N. RRA.) जैसी संस्था को, जो भारत 
इष्टि से बिलकुल निरूपयोगी है, ८ करोड़ 


है! इस संस्था का कुछ AMAR चन्दा ७ 
इ डार का. .जमा होता है, जिसमें से २:४ 
डालर अकेले भारत के AA मढे जाते हैं | 
` यह चन्दा दुगना होने बाळा हे, अथात्‌. भारत 


इस प्रकार सभी तरह से una की जेब ऐक. 
RUS की जगह १६ करोड़ रुपिये देना e401 7 आई 


0000. 0 ह देश जोर. पं प जा रहा है | फिर on की बजाज 

oR खच करने के ळिये बेचारे के पास. पैसा कहा वे 
| Be A बचे £ सर अद्‌रार दलाल ae दलील तो qa] 
; ए को जन त पसा चरा जा हा हू - पेश की हे कि- “हमारी उन्नति में वावा डालो || 
युद्ध मं शामिल होने वाले प्रत्येक मित्र-राष्ट्र वाळे सभी राजनेतिक ash एक बार साफ हों जे |. 
पर आपको दिखाई देगा कि भविष्य के खरग | 

तथा समृद्ध भारत के विशाळ भवने कौ a 

भरने का काये अच्छी तरह पूरा हो गया हैं। 

यह तो सब्र ठोक 


ve] हवा ता 
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दम aU है; पर हमें आज युद्धोपयोगी wes के कारखाने देशी माळ के कारखाने 
thy केवळ पुस्तकाय शिक्षण की 
छि आवश्यकता नहीं हैं। सची ठव 

कता तो दे, कारखानों ग कथ - | 


| (2० 


हह ह प्रत्यक्ष रूप से रिक्षा और अनुभव 
कोड | प्राप्त करने की । सरंकार यह अच्छी 
ढेप याद रखे, कि यदि इस प्रकार 
(२७ | की प्रतक्ष शिक्षा और अनुभव हमारे 
प मी | त्रां को न fae सका, तो भारतीय 
is के | घजाने पर यह और एक व्यर्थ का 
है | बर्च ही होगा। 


उचित उपायों से बेकारी का 
मुकाबला करो 
प्रान्तीय सरकारों ने युद्धोत्तर काय | 


QA एकदम अपना खच कम न करे । SMITA कामो को 
युद्ध कार्य से नित्रृत्त मजदूरों को काम दिया -जाय। उसी तरह भारतीय 
धनिका को भी नयें नये धंधे खोलने के लिये उत्तेजना दी जाय ! 


दुध कर उनमें. 


= | के लिये युद्धकाळ में काफ़ी पेसा जमा कर लिया है । 
ल्न | तः उन योजनाओं को, जिनके ge खर्च में 
| कमचारियों के वेतन पर होने वाले खच का परिमाण 
| अपिक है, तुरन्त अमळ करने: के लिये प्रान्तीय सरकारों 
५ | षो सूचित किया गया है | सर अर्देशर ने बतलाया 
| है कि ऐसी योजनाएँ यदि अनुत्पादक ( Unproduc 
| ७४९) हों, तो इन योजनाओं का २५ प्रतिशत खर्च 
हले | (अधिक से अधिक ५० करोड रुपिये तक ) केन्द्रीय 
प्रकार उठाने को तैयार है । योजना यदि उत्पादक 
हाकी न हो, तो कम से कम राषट्रबळ-सेवधक तो भी 
| | होनी चाहिये । वेस ही कर्मचारियों पर होने बाळे 
PP का परिमाण निर्धारित करते समय यह नियम 


।अषिक--से अधिक ५०० रु. से ऊपर न हो। 
We-se गरीब देश को मोटी मोटी तनख्वाह 
क्षण वाळे महानुभावो का क्या काम ? अधिक वेतन वाळे 
de िचारियों की विशेष आवश्यकता ही हो, तो उनकी 
j किय Pa थांड समय के लिये ही की जाये ॥ 


री स विषय में सरकार `को अपनी नीति साफ साफ 
जाहिर करनी चाहिये । 


| वेना लिया जाय कि किसी भी कर्मचारी का वेतन 


सरकार का मुख्य लश्च दिखाई देता है । सड़कें आदि 
बनवाने की योजनाएँ. महत््व तो अवश्य रखती हैं; 
परन्तु नहरे आदि बनवाने की योजनाओं को ) 
इससे भी अधिक महत्व दिया जाय। नहरों का | 
प्रबन्ध हो जाने पर खेती का उत्पादन बिना आंबपाशी 
वाली खेती की अपेक्षा अधिक बढ़ जायगा। 


और _ 
fiat सींचाई के खेती की अपेक्षा बागवानी में 
अधिक मजदूरों की आवश्यकता होने से बेकारी , कुछ न 
कुछ घट जायगी | अमेरिका ने भी अन्य समी सुधार 
हो जानें के बाद ही यातायात के प्रश्‍न को हाथ 
लगाया था, यह हमें भूना नहीँ चाहिये | 
मकान बनाने और मरम्मत करने के कामों की 
ओर युद्धकाळ में सामान की कमी के कारण विशेष | 
ध्यान नहीं दिया गया। इस कार्य की अधिकतर 
उपेक्षा ही की गई | पर अब इन कामों को तुरत 
हाथ में लेना जरूरी है । देश की समी सांधन - सामग्री 
का उपयोग देश के fea ही होना चाहिये 
यद्यपि ‘Saw’ को इस सामग्री की आवश्यकता है, करिल 


देरा--हित का तकाजा है कि ' उरा? की यह माग 
` हम परी न करें | 


पि = 
| भी हालत में उचित न होगा। बेकारी को टाळे के लिये 
खर का परिमाण योग्य मर्यादा तक कायम रखना 
| बहुत ही जरूरी हे । परन्तु इसका मतलब यह 
| नहीं हा सकता कि पेसा मनमानी खच किया जाय | 
प्रत्येक मनुष्य को पर्याप्त काम मिलना भी देश क 
उन्नति के लिये आवश्यक है । मजदूर के स्वास्थ्य के 
लिये हानिकर हा, इतने अधिक समय तक उनसे काम 


सुर अर्देशर का कथन है कि नये उद्योगधन्धे 
खाळने के लिये आवश्यक यंत्रसामग्री (Capital (50008) 
कमी है और आगामी एक दो वर्ष तक इस सामग्री 
के मिलने की आशा भी नहीं की जा सकती । पर दलाल 
साहब की यह दलील किसी भी बुद्गे-जीवी को. पट 
नहीं सकती । सच बात तो यह हे कि विदेशों 
| यंत्रसामग्री प्राप्त करने की उचित कार्यवाही, जो 


लिये. 


. महिलाओं तथा विद्यार्थियों के 
( सैक्षप में किन्तु लाभदायक ) 


, सुगन्थित तेल, उदबत्तियों का *चूर्ण आदि Far 

मिळता हैं। इस कागज का. उपयोग फटी हुई 

को के पृष्ठ चिकाने के काम में किया जा सकता है | 

दर्शक होने के कारण इस कागज में से अन्दर लिखा 
र 


हरे, US, ढाळ, सफेद आदि । रंगीन कागजों का 
बिजली के बल्ब पर लगाने के लिये करना 


‘a 
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' बारीक रेत भरकर उसमें पानी डालो | 
सलाफेन नामक पारदशक कागज में साबुन की. 


` घरों की als रंगाते समय एक तो बर्ड 
ससे बैठने के कमरे में रंगीन प्रकाश गिरने से. 
लाने दूसरे इस गिरे हुए रंग को थिस' धिसकर निकाह 
= भी वह नही निकलता । इसके लिये श अब! 

“mat पर रेत की लामग १ इंच की तह विछ र हा 


शीघ्रातिशीत्र होनी चाहिये थी, सरकार नहीं 
शीघ्रं ही को जानी चाहिये। लड़ाई से ठोटने ab 
का केव्र वर्तमान कारखानों में ही समावेश कर देन 


नीति सरकार एकदम छोड़ दे, वरना अकारण | 
फलान का दाप सरकार क मत्य पड़ेगा और जनता + | ॥ 
असन्ताष को आग बुझाते बुझाते सरकार कौ 
दम आ जायगा । भारतीय पूजीपतियों के द्वारा त 
सरकारी खामित्व के ( State Owrned ) aq | 
कारखाने खोलकर, उनमें इन सीनकों की व्यवस्था कन 

ही इष्ट होगा । 


2 


सर अर्देशर का यह कहना कि “यदि जनता । 
आर सरकार एक सलाह से. चलें, तो देश में Why 
कई आर्थिक कार्यवाहियाँ हो सकेंगी, जिनसे देश के |. 
खच की भयंकर कमी को टाळा जा सकेगा” rege | 
सही हैं । पर प्रश्न केवळ इतना ही है कि hee 4 


नीति में मेळ किस तरह हो ? 
( १ ) फ्लावर पाट के मुँह के 


(२ ) पानी में एक चिमटी पोटेशियम प | 
गनेट डालिये । 

- (३) पानी में एस्पिरिन की गोळी बोल 
चाहिये | इससे फूल और पत्ते टगभग ३० धटे फी 
ताजे रहेंगे | पुष्प-पात्र मे छगाये जाने वाळे शहा 
डंठल अथवा छोटी छोटी erat तिरछी कार्टी | 
अधिक समय तक ताजी तथा हरीभरी रह सकेगी | 


जमीन पर अथवा फी पर गिरकर व्यर्थ जाता. 


EE’ दम शी दीदी धदधयी 


ध्येयनिष्ठा का. आक्यास्थान 


“ आशा 


ल्क : 


प्रत्यक 


ng] सुगन्धी वस्तुएँ 
| त्वा सोंदर्य-साधन 
| आकमक ढंग से रखी 


| Nel i 


पीछे--श्री ए. रा. भिड़े 
सामने--श्री द. श्री. करवेलकर 


oa 


'आशा' सोन्द्यसाधनो का जन्मस्थान 
लगभग दस वर्षे पूव की घटना हे | काशी 


(१5) 


पाके सालभर की पढ़ाई के बाद बेचारे थके 


शो स्वाभाविक ही है | 
| 


[डाल मढादर्य Ey 
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सोन्दर्य-साधन बनाने वाले. 
Hilt काळा का स्फाहः दायक फाख्क्थ 


श्री मा, तु. चोबे, एम. एससी. (टेक) 


TAMER का आगमन सुगन्धा वस्तुआ एव सोदय-साधनो की जोरों से खपत होने का समय हाता @ | 
इस समय मन का प्रसन्नता आर अपन आनन्द को [द्विगुणित करने के लिये प्रत्येक व्याति यथा सम्भव प्रयत्नशील 


> i . 
आशा सोन्दर्यसाधनां क आधारस्तभ 


ay विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ समाप्त हो चुकी थी । 
प्न अपने अपने घर लौटने की तैयारी में: व्यस्त थे, . 


छात्रों के सिर पर घर लौटते की धुन सवार _ 
पर बनारस की वह कडी 

' मन चाहता हे दिन. भर गंगाजी में स्वतः को 
रखे | यह हाळ होत हुए भी चार महत्वाकांक्षी 


Se 


दि आइडियल इन्स्टिट्यूट ः 


be 


प्रियता तथा दन 
साधनों को बनाने वा 
कारखाने ने. 
श्रेणि के उत्पादन 
« के नाते कमाया 
। यद्य उनके लिये वड़े 
गोख का विषव ६ 


ae | आशा है इन त 


तथा उत्साही 
खानि वाळी 
स्क्रूतिंदायक 
“उद्यम! के पः 


श्री ल. श्री. वाकणकर 
श्री म. श्री. वाकणकर 


करीब करीत्र हठ ही लिये बैठे कि 


इन युवकों की 
बड़ा आइचय एव 


. गोडबोले ने संह! स्वीकृति 7 


ca 


सोन्द्य प्रसाधन, जो आज सवत्र एक 
विषय हो रहा है | 
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दखकर प्रो. 
साथ 


ध्ययनिष्ठता को 
दी, यही नहों, 
ही हरेक तरह की सुविधा का भी प्रवन्ध करवा दिया । 


लग्न और 


श प्राप्त अवसर से सभी लाभ उठाते हैं, ऐसा नहीं हैं। 
'परन्तु इन चार युवका ने इस अवसर A पूरा पूरा 


५ आशा ” 
कुतुहल का 


उठाया | इसीका परिणत स्वरूप है 


'“ आइडियल इन्स्टिट्यूट ” के जन्मदाता. 

. उपरोठठेखत चार युवक ही इस कारखाने क 
निर्माण कती हैं। लगभग दस वर्ष पूर्व व 
` हिन्दू विश्वविद्यालय की आद्योगिक रसायन 
dustrial Chemistry ) शाखा मे शिक्षा ग्रहण 
थे | श्री बसन्तरावजी केतकर उन दिनों एम्‌, 


एससी. की पढ़ाई कर रहे थ। कालेज के समय के 
` वाद्‌ आप अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त दूसरे भी प्रयोग 


प्रयोगशाला में किया करते थे सुगन्धी तेलों का उध्धेपातन 
(Distillation) करना, सुगन्धी पदार्थों के मूल 
। को प्रथक कर रासायनिक क्रिया द्वारा उनसे 
सयुक्त पदाथः (Synthetics) बनाना आदि 
को जानकारी आपने धीरे धीरे स्वयं अनुभव 

कर ली | १९३६ मे प्रथम श्रणी में गौरव 


। साथ आपने एम्‌. एससी, की परीक्षा पास की । 


कारखाने के दूसरे जन्मदाता. हैं श्री बाएूरावजी . 


( वषे २७ वो. 
वाकणकर | आप तो आज कारखाने के 
कतावता ही हैं । ध्येयनिष्ठा और 
के कारण हो आपकी आशाओ एड आका 
को मूत स्वरूप प्राप्त हुआ है और आप ह 
परिश्रम तथा व्यवहार कुशलता का he 
कारखाने न आज. इतनी उन्नति कर अपने 
साय में ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया है। 
में औदयोगिक रसायन विज्ञान के आप बी rR 
इए हैं | श्री वाकणकरजी स्वयं एक अच्छे चित्र 
भी हैं । 'उद्यम' के साबुन विशेषांक के प्रमुख By 
के नाते आप पाठकों से सुपरिचित हैं ही | 

श्री वाकणकर जी. के अतिरिक्त और भी 
युवक इस कारखाने के जम्मदाताओं म॑ से हैं, जि 
नाम हैं श्री. द. स. करवेलकर और श्री अणो 
पाण्डरीपाएंड | श्री करंबेळकर वाकणकरजी के सहपा 
थे । दोनों के उद्देश्य तथा कल्पना समान होते 
कारण वे एक साथ मिलकर ही प्रयोग आदि. 
किया करते थे. | श्री. करेळकर ने १९३५ में a 
गिक रसायन विज्ञान की बी. एससी. की परीक्षा पात 
की ओर फिर एक साळ विशेष पढ़ाई कर उस मरि 


भी तो उनके सहाध्यायी ही हैं | ध्येय को से 
होने से वे भी इस कार्य में सहयोगी इए। | 
.  काय का प्रारम्भ «& 

शायद वह सन १९३६ की चेत्र पौणिम 


प्रशान्त-धवळ चादनी रात्रि थी.। भविष्य के र्य 
की रूपरेखा के सम्बन्ध में परस्पर 


वेच ५. 


ee | न करने - के हेतु ये चारों युवक चांदन 
_ कॉलेज के टेनिस कोई मे बेठे वार्तालाप कर 
ae परीक्षा समाप्त हो जाने पर गमी को छुश्यि 


“शाला में काम करने के fea ही वे 


१९३५ | 


में आपने डिप्लोमा भी प्राप्त . क्रिया | श्री पाणीप] ब 


E's 
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a सान्दय साधन बनान वालों का th तिदायक 


त वास्तव म नोकरी मिलने की पूरी का कार्यक्रम था | यह संव काय 
'हभावना आर अवसर हात हुए भी इन युवकों को भोजन पकाने, वत्तन मॉजने, कपड़े धोने आदि. 
है नोकरी का राह का रुचना असम्भव था | अतः उन्हाने निजी कामों को सम्हाल कर ! इस प्रकार ठगातार ह 
yar उद्याग करन का निश्चय कर लिया और १५ साळ तक इन लोगों ने कष्ट 
म १७२९६ का वनारस में. “आइडियल इन्स्टिट्यूट? किया | फिर भी इतनी आमदनी में चारों को 
नामधारी सस्था स्थापित की, जिसके निम्न उद्देश्य थे- होना कठिन था और | 


(१) आदोगेक क्षेत्र म . वैज्ञानिक अनसन्धान लगी | ६०० रु. की छाटीसी पूंजी आखिर 
कायं करना 


| १) भारतीय भाषाओं द्वारा विज्ञान-शाख्रों का 
$ | प्रसार कर भारतीय “वैज्ञानिक परिभाषा ( Scientific 


फिसर महोदया ने अपने इन संकट प्रस्त 
५ fic अमूल्य सहायता कर उनके उत्साह को जीवि 
and Techn ical Terminology ) का एकसूत्री और ये छात्र आज भी प्रो. गोडत्रोळ, डॉ. 
सुसंगत बनाना और 

(३) इस काय को सम्पन्न करने के लिये नाम वडी aq से छते 
| आवश्यक धन मिलाना तथा स्वत: की जीविका के: 
। | लिये जिस पर आशा रखी जा सकती है ऐसे “आद्या 
पोन्दर्य-प्रसाधन तैयार करने का काम हाथ में लना | 
'स्थावलम्बी व्यक्तियों का सहायक इंख्वर होता हे 
ऊँचे ध्येय और उदात्‌ कल्पनाओ के पुजारी ये 
वक उस .समह व्यवहारी संसार से अनभिज्ञ थे।. 
| व्य Ua क्या है इसका ज्ञान अभी उन्हें होने | 


> 


“ald चन्द क रूप म ६०० रुपय She ; 


‘ 


कठेने का सबसे अच्छा टानिक !_. 
कल़ेजे की धड़कन, हृदय का स्पन्दना- | 
माँस बन्द होना, छाती में ददे, रक्त फा : 
भारी दवाव, कलेने की नेसगिक क्रिया ४ 
में कमजोरी बौरेह छे लिये खास दवा । 


अ 


तो पाठ 
थे। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक , 
Self-Help Circle” था, जो स्वावलम्बी छात्रः | 
“tea करता था । इस “स्वावलम्बन मण्डळ' _ 
हमारे इन युवकों ने साइन बोर्ड wa, टाइपिंग 


अभव ग्राप्त कर लिया था, जो अब उनके काम | 
भाळ बनाना, बर्क्सो-बोतलां में भरना, बस्ती म॑ 
` जाकर बेचना, स्थानीय दूकानदारा को अपने | 


a, 


१९३८ के बड़े दिनों (दिसम्बर) की छुट्टी 
हेन्दू महासभा का अधिवेशन नागपुर में हुआ | 
अधिवेशन के साथ ही साथ एक औद्योगिक 
कळा प्रदर्शनी का भी आयोजन क्रिया गया था) 
म इस लेख के लेखक को प्रदशनी के आद्यो- 
विभाग में मंत्री के नति काम करने का अवसर 
था । अपने माळ की ख्याति और प्रचार करने 


से यथेष्ट लाभ उठाया । प्रदशनी में सब 
नये ढंग के “आशा ”  सौन्दर्थ-प्रसाधनों एवं 


के निर्माताआ का नाम सभी की जवान पर था। 


समय अधिवेशन , के अध्यक्ष वीर सावरकर ने 
f नवयुंवका को “आद्या ओर उत्साह 
| दिलाते हुए यह सलाह दी कि इस आयु में आप लोग 
(6 अधिक व्यवहार कुशल. बनकर पहिले आर्थिक स्थिरता 


रा न. मिलने से ध्येय और कल्यनाएँ मूत रूप' 
रण ना कर मन की मन में ही रह जायेगी । ' 

3 बम्बई के नय क्षेत्र में Ea 
इसी समय (१९३९ के प्रारम्भ में ) सभी 
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व्यवस्था म भी कुछ परिवतंन हुए । १९४९ 


ae 


(वर्ष २७ बा 
अपनी एक शाखा खोलने का निश्चय किया | र 
वक्‍त एक और महत्वपूण घटना हुई | वर्ख ae 
क ओद्योगिक विभाग में रासायनिक अनुसन्धान की ज्र 
एक नई जगह खोली गई, जिस जगह पर काग के 
के लिये श्री केतकर जी को सत्र ने बाध्य किया ठ 
शा केतकर जी बम्बई आ गये | “आशा एजेन्स 
का काम बढ़ाने के हेतु वाकणकर बनु भी ज 
हो बम्बई आ पहुंचे और केतकर जी की सहायता 
स दा-चार व्यापारियों से परिचय कर वम्बई मे भौ करप 
वा-प्रारम्भ हुआ । वाकणकरजी ने तुगन्त अपने 
पूजी, लेनदेन “आदि का हिसाब लगाया तो माढूम | 
हुआ के पुरानी पूजी और मुनाफे का तो पता हा * 
नहा; उलट १७४० रु..१२ आ. ६ पा. का ay | । 
सारी जिम्मेवारी वाकणकर | 
जी और .करवेळकर जी ने स्वयं अपने सिंर पर छे | 
ली । स्वाभाविक ही .इस गिरी हुई अवसा को | 
देखते हुए इन दोनो को अपनी संस्था तथा कारखाने | 
को पुनरेचना करनी पड़ी. ॥ | 


as तजा स कदम बढ़न ठग 


बम्बई आने के बाद करबेलकर जी ने भी वहीं अपने 
हो ने बाई में आशा एजेन्सी”के नाम से काग का विता का विस्तार करना शुरू किया | वाकणकर जी 
तो पाहिले से ही मौजूद थे और $ 
जम भी गये थे। बाजार में “आशा 
दिखाई देने छगी | बम्बई 

| के विशाळ बाजार में, 

A विदेशी माळ के मुक्राबलें में 
र. I | सौन्दर्य-प्रसाधनो को Sal 
प्राप्त करा देना, तथा उसकी 
बढ़ाना कोई आसान 'कार्म ' 
| किन्तु उनके अविरत प्रयत्नं * 


अ, ___ 
Digitized by Arya Samaj‘Foundation Chennai and eGango 4 


i व्रम्वर १९४५ ) धान्द्य साधन नळाने बालों का स्कूर्तिदायळ पिच 


| नति के कारण संव कठिनाइयों को पार कर अन्त इनके 
# आपने सफलता प्राप्त का | इसी समय दो नये में और 


~~ 


aan भी उनसे आ 1मेळ-(१) श्री ए. रा. भिड़े, € आठा 
| त्रतारस मे ओद्योगिक रसायन विषय लक एम, 
ताः पास कर जुम अ और (२) श्री बापूराव सीधे पेशावर तक माळ जाते ठग | इथ fies, गु 
वाकणकर जी के छोटे आई श्री मधुसूदन वाकणकर 
वो पहिले रेडिओ एंजिनियाशि का काम करते थ। 

के आ जाने से आर्षिक सहायता प्राप्त हुई | 
अनेक तरह 


ठावा अषृतस में भी उसी 
एके aaa खोडी गई ४ 

के माळ का प्रसार बढ़ीं 
गया। दाक्षण म मद्रास प्रांत 


4, al 


श्री भिड़े 
XN (et ote 
सवा आंताएक्त 


a fis की दूसरी भी सहायताएँ अधिक दिन तक ठिक न सका | १९४४ के ग्राम्य | 
[नी पिटी, जिसस नइ पुनघ्राटत सस्था के कदम तेजी के म el यह कम्पनी & आशा ण a अलग हो गई A 
ay | साथ आगे बढ़ने लगे : 

~ i महायुद्ध का प्रभाव. * 

ही इस वषे शा. का प्रचार बहुत दूर तक 


[ज | हो गया । संयुक्तप्रान्त, मध्य भारत, मध्यप्रदेश रार 
कर | लानदेश, ˆ महाराष्ट्र, कर्नाटक, . गुजरात, काठियावाड 
हे । आदि प्रान्ता में आशा-प्रसाधनी बे प्रवेश किया | 
ai काय-ग्रसार तथा मई साझेदारी 
i इस प्रकार संस्था की प्रगति होते ही उन्होंने 
गालोर में भी संस्था की एक शाखा खोलना चाहा 
Reg साथ ही पूजी का अक्ले भी उपस्थित हुआ, लेकिन 
वसई की एक मुळतानी कम्पनी को laa वनाकर 
_ | Bi का प्रश्न हळ कर लिया गया । आवश्यक कानती 
कार गोरह. होकर - वंगळोर में “ बा Shen कम्पनी” 
गोम की एक कम्पनी खोली गई, जिसके द्वारा म्हैसूर 
; | "यम आशा” के माळ का. प्रसार करने तथा 
॥ “सुर का कच्चा माळ “ आशा एजेन्सी ” को दिल्लने 
| We लेन देते आदि के काम शुरू किये गये। 


& सेलिंग एजन्ट्स ७. 
हिन्दुस्थान ऑइल मिल्स 


RTA मार्केट; नागपुर _ 


Fad पर मी इच्छानुसार माळ नहीं मिळता था | weal” 


| 203 CC ज्य 
Us और स्वादिष्ट तेल के लिए ._ ` 


युद्ध जन्य परिस्थिति के कारण अनेक oa 
रास्ते में आ खड़ी हुई। लड़ाई के पूर्व कचा माल, रसायन, ; 
सुगन्धी पदार्थ, शीक्षियाँ, बक्स आदि fess संख 
भात्र से मिळते थे | खाभाविक ही उन दिना हस धनध 
के करने वाळे अनेक कारखाने दिखाई देते थे | युद्धकालू 
मं और आज भी विदेशों से माळ का आना बन्द हो | 
गया और देश कें अन्दर काला बाजार गन हुआ । 
माळ के. दाम १० से ३० गुने तक तेज दो गये | | 
कितने ही छोटे 24 कारखानों में ae ळग गये 
और पुनः “ आशा " की परीक्षा का समय आ पहुँचा । - 
कचे मोळ ओर Wan के अभाव में क्या किया जा 
सकता था ? प्रेर्तु एस ही कठिन समय मं * आदा 
के maa की सच्ची परीक्षा हई) ऐसी विकट अवस्था 
में भी £ आशा! जे आशा का साथ नहीं छोड़ा 


कूचे कास शिकण्यास वे ज्ञान सपादण्यास A ; 


| sae [ 
: शो. के. दातेकृत मराठी भाषेतीळ 
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` ओगले बन्धु, मोरी पाठरीज, सुधाकर विश्वनाथ कम्पनी नगरा सूर सर i ने १९७ आर ४४ के; दङ्ग 
| आदि के सहयोग से “आशा 7 का. मस्तक बराबर महात्सत्र प्रदशनी म कमरा; रजत और स्वप पद 

ay a सा CR 05 Me ae. आगा, की सफलता का सम्मान बिया । | 
Fess में जिस तरह अनेक अङ्चने उपस्थित नागपुर विद्यापीठ में भाषण देते हुए प्रो, गोन | 
„उसी तरह कई अनुकूल अवसर भी प्राप्त हुए | वदेश म गच था हमारे बनारस हिन्द विश्वरिद्या र 
[0 0. मी कितने ही छाति उद्या में, पढ़कर बात 
` बळा अनायास ही टल गई ओर खदेशी माळ “को उन्नति. करते जा रहे हे । सराह नीय उन्नति के हि 
सरक्षण मिला | स्वदेशी माल की माग खँब बढ़ने लगी। १०-१२ वर्ष की अवधि कोई शनक नहीं हें। ३ ` 
E आशा” का माठ, जो पहिळेल ही ऊँचे दर्ज का अवधि के बांद कहाँ तक उन्नति होती है, इस ak 


ध्यान देना चाहिये. ee ( 


` अजुसन्धान आर सुधार 3 
. Wee पहले आथिक स्थिरता न होने से अनेक 


| उसको बाजार मे भेजने की ओर हो ` सेत्रीलकों A 
\ अपना सारी शक्ति ढगानी पड़ी | साथ ही.“ आशा ? 


ee सुधार, जिनका होता आवश्यक था, नही हो पाये |. 

न्द्य्प्र ' पूनः Ja 
x ee ee ec Tea अनुसन्धान भी न हो aah), 

र 

/ MarR ns पर थोडी आथिक : स्थिरता प्राप्त होते ही इन युको | ` 

/ बढ़ खपत के चन्द. अब नीचे oy: | 

, ती इई : ey Rae - . ने उपंकरण-सामेग्री- geet कर उत्साह के साप |. 

जनवरी से दिसंबर, १९८२१. ; ५ 25 | 

कळ ` ` ` प्रयोगः करना ` प्रारम्भ कर दिया । पाउडर्स, क्रीम 

Baas 5 ' ROSEN RON & प 

73 320 2 सला वतत 5 ॥@िरट्स्‌ + नख-रजक {Nail Polishes) आद | र 

t ५ or VR SR (2 पै : 


= भी ore at] विदेशी रसायनों की कमी के काण | 
` उपस्थित अड्चना का भी. सफलता के साथ सु | 


नतिः अवश्य हीं संराहनोय 
fey २०,००७ रु. “अलग 


का र वाग 
न. ड्राइव आदि. set से और हाय से चग 


की स्थापना की मशीने बनवाई गई । ol ; 
» आज उसका यह विराट सरूप देखते हुए. किसी mid लोगो में कव्व शक्ति होते. हेर प 8 
- स्वदेशी को उत्तेजन न देकर विदेशी. मार | 
करने की. हमारे देश भाईयों की विचित्र 7 


mS 


De दारण भारतीयों की कर्दुख शाक्ते न्य जाती है | 
प उसी शक्ति का उपयोग विदेशी कारखाने वाके 
क्रिस तरह कर लते हैं, इसका 
= F | 

४ आशा ” के 


एक उदाहरण यहाँ 


प्रसाधन एकदम आधुनिक 
विदेशी माळ से भी बढ़कर 
| ह इस विचार से चन्द अंग्रेजी कम्पनियों की 
| प्रयोगशाळाओं _ तथा अमेरिकी-विज्ञापन-बिशेषज्ञों और 
| कलाकारा का सहयांग प्राप्त कर “आशा” ने अपने प्रसाधनों 
| (Toilets) को युरोपियन महिलाओं पर अजमाया | 
| यह प्रयोग सफळ होते ही सौन्दर्य-साधनों की एक 
‘at तालिका बनाकर “आशा” ने उसे भिन्न fra 
ह | तामं से पाश्‍चात्य सजावट के साथ बाजार में रखा | 


| (up to date) और 


| ये चीजें अमेरिकी, फ्रान्सीसी या अंग्रेजी माळ के 
> | मुकाबले की साबित हई और कलकत्ता, देहली 


| शिमला, बम्बई, मद्रास की आर्मी एण्ड नेवी, zara 
PR, व्हाइट वे लेड छा, केम्प के., बाथगट्स, थाम्प- 
~ | सेन्‌ टेलर, स्पेन्सर क. और बंगलोर फार्मसी की सभो 


दुकाना म से “आशा” के नवीन प्रसांधन-द्रब्यों 
थ ५ ad 
: : ‘al खपत बढ़ रही हे | खास कर यूरोपियन लोगों में इनका- 
त्रि ff _ ~ NN ४७ 

काफी प्रसार दिखाई देता हे। विदेशों में भी 


f 
आशा-प्रसावनों की माग हो रही है | यही नहीं, वल्कि 
|| शलड में भी “आशा ” ने अपने माळ के लिये ग्राहक 
Ra लिये हे । क्या एक भारतीय कम्पनी के 
Page अभिमानास्पद नहीं है 
ee युद्धात्त योजनाएँ 

आज तक को प्रगति को देखते हुए यह कहा 
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आशा ” साम्दर्य साधन बनाने ताला का म्फार्तिदायकऋ प्रवत 


ए 
By 1a 


ay 


अपना माळ जरूर वेच सकेगी। * आजा 
पाउडर ” कंपनी की way बढ़कर लोकप्रिय वस्तु हैं | 

` संगठित दौर प आयोजन करने 
fea “ आशा ने वम्बई के अतिरिक्त बंगलोर और 
गावा में अपने गोदाम ( डयो ) खोले हे. | तथा वैतनिक 
प्रचारका द्वारा व्याप्रारिया से संबन्ध जोड़ कर यथेष्ट | 
माछ का पूते करने का भी प्रबन्धे कर ळिया है | 
देहली में भी अब गोदाम dea का काम ana 
ळू हो रहा है | : 
अनुसन्धान ही वैज्ञानिक उन्नति की आत्मा है। | 
आज अनुसन्धान करने वाळी प्रयोग शाला का बा | 
न्तर कळ एक NS कारखाने में हो जाता है | अमी | 
कुछ दिन हुए गिरगॉव ( बम्बई ) में एक aga बड़ा भवन | 
लेकर संस्था अपनी प्रयोगशाळा, ग्रन्याळय आदि को बही 


वक्रा का 


"७४1०० 
My 
ज्र 
Shes 


छेग बढ़ाने तथा नये बाज़ार ढूँढ़ने की दृष्टि 
से अनुसन्धान और अन्तःशोध का कार्य हमेशा चळता 


आकपक गेट अप 
वुन्नशेक्षक-दर्शी-विदेशी , घटिया-बढ़िया हर तरह 
सावुन बनाने के गृप्त रहस्य । मू. १॥२., पो. ।2 
गध Saat प्रकार के सुगंधित तथा सादे 
त्र, एसे; ब्दसलीन, स्नो-क्रीम, देजद्रीन, ओटो 
आदि बनाना सीखों । | मू. १॥ रु., पो. te 
शबत सपम्रह-फर्लों के राबत, बादाम, पिस्ता, बनफक्ष, ||| 
आवरेशभ आदि तरह तरह के दावत, शर्बत के सफफ | 
फ्रुट-किस्टल्स,सोडा-लेमे नेड आदि बनाना। मू.१॥र..पो1र 
हिन्दी इंगालेश टीचर-बिना गुरु के घर बेठे अंग्रेजी 
लिखना, Tat, बोलन! सीखो। मू, a र., पो, ।2 | 
अमर फछ-1०० साळ जीवित रहने के उपाय । 


| az पुस्तक | यदिया oe कागज, साफ . सफाई 
I: 


Rone 
av 
St 


gS 


| व्यापारिक तेजी- 
ज्ञान प्राप्त कर सैकड़ों 


ड ह 


| छुट्टी के दिनों मे सफर की खुशी ! 


ख्याति और विज्ञापन के बारे मे तो “ आझा ? 
( | सबसे आगे है, जिसके लिये मराठी समाचार पत्रा, हर 
|| एक शहरों की बड़ी बड़ी दूकानो और मुख्य मुख्य सा्- 
` जनिक स्थानों में टंगे हुए विराट विज्ञापन स्वर्यं गवाह 
देंगे | “ निनाद टिमीटेड ” नामक विज्ञापन-निपुण 

कम्पनी को “आशा” का विज्ञापन-विभाग सौंपा 

गया है | 

गतं चार वर्षों मं कार्य-विस्तार के “कारण 

“ आशा ” को पूंजी की कमतरता महसूस होने लगी | 

अतः आजकल कम्पनी ने “ rare डिपाजिट्स ' लेने 
कौ. प्रथा शुरू की है और कम्पनी जनता की विश्वास 


का सहयोग भी मिला है । _ 
अनुकरणीय साझदारी का प्रत्यक्ष उदाहरण 


hots 
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“अरे | मे ट्रेन में हूँ या ट्रेन की राह देखता ऐेटफार्म पर !” 


००३० ~ wy ठ ९ \ 
` अग्रसर होने बाले इन युवकों की संचाई; अपनी कार्ष 
"पद्धति पर अट्टट श्रद्धा; कर्मचारी, श्रमिक तथा व्यापा 


| भाजन होने से “ आशा ” को पर्याप्त मात्रा में जनता 
हे कि “आशा” ने इतने अहा 
' अधिकु सफछन्न | 
- साज्ञदारी के सम्बन्ध से भारत में waa बड़ा-- 
खेदजनक अंनुभव देखने में आता है | अतः “ आशा 79 
x 4९७४६ ~ +. cee 


kd ad 
( TY २७ वा, अंक ११ वा 


नाव CHUA चकनाचूर 


~ 
1 aes ips . a जाती: & 
आड्टाडयल इन्स्टट्यूट ल्क 


ees संगठन 4 समी 
सक्षेदारों का समान आर्थिक हिस्सा, अतिरिक्त | 
जी का अतिरिक्त व्याज, सभी aan; के 
प्रतिदिन प्रत्यक्ष काम का आवश्यक, . वागे | | 
का निश्चित विभाजन, किसी aay ay | | 
किसी बात पर आक्षेप होने पर उस का] | € 
को एकदम छोड़ देने की नीति, आपस में । 

एक दूसरे के प्रति नितान्त प्रेम, विश्वास ओर 

आत्मीयता होने के कारण ही आज तक 

“ आशा” की aad टिकी और आगे भी 
` टिकेगी । करंब्रेळकर जी उत्पादन की शौ. 
देखभाल करते हैं | भिड़े जी खरीदी-बरिक्री का 
हिसात्र किताब सम्हाळते हैं, मधुसूदनजी विक्रय-संगठन 
एवम्‌ भिन्न भिन्न माळ- गोदामों ( डेगो ) का काम देखते 
हें, और बापूरावजी वाकणकर विज्ञापन, ठेवल, पेकिंग 
तथा नई योजनाओं से सम्बन्धित कामों का संचालन 
करते हैं । | 

राष्ट्रीय सेवा के आदश को लेकर व्यवसाय में 


क्‌ 


लोगों के साथ- सहयोग की नीति, ठाभ-हानि मे 
समान हिस्सा det की सभी संचाळकों की तैयारी 


और विज्ञान-सिद्ध अनुभवं को आत्मसात करे भी | 


~ 
> 
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गत छेखांक में ( अक्टूबर १९४५ ) गुढाबों की विविध जातियाँ, उनको लगाने के लिये उपयोग में. 
छाई जाने वाळी जमीन की जुताई, उस जमीन को आवश्यक द्रव्य पहुँचाने वाळे खाद इ. के सम्बन्ध में विस्तृत 


कलमा क द्वारा, आख बाधकर ) के सम्बन्ध स विस्तृत जानकारी दी जा रहां हूं | 


गुलाब के पीघे बीज से, आँखें बाँधकर, दाब 
गूटी द्वारा या एनाचिग करके तैयार किये 


बीज से गुलाब के पौधे तेयार करना 

इस तरीके को पालन वैज्ञानिक लोग केवळ मि 
| भिन्न नवीन संकर जाति पैदा करने के fe 
| करते हैं | इस रीति से कई वार बीज अंकुरित न होने 
' के कारण असफलता ही पले पड़ती है | इसके सिवाय 
¶ पौधा तैयार होने के लिये अधिक समय ठगने के 
कारण भी यह तरीका जन साधारण के काम 
का नहीं है | 
| कलमं लगाना 

कलम से गुलाब के. पौधे तैयार करना सरल है | 


-काट-छॉट होने के बाद जो कटी हुई शाखाए 


हे, उन्हे फॅकने के बजाय aca लगाने 


गमला के लिये कलम शाखा के पक्क भाग 
से ख्यामग ९ इंच लम्बी दतोन के समान कलम 


लगाने प्र वे. अरि संय! 


Se 


रहती हैं। पानी गमले के बीच की खाली 
मं दिया जावे | कलमा को पानी केशाकर्षण 
मिलता है, इससे उनके asd का भय नहीँ र 
कळमे लगाये हुए गमळों को छाया में रखना ३ 
क्यारियाँ के लिये कलमें- कळमे जम 
भी लगाई जा सकती हैं | इसके लिये छगभग ६ से | 
७ फुट लम्बी और तीन-चार फुट चोंडी क्यारियाँ | 
बनाई जावें | इनको एक फुट गहरा खोदकर दो 
तीन दिन धूप खाने दिया जाय । फिर ARS टोकन 
नदी की रेत अच्छी तरह flere क्यारियाँ बराबर 
कर दी जावें | इनमें गुलाब की कळमे ६-६ इंच 
दूरी पर लगाना चाहिये | कलमें ठगाते ही क्या 
में खाद देने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि अं 
रित कलमो को इसकी जरूरत नहीं रहती. 


हानि ही पहुँचने की अधिक 


इससे उन्हें 
होती हे | 
गुलाबो की कलम 


इनकी निश्चित जगह पर स्थानान्तरित ( Transplant ) 
कर सकते हैं | 
कलमें लगाने-की क्यारियाँ छाया वाळी जग 
हो | इनमें अधिक पानी न दिया जाय । इससे कलमों 
के सड़न तथा पानी की कमी से सुकुमार जड़ों के 
मरने या सूखने का भय रहता है। इसलिये 
न क्यारियो में उचित और सावधानी से सींचाई 
करना अत्यन्त आवश्यक हैं | 
कई लोग कलमा के बाहरी सिरो प्रर ताजे 
की छोटी छोटी गोलियाँ . बनाकर लगा देते हैं | 
ऐसा करने से कलमा मं (स बना रहता है, और उनके 
सिरे aa की गर्मी से शीघ्र ही सूखने वहीं पाते | 
कलम पालन का असारंकन रात 
इस. रीति के अनुसार ६-६ . इंच लम्बी. कलमे 
काटेते है. | सत्र पत्ते काटकर ऊपर के सिरे की अन्तिम 
। आँख पर से इन्हे सीधा काट लेते हैं | नाचे का सिरा 
| तिरछा काटा जाता है। फिर चालीस- चाळीस या 
| पचास-पचास कलमों के छोटे छोटे Te बाध: लेते हैं । 
mes! के नीच के सिरे को गोबर और पानी के गाढे 
में डुत्रोकर, देवदार के एंक Gey उल्टा 
शीळ में डुबोये गये सिरे को ऊपर करके ) जमा देते 
कळमे रखने के पंहिले खोले में लगभग ३ इच 


Ne जमाने के बाद इनकी सन्धियों 


फिर रेत और मिट्टी के मिश्रण से खोखे के 
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भर देते हैं | इन खोखों की गहराई कम से कम 


बगीचे की. 
ण मिट्टी दवा दबाकर इतनी भरना चाहिये किः 
एक इंच हिस्सा छोड़ बाक़ी सब मिट्टी में न. 


सब आँखें काट दी जावें | अब 
से गमलो में लगा देना चाहिये | 
` इन गमलों को कुछ दिनों तक 
सुरक्षित स्थान में रखना असन्त आव्यक है; क्यो 
इनकी जड़ सुकुमार होने से धूप सहन कले 
असमथ होती हैं | कुछ दिनों बाद जड़ों के परिक 
हो जाने पर गमला को उनके निश्‍चित स्थानों पर र 
सकते हैं । आरम्भ में इनकी सीचाई की ओर पूरा ध्यान 
रखा जाय; क्योंकि इन मासूम जड़ों के सड़ने, गळो 
और सूख जाने की भी आशंका रहती है | 


ter 
ea 


इस रीति से उन गुलाबो के पौधे भी सरळता से | 
तैयार किये जा सकते हैं, जिनकी कळमे साधारण रीति डु 
के पालन करने से अंकुरित नही होती | 


आख बाधना ¢ Budding) ` 

इस. रीति से शीघ्र और सरलता से गुलाव के | 
पौधे. तैयार किये जा सकते. हैं । प्रमाणित तथा | 
विश्वसनीय पौधे इसी रीति से तैयार हो सकते tl 


रात 


इस रीति का पालन करने के लिये उत्तम ' स्टाक कॉ 
होना आनिवाय है; क्योंकि पाधा की सफलता बहुत 
कुछ इसी पर अवलम्बित होती है । 


आँख बाधने योग्य गुलाबो की जातियाँ | 


= प्सा 27 outa 


ese) 


स्टाक्स (Stalks ) तैयार करना 
इन गुलाबो के स्टाक तैयार करने के डिये 
कलम छगाने की क्यारियों जेसी ही क्यारियॉ. बनाकर 
-६ इंच की दूरी पर- कलमें लगा देना चाहिये | 


| न क टर्मा को प्रालने के लिये भी उन समी 
come पाळन करना आवश्यक है, जो अन्य 
. || eal की कळमे तयार करने के लिये /पहिळे बताये 
न | जा चुके हैं इन कलमा के लिये अक्टूबर से दिसम्बर 


| प्राह तक का समय उत्तम होता है । 
शीत काळ में ( अवट्रत्रर 

` | छाई गई कलमों को जून जुलाई मै. स्थानांतरित कर 
„ अच्छा खाद दी हुई क्यारियों में लगभग एक एक फुट 
कौ दूरी पर लगाना चाहिये | समय समव पर इन कलमों 


नवम्बर, दिसम्बर ) 


काट- छोट की जाय, ताकि उनमें एक ही सीधी, 
खथ ओर सबल शाखा बढ़े | 

अक्टूबर माह तक इन शाखाओं में 
TMA निकल आवेगी | आँख बाँधने के 
Fe और 


न ~ 
छाटा : छोटा 


बड़े बड़े काटों को Ble देना चोहिये | 


4 भल ते समय स्टाक का विकसितावस्था में होना 
lara आवश्यक है | यदि ` ‹ स्टोक ? मे रस संचार 
का 


\ ~ ~ ~ wn + ~ . > 
| पण रूप से न हो, तो आँखें कम संख्या में अंकुरित 


गी | 


आँखें बाधने का मौसम 
ठंड की ऋतु का आरम्भ इसके लिये उत्तम समय 


4: भर उनभे रस संचार भी पूर्ण रूप से होता है। 
| WX आँखे अक्टूबर से जनवरी माह तक ही बाधी 
| । आँखें बॉधने का उत्तम समय प्रातःकाळ है । 
6 ६ पि बजे सुबह से दस बजे दिन तके ही आँखें बाधी 


द | १। दस बजे के उपरांत बाँची गई आलें सूर्य की 
|" से झुलस जाती हैं। इसलिये उनके अंकुरित होने 

{ Pang aga कम हो जाता है | 

; 1__. _ आंखें बॉधने की ऊँचाई 


Ee गुलाब में आँखें २ से २३ फुट की ऊँचाई 
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‘SEI जाती हैं । पर ह्व-0 शलक एमी” Sauk uRE GCA HBG: आवश्यक है। जिस आँख | 


(५५६ 
करना पड़ता है| भारतवष मे ऋतुओं 
की भिन्नता तथा ग्रीष्म ऋतु की भीषणता के कारण 
कम Sas पर आँखें ay go पौधे अधिक मजबूत 
और टिकाऊ होते हैं। अतः आँखें बाधने के ल्यि 
छः इंच की ऊँचाई ही उपयुक्त है | | 

oo सियन ? (scion) का चुनाव 
आँखें खूब फूलने वाळी डाल्यों से ही चुनी _ 
जानी चाहिये । ऐसा देखा गया है कि on A 
Wa झाखार्ट कम अधिक फूलने वाली होती हैं, | 
इसलिये आँखें यदि अविक  फलने वाळी area | 
स चुनी गई, तो निश्चय ही उससे अंकुरित पौधा 
अधिक फूळने वाला होगा | 
जिस डाली की छाल शीव्रता से अलग हो सके,उसकी | 


देखभाल 


जिस 
ही आँखें ली जावे; क्योंकि ऐसी डाळियों से स्वस्थ 
आँखें निकल सकती हैं और संबळ होने के कारण वे 
जम कर्‌ शीघ्र ही अंकुरित भी हो जाती हैं । 

आँखें शाखा के सिरे से न ढी जावें; क्योंकि वे 
सुकुमार और अविकसित होती हैं । बाच की ae के | 
मध्य भाग से ली गई आँखें सुद्युप्त होने के कारण शीघ्र | 
जमती हैं | ‘3 

आँखें निकालना * 

‘feat में अध चन्द्राकार काट बनाकर आँख 
निकाळी जावे | काट इतनी गहरी हो कि आँख के | 
साथ थोड़ा भाग लकड़ी का भी निकळ आवे | साधा- | 
रणतः काट की गहराई शाखा की मुटाई के अधि से _ 
कुछ कम होनी चाहिये | a 

अत्र छाल के. साथ ठगकर आया हुआ लकड़ी 
का भाग अंगुठा लगाकर सावधानी से निकालना | 
चाहिये | आँख बाँधने के agar इस क्रिया में थोड़ी | 
कठिनाई अवश्य जान पड़ती है; परन्तु अनुभव | 
और सावधानी से,काम लेने पर सहज ही सफलता 
प्राप्त की जा सकती है । यदि “सियन' का चुनाव | 
ठीक हुआ है, तो आँख शीघ्र ही लकड़ी 
निकल seri | ate निकालने के बाद (सके ठु 


ioe ) 
की जड़ छाळ की समधरातळ में हो, उसे लगाने 

के उपयुक्त समझना चाहिये | पर यदि आख 
| के पास या आँख के अन्दर गड्ढा सा दिखाई दे 


| तो उसे अनुपयुक्त समझकर : दूसरी आँख निका- 
लना चाहिये | 


आँख निकालने के बाद उसे “स्टाक' पर 
Br = न र sie. ८ 
| जमात तक आद्र बनाये. रखना आवश्यक हैं | 


gen लिये उसे जीभ पर रख लेते हैं। किसी भी 
| हालत में भूलकर भी आँख को पानी में न 
' रखा जावे; क्योकि ऐसा करने से आँख का प्राण 
चन इस पानी में ys जाता हैं, जिससे आंख 
अंकुरित होने की सम्भावना बहुत ही कम 
हो जाती है | प 

ARE बाँधना (51515) 

स्टाक में उचित ऊँचाई पर ॥ के आकार का 
घाव किया जावे | घाव बनाते समय चाकू अधिक 
गहरा नहीं चलाना चाहिये | घाव बनाने का मुख्य 


(4 
कू की मूठ से छाल को शाखा की लकड़ी से उतार 
कर सान्धि बनाळी जबे |... * 


नीचे की ओर खिसका कर ठीक तरह से छाल 
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' उसे तीन इच तक छॉट देना चाहिये, जिससे 


एक सान्धि सी बनाना मात्र है | धाव बनाकर ' बेडिणा ) ' 


आँख को इस बनाई हुई सन्धि. में ऊपर से धीरे : 


“हैं; इसका बारीकी से अवलोक ने किया 
फिर मैंने अचूक कोना और पृष्ठभाग 


| "काटकर अभ्यास किया | 
“ स्टाक ' म आख को एक-आधे इंच ऊँचाई : 


ग के फन की नाई एक पत्ता मोंडकर बौध. 
3 RA जाने लगे । फिर पाँच वर्ष के बाह 


( aq २७ aI 


स्टाक को काट देना चाहिये | बाद में आ के 

रित होकर शाखा निकलने पर जोड़ के ऊ 

इच छोड़कर “ स्टाक ' को काट देते हैं | 
शाखा जब तीन-चार इच Gey हो ay 


में अन्य शाखाएँ भी निकालने ळोंगी । 
को सघन बनाने और इच्छित आकार के Ria 
क्रिया अनिवार्य है; क्योंकि इसके पालन न ay | 
पौधों म॑ केवळ एक ही बेत के समान ळच 
शाखा बढ़ेगी । 


से 'स्टाक, में कई / अंकुर Re | इन 
बिलकुल न बढ़ने दिया जाय और उनके बढ़ते ही 
aia ख़ुठक दिया जाय) इस कार्य में असावधान || 
करने से ये अंकुर. शीघ्र ही बहुत बढ़ जाते हैं a 
सब पोप्रक-द्रव्य अपने लिये खींच लेते हैं | “सिय 
( Scion ) Tat के कृत्रिम अंग होने के काण | 


वषे तक बहुतायत से होता रहता हं । 


हार काटन का शिक्षा-क्रम 
--एक हौरे-काटने वाळे कारीगर का कहता 
कि उसने सतत दस वर्षे अभ्यास करने के वाद | 
विद्या प्राप्त की है | हीरे काटने का प्रधा % 
में पीढ़ानुपीढ़ी से होता चला आ रहा हैं| में अशे 


पिता को होरे काटत समय, वे हीरा किस ढंग ते 
| करता 
ail 


ततूपश्चात्‌. 

an अपने पिता के हीरे काटने के 2 30 
Gh बाद मुझ isk 

निरीक्षण किया । इ द अपे 


की देखरेख म॑ होरे के पृष्ठ 


e 


— राष्ट्राय [AAT [दवस 


का विशेष महत्व आहे | 
में इस नये धन्धे के लिये बहुत कुछ 
उसे-सरलता से सीखा ज़ 


परन्तु याद रहे आतिशबाडी का 
की आवश्यकता है | 


आतिशबाजी के प्रकार 

` स्थूछमान से आतिशत्राजी को तीन भागों में 
। विभाजित किया जा सक्रता है । West प्रकार 
| लाळ, सफेद, हरा, नीला आदि रंगीन प्रकाश पैदा 
ह| करने वाली वस्तुएँ, जिनेमें चन्द्रञ्योति, रंगीन पळीता, 
मेहतात्र आदि शामिल हैं। दूसरा प्रकार अनार, 
बाण, फुलझड़ी, घनचक्कर, सुपारी आदि और तीसरा 
{ प्रकार है फटाके, गोले आदि आवाज़ करने 
| पाला सामान | 

बारूद बनाने के लिये-आवञ्यक पदाथ 

आतिराब्राजी का सामान तैयार करने के लिये 
WR वस्तुओं में बारूद मुख्य «हैं, जो शोरा 
(TER या पोटास नाइट्रेट ), WAH, कोयला 
का और पोटास ( पोटेशियम Be ) से बनती है । इसमे 
} a), एस्युमिनियम, मेग्नेरियम, .एण्टिमनी, तांत्रा, जस्ता 
|| आदि धातुओं का बुरादा (Filings मिलाने से 
'अनार; फुटझड़ी आदि के लिये मिश्रण तैयार हो जाता 
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रजत महोत्सव, दिपावली-दशइरे-जेसे ae अथवा विवाह, उपनयन संसकार 
आदि आनन्ददायक अवसरे पर अपनी खुशी प्रगट करने के एक नूतनतायुक्त साधन के नाते आतिशबाजी 
परन्तु Ae बडे दाहरों 
आरं किसी भी समय आतिशवाजी का तैयार सामान मिलना मुश्किल होता है । अतः 
गुंजायद् हे, साथ ही यह काम भी कोई विशेष कठिन नहीं होता; 
जा सकता हैं। हमेशा सामान बनाते रहने से शीघ्र ही निपुणता ma की जा सकेगी | 
सामान तेयार करते समय 


ठेखक---श्री भा, स. करमलकर, | 
एम. एससी. 


को छोड अन्य स्थानों में सिवाय दिपावली के 


छोटे छोटे स्थाना 


अत्याथक * सावधान आर सतक Wa > 
स्ट्रॉशियम नाइट्रेट, कापर छोराइड आदि पदार्था 3 
उपयोग में छाया जाता है । | 
शोरा तथा पोटेशियम क्रोरेट उवळन के लिये 
आवश्यक प्राणवायु देते हैं । बहुवा इः कोटे. पदार्था 
का उपयोग अलग अलग ही किया जा... हैं; परन्तु 
कभी कमी दोनों का उपयोग एक साथ करना भी लाभः 
दायक होता है । गन्धक् तथा कोयले का उपयोग 
ज्वलन शुरू करने के लिये होता हे । जहाँ एक बार 
ज्वलन-क्रिया शुरू हुई कि फिर शोरा या eee से 
प्राणवायु की पूर्ति होकर ज्वलन तेजी के सांथ होने 
लगता है | धातु तथा कोयले के कण चिनगारियों के रूप 
में बाहर की ओर उड़ने ळगते हैं | बेरियम और 
स्टॉशियम धातुओं के क्षार जळने वाळे पदार्था मे 
FAT: लाळ और नीला रँग पैदा कर देते हैं | हू. 
खतरे की सूचना न 
शोरा और गन्धक या SRE और गन्त के 
मिश्रण पर आघात होने से जोरों का धमाका होता हैँ 


N कारखाने “ १9 
“Susi अकाश क लिये इसके, RBA जा हिट्लेपि सती, यही tion, Haridwar... aft : (ax ण्डी 
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7 पदाथ का मिश्रण बड़ी सावधानी के साथ. वनाना 
पड़ता है | इनको खरल में इकट्ठा पीसना मोत को 
ता देने जेसा ही हे। इस खतरे से बचने के लिये शोरा, 
गन्बक, कोयला, BE आदि पदार्थों को बारीक करने 
के खरल sen अलग रखना उत्तम होगा। यदि अलग 
FST रखना असम्भव हो, तो निम्न उपाय से काम 
feat जाय-- 
' पहिले ane को महीन कर बोतल में रख 
। फिर खरल को पानी से. साफ धो ळा, जिससे 
में टो इए ate के शेष कण पानी में 
घुल जाय । पश्चात्‌ उसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह 
कर सुखाये हुए इस खरळ भे शोरा कूटना चाहिये | 
Gat को पुनः धोकर तथा खुश्क कर उसमें दूसरे 
¢ पदाथ महीन करो । अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ को बारीक 
१ करने के बाद प्रत्येक बार खरळ को पानी से. धोने 
की. दक्षता रखने से दुर्घटना होने की किसी भी 
ee संभावना न रहेगी) | 
| ये सारे पदार्थ-विस्फोटक तथा शीघ्र ज्वळनशीठ 


थान में इनसे बारूद का सामान तैयार करना बु 


मार्न 


171 | इस काम. का जहाँ तक बन सके 
Obes री करना उत्तम होगा। जलती हुई ब्रीड़ी 


-के बाद इन पदार्थो को धीरे धीरे हलके 
Hert जाय, ताकि उनमें किसी 


ey 


हो जने पर उसको कागज 


1 अथवा let के छोटे छोटे ऐसे aq 


से उनको 


कागज, ताग आदि उत्तम होते हैं अच्छे 
जाने के बाद कागज हवा मे oom जो 
प्रकार तयार किपे गये कागजों को ट्च | 
कहेत €। इन्द आग पर सुखाने कौ चश ८ 
की जाय | क 

कागज का पागालया---पोंगलियाँ बनाने 
ल्य भा चाह जिस कागज से काम नही चळ सकता 
इसक ळय शिळा कागज ( पतग के कागज ) 
आवक अच्छा हाता है | इसे गोळ डण्ड के आतपा | 
SEAR TN बनाई जाती है | 

वारूद तैयार करने. के लिये हलके कये | 
को आवश्यक्रता होती हे । देवदार, आक एरंड, 
मिच आदि पेड़ों का कोयला उत्तन समझा जाता है। ४. 
मामूली कोयले के चूण से भी काम चळ संक्रा | | 
एल्युमिनियम, ` जस्ता आरि धातुओं का चूर्ग बाजार | 
मे तयार मिळता हे; घर में इनका चूण बनान 
कठिन होगा | लोहे का बुरादा भी बाजार से है 
ana किफायत का होगा। लोहे का बुदा 
भिन्न भिन्न प्रकार और दर्ज का मिळता हैं | 

` भिन्न भिन्न भिश्रणों के सत्र 

पहिले उक्त सूचनाओं के अनुसार सभी पाबे | 
का चूर्ण बना लो और बाद में बतेमातपत्रो क. 
कागज पर बिलकुल धीर धीरे और हलके दी 

एक मे मिळाओ | कागज की पोगर 


अथवा मिट्टी के छोटे पात्र मे मिश्रण दवा. दवाकर भर 


aed ध्यान रहें. कि उस पर ` अधिक दबाव 


पड़ते पाबे । साधारणतः निम्न gal में दिये 
अनुपात प्रचलित हें । खतः के अनुभव के AS 


ne 


थोड़ा हेरफेर करने मे कोई हज नही । | 
चन्द्रज्योति ( रंगीत तेजस्वी प्रकाश देवे वाढा ' 


सफद ” 
.१॥ हिस्सा पोटेदा-कोऐट 


है... उन 
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आतिदाबाजी {= 
2 a. _ अनार में भरे जाने वाले मिश्रण 

1३ हरत %वारियम नाइटूट १० हिस्सा (१) मामूली अनार चमेली अनार 
६१ » TTR ३॥ „ झारा २४ भाग यारा ३० माग 
| ERG BRE २; गन्धक ४ „ गन्धक् 2 ” 
© | #सोड़ा नमक२० ,, कोयला Eo कोयळा 2, कोयला १६ ३ 
के | आसमानी गुलाबी . लाह का बुगदा १६ ,, एव्युमिनियमकांचूणर ,, 
।पोटेश -छोरेट २ हिस्से गन्धक्र १9 हिस्से : oe का मोठ का 
ह न a १.0 चूना ३४ , WEAN (Iron F ilings) के आकारानुसार 


फव्वारा का सुन्दरता भी बदलती है | 


१» कापर क्लोराइड १ 4, पोठेश-छोरेट ६० 
(२) पोटेशियम करट ४ माग एल्युमिनियम का 


| कोयला न 
[ल र RA We ene Cate Sek बरादा १ भाग 
x उपयुक्त सूत्रों मे चन्द्रज्योति म॑ रंग पेदा करने वाळे च पेर 
इ ~) so a गन्धक १ 5 Raa ae 
| पदा! * इस चिन्ह से दशाये गये हँ | 3 MSN 
| | ee र्क : इस मिश्रग को कागज के कोनों में भरकर 
qf दवा कर भर दो ओर ऊपर से कागज चिपका हे | उक्त सभी सूत्रों में लोढे के वुरादे के बढे 
कु टच पेपर डालक खो जिस दिन र दीप A 3 ~ 5 =; का : My 
q ‘a प्र हे ड क | T 4 3 : गप भर तांत्रा जस्ता आंद घालु का बरादा (Filings) या चूण, 
ही जय उसी दिन उड़ाने से वह अच्छी उड़ती है | का उपयोग करने में कोई ह नहीं है। 
al अनार फुलञ्ाइया 
अनार मिशी का एक छोटा मटका ही हे, जिसका (१) पोटेश- छोरेट १० आस कोयला _५. ओस 
मुह दानो ओर से खुला हो | ह | उसके दोनों मुँह म॑ एन्युमिनियम-चूण २ „ गन्ध थोडासा 


|एक मुह छोटा होता हैं | इस छोटे मुइ म टच पपर दि आप रंगीन फुड्झडियाँ बनाना चाहते हों, 
| TR बड़ मुंह मे से मिश्रग अन्दर भर दो आज कळ की कप ड्रा-खरीदी ! 


| Ret से मुंह बन्द कर दो। ऊपर से कागज 
पिष दो | अनार को टच पेपर वाळे मुँह की 
4° से उड़ाना पडता हे । टच पेपर के सुळगते 
| है अनार मे से चिनगारियों के फत्बार उड़ने 


CS SN, PE NT FERS ae ७ 2532 


भिते हैं और बड़े मनोहर दिखाई देने लगते हैं । 
whe अनुपात में बारूद मिश्रण तैयार कर भाँति 
अति के रंगीत gaat उड़ाये जा सकेंगे । अनार 
| जेस ea बनाया हो, उसी दिन उड़ाने से वह 
1 PSI उड़ता है | आधा सेर बारूद भरा हुआ 
q PIR २० से २५ फुट तक सहज हो ऊँचा 
ह| परन्तु एक अनार में प्रायः एक पाव ° 
SIRE भरी जाती है | cco. in Public Domain, Gurukul KANGA 
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et 

` इस मिश्रण मे थोड़ा सा मिलाकर उसका 

गूदा बना लो और उसे पतले तार या बॉस की किमची 

पर चिपका दो | 

09२ कारा. १८ भाग '.. 
Sea ५ » 

` ग्रह मिश्रण धीरे धीरे जलता हे, अतः कागज 

की,पोंगलियों में भरने के लिये बड़ा ही अच्छा 

होता है | पोगली के छोर में थोड़ी सी रेत भरने 

; ह छोर हाथ से पकड़ने में सुविधा होती है | 

बाद मे इस भिश्रण को पोंगळी में हुँस कर भर दो 
और दूसरा छोर टच पेपर से बन्द कर 

| कोयले के साथ लोहा, जस्ता आदि धातुओं के 
f महीन चूर्ण का उपयोग करने.मे कोई हज नहीं 

एकड़ क बुराद का बहुरगा फुलझाइया 

- इस फुलझडी के. जलने ' पर. अनेकों रंग 

हैं! 


गाद 


कोरला ५७ भाग 


दो | 


WaT 
लगभग आधा इत्च व्यास तथा एक फुट 


IN की पो्गालि्या बनाओ, जिनका एक छोर 


च तक रेती से भरा हुआ हो । पश्चात्‌ नीचे दिये 


“कर महीन 


` निकाले जा सकेंगे । थोड़ा विचार पूवक 
` दर्जनों अभिनव कल्पना सूझ सकती हैं। व 
Fo 1 फर ` दशहेरे के दिन बड़ा भारी रावण बनाकर ४ 
में अळग अलग रख ठो | इनमें से एक 


( वष २७ 


जळते समय भिन्न भिन्न रंग देने वाला gy 
लिया जाय | 
तैयार पोंगलियों में यह मिश्रण gay th 
लगभग तीन तीन इंच तक दवा दबाकर भरना चाहि 
ये फुलझडियॉ जब जळती हैं,तत्र वित्रिध रंगों की af 
Rag देने से छोटे बच्चों 
आता है | 


को बड़ा 


रंगीन पलीता : 
'कागज्ञ की पोंगळियो में उक्त विधि के 
( एक छोर में रेती भर कर.) निम्न मिश्रण भर 
जळते समय भिन्न भिन्न रंग छटाएँ देने बाले मिश्र 
भी बनाये जा सकेंगे | नमूने के तौर पर एक 
नीचे दिया जाता है-- 
शोरा १६ हिस्से 
गन्धक 
कपूर, नीळ किंचित्‌ 
सब पदाथ हमेशा की तरह अलग अळा बाएं 
चूण. बना छो आर पश्चात्‌ एमा | 


एन्टिमनी ट्राइ-सलमाइू 


मिलाआ | 1 
इस छोटे से लख में बारूद बनाने के काम १ 
आने वाले प्रमुख पदाथ, उनका कार्य तथा 


“के तौर पर कुछ अनुभवसिद्ध सूत्र दिये गे हैं 


पर से आतिशबाजी के नये नये कितने ही तरीके € 
aad 


[ग १९ 


ण 


al बौछार करं उसे मार डालते € | दक्षि ee ae 


of 


ळय अनक बाता 


4 र 

पूंजी का योग्य अन्दाजा 
किसी भी धन्धे के लिये. कितनी पूंजी पर्याप्त 
इसका ठीक ठीक अन्दाज लगाना कठिन हीं 
| समझ लो कि एक हजार रु. की पूंजी में एक 
टी सी किराने के माळ की दूकान ASM का 
इचय किया है, तत्र आपको अपनी १००० रु. की 
{x आगे दिये अनुसार विभाजित करनी होगी- 
i 
14 4 


१०० रु. कायम खर्चे के लि 
८०० रु. का माळ ह 
१०० रु. कम से कम चार महिने 


१००० 


वास्तव में चार महिने दूकान जमने के लिये 


वा सिफ नगदी क 
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अ अ Lae SN ~, | 
आप अपने धंधे की सफलता चाहते हैं न? | 
~ #2 CN NN ON 6 ; 
थया क्‌ र्‌ सच 
[नहार व्यवसा ळय महत्वपण सचन 
~ a 
लेख क; श्र अ ba बी / अ © 
लेखक :--श्री स, अ, रानडे, वी. ए. (आनस 
स्वतन्त्र a4 में सफलता पाने के लिये धन्था करने वाले में अनेक गुणों का होना आवश्यक होता दै | 
उनमें से एक तो जो काम करना पड़े उसको करने की तैयारी और दूसरा उचित मितव्ययिता, ये ही दो प्रमुख 
गुण हूँ । लेकिन इतने से ही आवश्यक पूर्ति नहीं होती | इसके साथ दी साथ बिद्री करने की कला का ज्ञान 
होने से सफलता-प्रात्ति का मार्ग बहुतांश में सरळ अवश्य हो जाता दे; किन्तु सची सफलता प्राप्त करने के. 


की ओर ध्यान देते हुए हमेशा सतर्क रहना चाहिये | इन्दी बातों तथा 
के सम्बन्ध में प्रस्तुत लेख में जानकारी पेश कीःजा रही हैं । अ क 


तक घर-खच के लिये ` 


-सकेगा और एकदम धन्धा बन्द करने से. 


¢ a 


); वी. टी. 


आवश्यक सतर्कता | 


इन सभी बातों का व्यापक विचार करना 
यह अनुभव किया गया है कि पंजी का 
अन्दाजा न लगाया जाने के कारण कई धन्वे 
जाया: करते हैं | 5 
प्रारंभ में खतः की ही पूंजी लगाई जाय | 
नवीन धन्ये वाळों को चाहिये कि वे कम-से-कम . 
प्रारंभ मे खतः की ही-पूंजी छगावे। एकाध वर्ष में 
उसको अपने FY की सफलता के सम्बन्ध में साधारण 
कल्पना आ ही जावेगी और फिर वह उसकी र 
रुपरेखा का निश्‍चय कर सकेगा। उसके धन्धे 
स्थिति अच्छी हो तो ठीक ही है; लेकिन यदि ऐ 
न हो तो भी एकदम धन्धा बन्द करने की. 
नहीं आती । ऐसे समय यदि भन्वे में लगाई गई 
खर्य की हुई र 


थोड़ी उधारी का होना स्वाभाविक ही है । इसके | a 
घे. में फायदे का प्रमाण : 
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थोड़ा थोडा ही लिया जाय और उसका पैसा भी इसके साथ हाँ साथ आप ओर भी द 

नियमितता से तथा उाचित समय पर चुका देना योजनाओं के दारा अपनी विरा 
am प्रगट कर सकते 
पर कर्ज भी लिया जा सकता है; परन्तु ध्यान नवीन होटल खोळ रहे हैं, उसकी पहिली विशेष "क 

रहे वह अपनी पूंजी के ४० प्रतिशत की अपेक्षा . होगी आदर्श स्वच्छता । सर्भसाधारण होटलों 
| ग्राहका का बिना गन्दगी का सुकांबळा किसे : 
लोकग्रियंता केसे बढ़ेगी ? >. चारा ही नहीं रहता, वहाँ आपकी होटल प्रह 
स्वतंत्र नवीन धन्थे प्रारंभ करने पर शुरू शुरू को आकर्षित किये बिना न रहेगी । ठोक यही हह 
भं उस पर स्पधी का असर तो होता ही है । आपको खाने की चीजों के सम्बन्ध में भी दिखा 
भी कमी तो इससे बेहद नुकसान भी उठाना देगा । भंजिथे जैसी मामूली वस्तुएँ तो. आप्नो 
हैं; लेकिन उससे निरुत्साह या निराश होने किसी भी होटल में मिळ सकती. हैं । आप र 

होई कारण नही. । अपने पड़ोंसी पुराने धन्धे वालों dice में ऐसी चीजों को न रख स्वच्छता की पोप 
ग्राहक तोड़कर अपनी ओर da लाना कोई सिर्फ दो-चार अच्छी अच्छी चीजें ही रखने कां प्रयन 
[त नहीं; वह तो. बंडा कठिन काम है। कीजिये'। फिर देखिये ग्राहक आपकी होटल की 

- ओर आकर्षित होते हैं. या. नहीं । सिर्फ इतनी 

व्यवस्था से आपकी होटळ नवीनता से पूर्ण, आद 

-बन जावेगी और फिर आपकी होटळ में मिळे 

-वाळी वस्तुएँ यदि उचित कीमत की. अपेक्षा थो 

महंगी होने पर्‌ भी उसके लिये ग्राहका ah का 
शिकायत -न होगी; लोकिन dee की स्वच्छता 
हमेशा आदर रहे | छोटे-बड़े समी शहरों में ऐसी 

होटळा से निश्चित ही अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर 

तको उम्मीद हे | Pee 

किराने माल की दूकानों के लिये भी ऐसी 

विशेषताएँ बताई जा सकती हैं, जिन्हें oe 

- कठिनाई के हासिळ कर सकेंगे । अपने ग्राहको 


समझ ठीजिये आप 


& | 
SR 
ह्‌ 


i: प्रवम्बर 1९% eA ) 


व्यवसाया के 


जो सिफ आप ही की विशेषता हों | विळायत्री बादाम 
` नामक एक 


बादाम की खास जाति है, जो इस 
aan वादाम से दुगनी मोटी और महँगी होता 


) 
| | उनमे से एक भी वादाम कडवी नहीं होतीं । 


प 
ह थह खास चीज सिफ आप ही की दूकान में होने से 
को! | आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ना विळकुछ खाभाविक 
हका | है | इस वढे इए ग्राहकवर्ग को अपनी विश्वसनीयता 
am | एवं कुशलता से सम्हाळने की जिम्मेवारी आपकी होगी | 
at सच्चा हिसाब रखो ' 
को | सच्चा हिसाव- न रखने से भी कई wy इत्र 
जाते हैं। अमेरिका में दिवाळा निकालने बालों में से ६० 


जो साफ साफ हिसाब 


GA नहीं जानते | माळ दूकान में आने के बाद 
कितने दिनों में वह कटता हें? खराब होने वाले 


ह | माठ का प्रमाण क्या हैं ? समाज के कौन से वर्ग में 
| | आपकी उधारी है और वह कितनी है? नगदी~ माळ 


गोड | मिलती हैं 


| खरीदने वाळे ग्राहकों को आपसे क्या क्या सुविधाएँ 


~ 


। ऐसे अनेक रहस्यमय प्रश्ना का साफ साफ 
हिसाब रखने से आप ही आप हळ हो जाता है | 
छोटे पेमाने पर ही धंधा शुरू करो 
जिस पेमाने पर धंधा चलाने की आप महत्वाकांक्षा 
खते हों, ठीक उसके आधि प्रमाण पर धंधा शुरू करना 
पके लिये . लाभदायी होगा । यदि आप कोई 


र्क | कारखाना ASl रहे हैं, तो एकदम सार हिन्दुस्थान के 


„जारां पर कब्जा करने का प्रयत्न न करो | 
| foe I प्रन्यसन्दप्ल 


| | दा रागल कन्फकानरा, धन्ताला, नागपुर 
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te हत्व uid Ss ¥ 5 
ये महत्वपूर्ण सूचनाएं (५८१ 


ले अपने गाव के वाजार को जीतो | इससे आपको ।. 
हो जायगा कि यह काम मी कोई सहज नही है। | 

दूसर कारखाना में बनन वाळे माळ से आप अपने | 
कारखाने में बनने वाळे माळ की तुळना करके देखो 
उसका पृथक्करण करो; उनमें होने वाळे अच्छे अच्छे तया |. 


को अभ्यास की सहायता से ट्रेंड निकाठो; उनको 
आत्मसात करो आर अपने माळ के गुणों में उनकी | 


शत करा, जिसस अपने माळ क॑ 
बढ़ा 


wae कई गुनी है 
इ आपको नजर अदिगी | आपके माल का दर्जी | 
वाजारों में आपकी शाख है, वे तै | 
हमेशा आपके ही होंगे; लेकिन नये बाजारों पर कब्जा | 
जमाने के लिये भी आपको इससे बहुत सहायता | 
जरूर मिलेगी और अश्य प्रयत्नों से ही आप अपने $ 
चारय में सफलता पा जायेंगे | जेसे जैसे लोगों का आप ह 
पर विश्वास जमता जाय; वैसे वैसे अन्य समीप के क्षेत्र $ 
में डालते जाइये | इन सभी बातों के सम्बन्ध सें / 
सतर्क रहने पर धीरे बीरे ही क्यों न हो; लेकिन ' 
आप अपने धन्धे में अग्रसर ही होते रहेंगे और आपके 
fea असफलता की संभावना Beas न रहेगी । 
दूसरे व्यापारियों से संगठन करो 

अपने धन्ये के अलावा और भी दूसरे धंधे करने बाळे 
व्यापारियों से आप अपना सम्बन्ध बढ़ाइये | अपनी कल्प- 
नाओं का बारीकी से विचार कर उचित सलाह देने वाळा 
एक व्यापारी सेव स्थापित करो | कम से कम सप्ताह में एक | 
वार त्रिचार-विनिमय करने के लिये इकट्टे जमो। ग्राहकों | 


SST पायया SS Sa 


[ड के फेन्सी डिब्बे मिलतेहें।..  _ 
[खने के लिए इन्हीं का उपयोग करे। |. 
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| की रुचि-अरुचि के सम्बन्ध में परस्पर aay करो । 

इतना होने पर उचित प्रयत्नों से आप अपने ग्राहकों 

को अपनाने की कोशिश करो । यह तरीका भले ही 

॥ झुरू में तकलीफ का जान पड़ता हो; लोकिन अन्त में 

| निश्चित ही लाभदायी होगा । 

| विज्ञापन ara और विक्रय कला से परिचित हो 

' न्धे की सफलता के लिये इन दोनों बातों की 

| जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है । विज्ञापन अथवा 

| बिक्री करते समय ग्राहकों की आँखों में धूल झॉकने 

` का प्रयत्न मत करो | यह कभी .न भूछा को संचाई 

और विश्वासपूर्वक दिया हुआ माळ ही आपको स्थायी 

ग्राहक मिला देगा ।-ग्राहकों को कभी भी नाखुश न 

रो | उनकी कठिनाइयों और शिकायतों को. बड़े प्रेम 

से खुन लो | इतना ही नहीं बरन्‌ उनको हल करने 

की भी चेष्टा करो और हमेशा इसी नीति का अबलम्बन 

करते रहो, जिससे अपने ग्राहकों की तकलीफ दूर हो और 

वे हमेशा खुश रहें | धन्धे से जिन जिन बातों का 

` सम्बन्ध आता हे उन सभी, अच्छी तथा खराब, बातों 

` का नोट रखो | धन्धा तेजी से चलने पर ठाळच होना 


[चाओ । एक बार छाळच में फॅसे कि आप तत्नभ्रष्ट 
हुए ही समझो ओर तत्तभ्रष्ट हो'जाने पर उसका फळ 


` साधारणतया सभी सफल धन्धे वाले सिफ इत | 


बळ पर जीवित रहते हैं. और हजारों में एकाध ही 


जा सकेगी । | 


“को मुश्किल ही होगा | परन्तु इसी समय सी 
- होकर यदि. सभी व्यापारी संगठित हो जर्ष 


# ड 
( वपं २५ वॉ अंक 


स्वतंत्र धन्धे में उसके कतृत्व को स्वतंत्र क्षेत्र मि 
। इससे अधिक सर्वश्रेष्ठ आनन्द की बात क त 
होगी १ 2. 
स्वदेशी व्यापार की रक्षा करो 
सतत्र धन्या चठाते समय उपयुक्त सभी अवध श्री 
की सूचनाओं का सतर्कता से पाठन करना जी 
है। लेकिन इन सूचनाओं की तालिकां पढ़कर निसार 
तथा निराश होने का कोई कारण नही । आप 
निरुत्साहित करना, इसका उद्देश्य नही है; स्पि a | | 
wer में आगे बढ़ते समय माग में जो कठिनाइयों के | + 
टीळे और गड्ढे पड़ेंगे, उन्हें बताने वाळा यह ae |. 
रग का कंदीळ ही समझिये | a 
फिल्हाल स्वतंत्र धन्धे का माग तो कठिन हो है; .. 4 
किन्तु यदि नौकरी सम्हालकर इसे सहायक धन्ये के रूप | si 
से किया जाय, तो सफलता अवश्य ही fie | ता 
सकती है । आपकी नौकरी चाळू रहने से आपके |' 
छोटे. से: पन्‍धे को शुरू में आपके भरण पोषण का fs 
बोझ नहीं उठाना पड़ेगा तथा घन्धे में asad भी ॥१ 
महसूस न होंगी और यदि हुई भी तो वे सही a 
फिळहाळ अपने अनेक व्यापार धन्धे विदेश वाढा | 
के हाथों में हैं और इसके आगे भी अधिकाधिक प्रमाण | र 


* में उनके हाथों में जाने का भय साफ साफ दिखाई 


द रहा & | श्रखळा-स्टोअस ( Chain Stores ) a 
कल्पना को सब Gena लाग अच्छी तरह जानते 
है | इस कल्पना को मूर्त स्वरूप देनें के लिये एव 


७० लाख की कम्पनी स्थापित भी हो गई El ee 


स्टोअस से मुकाबला करना छोटी छोटी पूजी त. 


आपस में सहयोग देने टगे, तो. इ 
गाळ से छुटकारा पा सकते. हैं 


अधिकाधिक पिऊउडते ही जाएँगे 


DANS 6 


हो; किन्तु वह स्वतंत्र धन्ये को 


वष के स्मरण में यदि आप खतत्र औरं सः 


गेहूँ की खेती अर्थात्‌ जुआ 


दक्षिण भाग के लोगों की अपेक्षा उत्तर 


fos 


Ig | | हिन्दुस्थान का बहुजन समाज प्राय: अपने. आहार में 


\ i y, 
Al का हा (424 SIAN करते ह | उस प्रदेश की 


त | आव्रहवा और जमीन गेहूँ की खेती के लिये अनुकूल 
के है | चौबळ की आपेक्षा गेहूँ में प्रोटीन और खनिज 
४ | करों का प्रमाण बहुत अधिक्र होता है । पठान ओर 
ra लोगों की शरीर यष्टि सिर्फ चवळ ही खाने 


Cae मद्रासी या उड्या जातिःके लोगो की अपेक्षा 
काफी सुदृढ़ होती है, इसका मूल कारण उनका 
के | आहार ही है | * नेशनळ -एडन्हायजरी न्युट्रिशन कमेटी 
वां | (आफ .इन्डिया ! की तो खास* सिफारिश है क्रि 
भी | हिन्दुस्थान में गेहूँ की खेती और उसके आहार में 
उपयोग का प्रमाण अधिकाधिक बढ़ाया जाय । चावट 
की खेती जिन विभागों में प्रमुखंता से. की जाती है, 
' उन विभागों में भी अंशतः ही क्यों न हो, लेकिन 
| हूँ का,उपयोग आहार में अवश्य ही किया जाना 
चाहिये । 
हिन्दुस्थान में गेहूं की खेती करना 'प्रायः जुए का 
पेठ समझा जाता है। “ Wheat Growing in 
| India isa gamble in Temperature” (Crop 
Production in India) यह श्री हावर्ड साहब का 
| कहना बिलकुल सत्य है । गेहूँ की खेती करने वाळे 
ठ किसान भी यही अनुभव करते हैं । दरअसळ'ें वर्षी 
२९... ही जमीन की काइत अवलम्बित होती है । यदि 
q "मीन की काइत ठीक तरह'न हो सकी, तो बोनी 
त्र. पत समय पर कैसे होगी,? हम हमेशा यही सुनते 


at Ar =P ayn A 


ast ay 


: 
त | ग के कारण गेहूँ की फसेल डूब गई । लेकिन ऐसे 


ग |तं में जहाँ नहरों की व्यवस्था है, वहाँ सहसा गेहूँ 
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की खेती तथा आहार की हृष्टि से उसका महत्व 


लेखक :--श्री वामनराव दाते, वी. एससी. (कृषि) 


* हे- (१) बोनी के महिने Be महिने बाद और (२) | 


॥ ९ अनुभव करते हैं कि उचित समय पर वषी न __ 


UG घोखे म नहीं आकी0-॥.२प०८ Domain Gurukul Rio 


Tz के फसल की विशषता 
a 
कारण 
है | fi देशा की जमीन तथा आवहवा के 1. 
अनुसार वहाँ के गेहूँ की जाति भी भिन्न भिन्न हुआ || 
करती है | उत्तरी विभाग में पैदा होने वाढा गेहूँ नाम | 
होता है और दक्षिणी विभाग का कड़ा | उत्तर भारत 
में पैदा होने वाळे गेहूँ यदि दक्षिण की जमीन में बोये 
जायें, तो कुळ ही. वर्षां वाद वे भी कडे हो जावेंगे । 
वर्षा के दिनों में नियमित वर्षा होने पर ही जमीन की _ 
जुताई ठीक तरह की जा सकती हैं और जमीन में 
गेहूँ की खेती के लिये आवश्यक आद्रता भी, 
बनी रहती हैं। जनवरी-फरवरी में होने बाळी वर्षा जळ्दी | 
आने वाले गेहूँ की जाति के लिये हानिकारक दोती है । कै 
गेहूँ को सिर्फ दो ही बार पानी की आवश्यकता पड़ती | 


पौधे फूलों पर आने के पश्‍चात | गेहूँ की बोनी जमीन 
की एक विशिष्ट ठण्डी अवस्था पर अवरूम्बित होती ई 
हें । उसी प्रकार कटाई के पहिले के कुछ दिनों में 
पौधों को अपने बीजा की TS करने का काये मुख्यतः 
करना पड़ता है, जिसके लिये एक खास तापमान और 
अनुकूल MAA की आवश्यकता होती है। इन संब बातों 
की ओर ध्यान देना ही गेहूँ की खेती करने के कार्य 
की विशेषता ढे और इसी कारण मिन्न भिन्न प्रदेशों | 
की जमीन, , आत्रहा, वर्षा आदि के अनुसार Ag की | 
ऐसी जाति का चुनाव करना चाहिये, जो वहाँ के लिये . 
योग्य हो । | 

हवेली पद्धति से गहुँ की खेती 
गेहूँ के लिये काळी और गहरी जमीन 
जहाँ गेहूँ की खेती विना संचाई कें ही करनी पड़ती 
उह WAT अत्यावश्यक है | 
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वषी के पानी को सोखकर उसको धारण करने की क्षमता जाय | बोनी के बाद महिने- महिने भं 
रखती हैं, वे ही ब्रिना सींचाई से होने वाळे गेहूँ अगस्त के मध्य तक सन के पो 
की खेती के लिये उचित समझी जायँ | जबलपुर, लगते हैँ | Ts फूल पर आते ही उन्हें जमीन $ 


२४३५ 


| नरसिंहपुर की ओर गेहूँ की ,खेती हृवेळी पद्धति दवाकर ऊपर स बखर चलाओ | सन दवा ~ 
की जाती है । इस पद्धति के अनुसार खेत बाद उसके अच्छी तरह सड़ने के लिये १७ 
के आसपास बंधान AIH वर्षा ऋतु का सम्पूर्ण तक वपा होनी ही चाहिये; यदि इतनी 


[नी खेत में इकट्ठा करते हैं, जिससे जमीन में हुई, तो किसी न किसी तरह एक-दो पानी 
[फी आद्रता रह सके | वषी ऋतुः के समाप्त होते ही प्रवन्ध अवश्य ही करना होगा । पानी भो छेतों ३ 


पानी को निकाल कर फौरन बोनी की जाती है. | वषा ऋतु में पहिले मका, Hae आदि फसे a 
विभाग मे सिफ गेहूँ ही न बोकर उसके साथ यदि उनमें पुनः खाद डालकर जुताई -कौ जाय 


चना भी बोया जाता हे । कपास पैदा होने वाले उनसे रबी की फसछ भी आसानी से ले सकते हैं | 
विभागों मं जिस तरह कपास के बीचे में अरहर गहू का बाना 

पंक्तियाँ लगाई जाती हैं, ठीक उसी तरह गेहूँ गेहूँ के बीज ऊगने के लिये. साधारणतः oy’ ई" 
के खेतों में चने की पंक्तियाँ लगाकर देखना चाहिये । फे. का तापमान बहुत ही अच्छा समझा जाता है | 4 
जमीन की जुताई . नागपुर विभाग में खाती नक्षत्र में गेहूँ की बोनी की | 
` वषा ऋतु के प्रारम्भ में जमीन हळं द्वारा ५-६. जाती है । जबलपुर विभाग को ओर नवम्बर तक भी | 


Ted जोती जाय और बार बार बखर चलाकर बोनी जारी रहती 


जि £ 

iz Bars 
=) 
ot 


। गहू 


जमीन जितनी फुसफुसी होगी, बोनी का को | 
रि वह कड़ी भी न होगी | जमीन में अधिक समय उतना ही gee होगा | नागपुर के सरकारी खेतों म | 
तक आद्रता बनाये रखने के लिये उसमे - सेंद्रीय द्रव्या यह देखा गया हे कि वषा ऋतु म डाचत जुता 
का अधिक प्रमाण रखने की कोशिश करनी चाहिये | _ पर जमीन ज्यादा कड़ी नहीं होती और ऐसी जमीन 
संके लिये खेत में गोबर का खाद पर्याप्त मात्रा ब्रिना विशेष दबाव के सिर्फ तिफन चलाकर भी 
लना आवश्यक होगा | ठण्ड में होने वाली वर्षा . अच्छी तरह की जा सकती है । नागपुर वर | 
अमोनियम संह्फेट या सोडियम » ओर प्रति एकड़ ४०-५० पौण्ड तक“बीज ता है 
क्षार खादा का उपयोग करना. भी हवेली पद्धति में बहुत घना बोने के कारण ६ x 


१] 


ist बोने की आवश्यकता होती 
Pe) एक वार अच्छा बीज बो देने से काम नहो चछता। 
प ॥ दुसर वर्ष के लिये भी यदि आप ऊँचे दर्ज का बीज 
क्ते हैं, तो फसल काटने के पूर्व सम्पूर्ण खेत 
और अच्छी भरी हुई बालों के 
उन पर निशान लगाकर रख दो । कटाई 
| के समय एस पाध अग काटकर उनकी गाहनी भीं 
| अलग क्रो | यह गेंडू ऊचे दर्ज का होगा; जिसे आप 
दूसरे वपे के वीज के लिये रख दीजिये । इस प्रकार 
३-४ वर्ष तक प्रयत्न करते रहने से आप उत्तम HAS 
| देने वाळे He के बीज प्राप्त कर सकेंग। यह क्रम प्रति 
वर्ष जारी रखो | बीज के fet ऐसे गेहूँ का उपयोग 
ह) करो जिसका संग्रह करने को बहुत समय al चुका 

al क्‍योंकि ४-५ वर्षो के वाद उनके ऊगने की 
` | शक्ति नष्ट हो जाती है । गेहूँ की दो. पंक्तियों मे ९ से 
भै | "१२ इंच तक अन्तर रहे | बोनी के सम्बन्ध में यह 
कभी न भूलियेगा कि प्रति एकड़' अधिक पौधे होने से 


a ॥ फसळ ज्यादा नहीं आती; काफी और समान अंतर 
स | एर होने वाले पौधों से ही, फिर वे संख्या की दृष्टि 


नी | है कम क्‍यों न हो; फसल की औसत बढ़कर अधिक 
“फायदा होता है | 9 


SS ol ~ 
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पानी देने का प्रवन्ध 
वीज वोये जाने पर पढ़ी दाकर घुमाने से ऊगने 
का क्रिया अच्छी हाती हे | जिन खता म॑ पानी देने 
का अत्न्व करना पड़ता है, उनमें बोनी के बाद हल या 
किसी भी वखर की संदायता से ३०-३५ फुट की 
चोखटी क्यारियॉ बनाई जाती हैं । पानी देने के लिये 
इन्हीं का उपयोग करते हैं। aia का gaa 
न होने वाळी जमीन में बोई गई फसल में 
से कम स. कम दो-तीन बार नांदा अवशय निकाला 
जाय | साँचाई द्वारा पैदा किये जाने बाळे गद 
को पानी देते समय कुछ नियमों का पालन करना 
आवश्यक है । पानी देते समय ख्याळ रहे कि उसका 
ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो | जमीन में पानी अधिक 
सोखा जाय ; मतल्व यह कि कम से कम पानी को | 
उपयोग कर, उससे- ज्यादा से ज्यादा ठाभ उठाने 
कोशिश करनी चाहिये | यह सब सधने के लिये जमीन / 
में सेंद्रीय Real का प्रमाण भी पर्याप्त मात्रा में होना | 
आवश्यक हैं | ऊपर जो पानी एक बार बोनी के पहिठे * 
आर दूसरी बार पौधों पर ब्राळें आ जाने पर देने को 
बतलाया गया हैं, वह सिफ इसी दृष्टि से । साधारणतः. 
हरेक बार ३-४ इंच तक पानी देना पर्याप्त होता है । | 


Vour Message ~~ 


To The Right Man. | 
Send your Message to the people 


who control business-houses, 
agricultural farms and industries by 
messanzer who can get by the front 
~gate to the very man you want to 
reach. Udyama’s advertising 
are read by the men who 1 है 
decisions. Every educated _ 
manages her house skilfully 
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कटाई आर गाहनों 
: gig से लेकर मई तक गेहूँ कटाई के लिये 
San हो जाता है । मध्यम्रान्त में बहुधा मार्च ओर 
॥ अप्रेल के महिना मं कटाई की. जाती है। कटाई के 
बांद गाहनी होती हे । दो बेछों की सहायता से पत्थर 
Rl बेलन चलाकर गाहनी करना एक नई तथा कम 
बच की रीति है | इससे समय भी कम लगता हे | 


` संचाई. न की जाने, वाली जमीनों में लगभग 
७७०-६०० Ts तक और diay की. जाने 
बाली जमीनों मे १२००-१७०० पौण्ड होता 
` | (9३२ पौंडं=१ खंडी ) | गुँ का भूसा अनाज 
देढे गुने तक निकलता है | यह बहुत ही निःसत्व 
होने के कारण इसके साथ खली, राव, गुड़, या. चूनी 
/ आदि मिलाने से वह रुचिक्रर' और अधिक पौष्टिक 
हो जाता है, जिसको जानवर बड़ी रुचि से खाते हैं। 
"कृषि विभाग द्वारा सुधारी हुई जातियाँ 

उंपोदन की दृष्टि से ए: ओ. ९१२ ओर ए. ओ; ८५ 
Ay, ओं. १३. यह जाति मध्यप्रान्त में समै श्रेष्ट 


fan. बोई. जाती. हे । ए. 'ओ. ८८ जबलपुर 
I, नरासेंहपुर की ओर चलती हे। यह जाति 


TAA के आफीसर से या अपने प्रा 


हिन्दुस्थान में गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन 


मानी गई है। ए. ओ. ८५. जाति बैतूल जिले में 


at [Rust] का. अच्छी तरह प्रतिकार "कर 


` चपटे बन जाते हैं | फिर वे चने. जैसे भट्टी पर $, 
द्य ` लिये जाते 
at भी गेरुआ .[ Rust ] का बहुत ही उत्तम रीतिई के पदार्थ सादे धान से बनाये गये पोर्हो के पदार्थों १ | 
प्रतिकार AK सकती. हे | .ए.-ओ. ९० यह जातिः 
` पाक-शाखत्र यह गृहिणियों का खास विपिन 
` का और अनेक तरीकों .सें उपयोग कर सक 
. विधि अनुभव से ही प्राप्त होगी | ett यह 


र शक्तिवर्धक 
यी खेती का प्रसार करना ही ह । 


इसके सम्बन्ध मे अपने इलाके में 
RT न्त के डाक | 
आफ एग्रिकस्चर से पूछिये । 
पाएक आहार का ZS स गह का महत्य 
स्तव मे गेहूँ यह पौष्टिक अनाज है; हे 
आहार में उसका गळत तरीके से उपयोग करना गी! 
करीब उपयोग न करने जैसा ही है । गेहूँ का ang | 
छानना उचित नहीं; क्योंकि उसके चोकर मे ही ते. 
खानेज Real का तथा. प्रोटीना ( ०६९४१४) का 
प्रमाण अधिक रहता हे । उसी प्रकार मेदे या उससे | र 
बनाई हुई किसी भी भोज्य वस्तु का आहार में उपयो, |. 
करना ठीक नहीं । मेदे से रवा कुछ अच्छा होता है। 
खाने वाळे लोग एंकाएके ब्राउन ब्रेड को- पस | 


FA 


गेहूँ के चोकर मिश्रित आटे का बना होता हैं, भी | 
सफेद ब्रेड मेदे से बनाया जाता है | कई ब्रेड बगे | 
वाळे मैदे भे रंग डाळकर उससे ब्राउन HS बताते है र 
यह. अत्यन्त खेद की बात है | । 

गहुँ के पोहे एक पौष्टिक खाद्य है | गेहूँ को थाई | 
समय तक भिगोकर कूट लेते है, जिससे वे 


। इस तक्रे से बनाये गये गेहूँ के पेश | { 


ग । 
अपेक्षा निःसंशय अधिक अच्छे और a3 । all | it 


गी | SM, 


area 
मानना ही dem फि घ्री-रोठी खाना हॉ वाः 


«| उसका प्रसार करना अथात्‌ 
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संग्रहित अनाज को नष्ट न होने देने के सरल 
| अनाज रखन क॑ गोदाम 


इस लख माळा का अन्तिम लेखांक पाठकों की सेबा में प्रस्तुत किया जा रहा है | 
को AR करने म॑ लेखक ने खाद्य विभाग द्वारा दिल्ली में दिये गये व्याख्यानो से 
ली दै, जिसके लिये लेखक उन सभी वेज्ञानिक व्याख्याता का आभारी दै ) संग्रहित- 4 
करने के उपायां का, अपने ढंग पर, विस्तृत विवेचन लेखक महोदय ने बहुत ही 


किन माप्रा में करने का प्रयत्न किया दे; तदर्थ हम लेखक के आभारी हैं। आशा है 
र से अध्ययन कर उसमें बताये हुए तरीकों पर-अमळ करके अनोज संग्रहित करने वाळे ध्या रि 
आग. लाभ उठा सकर | र ; य 220 ह 

गोदामों का स्थान ... संचार का a लर चिः 

गोदाम आसपास की जगह से ऊँचाई पर बने हुए संधि dea बन्द: : 
होने चाहिये, जिससे उनमें सीड न आने पावे | ढाबे. 1 (+| 
AN पहुँचने और आने -जाने वाळी गाड़ियों के लिये 
ay रास्ते हों | | 

स | ` बनावट दात्रे इस ढँग के बने हों कि उनमें 
केव्ह हों का आक्रमण न हो सके। अधिक वर्षा वाले 


आ. (थाना में ढावे का फड कम से कम ११ फुट ऊँचा 
ने जता चाहिये । इसके सिवाय मकान में सौड़ न आने 
देने के अन्य उपाय भी करने चाहिये । गोदामों में 
We कम एक ओर दालान का होना अति आवश्यक 
९१) इससे माळ के रखने और निकालने में सहुल्यित a 
ae । % 
ठ ,  नाप--७० फुट SH, २० फुट AWS और १७- 
फट ऊँचे गोदाम इन्तजामं की दृष्टि से अच्छे होते 
| ५ | इनमें ३००० बोरे रखे जा सकते हैं। गोदाम बनाने 
। | । सम्बन्ध में भारत सरकार के अन्न विभाग से प्रार्थना 
जाने पर उनके द्वारा पूर्ण मदद दी जाती है। | 
४4. गादामां का वर्गीकरण--किराये से लिये जाने ह | 
ai गोदाम उनकी हाळत के अनुसार भिन्न मिन 
a में विभाजित किये जा सकते हैं । Se 
oS ar वगे--इस वग में वे मकान आते हैं, “ee 
की मुंडेर ( plinth) ऊँची, gat और दौवाले | 


ण, तथा छत अच्छे हैं । प्रकार और हवा के 
CC-0. In Public Domain शा 


रभ 
पो 
| 


i 
न 
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र 


अनाजो को कभी भी एक ही कमरे या in 
भन; 


गोदाम गर्मी के र । रखो । 
` बोरों की थप्पी लगाना ते में शुद्ध वायु के संचार का प्रवर 


£ र i, a है wy q दराडे |, 
बोरों की थप्पियॉ देख रेख तथा वायु संचार की दृष्टि एवं. ओर खिड़कियों जहाँ तक संभव हो खुळी रखकर डि 

जाने की स जा सकता हे | वषा ऋतु मे ढावे का बाहरी वायुमणइछ 
अधिक नम रहता हे, इसलिये इस समय ऐसा कदापि | 


न किया जाव | 


। अनाज भरे El गोदामों में पुराने या नये ओ 
बीच का अन्तर भी २ फुट का हो | ant कभी न रखा; क्‍योंकि पुराने बोरों में छिपे हुए की 
१५ फुट औरस चौरस हों । बोरे लगभग अनाज पर आक्रमण कर देंगे तथा वे नये बोरो में छि 
AS १६ फुट चोडे होते हैं। अतएव वे जावेंगे | भविष्य मे अनाज भरने के RY इनका उः |. : 
ओर Gale में पांच रखे जा सकेंगे । योग खतरनाक होगा । | 
| ऊपर एक १५ बोरे तक रखे जावें कीड की खोज | 
आठा या मैदा भरा हो, तो केवळ नीचे. बताये गये स्थानें पर कीड़ों की जाच] 
नाहि ae | | 

(१) दो बोरों के बीच में । र 

(२) बोरों की थपियाँ और दीवाढ के बीत | 
की सधियों में । 

(३) बोरो की सीयन और कानों में । | 
थ्‌ (४) अनाज के: थप्पी की उपरी सतह १ 
* और अंधेरे भाग में । , 
खाने (4) Fat और दिवालों की दरारों में, खास १! 
उन स्थानों पर जहां घुना हुआ अनाज रखा ही | 
aff कीड़ों का प्रकोप आधिक जान | 
al कौड़े मारने तथा उनके फैलाव को रोकने के प्ि | 
बताये हुए उपायों का पालन करो | 
गोदामों की जाँच अच्छे ढंग से. नियमात 
ठीक समय पर करते रहना चाहिये । 


% 
अनाज में कीड़ों द्वारा की गई हानि का अडर 


` नमूना लेना-_अनाज में कोडा द्वारा : 
हानिः के अनुपात की परीक्षा के लिये छि 


ati से कलज़मक्ेत०उत्तम . होगा | यह 
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१९४५ ) के गोद 


gaa ठेने वाळा ओर असुविधा जनक भी हे । दुसरा | 


सहज तरीका प्रत्येक AK से कुछ अनाज लेना है | 
| नतीजा--ब्यापारी उनकी परीक्षा का 
२ अनाज में धूल, विजातीय अनाज ओर घुने हुए अना 
Pat अनुपात वजन के हिसाब से देते हैं | यह नतीजा 
| आगे बताये अनुसार प्रदर्शित किया जाता है- | 
धूळ २% वजनसे 
विजातीय अनाज ३% 5 
घुना हुआ अनाज ५% :, 
व्यापारियों के लिये यह रीति सरळ और उ 


लिये अलग से ही परीक्षा करनी चाहिये और . कीड 
| द्वारा की गई हानि का अनुपात हमेशा दाने 


परीक्षा- अनाज का नमूना ठेकर उसका 
शिखर पर धन चिन्ह (+) लगाकर 
चार सम भाग करो | 


१ 
; 
१ 
3 we 
3 4 
१ 
} 
3 
; 
११ 


य 


[वानी के कार्यो के सम्बन्ध से जानकारी दी गई थी।] . 


देना , चाहिये | गन्ने का ऊपरी आधा भाग वीज 


बोया जाता 
काइत की जाती. 
दिसम्बर मे 


n ~ 


ही हे। जमीन में 


बागवगीचा | 

--विही की. फसल खत्म होती आवेगी 
अधिक मात्रा में ब्रिक्री के लिये आ 

अच्छी जाति के चुने हुए फळ 

रोद ले/। बीज फळ से अळा नि 

में सुखा कर राख में मिलाकर खख. लो 

1 गोबर में मिला, उसके क 
[कर Gar लेते हैं । att ऋतु: में ये कण्डे पानी 


पर लगा. देते हैं। er के ताजे 
बहुत. अच्छा. होता है । इन्हें कुछ 


SS 


हने से, उनके ऊगने कां 
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| दपर १५४५ ) दपि कळण्डर 
| दधनि का काम चाळू रखा जाय। अक्टूबर में ach के काम 
baa काफी बढ़ जावेगी, उनके सिरे ख़टक दो, माह के अन्त होतही 
(ससे शाखा मजबूत और मोटी होगी । छोटे पौधों जाय | इसके पत्त वकक Gee 
| मो तुसार से बचाने का प्रबन्ध करो | सेम--सेम सुत्र फट पर ! 


aw 


तरकारी भाजी या दो दिन के अन्तर से तोड़ ली: टा 
न इस माह में तरकारी भाजी की वाड़ी का. फसल को वहुधा एक खास जाति 
| | aan Aga कुछ नवम्बर माह जैसा ही रहेगा । वाले कीड़े हानि पहुँचात हैं | तमाखू का. 


फूल, पत्ता और गट्टा गोभी- तीनों गोमियो - उसे बहुत फीका कर ठे | पौधों पर ia 
कौ काफी भरमार रहेगी | इनको उचित समय पर काटना से ये कीड़े नछ हो जाति हे | | 
| अत्यन्त आवश्यक हैं | काटने मं विळव होने से वे आढू-- इस माह में कढ 
बेखाद हो जाती हैं । सकता है | इस समय की बोनी से 
रे छली स्थानान्तरित की हुई फसळ काफी वाढ़ fer | यह फसल eater 
पर रहेगी | drag, निंदाई और गुड़ाई का ठीक जातीहै। 5 
प्रबन्ध रखा जाय। Wa पर समय समय पर 
आवश्यकतानुसार मिट्टी चढ़ाते 
al चाहिये | पार से मिट्टी 
OR Wal पर चढ़ाओ। इस AN 
क्रिया से पार नाळी मे ओर 
| गाठी. पार मे IRMA हो 
४ Quart | इस समय शीघ्र असर 
| ने वाळे किसी भी कृत्रिम 
| 
च 


a7 __ 


i a 
AX 


>) 


| हाद का उपयोग करों | 
अदरक--अदरक की बाढ़ 
ज॑ माप्त हो जावेगी । पत्तों का 
तों | पेना आरम्भ होते ही पानी 
म॑ |पेना बन्द कर दिया जाय । 
फ्रेन्च बीन-इसकी TIS 
fear जारी रहेगा | बीज के * 
ज्ये कुछ फलिया छोड़ दो | 
प्याज-इसके स्थानान्तारेत 
इए पाधा का बढ़ता शुरू 
"1 जावेगा । प्याज, लहसुन, 
PS, मूली आदि फसलों की . 
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aa वषे २७ ai, अंक ११ ह j 

ae. ची (Capsicum) को सेवती- प्रण बहार पर होगी | जैसे a | 

समय काफी देने लोगी | वर्षो ऋतु के का लिळना आरम्म हो, वैसे ही केवळ स्वच्छ क्षं | 
इई हुई फसल समाप्त होने ळोगी | दिवा जाय.! पौधों की वाढ में fe ale 
"टमाटर - aa, निंदाई, गुड़ाई और सके: कमी का धक्का न पहुँचे । “आर की 
न रखो। फलं को पौधों पर सड़ने न दो। बैजन्त्री- नवम्बर -का बताया ga | 


“Uae आदि फसलो. में क्रम दुहराओ | 
0001 (श जाय इक्र, ee", ` मोसमी फूल- इस माइ में शीत काढे | 
सादि ga माह मः भी बॉये जा सभी मौसमी फूल पूर्ण बहार पर होंगे। इच छुपा! 
इनके फूल काटकर काम में लाओ | सींचाई वी 
ओर ध्यान रखो | 
केलेडियन, एकमीन इल्यादि में क्रमशः पानी देना 
बन्द कर दा-। पोथ. पूणे रूप से सूख जानें पर उनके १ 
कन्द ? गमलो में से निकाल कर धूप में सुखा ळे | 
` इन्हें एक खोखे. या घड़े में रेत भरकर रख दो। |e 
'कॅन्द एक दूसरे से छूते हुए न. रखे जावे । ईस्टर 
छिलीज की ओर अब विशेषब्ध्यान दो । 
ग्रीष्म ऋतु के फूलों का थरहा डाळे कौ. 
क्यारियाँ बनाओ | 
: qaiat—ea तिवडा (weit) खिलाया a 
. ठण्ड से बचने के लिये पुराने ce की qe का | 
उपयोग करो तथा फश पर पेरा इत्यादि बिछा दो | 


[न 
दिन में सींचाई करो | 
[म सल्फेट को खाद दो | 

मं 2 पोंड ` अमोनियम 


(५) फिनाइल के बजाय--(१) et 
की हरी पत्तियों को उत्राळ. कर उनका काढ़ा ARTA 


में भरकर रख दीजिये | इस काढे से नालि तथा. | 
शी धोकर स्वच्छे किये जा सकते हैं | इसका STM 4 
डे आदि घोने के लिये भी किया जा सकतो है । | 
` ` (२) WAS ल्हसून तथा २॥ तोळे रश ant 
: सेर पानी मे गाढ़ा घोळ तैयार कीजिये । ईसि 
पयोग फिनाइल जैसा किया जा सकता है | » 
गंधक के घुर. से डॉस-मच्छड़ ६० 


कमं at 


- (६) दियासलाई दुगनी BIA ह 
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खाद्य पदाथा के चन्द 


लेखिका--श्रीमती तारा WE, जी, ए 


कुछ लोगों को मिशन्नों से विशेष रुचि होती हे और साथ ही जायके के लिये खारे पदार्थाः 
उनके लिये इमेशा चिरपरी और मीठी चीजों का बाजार गर्म ही होना चाहवे 
जसी a खाद्य वस्ठुओ जैसे पकोडी, कचोड़ी, लड्डु, सेव, दाढ आदि खाकर भी 
कुछ नई चीजों का आस्वाद भी आवशयक हे । अतः भिन्न भिन्न प्रान्तों के ळं 
कुछ पकवान, उनके बनाने की विधि, आवश्यक सामग्री आदि यहाँ पर दी जा रही 


बेसन रोल 
सामान--चने की दाळ का बेसन १ कटोरी, सामान — र 
1 98 १ कटोरी, पानी ३ कटोरिया, मिच, नमक और Hela छना हुआ 
पर्याप्त मात्रा में, इसके सिवाय खोपरे का कीस इलायची । 
जो दो थालियां पर फेछाने के लिये पर्याप्त. होगा; विधि-- 
पाज के बहुत बारीक टुकड़े, १ जड़ी समार (धनिया), छिलके निकाळ 
| (at मिचे के बारीक टुकड़े और छोंकने का मसाळा। शक्कर को एक 
पाहिळे बेसन, छौँछ तथा जळ एक में (पिसी इई) मिठाकर, 
aa छो और बाद में पर्याप्त मिर्च, नमक, हल्दी मेदा सम भाग लेकर 
का (वा के लिये ) मिलाकर इस बेसन को सिगड़ी पर उसको उसनो । आही | 

| जब वह गाढ़ा होने लगे, तब उसमें yews से तथा वाद म॑ अच 
im 1 जम जाय इसल्यि उसे सतत करछुली से चळाते अच्छी : बनेगी | Ste 
at हे । बेसन के खदवदाने लगने के बाद भी काफ़ी ईन लेकर, आटे कौ 
थाः | दे तक उसे चुड़ने दो । गंज या कड़ाही की बाजू ओर उसकी पुनः गोळी. >. 
जव बह जमता हुआ दिखाई देने लगे, तब कड़ाही किर तवे पर घी छोड़कर उसमे. 

वो नीचे उतार लो और तेढ छगाई हुई याली में क्रि वह ळळ.सी हो जाय । इसे 
al |भरछुळो से पतळा पतछा फेला दो | ऊपर से अपनी ee rere 
का | ऐचि के अनुसार खापरे का कीस, समार, हरी मिच | = देडमाकसे के वाबत 
१ टुकड़े, गुलाबी भुने हुए प्याज के टुकड़े आदि ४५४ अनजान में न हो जाय; 
होढ पछाकर पूरी थाली में छोंका हुआ हींग शोक 

शे | थोड़ी ही देर में थाली का बेसन खासा गाढा 
की | जायगा | उसको छुरी से एक एक इंच की दूरी 
से | काटो और गोठ लपेट लो (जिस तरह बिस्तर 
वक | भेरा जाता है ) | यह खाने में मुलायम और रुचिकर 
भी लाज नक्कात्काफी। Gurukulk 
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` ध्यान 
ठक्कन 


न ( एल०), रेल-सकर' 
विशेष अच्छी होती हैं; 


यदि पहिले से ही अच्छी तरह 4 
जल्दी चरमा लगाने की बारी आती हे ।. | 


है। आँखों से पानी गिरना 
इत्यादि छोटे छोटे विकार ही ' 
"रूप धारण करते हैं। तो भी किसी भी 
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फाजिल जोर की अवहेलना करने से ८ 
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क्योंकि खारी रोटी रहने पर साग आदि 
बनाने की आवश्यकता नहीं होती | 


गाला चावल 


अळा से 


सामान-एक पाव चॉबळ धो छो। एक पाद 


से कुछ कम चने का बेसन लेकर उसमें भेष्ट तेर. 
ओर आवश्यक मात्रा मे मिर्च, नमक और अजयायन 
छोड़ो आर दही में गाढा-सा भिगाओ | छौंकरने के 


ions 


गंज में थोड़ा तेल ( चॉवळ भुनने के 
छोड़कर उसमें तेजपान, दाळचीनी. तथा 
बढ़िया sim लो | इसके बाद बेसन की गोलियाँ कुछ 
लाल-सी भून लो और ऊपर से चाँबळ छोड़ा 


उनको भी भून लो । पश्चात्‌ चाँत्रळ पकने के fea 
- उसमें उबाळा हुआ पानी पर्याप्त मात्रा में छोड़ो तथा 
ase 

` चवळ अच्छा नहीं होता । = 
खाने की विधि- भोजन के समय Tet मैं 


in 


रुचि के लिये कुछ नमक भी डाळी | चॉवळ पक जाने 
पर नीचे उतार छो | याद रहे पका इआ गोल 


dia परसंने पर बेसन के गोळे फोड़वार चौक 
में मिळाओ और ऊपर से अच्छा छौंका हुआ गर हॉग 
डालकर खाओ | यह चॉवळ खाने में कुछ चिरि 
और रुचिकर होता है | 


जुकाम, रे और Areata नौ सूजन आरोदा ह 
मिट जाती है। सिर,दाढू,पेट का दर्द,वातविका ३ बिच्छका 
दुंश, गजकणे, खुजली, हैजा, मलेरिया आर ९. निवासं 


( वर्ष २७ वो, क ११ 1 


लिये पयाप्त ) 
-ठांग को 


ची 


र 


लिये थोड़ा-सा तेजपान, दालचीनी, लोंग आदि | 

मसाले का उपयोग करो | 
विधि-मिगोये हुए बेसन. की छोटी छोटे 

गोलियाँ नीबू के बराबर बना लो । पश्चात 


~ 
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हमारे 


| Se A > Fs, र वं 
व र “ यह काड मनगढन्त कहानी या उपन्यास नहीं हे ] मुझे और was कक 
i | को अपने इस जीवन में जो अनुभव करने पडे, वे आपके सन्मुख रखने का 
इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि मैं उद्यम के पाठकों के सामने जो कुछ रखा 
सत्य दै | “उद्यमः के हजारों पाठक कारखाने वाळे, दूकानदार अथीत्‌ मालिक ही 


शिकायतें कर्मचारी श्रेणि की ओर से में पेश कर रहा हूँ.। आशा है, हमारे म 
गोर करेंगे । 


दा चित्र-यह ऑर वह मालिक दोपहर 
मैंने दोनों तरह के आफीसों में काम किया है। और उसी 
{) ` उन दोनों में कितना फर्क, कितना अन्तर माळूम होता की यह 3 
कोह | ऐसा जान पड़ता है, वे दोनों अपना जमीन में घर चल दें 
आसमान का अस्तित्व रखते हैं। पहिलेमें एक यूरोपियन मालिक का 
कम्पनी के दफ्तर में था, अब एक हिन्दुस्थानी दफ्तर एक व्यक्ति के | 
he | पहिला दफ्तर यद्यपि छोटा था; किन्तु था पिता, मित्रो 
साफ-सुथरा और व्यवस्थित | यथेष्ट प्रकाश, हवा, पंखे पर क्या मालि 
आदि का सन्तोषजनक प्रवन्ध | सारा वायुमण्डळ प्रसन्नता हैं । वे तो केव 
से खिळा हुआ। काम करने में कितना उत्साह हूँ! गुलाम हू 
। और आनन्द होता था !........ और आज का दफ्तर, पाबन्द होते 
| 


SS: ie i Soy 
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यद्यपि है तो बड़ा, किन्तु अव्यवस्थित, कम प्रकाश वाळा, आएंगे और न कभ 
पे का प्रबन्ध तो केवळ मालिकों के लिये | बेकार एक मित्र किसी यूरो 
कागज के टुकड़ों को डाळने के लिये हर एक टेबिळ में हमेशा आधा घण्टा 
के पास टोकनियाँ (Ww. ए. 8.) न होने से कोने में दिन साहब ने उससे 
{ कागज़ के टुकड़ों के,ढेर लगे हुए आप पाएँगें ! पुराने अपने समय की कोई को 
| दफ्तर मे उल्लास और आनन्द माळूम होता था। आराम मिलने पर काम 
प्रसन्नता माळूम होती थी। परन्तु वर्तमान दफ्तर........ (05228 होता हैं 
| जीवन पर दृष्टिपात करने के दो दृष्टि कोणें का यह अने आठ साळ नौंकरी कौ] 
भन्तर ही कहा जायगा | की भी छुट्टी न मिली । घर मे | 
आखिर नोकर भी तो मनुष्य ही हे खरी. aan हो, HA दफ्तर १ 
किसी के यह पूंछने पर कि तुम्हारे दफ्तर का नहीं होने दी । छुट्टी त कि 
समय क्या है, में जबाब देता हूँ---/ दफ्तर में जाने काम पर बराबर 
का समय तो निश्चित है, पर Sea का अनिस्चित | इसी ईमानदारी का 
|भाछिक की मर्जी ! जब मालिक दफ्तर छोड़ेंगे, एक महिने की छुडी 


x 27 Cc rere eve Lem iff, 5 ता Ka 


न आदमी 
दूने. उत्साह से काम 
इसकी हमारे मालिकों 
नेया में गरीबों को 


ता है। वे 
` दिने पुनः 


वेतन मिळता 


of High Wages ) जिस दिन हमारे भारतीय मालिक 


ले, - अन्त में लाभदायक होता है | उत्तरदायित्व ऐसी चीज || 


` महुगाई भत्ता | 


५.868०7 Sarr , = हक Sa 
ET 
सं चूढे दंड पेटते हो, तो बेचारे काम क्या 
संबळ गाय का दूध ता तभी बढ़ेगा, जब उस्ने 
पौष्टिक खुराक यथेष्ट मात्रा मे दी जावेगी । कतरारी... 
ही तो धन्धे. का जीता-जागता बिज्ञापन है | पर । 
बात को सोचे कौन ? 


कर्मचारी के उत्तरदायित्व को देखते हुए . जा 
वेतन मिळना चाहिये । ' सन्तोषजनक चेतन देने पे 
होने वाळी पैसे की बचत का सिद्धान्त ( Been 


समझ लेंगे, वही हमारे लिये स्वर्णदिवस होगा ! प्राय: 
कम वेतन के . अंधिक कर्मचारी नियुक्त करने को (४ 
अपेक्षा अधिक वेतन के केम कर्मचारी नियुक्त करना हो हैं 
है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता | | 
२५० रु. वेतन का एक मेनेजर रखने के बदले | 


है | मालिक ....६० “रु. वाले ५ कर्क रख लेने से भेनेजरी का काम | 
आंदि, सारे. 
किसी उजर 


थोड़े ही निभ सकता है? कया २० वम की एक हि 


वधू के बदले १०-१० वर्ष की दो लड़कियों से | 
- विवाह करने पर काम चल जायगा.? नौकरी के बोरे ॥ 


में भी यही उदाहरण लागू है? 


| a र Digitized by Arya Sam 
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पेन्शन, प्राव्हिडेण्ट फण्ड 


वेतन का | इनका विचार 


अवेतनिक उम्मेदवारी की अनिष्ट प्रथा 

दफ्तर में काम सीखने के लिये. आने दाळा नया 
क्रमी सोचता हैं, चलो, तीन महिने काम करने 
कै वाद ही क्यों न हो, वेतन मिळना तो शुरू होगा | 


क्‌ | महिने गुजर गये | धोबी के गधे की तरह मर 
7 ॥ कर काम किया; लेकिन अन्त में सत्र व्यथ | 
की ea उम्मेदवारी ९ब्रेगारी ) की अवधि बढ़ती 


हो अही गई और वेचारे का काल्पनिक मंदिर ze गया। 
[ज अनुभव” के नाम पर वेगारी की यह “ अनिष्ट प्रथा 
Ll (| बोझे ढोने वाळे कुळी से अवतनिक उम्मेदवारी 
ठे. | कोई 
म | ma कुलियों से भी बदतर है। अनुभव का 
क हवे हम भी समझते हैं | पर क्या मालिको का 
से dear नहीं हे कि वे प्रत्यक व्यक्ति के परिश्रम 
रे शे उचित कीमत करें ? 

| संकुचित मनावृत्त 


Ra के ये मुखोद्वार---“ हमारा अवतार. कार्य अब 
Ma हो: चुका, हमने यथेष्ट धन कमाया, हम नहीं 
भते कि हमारे पश्चात्‌ भी यह कम्पनी चलती 
है ” -सुनकर मुझे कितनी निराशा हुई होगी | 
| पाठक कल्पना करें | किस आशा को लेकर मैंने 
Pat कम्पनी में नौकरी करना स्वीकार किया था | 
आज मेरे सारे मनोरथ मिट्टी में मिल गये । सारी 
छऔौशाओं पर पानी फिर गया ! मेरे सारे मनोरथ बाळू 
महल बांधने जसे ही हुए | 


यूरोपियन कम्पनियों की बात अलग हैं | उनका 


अथवा वीमे कौ 
fast का प्रश्ने भी उतना ही महत्व -रखता है, 
होना भी 


आशा नहीं करता | परंतु हम हृकों को“ नही, परन्तु उन्हीं 


बम्बई के एक ख्यात-नाम आडिट फर्म के 


| क्क को सुख पहुँचाने बाले किसानों, 


किसी एक व्यक्ति पर अवरूम्बित नहा हाता | 
चिरायु होती हैं ! अपना अस्तित्व बनाये रखने 


जवाबदार योग्य कम 

जिम्मेवारी सम्हाळने योग्य 
नहीं मिळते, ऐसी शिकायत 2 
वात को ब्रिळकुळ मुळ जाया 

ग्य कर्मचारी तैयार करने 
की है | हमारे दफ्तर में 
हमेशा लोग -आया कर 
कहते ही वापिस चळे 
मामूली होता है;परन्तु 
नहीं सिखाया और 
वाळी को निराश 
से साहब कहते 


चारा तयार 


हमारे हजारों ग्राहकों की दे 
आनन्ददायी तथा सुख 


भह 


नाशिक सिटी 


उत्तमं तथा चुने हुए बीजों पर 
और उसको पुराने के लिये « 
अनेक वर्षों से किसानों की से 


ae में ग्राहकों की 


तक उसके लिये 
` कभी भी प्राप्त 
H भूल सकते हैं कि 
एक ही खून दौड़ता है । 
के बने हैं । समय तेजी से 

[ना क्रांति और gaa 
त करने और अपनाने 


ह. अज्ञानता ओर अन्धश्रद्धा को 
प्राप्त करने की चेष्टा कीजिये । 


को व्यवस्थित रखने में बड़ी अड- % 


/ उस. पह८-ह को ळते. EGR k 


खास विषय 
रु.आ.पा 
जनवरी गन्ना-गुड-शक्कर विशेषांक १ ०-० 
फरवरी असाध्य रोग साध्य करने वाली 
महोषाधि पेनिसिलीन इ. 4 
माच इन्कम्‌ टैक्स अर्थात्‌ आमदनी 
पर कर इ. ०-९-० 


4 4 4 ॐ ॐ 
Al ah 


सितम्बर आधुनिक प्रचारकला इ ०-९-० 
अक्टूबर संग्रहित अनाज को नए. न होने 

देने के सरल उपाय इ ०-९-० 
नवम्बर दीवाली अंक 
दिसम्बर कृषि कलेंडर इ. eR 


समय खुली छत्री एकांध- वृक्ष की ५ | 
k gr Collection "मपल; हिन्दी उद्यम घर्मपेठ, 


सुर्गियों की आदर पैदावार इ. ०-९-० 
प्रोड्यूसर गैस प्लैंट इ. - 
अन्नोत्पादन की Thee कैसे होगी इ. ०-९- 
अपूर्व गोसंवंधन इ. 
साबुन विशेषांक 


sam के अंको की सम्पूर्ण १ वर्ष की फाइल के 
लिये ७ रु. १० आ. खच न-कर सिर्फ ५ रु. WA 
में ही जनवरी १७४५ से दिसम्बर १९४५ तंक के सभी 
अंक प्राप्त कर लीजिये। 


gaa’ के प्रत्येक अंक में खेती, बागवानी, जानवर 
की हिफाजत, उद्योग-धन्धे, व्यवसाय, घरेळ, मितव्ययिता 
हिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त जानकारी, 
area, ' जिज्ञासु जगत, खोजपूर्ण सबा, व्यापारिक 
समालोचना इ. इ. साथ ही. अंक के सुदर 
और अनेक'व्यंग चित्रों को देखकर आपका हैर 
से नाच उठेगा। उद्यम के प्रत्येक लेख सरल एव es | 
भाषा में लिखे हुए रहते हैं, जिससे साधारण AT Vy 
लाभ उठा सकते हैं । अतएव शीघ्रता कर अपने उप" 
के अका को संग्रहित कर लीजिये । 
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| घरा को सफेदी ओर सजावट ZB 


वषो के बाद मकानों की मरम्मत,कुछ नया हेरफेर,रंगसफेदी,शोभा-सजावट आदि के लिये आजकल का 
समय हा डाचत होता द | ये सारी बातें. बहुत ही कम खर्च में पर टिकाऊ तथा आधुनिक ढंग पर करने के लिये 
उपयुक्त जानकारी इस लेख में प्रस्तुत की गई हे । “ तेते पाँव पसास्यि, जेती चादर होय ” वाढी 


„ अनुसार हर एक कों काम लेना चाहिये | मकान की सजावट अपनी शक्ति के बाहर नद्दो। 


जमीन की लिपाई-पुताई गोबर से ही क्यों! जन्तु-नासक ( Disinfectant ) होती 
जमीन को tex से ठीपने और दीवालों में की gag सफेद मिट्टी की पुताई की आपेक्षा 
सफेद मिट्टी की gag करने की प्रथा aga पुराने अधिक आरोग्यदायक होती ढै | चूने को हके 
४ | स्मयः से चली आ रही है | ठीपने के लिये गोवर धीरे हवा मे से क्व दिग्राणिदे (Carbondi 
९५ का उपयोग इसलिये किया जाता“है कि उसमें चन्द वायु को खींच ठेती है, जिससे दीवार 
| र | ।सरक्षक द्रव्य होते हैं | इसके अतिरिक्त ia जक मजबूत बनतो जत व 
\ की दरारा को जोड़ने का भी गुण होता है. स्वच्छता, स्वास्थ्य, आदि की दष्टि से यह 
a रहे कि ये ak गुणधर्म केवळ ह - : 4 कि रसोईघर को छोड़ मकान की वाकी 
१ ही होते हैं | जहाँ गोबर वासा होकी | क फर्श कियो से जडा हुआ, चूते ग 
\ के उसका उपयोग लाभदायक नहीं ८.५ | Baik न्ट-फ्रेट का ( चेक ) बना हो | 
उससे नुकसान पहुँचने की ही सम्भावना अधिक हाती फळी में नमी का प्रवेश न होने से सक्म रोगा 
है | गोवर में गरमाहट को कायम रखने का भी गुण बसने के लिये अनुपयुक्त होते हे । ये फडी बार 
पाया जाता है । परन्तु गोवर से लींपी गई जमीन धोकर साफ किये जा सकते दै और पाठक 
का शीघ्र ही सूख जाना आवश्यक होता है। नहीं भी जा सकते हैं | 
तो उसकी ऊग्र बास तथा उसके सांथ आने वाळे सिंवाल के दाग साफ करना ७ _ 
नुकसानदेह अंश के कारण, उसके सभी गुण नहीं के चूनेसे घर रंगते समय बाहरी हिस्सा प्रायः 
बराबर हो जोते हैं ! गोबर की पुताई जब गीली रहती रंग से पोता जाता है; क्योंकि मकान का 
है; तब उस पर से चलने में जमीन उखड़ती है सफेद होने सें शीत्र दी मेटा हो जाता 
| और पुताई से जमीन एक सी चिकनी तथा साफ वर्षो के पानी की बौछार के कारण ae 
पुथरी होने के बदले as खाबड हो जाती है | नमी का असर हो जाता है और एक तरह की 
सफेद मिट्टी की सफेदी जम जाती है। इस काई के दाग इंट oe 
, ` सफेद मिट्टी की पुताई चूने की सफेदी की के बारीक चूर से घिसकर साफ किये 
तुलना में फीकी तो अवश्य जान पड़ती है; किन्तु इस के ही रंग की सफेदी पोत दी जाय । 
Wa से dart की दरारे भर जाती हैं और किंचित .समय पहिले आडी पुताई कर Re र 
| Waa पतली और सपाट परत दीबाळ पर बाद खड़ा उठाई की जाय, 4 
Pra है | रासायनिक दृष्टि से यह मिट्टी न घुले सफेदी दिखाई देगी 
। _ मकान के अन्दर की रंगाई 
con ea a A बाजू आयः सफेद. 


- oe जन 
ee Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ae Be 
क नर ~ हिन्दी उद्यम (वर्षे २७वो, झक ११वा | 


कभी नीचे ऱ्ह २॥ ४ फुट तक में विधी गीली कर उससे दीवाळं पोंछ छेने र 
हिस्से मं दसरे किसी रंगं की पुताई की जाती है । उनके मैडेपन का शाषण किया जा सकेगा और उन 
Son “लि. पीला, नीला, हरा या गुलाबी रंग पर अच्छी सकद चढ़ सक्रगा | 
अधिकतर काम में लाया जाय | नाला या हरा . दोबानखान को सजावट 
रंग सवस अच्छा समझना चाहिये | छेत ( Ceiling) STS की शोभा बढ़ाने के लिये उन पर चै 
dial, फ, कोच, Haat, लकड़ी का सामान, सचित्र भप ( a papers )ठगाने का भी feats | 
| खिडकिग्री, wie, दरवाजे तथा उनके पदों आदि दे। पर हमारे देश में यह प्रथा बहुत ही कम पाई || 
के. रशा एक दूसरे स मिळते जुळते होने चाहिये | जाती ह | 
बात दो तरह से - साध्य हो सकती है- शीशे, छायाचित्र, सीन सीनरी, चित्र; पुतले आदि 
साजसामान की भीड़ न रहे-ये चीजें ब्रिलकुळ इनीगिनी | 
हो । इनके लिये स्थान निश्चित करते समय निम्न बाता | 
की ओर विशेष ध्यान दिया जाय--- प 
ह र जून इनकी रचना में एक ही ओर भीड़ न हो |. | 
जुलाई ऊँचे-नीचे. अथवा छोटे बड़े आकारं होने | 
Tal और मनोहर आकृतियॉ. ( Patterns अगस्त “waz में असंगति न आने पावे या वे एक | 
विशेष सुहावती दील पड़ती हैं | रंग-सम्जः N सितम्बर भे दौखने पाबे | (३) प्रकाश में रुकावट | 
ere’ ) की ओर भी विशेष ध्यान a. ४ HR. ४) उनकी रंग छटाएँ तथा आक्रातियॉ र 
पाश्चभूमि पर उठावदार और आल्हादकारक हों। ॥ 
दरवाजा और खिडकियो के पर्दे cari के रंग से 
मिळती-जुळती रंग छटा के तथा सोम्य आकृतियो | 
के होने पर दीवानखाने का सारा वायुमण्डल प्रसन्न औए 
, होती | तेल के रंग पानी में नहीं. शान्त माळूम होता है | पदो की कड्या ( Hang- 
के हे. सुहागे (Borax) के कुनकुने पानी rings) समान दूरी पर तथा ठीक तरह विठाई गई | 
तथा पोछकर साफ करना पड़ता है। हों; नहीं तो पर्दे में gat पड़ ` जावेगी तथा एक | 
"की दौवालें आधी ऊँचाई तक डामर से बाजू नीची और दूसरी ऊँची' दिखाई देगी, जिस | 
को _ प्रथा स्वास्थ्यप्रद है | गोदाम, भण्डार और - सजावट, को रचना म आकर्षकता के बदले भदापत | 
| रखने के कमर फरा से तीन फुट की ऊंचाई आ जावेगा। | 
डामर से पोतना चाहिये | स्नानागार की ast स्च्छता के कांम. किस अनुक्रम से किये जाय 
का हिस्सा ४. फुट तक एनेमल कवेळू या ' , गृहंशोभा की असली नींव है सफाई । अत > 
मिन्ट को बना होने से. स्नानागार eee कमरे को स्वच्छता की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जा a 
र बार साफ करने में सुभीता होता है । सफेदी की उसमें टालमंटोळ या आनाकानी न हो । हर एक ag 
die से अलग होकर गिरने न पावे; और उसका हर एक हिस्सा साफ सुथरा El है प्रह | 
उसमें फिटकिरी मिळाना अच्छा होगा । घुएँ बीस दिन मे कम से कम. एंक aK साफ-सफाई का | 
a हुई दोवालो, में सफेदी करने के म _काम,होना ही चाहिये । पानी और दूसरे आतर 
दे का dig). मिर्गविरि बनाई ge माडी द्राविवी (Solvents ) द्रावण 


| amass) 
ig का शोषण करने वाळे मिश्रणों की सहायता से या 
Vat विधि स इन वस्तुआ को साफ करने पर वे 
1 FEDS नई वस्तुआ का नाड चमकन लगती =| मकान 


बाह्यि | छत से दारू 


करते हुए नीचे का एक 
| एकर हिस्सा साफ किया जाय। इस काम के लिये सफेद 
लों के ब्रश, जो टीन के तारों में ( Galvanized 
fron) गये रहते हैं, अच्छे होते हैं | वे अधिक टिकाऊ 
करीर उपयोगी भी होते हे । 
| ` छत (चूने का )-इसको फिटकिरी मिश्रित सफेदी 

ते साफ करना चाहिये | रंग अधिक गहरा न हो। 
(फश को साफ करते समय उस पर गिरे हुए दाग और 
Aw के दाग पहिले साफ कर लिये जाये | 


> at >> Sa a 
आर Wt हुए तळ. 


| 
डने (आक्जोलिक एसंड से 
कपड़े धोने के साबुन से निकालना कु F 


एक 

वट | ae के दाग धोने के लिये नींबू के 

यँ. ते, हैं | पेट्रोळ या स्पिरिट-जैसे. द्रव से + | 
| -तेल आदि के चिकने दाग भी मिट सकते ZI 
से ग gsi लेने के बाद उन्हे पूरी तरह सोख लेना 
य | नाहिये; नहीं तो उनके फैलने कां भय रहता =| 


i पर्द, चादर आर गिलाफ़ यह सामान बात्रा 
घुल्वाना चाहिये | रेशंमी कपड़ा सूखी ald 
घोइये | गाठीचे, ` कार्लान 


f ( Dry-cleaning ) ठ 
कूँची से झड़वा 


Rat awe झटककर तथा 
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fave) का फर्नीचर कुनकुन पानी में मियो 


साउन स धाना उत्तम होगा। इसके सिवाय ऐसा 
सामान जो हमेशा उपयोग में न आकर रखा रहता है, 
धूप म सुखा लिया जाय । इससे उनमें काडे ठगने 
का मय नहीं रहता | झर 
Fal की सफाइ--पहिले विरंजक चूर्ण (Chi. । 
ride of lime ) तथा बाद में साबुन के गरम पानी | 
से फटी को विसकर साफ़ करना ares | नारियछ 
की जटा के WT ( [००४-००७ ) अटककर 
अमोनिया के पानी से अथवा. सिर्के (Vinegar) 
से धोकर साफ करो । दीवाळों के रगे अथवा उस | 
पर के चित्र (Wall paintings) यदि वार्निदा | 
के हों, तो gat के कुनकुने पानी से eon | 
थो पॉछकर साफ किये जां सकते हैं। मुलायम _ 
है से झड़वाकर उन्हें साफ करना भी अधिक | 
| ही होगा | 
! फुनीचर- ऊंची और वजनदार लकडी ( महा 


हुए चमड़े के टकडे से eth हलक पछि 

साफ करना चाहिये। इस पानी में थोड़ा सिंक 
भी Ber दिया जाय | तारपीन तेल तथा वाईल्ड आईल t 
के ५:१ क अनुपात मं बनाये गये मिश्रण को विलकुळ 
पतळा पोत देने से भी लकड़ी के फर्नीचर में वार्निश 
की चमक पहिलि-जैसी लाई जा संकती है । | 
gis का टकड़ा पेरोफिन मे डुत्रोकर उससे विसने 
पर भी हलके दर्जे की लकड़ी के फर्नीचर को चमक 


घूलिशोषक स्वच्छक 

Vacuum-cleaner ) निकला हः 
A | Beat गालीचे. या दरियों पर घुमाने 
ol पम्प की क्रिया द्वारा सारी Fe, Tal 
शादि खींच लिया जाता है । कुनकुने 
गनी में नरम साबुन (Salo ढक्स ), 
दरद MENT ( Borax) या रीठा घोलकर 
वा 4 ये गये फेनिळ पानी से eT 
Pian धुल जाती हैं । कालीन) 


पर्त |शजकळ एक 
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ae सकती है | मघुमक्खी का मोम ओर तारपीन 
तेल मलकर फनीचर:को साफ करने से लकडी के 

सामानों में बढ़िया: चमक पैदा हो जांती है | मुला- 
यम चमड़े Hone से रगड़ने पर. भी पाठिश हो 
ता है | मोरक्को चमड़े का सामान साफ करने के 

लिये पहिले उसे साबुन कें कुनकुने फेन युक्त पानी 
a पोछ ले । पञ्चात्‌ कपड़े और चमड़े के 
‘eae से Gon उपर से. “व्हेसलीन लगाओ 
रे धीरे रगड़ो | उत्तम चमक आ. जावेगी | 


mp-shades) साबुन-मिश्रित कुनकुनें पानी से 


“Sex अमोनिया. «में भिगोये. हुए कपड़े जून 


(| चीनी. मिट्टी का सामान इसी fat 


MN 


वाळी चीजों को ate 
डों से. घिसकर उन पर चमक लाई जा सकती 


(वषे २५ af अं 
है। गेल्वनाइल्‍ड लोहे का सामान Ray a 
साबुन के पानी स जल्दी साफ होता है। एनम 
के ब्रतनों के दाग पहिले नीबू के छिलके से fea, 
महीन-सुलायम राख से मळकर धो लो और तीहि 
से पोछ लो । एकदम चमकीले दिखाई देने ते है 
कपड़े से छानी हुई राख, गोबर या गेरू 
परिट से चाँदी क्रे बर्तन मछकर तथा पोछकर स 


मलकर भी  तांबे-पीतळ की 
as 


चीजें साफ की जा 
हैं । यह. एसिड ter होता है इसे ary 
| शीशे का सामान, कॉच के तात्रदान आदि. 


> /नकारी तथा उपयोग के लिये आगे द्यिः 
"रहे हैं-- , 


बहुत ही कम कीमती | ® 


हमारे तैयार किये हुए सोने के गहनों को देखकर आप आरचर्य 
बिना न रहेंगे। ये असली सोने . के हैं अथवा नकली 


सुनार या सोने के पारखी 


जेव्हरी तक न बता सकेंगे। 


हा गोल्डन गोल्ड के बहुत ही उत्तम दर्जे के गहने. 
तैयार ie किये हैं जो विवाह, उपवीत. संस्कार तथा सगाई आदि शुभ प्रसंगों 


के कुछ गहनों /के नाम तथा कामेत. 


हैं। उनमें से आप अपने पसंदगी के 
आनन्द ,बहाइ्ये 


गहनों को बुलवाकर | 


गोल्डन गोल्ड की चूड्या ४ जोड़ .' ३ र 
के इयरिंग 2% ८ आ. 
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सफाई के लिये घरेलू रासायनिक मिश्रण a 
नाम इसमें होन वाले उपयोग कया कुछ नुकसान 
| र poe पहुँचाता है १. 
१. कपड़े का सावुन सोडा, Fel एसिड और गदा और मैठ का शोषण, चवी ऊन तथा रेशम के 
राळ का क्षार तथा तेळ के दाग साफ करना, लिये उपयोग न करें। 
हर तरह की धुळाई | ( नरम सावुन का 
STAM करों ) 
र्‌. नरम साबुन पोटेस साबुन, ग्लेसरीन, अधिक परिणाम करने वाळा रंग नाशक है | 
(Soft Soap) स्पिरिट, सुहागा साबुन 
३. दरियो का सावुन सोडा-अमोनिया साबुन अमोनिया से सा चमकदार 
(Carpet Soap) होता है | 
| 2. नेप्था सावुन पेरेफिन क री, तेल आदि के दाग धोने 
; ह्ये अधिक उपयोगी | 
५, सोडा-साबुन का चूरा | ` मिट्टी आदि का सामान धोने क्र 
(Soap Flakes) घ 9 टण सुभीता होता है। 
ce धोने का सोडा सोडा (Nao ए `. दी हलका (5०0 बनाकर 
(Nap COs) ` _ तेल की.चिकनाहट को तुरन्त 
साफ कर देता हैं | 
| ७. . विरंजक चूर्ण _ Chloride of Lime रंग को उड़ाने के लिये। 
८. सुहागा सोडियम पर बोरेट . पानी को हलका बनाकर रंग को 
फीका बना देता है । कोंको, काफी, 
चाय आदि के दाग मिंटा सकता है । 
) अमोनिया अमोनिया वायुका पानी - ऊन) ae धोने 
द्ग के ठिये । ee 
i Rat एसेंटिक एसिड च, चीनी मिट्टी तथा धातु के वर्तन = 
| ह साफ करने के लिये | 
(ae ˆ आर स्या तयाजवर कि) 
ie बिलकुल पतले घोल का उपयोग ATL आम्ल मारक दै. 
aa was HCl ५ धोने के लिये। 7 
| (नमक का तेजाब) pa छ्यि। मबक उठ्ता 
| wes त. अल्कोहोळ, a राळ चिकनाहट धोने के eat क | 


शि 


स्पिरिट, पिरिडिन बिना पानी की gene (By 
= ee Cleaning) के ल्यि उपयोगी। gu 


"८०-०0. In PublicnRirgirRgurukul Kangti Col 
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उद्यम की इस पारितोषक प्रतियोगिता में सभी ग्राहक एवं पाठक भाग ले सकेंगे 


कफपना मत SHY आर फातश्त्ताफक Brey कजय 


NS SHE 
उद्यस-पारताषक प्रातयागता की नूतन योजना 

प्रथम पारितोषक २५ रु. 

इतीय ,, १५: Bs 

तृतीय „, १० रा 

"उत्तर ता. २० दिसम्बर १९४५ तक 

निम्न पते पर भेजिये | ee | 4 
` पाठकों की सच्ची आवश्यकताएँ क्‍या हैं? तथा वे_ संपादक, उद्यम-पारितोषक प्रतियोगिता ९ 
| हमसे क्या कया अपेक्षा रखते हैं ? अतः . हमारी विन ३ जन ची उद्यम मासिक, THIS नागपुर पर 
. प्राथना है कि प्र्येक ग्राहक और पाठक / रवी” ON | CRRA AN 


जुलाई 

उद्यम! के अंक ध्यान पूर्वक पढ़कर आगे ५.१. ॥ नस perme Tee 
` 5 TT to. 4 

ES इर्‌ उनके आगे उत्तर लिखिये | प्रतियोगिता | : 


Tel के ठोके ठीक उत्तर निःसेकोच देने, कर ae, रि ६ 
“ज ४५ तीन व्यक्तियों के उत्तर और सचनाएँ सं 


र त्त अकट्ब्र ON 
a होगी, उन्हें प्रतियोगिता. योजना के अनुसार 


EN 
'तोषक दिये जाएँगे। उत्तर,सूचना,जानकारी इ. सुबोध छि | 


पारताषकऱयाजना का महत्व 

उद्यम की लोकप्रियता' और दिन प्रतिदिन बढती ४ 
| हुई खपत को देखकर हमारी यह उत्कट मनोकामना 
है कि हम अपने पाठकों की कुछ और अधिक 
सेवा करें | वैसे: तो उत्तेजना और प्रशंसात्मक. अनेक 

पत्र हमारे पास आते जा रहे.हैं;. किन्तु उन पर से 
हमें इस बात की. कल्पना. होना असंभव हे कि हमारे 


९७९ ३९४९ 3९ RAI ae 


हमारा निर्णय अंतिम होगा । कृपा कर इस सम्बन्ध से || 

किसी भी तरह का पत्रव्यवहार न कीजिये | 
हम नम्रतापूर्वक्त सूचित कर देना चाहते हैं. 

हजारा पाठका के द्वारा उत्तर प्राप्त होंगे। ऐसी 
समी लोगो. से पत्र-व्यवहार करना - असम्भव 
` हमें प्राप्त हुए भिन्न भिन्न उपयुक्त उत्तरों के सम्बन्ध 
` “साधारण जानकारी समय समय पर “हिन्दी उद्यम” ` 
` प्रकाशित की ही जावेगी । REE 
. जिस तरह प्रत्येक मतदाता के लिये, भावा 


पड़ने वाळे लेख ओर जानकारी भी 
प्रकार भिन्न भिन्न व्यवसायों में 
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नवम्बर १९४५ ) अपना मत दीजिये और पारितोपक प्राप् कीजिये 


OS न-पत्र 7 “ ss, 

ghee सद करंगे ? वर्तमान ढंग में 

2 कोन सा 
( नोट:-साक्षप्त उत्तर देना अधिक उत्तम हांगा | करना आवश्यक है ? और वह केसा ? सुझाइये | 
" जहा तक हा सक सभी प्रस्ना के उत्तर देने का ( ) व्यंग चित्र कैसे % > 


यत्न कीजिये | जिन प्रश्‍ना के उत्तर न दिये जा (उ) मुखपृष्ट के सम्बन्ध से अपना a 
सक, उनके सामने x ऐसा निशान लगा दीजिये । 


ना टे कीजिये | = 
उत्तर देने के लिये प्रश्‍नो के लिखने का आवश्यकता (ऊ) व्यापारिक समाळोचना पर मत दीजिये | 
नहीं हे | सिफ प्रत्येक प्रश्‍न का नम्बर देकर, उसके (९) ‘fag जगत? इस विषय में देने के 
आगे उत्तर लिखिये | 


a क्या आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं 
अपन उसमें दिये जाने वाळे उत्तर आपको किस 
- (२) संपूर्ण पता तक उपयोगी जान पड़ते हैं ? 


(३) उमर ( अनुमान से ) (९) क्या आप मुळाकातें पढ़ते हैं कैसी हैं 


(०) व्यवसाय ( धंधा, नौकरी, in (१०) जिन विज्ञो के लेख, मुठाकातें, चित्र 
(५) क्या आप “ हिन्दी उद्यम? 


(१) अपना पूण नाम 


oe} 
| 


: सत्र ३० उद्यम म॑ प्रकाशित किये जाना Aiea” 
से हैं विज्ञा का नाम तथा पूर्ण पता दीजिये | 

(६) (अ) क्या आप ग्राहक हैं 4 (११) उद्यम में और किन विषयों का र 
अनुक्रम नम्बर लिखिये | आवश्यक है ? 


ह. 


(ब) ग्राहक कब बने ? 


(3) (अ) क्या आपको उद्यम के “गना-गुड 
(क) ग्राहक किस तरह हुए ? ` राक्कर विशेषांक ” तथा “साबुन विशेषांक” पसन्द आये? 
(1) खयस्फूर्ति से ?- (१३) “उद्यम? का अन्तर्वाद्य स्वरूप आकर्षक a 
(प) किसी के सूचना क़रने पर ? उपयुक्त होने की दृष्टि से उसमें कौन से. सुधार | 
(ii) किस वतमान पत्र का विज्ञापन पढ़कर ? किये जायें ? 


_ (७) जो ग्राहक नहीं हैं-- (१४) “उद्यम? की भाषा के सम्बन्ध से 


(१) क्या आप अंक मोळ लेकर पढ़ते हैं? कौन सी सूचना दे सकते हैं ? न 
(२) क्या लायत्रेरी से लाकर पढ़ते हैं? (१५) ' उद्यम? की शुद्धलेखन पद्धति के सम्बन्ध 
„ (रे) क्या किसी पड़ोसी के पास से लाकर से कया आपको कुछ सूचनाएँ करना है ? 
| | पढ़ते हैं ? (१६) (अ) क्या आप “उद्यम! में प्र 
4 a (6) परिवार में कितने लोग अंक पढ़ते हैं ? विज्ञापन पढ़ते हैं ? | 
4 पुरुष . at ` बच्चे a (आ) क्या विज्ञापन पढ़कर कमी माळ 
(९) “उद्यम ! के. पठन में-- ` ` माग या उस सम्बन्ध से पूछताछ की है १ 
(अ ) आप किन किन लेखों को पसंद करते हैं ? (१७) ` उद्यम ! में दी गई जानकारी-= 
कुछ लेखों के नाम दीजिये | re उपयोग में परिणितः 


(आ) कौन से विषय के लेल आपको पसंद अवसर आपको मिळां है £ त = 
1 आते ? ऐसे कुछ लेखों के नाम दीजिये । | 
(इ )- संपादकीय नोट ऽके सम्बन्ध a STAT 


EX 
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1 को 

॥ (इ) उससे किस सीमा तक लाभ हुआ ? अपनी मित्रमंडळी को दिया है? “उद्यम! के सम्बन्ध 
हि) उता, व्यापार, samy ह. आर्थिक 9 की मत साचत काज | 
॥ बातों सम्बन्धी अन्य पठनीय पुस्तकें क्या आप (00) कया आपन खय कुछ 
कि पढ़ते है 2 'पढ़ते हो तो कौन सी १ उद्यम को सहायता का हैं 2? अपने 

उल्लेख कीजिये | 


. पुस्तके Sao a 3 | 
2 २२) मुख्यतः आप किस दग की खेती-ब्रागवानी | 
मासिक पत्र. (२ \) सु suai ae वाग) 
सम्बन्धी जानकारी चाहते हैं ? 
- बतेमान पत्र 


/ ~ ‘ > है | 
२३) किस उद्योगधंधे की जानकारी आपके |. 
(90 ‘उः १ की है परू य वि Si ae ons Be is 
aS) उम को पष्ठसख्या का _विमाजन उपयोग में आ सकेगी ! 

5 उद्योगधंधे, व्यापार, ३० Eells (२४) आपके निवास स्थान के आसपास कौन से 
स ढग क 2 क | 

ढग से AT जाय ढगभग ६०० GET का हस्त व्यवसाय, घरेळू उद्योगधंधे अथवा ग्रामोद्योग चलते |. 
यमान कर विभाजन कौजियेः। 2-38 दृष्टि स आप “उद्यम” से किस सेवा की 

2 


(२०) क्या कभी आपने 'उद्यम' का ग्रे ग Fa 
4 
NST we 


मारवाड़ी तरीके का संतरों का अर. अगल ` पश्चात्‌ शक्कर मिलाकर अर्क नैना | प 
लेखिका :--श्रीमती विद्यावती £ * सितम्बर. ऽत्र को धूप में रख दीजिये । lez 
ase 


(१) १०० रेशमी नारगियो के लिये मसाला क ok A ae की तौछ के बराबर नमक, न a 
_ लाळ fA २॥ तोळा, काठी मिर्च ५ aes * Mes ns 
| कृति--अचार की बर्नी को एक अंगारे पर हींग | 
इलायची ५ तोळा, Ser "निकाले हुए धनिये तथा घी छोड़कर उसके धर से भर दो और नारगियी |. 
lea ४ ताठा; नमक २ छटाक, शक्कर सहित नमक तथा रस को बर्नी में भर दो | याद ey" 
अदरक के टुकड़े ३ छटाक, संका हुआ धुआ बर्तन के बाहर जहाँ तक हो सके निकेलने न |च 
पावे | इस पात्र को धूप में रखकर प्रतिदिन हिलाते | 
ति- उपरोक्त सब मसाले की चीजें पीसकर रहना चाहिये | १५ या २० दिन में अचार तैया 
में मिला लीजिये और नारंगी के दो दो टुकड़े हो जावेगा । 
उसमें मिला दीजियें। अचार के पात्र को (४) बड़ी १०० नारंगियां के-लिये मसाला 
जते हुए अंगारे पर हींग तया थी छोड़कर “सी तथा दली हुई मेथी १॥ पाव, कूटो इई ए 
है से भर दो और उसमें मसाले में सानी. १ पाव, कलौंजी. १॥ . पाव, महीन पीसो हुई ढाल 
टुकड़े डाळ दो | तत्‌ पनात्‌ अपनी मिर्च १|| पाव, भुनी तथा कूटी हुई सेप १ पाव 
सिका डालकर पात्र को धूप हल्दी १॥ पाव, कची पिसी हुई हींग १। तोला तथा पा. 
नारंगियो के वजन के बराबर नमक . लेकर मसार्ड 
“तैयार कर लो और नारंगियां के ४-४. gas कर उसमे + 
तरह ५ या ६. मिला दो । अचार के पात्र को एक अंगारे पर होर 
| घी छोड़कर उसके धुएँ से भर दो और मसाले 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chena and eGangctt का 
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ढखक-- श्री श्री, ना, हदार, वी. ए ( तिळक ) 
वतमान विज्ञान के युग में, अन्य कई वैज्ञानिक विषयों की तरह दारार विज्ञान शान्त के नये नये सिद्धांतों 
के विषय स भा अनुसन्धान काय जारी हैं, जिससे मानवी ज्ञान में नित्य प्रतिं नई नई पूर्ति होकर वृद्धि होती 
जा र्हा द । शरांर विज्ञान शास्त्र में फिलहाल हुए अनुसन्धान कार्य से ऐसा दीख पडा है कि अपने ae मे 
AUT २० प्रकार के खनिज द्रव्य होते हें, जिनमें से सिर्फ १३ द्रव्यो के सम्बन्ध में a जानकारी आज तक्र 
Teed हा सको है | इन खनिज द्रव्य विषयक अनुसन्धानों से यदद स्पष्ट हो चका है के वे शरीर धारण के 
लिये कितने उपयुक्त हैँ और उनके अभाव से मानवी शरीर पर कान क्रांन से खराब परिणाम हो सक्ते हैं | 
अतः AIG छख में खनिज द्रव्यो सम्बन्धी जानकारी पाठकों के सामने रखी जा रद्दी हैं | 


9 Nee का -वळ्क् आदि प्राणिज द्रव्यो म॑ 


म पर्याप्त परिमाण में पाया जाता हैं | 


(2) केलशियम 
ररीरान्तगत अस्थि (हड्डियाँ) जळी 


ये. के बने होते हे. | खून में भी केल्शिज | oe (२) क्लोरिन 
RA अभी अभी खोजे गये “ के ! ft + FS € द्व्य नमक म हाता हे । नमक के जॉखि 
पहायता से खून जमाने में मदद yee पेट म जाता हैं | शरीर म॑ नमक का अस्तित्व 


शरण सहसा इतना रक्तत्राव नहीं हाता, ममाणमें होने के कारण रक्त के दबाव पर नियंत्रण 

A नोवत आ पड़े | यह रक्ताशय, मजा-तन्तुऊ ता और सभी APT अपने अपने काय में विद 
रों (पया का कार्यक्षम बनाये रखता तथा अन्य प्रंथियो रहती हैं | रक्ताशय का कार्म ठीक ठीक जारी रहकर 
रहे | गो. भी उत्तेजना देता रहता है। माता के. रारीर भें पाचक रस उचित परिमाण में पैदा होते है, जिससे 
न fer कल्ये दुग्वव्राद्धे का कारण भी यही द्रब्य है । पचनक्रिया में मदद पहुँचती हें। यदि ade में 


हाते अपने आहार में यदि केळ्शियम पर्याप्त मात्रा क्लोरिन की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई, तो वजन | 
(NIL ह > a tA J [oS य “> vy at 2 es oe 
यार | न हो, तो हडियॉ बारीक और' फुसफुसी बनेंगी तथा घटकर पचन क्रिया में वाधा पहुँचती है, पेरों म॑ गोठे 


TH fz पड़ेंगे । नाखून मुलायम होकर उनकी आते हैं और खोर पदाथा को खाने की अवधिक्ाविक 
Me ढ़ रुकेगी | इस द्रव्य के अभाव से नाखूनों पर इच्छा होती क मम 
६ | आ जाती हैँ | छोटे छोटे बच्चों को तो अखि- नारियल, केले, खजूर, AAR आदि फलो; 


रा hea (Rize), आँकड़ी जैसे “रोग हो जाते बीन्स, गाजर, मूळी, ककड़ी, गामी, Bed, आळ, 
4 


गच गैर उनका रक्ताय ( Heart) भी कायक्षम नहीं ` टमाटर, प्याज, सळ्गम आदि सब्जियों तथा गेह 
एल “पाता | स्नायुया मे शिथिलता आ जाने के कारण रोटी, दूध, Sis, चीज, Ave, सात्र आदि 
aie का खुशदिली और मोजी स्वभाव चिडचिडा सा. दारा शरीर में क्लोरिन की gle होती है । 
डींग (शे जांता हे । | (2) काबाल्ट ER 
सतरे, अंजीर, बादाम, रासबेरी, स्ट्राबेरी, प्रून्स खुन्दर 


> ६ oe ) 


| लोह धातुके साथ रहता है | इसके कारण भूख लगती, 
` शरीर की बाढ़ होती, त्वचा मदु. तथा सुन्दर बनती 
| और खून में रक्ताणुओं की वृद्धि होती है । आहार में 
| इस द्रव्य के अभाव से खाळ (त्वचा) निकलती और 
स्नायु धिस जाते हैं। पत्ता भाजियों, पानी में भीगोकर 
फुलाए हुए अनाजों तथा गँग, मसूर आदि दालों मे यह 
| द्रव्य विशेष पारिमाण में पाया जाता है | 

५ (४) ताम्र (कापर ) 

| तांत्रे-पीतळ के बर्तनों से तो आप सभी परिचित 
हैं | यह धातु बिशेष तया यकृत में हुआ करती. हैं | 
शारीर में खून तैयार करने का प्रमुख कार्य ताम्र का 
'है। ताम्र पर्याप्त मात्रा मं न मिलने से रक्त हीनतः 
'( एनिमिया ) के विकार का प्रकोप होता है, BB 


© ; 
~‘ 


अशक्तता आ जाती है | यह धातु ब्रेड, गेहूँ के": 
पानी में भीगोकर HOTS हुए अनाज, ओट यढ > 
आदि में तथा बादाम,अखरोट,प्रन्स आदि HeLa ३४7 
(Mushrooms ) 4 पाया जाता हैं | 5 
Zi (4) लोह ( Iron ) 

अपने शरीर में लोहे का परिमाण एक मोटा सा 
होकर वह उत्तम दर्ज का तैयार होता है, प्राणवायु सारे 
में घूमती हे और शरीर की कांति बढ़ती है । लोह 
अप्रयोप्तता सें रक्त हीनता और शाक्तिऱ्हास 


नक्का, A आदि फला; आलू, टमाटर, हरा बीट 
गम, पासनिप, पालक इ. सब्जियों; WZ के चोकर 
सोयाबीन, ओट, मटर, पानी में भीगोकर फुलाए 
Tal तथा अण्डे, राब आदि में रोहे की काफी 
| सूय प्रकाश में भी लोहा होता है | 

(६) आयोडीन 


«Digitized by Arya Samaj Founder’ henna and eGangotri 


खरूप शरीर-वद्धि रुकती, श्रसनक्रिया ठीक नही हव” 


छा बन सके, इतना होता है | इससे रक्त aE. 


~ 
( वर्षे २७ वॉ, अंक wa 
शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति घटती, गडमाठा 
बढ़ती, बाल रुक्ष होते, शरीर में थकावट माठूम होती 
तथा शरीर वेढंगा बनकर मेंदू के विकार पैदा होते 
आर दुत्रळता भी प्राप्त होती हैं।इन सब विकारों 
बचने के लिये आयोडीन मिश्रित ळवणों का उ 
कीजिये, इससे आयोडीन के कमी की पूर्ति हो सकती 

। थायराइड ग्रंथि में यह द्रव्य होता है | समुद्रजठ 
तथा समुद्र तट को जमीन म॑ पेदा होने बाले gai 
सब्जियों, अनाजों आदि में यह द्रव्य काफी परिमाण 
में पाया जाता हे | पत्ता भाजी, अनाज, दुग्धजन्य 
पदार्थों में भी आयोडीन हुआ करता है । 


(७) मेग्नेशियम 
Med स्नायुओ,प्रेथिया,मज्ञातंतुओ और ह डय 
“ey इस क्षार RA की खास जरूरत 
wt पचने के बाद मल्युद्दि आप ही 

“छिये शरीर में इसका होना आवश्यक 
जभाव से मजातंतु कमजोर रह जाते हैं, 
> ` परिणामः स्वरूप पचनक्रिया ब्रिगड़ृती, शरीर 
की बाढ़ cad, रक्ताशय जोर से ' चलने लगता 
आर परा HMMS आ जाते हैं। | oo 
यह क्षार मुनक्का, Fa, केळे, अंजीर, खजूर, रासबेरी, 
आदि फला; गोभी, गाजर, आळू, बीट, सठ्गम के पत्त, 
पालक इन. सब्जियों; . गेह के चोकर, सेम, ओटा. 
पानी में भीगोक्रर फुलाए हुए अनाजों तथा मठर,और दूध में 
पाया जाता है। । 8 
(८) मेगनीज [| | 
शरीर तथा माता के. दूध मे बृद्धि करने वाढा. 
यह क्षार S| शरीर नौरोगी रहने के लिये भी. 
इस धातु की जरूरत होती हे । इसके अभाव से- 
स्री के बांझ तथा. पुरुष नपुंसक होने का 
रहता है | | 
वेळे, खजूर आदि फलो मे; बीट, ककड़ी 


> तू = 


जुला& 
अगस्त 

सितम्बर 
HEAT 


क ११ वा | नवम्बर १९४५ ) 
गंडमाठा | मिर्च ओर पानी में भांगोकर फुछाए हुए अनाज में भी 
हम होती | मॅगनीज का मात्रा काफ़ा परिमाण में होती है | 
दा होते (९ ) फास्फरस 

ae a, Nasi ais i é os 
कारों IA शरीरान्तगंत हड्डियों, दाँत तथा प्रत्येक ग्रंथि 


। जं में यह द्रव्य अपना अस्तित्व रखता है, इसीसे उसको 
ही सकती | बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। इस द्रव्य के पर्याप्त 


tease, | मात्रा में शरीर को न मिलने से अस्थि और दाँत 
छि फें, |का पोषण अच्छी तरह न हो सकेगा और शारीर 
परिमाण | की बाढ़ भी रुक जावेगी | के 

दुग्धजन्य सूखी सेम, गेहूँ के , चोकर, प्रानी में भौगोक 


FAY हुए अनाजों म॑ तथा मटर, FS, दूध, अण्डे, मलाई 


( कूलगोमी, आळू ? संट्॒गम के ie. प्रन 
र हड़य में यह क्षार होता है । 
जरूरत (१० ) पोटेशियम 
आप ही 


यह एक . महत्वपूर्ण ७1 

आवश्यक | पदार्थ है, जिसके कारण मजात 

जाते हैं, | स्नायु कार्यक्षम रहते तथा पचनक्रि |... 

।, शरीर |तरह जारी रहती है। इसका अस्तित्व खर | 

| लगता धन पदार्थों में होने से, इसके साथ साथ नमक 

al सवन भी किया जाय । 

Tea, | मुनक्का, केले, चेरी फल, खजूर, अंगूर,अंजीर, पीचेस, 

के पत्ते, पिपफल, अननस इ. फलों में; बीट, गाजर, ककडी, प्याज, 

म, ओट, |भाळू , टमाटर, सळ्गम, पत्ती भाजी इनमें वैसे ही गेहूँ के 

र दूध में. [गिकर, अनाज, मटर, ओट, पानी में भीगोकर फुलाए 
|३ए अनाज आदि में और दूध तथा अण्डों में यह क्षार पाया 


भाता है । 
i वाढा | (११) सोडियम 
aa भी) नमक में यह द्रव्य होता है । इसीके जरिये खून 
भाव से... 


“वु उचित पतलापन रखा जा सकता ह | इसके अभाव 


Al स शरीर का वजन कम होता, पचनक्रिया बिगड़ती 
भौर मेंदू के विकार उत्पन्न होते हैं । 

? | खरवूजे, मुनका, प्रन्स आदि फलों; बोट; गाजर, 

ae ॥छिगोभी, कुम्हड़ा, मूळी, सठगम इन सब्जियों; ब्रेड, 

Be र अनाज, मटर, ओट और दूध, मलाई, चाज 


Digitized by Arya 6ष्ठरके- आनद PR रीत तानी 


an Ti 


(६०६६. 


(१२) गंधक ( Sulphur ) 

A जॉवनसत्य तथा प्रोत ( प्रोटीन-मांसळ ) | 

देव्या म इसका अस्तित्व होता हे | इसके शरीर को पर्याप्त 

मात्रा म॑ न मिलने से खचा के विकार पैदा होकर वाळ |. 

आर नाखूना की बाढ़ रुक जाती | 
खजूर, अजीर, सिगाड़े आ 

सळ्गम, प्याज आदि सब्जियों; गेहूँ 


गोमी, आळू, | 
्विदळ || 

[ज (सूखे या पानी में भीगोकर Gere हुए); ब्रेड, |! 
mw. Me तथा दृध और अण्डों में गंधक रहता है | 
(१३) झिंक i 
MACS के अनुसन्धानों से माळूम हुआ हे | 
शरार म॑ इस द्रव्य की भी आवश्यकता | 


| 


Bae) na} 


Ga प्रमाण में शरीर की बाढ़ होना, दारीर के सव /” 

ei नीरोगी रहना और बाढों की बाढ़ अच्छी” 

at आदि सब बातें इस द्रव्य के शरीर में होने 

निभर हुआ करती हैं। अन्न रस का अतड़ियों में 

अच्छी तरह चूसा जाना इसीकी मदद पर अवलम्बित 
होता & | 


अननस, सिंगाडे, सेम, तुअर, मटर, siz, गाजर, i 
इन संब में यह द्रव्य पाया जाता है | ववी 
ये सत्र खनिज द्रव्य निरंद्रीय नहीं होति । | 
केल्शियम, सोडियम, आयोडीन ओर लोह ये निसदीय | 
हैं | पोटेशियम, फास्फरस, मेग्रेशियम ये अंशतः निरेंद्रीय 
होते हैं और शेष बचे हुए दर्व्यो मं से' बहुले सेंद्रीय | 4 
ही होते हैं । ताम्र, लोह ये घातुएँ परस्परावठांखित & । 
मेग्नेरियम और केन्शियम परस्पर विरोधी हैं । खास कर 
केल्शियम, HERE, लोह, आयोडीन की आहारे. 
द्वारा अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा मे परति ३ 
वश्यक है । इसके लिये अपने oe fe 


आ 


cr fin Public Domain. Gurukul Kagg 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लेखांक ६ वॉ. 

PN ° Sank a + च सड 

खाद ad समय कान कान सा बाता पर ध्यान रखना आवश्यक ह ? 
लेखक :--श्री वामनराव दाते, बी. एससी. (कृषि) 


` गत पाँच टेखांको में सेन्दीय खाद, शीघ्र लाभ पहुँचाने वाले खाद, क्षार खाद आदि की पूर्वि 
करने वाली भिन्न भिन्न वस्तुओं की जानकारी पाठकों की भेंट की गई थी | साथ ही इनके. आतीरिक्त अनेक 
. बेकार जाने वाली वस्तुएँ भी खाद की दृष्टि से कितनी उपयुक्त होती. हैं, यह भी सप्रमाण बताया गया था । . 
हन सब खादों को देते समय, जमीन के अनुसार खैत झुनाव UR या उनका प्रमाण निश्चित करते 
` समय कोन कोन सी बातों पर ध्यान देना आवश्यक हरे | के सम्बन्ध म अस्तुत लेखांक में सकारण जानकारी . 
' पेश की जा र्दी हे.। आशा है पाठक इससे अवश्य ७ उठावेंगे । 


द्य की समय समय पर पूति, होती जाती हे). ५ #रों 
सें नाइट्रोजन, फास्फरिक एसिड और पेट; 
अधिक प्रमाण में आवश्यकता होती हें । `: 


ret | 
इनका प्रमाणं जेसे जैसे कम. होता जाता है, वैसे 5 = जथा जमीन मं किसी भी कारण उसका ठीक] 
पौधों Fl DH TA उनकी फल धारण करने की क्षमत। प्रमाण न रह सका ), तो mes पर -उसका अनिष्ट | 

| जाती हे । जिस तरह आप बेक में रखा हुआ परिणाम होगा ही | € 
पैसा बिळकुळ अन्तिम पाई तक निकाल सकते - जमीन में भिन्न भिन्न आवश्यक द्रव्या का कम से 


कम ( Minimum ) प्रमाण मोजूद अथवा. नहीं, 
Wal को नहीं मिळ सकते। एक विशिष्ट. इसका ठीक ठीक पता छगाने के लिये खेतों की 


में वे हमेशा होने ही चाहिये और मिट्टी का gaa कर. लेना जरूरी है। इससे फसले 
। इस के पोषण की दृष्टि से उसमें कौन. कौन सें दर 
ही धीरे, की कमी है, इसका पता लगते ही. जमीन में उचित 
के लिये द्वव्यांशों की पूर्ति करना सरल तथा कम खर्च 
होगा | कृषि . विभाग के केमिस्ट, से पूछ 
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are १ १ समय कॉन कोन सी बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है ? (६१९ 
lox i ~ es § 
४, रकमी दिखाई. देती हे | मध्यप्रान्त के aa 
1 | ह oh छतीसगढ़ हें । उनम सच अपनी आवश्यकता तथा सुविधा के 
3 का जमाना म इन दो द्रब्यों के साथ 


JAAR एसिड की भी प्रति करने से काफी 
Awana किया जाता हे | जमीनी की न्यूनता 
निकालने के अतिरिक्त उनके फर्क के 
I उनसे ळी जाने वाळी फसलों के 


गनक्रारी AT OTA कर लेना a, हा 
सन्द्राय पदाथा ay 
अपनी जमीनो मं जिन 
नका पूत करन पर 
(४ स्वाभाविक ही की 
a E की पूर्ति भिन्न भिक 
पकती है; इसके सम्बन्ध री. _ 
Tes के ३-४ लेखांको मे ६. 
हादों का उपयोग करना *.... 
(। उनके बदले क्षार-खादों का भ। 
॥कता है; लेकिन उनके साथ ही सेन्द्री , 
निष्ट सि जाना ।नतान्त आवश्यक हैं-। जमीन मं. सन. , 
जां की मात्रा पर्याप्त खरूप में न होने से क्षार 
म॒ से | द अपने कार्थ ठीक तरह से नही करते | 
fey जादा में होने वाले अन्न द्रव्यो की प्रति पोण्ड कीमत 
कॉ ( Unit Prices ) 
Gel | अन्न द्रव्यों की पूर्ति करने वाले भिन्न भिन्न खादों 
यों | | से अच्छे आर सस्ते खादों का चुनाव केसे किया 
त्रित य तथा उनमें से अपनी जमीनों- के लिये लाभप्रद 
वाळ खाद कैसे पहिचाने जाय, इन समी बातों 
¢ Try से काफी चची पहिले कुछ लेखांको में 
गई है | कौन सा खाद सस्ता पड़ेगा, यह सिर्फ 
ai बाजार भाव से ही faa नही किया 
erat | सिफ नाइट्रोजन की पूर्ति करने के. लिये 
फी की खली, एरण्डी की खली, ठीक तरह से 
किया हुआ गोबर का खाद, सन या ae का 
खाद (Green Manure » सोडियम नाइट्रेट 
यम सल्फेट आदि कई TORO सुझाये॥०जर सन 


होगी 


ay 


अनुसार 


अनुसार उनमें 
#र किन किन द्वव्यों की पूर्ति करनी चाहिये सकी 


अनुसार उचित खाद का 
निम्नांकित उदाहरण से इस चुनाव 
आपका योग्य पथ- 


चुनाव किया जाय | 


च 


के सम्बन्ध मे 
प्रद डन होगा | खाद के एक निश्चित 


माप में से आगे दिये अनसार नाइट्रोजन fas 
सकता है | 


(2) गोवर के खाद क॑ एक गाड़ी में ८०० 
८ हाता ह, जिसमें से करीव करीब ४ पौण्ड 


मळ्ता हे | इस खाद की एत्र गाड़ी क 
प्र end हं | 


न का हरा खाद जमीन में गाड देने का 
wnt प्रति एकड़ कुछ ३० रु. ळते 
अहो वाद से जमीन को ळगमग 
न मिळता हैं | 
की खळी से ८ पण्ड प्रतिशत 
उता हू | वतमान भाव से १०० Fog 
कीमत SIL रुपिये तक होगी | 
(2) एरण्डी की खली में 9 प्रतिशत नाइटोजन 
पाया जाता ह और १०० पोण्ड खली के लिये 
साधारणतः ०॥ रुपिये लगते हैं | 
(५) अमोनियम सब्फेट---१०० पौण्ड के fey 
करीव करीब २५ रु. लगते हैं | इसमें २० प्रतिशत 
नाइट्रोजन पाया जाता हे | 
(६) सोडियम नाइट्रेट--इसके १०० पण्ड को | 
३० रुपिये ळाते हैं | इसमें नाइट्रोजन १५ प्रतिशत 
होता है | <— 
इस पर से प्रत्यक खाद में होने वाळे ९ पौण्ड | 
नाइट्रोजन की कीमत निकालने से पता चढेगा कि ] 
कीमत निकालने से पता चढेगा कि जमीन में area) 
जन की पूर्ति करने की दृष्टि से कौन सां खाद 
पड़ेगा | 
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पाड और (६) सोडियम नाइट्रेट २ रुपिया पोण्ड। गुणकारी हाते है | ee 
इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने खाद कब देने चाहिये 
पर खाद सस्ता हे अथवा महँगा, इनका निश्‍चय किया खाद देते समथ खेतों की ऊँचाई-नीचाई, | 
Sit बा का कम-ज्यादा प्रमाण, फसळ जिरायती हे : १ 
दूसरा तरीका "निम्न प्रकार से हो सकता है-- बागवानी को इन संब बाता पर विचार करना चाहिये 
प्रसेंक प्रकार के खाद की प्रति टन जो या. |, जमीन का ढाळ कम होने से उसमें से पानी ज्ञिर 
उसीको उस खाद में होने वाळे अन ze Feat जे i 


आना Give (५) अमोनिमय सल्फेट १ रुपिया ४ आना होती हें | उस समय वे इंजेक्शन क्री नाई ee 


यों ठत SYS: Se 


र्‌ खुनाव करतु अय य 
प्रमाण से विभाजित किया जाय | आने बाळी शरत उना ते | 
ne Aaa | के सम्बन्ध म अस्तुत लेख 

तुलना करने पर Gig सस्ता है या महँग 
प “अवश्य Via उठावग | 
सकेगा | इस तरीके से आगे कुछ खाद : 
व क ge हीनेत 
wt \ = 


| में डाळा हुआ. खाद २ 
पका गया, तो वह बह ज 
नशे ये खाद काफी पहिले देना! 


es 


अन्न दवय”) पार 


(रिक oh पर रहती है, उस 
= 1 द्रव्य पर्याप्त ` मात्रा में: fA 
2 णि जथा धान का रोपा लगाने के 
र (0 २०-०००४ जाद पीधऽ जोर सें ` बढ़ने लगते हैं | 
RY ०-० उनकी जड़ों को उचित तथा पर्याप्त मात्रा मे. 
, .. २२-१२ ० दव्य पहुँचाने वाले «खाद, दिये जाने पर वे 
३६-२ - ० भी तेजी से बढ़ने ठगते हैं रोपा लगाने के कुछ ही दि 
0 ९१-२ ०. पहिले यदि हरा. खाद्‌ गाड़ दिया गया 

* ` a की बाढ़ जोर से होने के समय तक वह 
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$ घाट ओर फूल आकार जब बाडी टगने ळगती 
तेजी से होती 


, तब 
ज्वार के पोर्धो को बोनी के १ महिने 
AG आर जव सुट्टे ठगने ठगते हे तब अन्न दव्या को 
ज्यादा आवश्यकता होती है Ue pa. फसल बाळे 
के पहिले. ८-१० दिन बहुत 
प्रकार भिन्न भिन्न फसलें की 
किया. जाना आवश्यक है 


| १०-१७ दिन arg हे 7 
देना १०-१५ दिन पूर्व का gal 

दृष्टि से वढुत महत्व हूँ 

रखिये' ओर उस समय 

अन्न द्रव्यो की पूर्ति ह्‌ 
मिल सकने की अबस्था. 
गईं, तो भी बहुत कुछ an 
बागवानी की तथा जमीन में बहुत ic 
हो, तो जो खाद देना है उसे अ~... 
४ बटकर अधिक बार में नहीं देना चाहिये | जैसे 
: | सूरन मई से लेकर अक्टूबर तक कुळ . पाँच महिने 
| जमीन में रहता है| अतः उसके लिये यह अनुभव किया 
गया हे कि उसको लगभग तीन बार खाद. देना ठीक 
|| देगा । बोनी के पूवे गोबर का खाद, उसके दे 
Het बाद से ५-६ मन खली या १०० पण्ड 
fre अमा(नेयम. सल्फेट और फिर Re महिने के बाद 
आने गा ही खली या अमोनियम सल्फेट, इस प्रकार 
| उत्त) न हप्ता में उसको देने के खाद की पूरी मात्रा 
दिया विभाजित करना लाभग्रद होता है.। अ ळू को फसळ 
ad पाई तीन महिने की होती है | उसके लिये आवश्यक 
sap तदे की पूरी मात्रा एक तो बोनी के पूव ही देना 
चा Wet अथवा यदि उसको विभाजित ही करना हो. 
षो तीन भाग बोनी के Wes और बचा हुआ एक 
ग बोनी के १५-२० दिन बांद दिया जाय । इस 


ह खाद का विभाजन. आळू :के fer aa 
गा। 


"> 


नवम्बर १९४५ ) खाद देते समय कौन कौन सी बातों पर व्यान रखना आवश्यक हैं? 
क्रम ध्यान म रखा जाय, जिससे उचित समय पर खाद ः खादा के प्रकार 
देने में गछती न हो 
हो | भिन्न मिन्न खादों की जानकारी, उनके 
कपास क पाथा को बाढ़ बोनी के १५ दिन के 


रण फसलें को अन रव्य पहुँचने के लिये कम 
| ee ठगता हे | इससे भिन्न मित्र खाद उचित 


` पश्चात्‌ दिया करते हैं | 


एुणवम का वताते हुए पिछले ढेखांकों में दी ही गई 
€ | उस जानकारी से पाठकों को पता चळा होगा 
कि कुछ खाद फॉरन असर बताने वाळे होते हैं „और 
कुळ का परिणाम देर से होता है | उनके इन गुणधम 


(र काम में आ सके इस दृष्टि से उनके देने) 

न्वं मं यह कहां जा सकता है कि-- 
Nie का खाद, अन्य सेन्द्रीय खाद, हड्डियों 
,पर फास्फेट, ये- खाद बोनी के परत 


च्य 
Ya, तानी के ८-१० दिन पूव) 
as हुई खली चाहे जब दे)” 
१) अमोनियम सस्फेट बोनी के ७-८ दिन 
उले और सोडियम नाइट्रेट बोनी के २-३ = 


वागवोनी की फसछों का हमेशा पानी देने 
१ दिन पहिले खाद दे देना चाहिये । खाट देने 


बाद पानी न मिल सका, तो खाद की सड़न क्रिया दारा i 
या उसकी मिठ्री के साथ होने वाळी क्रिया के द्र 
उत्पन्न होने वाळी उष्णता का फसळों पर aT असर 
होकर सारा रोप जळ जाता है । | 
खादा का शुद्धता क संबध म पूरा विश्वास हा 
अमुक फसेल के लिये अमुक खाद उत्तम 
आदि अनेक प्रकार के विज्ञापन आपने पढ़े होंगे j 
अनुसार उन खादों की बाजारों में बिक्री. 


CC-0. In Public Domain ठपापात्या हुक ह खरीदमा : 


ae 


~ 
) 

a 
Ww 
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HAS, जमीन और अन्न ट्रव्यों के प्रमाण ८ हर्दो , (८००० २८ ५१०२ 
भिन्न भिन्न फसलों को अन्न द्रव्य किस किस प्रमाण ९ साठ ६००० २३ १९ 5 

में लगते हैं, यह जमीन के प्रकार, उसमें स्त्राभाविकतः १० -छहसून 0०००-९६ 5: | 

उपस्थित होने बाले seal के प्रमाण, उस जगह की ११ मिच १००० ४७ १७ ५७ २० > 

eal, खादो की सस्ताह आदि भिन्न भिन्न कारणों व्यापारी फसलें ‘ A, 
र अवलम्बित- होता है । भिन्न भिन्न फसलों के लिये १ गन्ना २१००० ७३ १६१ २३६ १०८ | 
[सयक अन्न द्रव्य किन किन प्रमाणा में लगते हैं, २ तमाखू १४०० ८७१०२ ६१ | 
इसका स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है -- theo _३ कपास ४०० २७ 82 ४० gam 
‘ aos > | 


भिन्न भिन्न फसले जमीन में से प्रति एक, १ 
पाण्ड अन्नद्रव्य का शोषण करती हैं, हाट रत 
ब्योरा [अंक tes में हैं । ] लक । PT FST OMT हे | लेकिन ऐसे मिश्रा | 

भरत GIRL फार ४ तल काल उठवंग | ` क्रा. नियमों का पालन करना | 
_ १ = एकड़ उत्पादन रिक ve ; 2 


र के उपयुक्त मिश्रण 
Blt करतेस याः 


००० 22 0“: रव भी त ३.३ <. ` "नर जाते हो | | 
` ६०6 aus मिले BEY ७ om 


` २१७००. ue गे जाती हू 


१००० ३२ २४णेटे: Frage, ॥ सितम्बर ee ofan ध्यान में रखना | 
९७०७६ ७८ १०७४ A Geert ; 
eae धान्य , RS, "= बधा धर्म कभी भी न मिलाये जायँ- 
200 (३0 ८ ३९ २७९ 2 tna सरफेट और चूना) ‹ | 
Boe 84 ` ७ १७ ११ (८. कैल्शियम ARES | श 
५९० ७३ २११ २५ १ (2) a » बेसिक स्लागं। | 


(४) बोनमील और चूना | , 
ios Fol १८ ४१ ४१ (५) केळ्रियम नाइट्रेट और गोबर का खाद । | 

ae fa) एक दूसरे में मिलाने में कोई हजे नहीं-- 
pol ea Oe shart मिलाने पर तुरन्त खेत में फेळाकर मिट्टी में 
७८०९८६२ २२ १७ २५ मिला दिये a es SA 


६०० २३७ ८ २३.३० 


(३) पोटास युक्त खाद और बेसिक स्लाग |... 
[क] ऐसे खाद जिन्हें एक दुसरे में मिलाकर रखने 
में कोई हजे नहीं-- 


mM Mm 


४२ 


G 


AVY wo A 


वस्चुए बनाने का 


ey | विधियों, नुसखे, सूचना 
८% वगरह का विवरण इन प्रष्ठों में दिया जायगा 
३ ठ एक प्रश्‍न क साथ चार आने के टाकिट भाजय | 
._ 'सुगान्थित उवटन 
हि श्री रमेशकुमार गुप्ता, ITE 
रना (IR करन की विवि सुझान 
बाले | कपड्छान की Pd डि 
[कर | सतर के ठिलको 4 
ay गहुला 
हो | नागरमाथा 
र चन्दन तेळ 


* बावची पाउडर 


- सुगन्धित द्रव्य ( इत्र ) RS Se 
उक्त प्रमाण मे सब वस्तुएँ ला | 
| AST कूटी जाये | चूर्ण होने पर उन्हे एक म॑ 


E मेठाओ | इस मिश्रण में चन्दन का तेल, इत्र बारह 
(Mesa द्रव्य डालकर उसे हाथों से अच्छी तरह मळो। 
रिचात्‌ पुड़िया वॉधकर. और सेलोफेन कागज में 
पेटकर विक्री के लिये रख दो | 
॥याबीन की खती | 
| ॥ श्री गापाछ्शरण तिवारी, .शाहपुर-क्या किसी 
| जमीन में सोयाबीन की खेती हो सकती है ? 
साधारणतः सभी प्रकार की जभीनो में 
1 (aia हो सकता है | कुछ सफल किसाना का तो 
> अनुभव हे कि पानी भरा हुआ रहने ` वाली जमीन 
| भी प्रति एकड़ ५०० पौण्ड तक सोयाबीन की फसल 
हो andl है | किसी भी जमीन में पहिली ही 
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La 
६ जिज्ञासु जगत wy 
[ उद्यम सम्बन्धी क्षेत्र में आपकी जो मी जिज्ञासा 


कायर्‌ | उनके उत्तर देने की हम सह चेष्टा करेंगे | 


दशा विदेशी सामान तैयार करने 
जिससे आप स्वयं चीज बनाकर छ 


` देने वाळे बीजों की जाति के लिये चान्दर या 


याद सोयाबीन लगाया जा WLS, तो बोनी होने . | 
बाद उस खेत में सब्र दूर, उस खेत की एक-दो 
मिट्टी पतली पतली फैलाव आव्यक है, जिसमे र 


el, अथवा समस्वाई दवा, उन्द आप यहाँ पेटा 
आपके WS जीवन में आवश्यक छोटी-बढ़ी हर एक | 
तरीके, सूत्र ( का्म्युळे ) 
मि उद. सकेंगे | कुपया इर 
"ण्सम्पादक | 


तरीन की फसळ ळी जाती है | । 
शै जमीन होने पर भी पौधे अच्छी 
i ३० पौण्ड वीज के साथ सोयाबीन ; 
\ दो-चार जगह से जमा की 
3M के बाद वह बोया जाय, | 
= लिये आवश्यक जंतु मिठेंगे | | 
YR बस है | बहधा फ़ 

रत नही होती; फिर भी 
झा खाद देने से फसळ अधिक आ सवे 
ह. प्रतिं एकड़ २० ३० wus ठाणा वी 


Ze 


चान्द्र ( बरार ) निवासी श्री डोकत ने 
आत एकड़ २००० पाण्ड तक फसछ ळी है | 
अपवाद को छोड़ दीजिये। आबढवा की 
प्रतिकूळ परिस्थिति के मान से भी साधारणतः . 
जमीन में प्रति एकड़ ५००-१००० Hus तक 
होना कोई आश्‍चर्य की बात नहीं है | अच्छी फर 


रावती के एग्रिकल्चरल असिस्टेंट से eas 
इमारती लकाड़या का दामक स बचाना 

श्री विजय इलेक्टिक सप्छाड, अक्ेल्कोठ- 
लकड़ियाँ दीमक से कैसी बचाई Ta? उपाय 
पर आभारी रहुँगा। : 

इमारती लकड़ियों को दीमक न 
इसके लिये लकड़ियां के जमीन में 


॥॥ काफी ऊँचाई वाले भाग पर गोंद मिश्रित चूने के 

| पानी की एक पतली सी तह दे दीजिये | 
| अनार के वाग की हिफाजत 

wt. मनमोहनसिंह, सोलापुर--अनार के “पौधों 
की हिफाजत किस तरह की जाय ? 
काफी फूल और फल आते के 
को तांन (पानी देना बंद करना) देन 
होती हे । तान देने के पहिले है! 
गलियों को काट डालो (लेकिन यदि FIR जेत 
तो उनकी काट-छॉट कभी न करो )। ३, अव्यक | 
` बांद ही उनकी काटं-छॉट शुरू 
अधिक काट-छौँट करने से भी फल 
साधारण तया काट-छॉट साळ त 
मोसम में ही करनी चाहिये। # भिल 


Bea चार दोनों लेना हो, नी जाती ह ce 
तक और दिसंम्बर से. जनव 


लिये पौधों 


ह 


‘ We 
७ देना बन्द कर दो। पेड़ों के १.५५५ 5.27 


SN 


की दूरी पर एक फुट चौड़ी और LS 
क्यारिय बना दी जायें। उन्हें खुला :'' 


MM 


रहने दीजिये | महिने देढ महिने के बाद खाद 


पादः 


~ 


र उन्हें fel से ढॉक दो और फिर पानी 
| शुरू कर दो। इससे सूखने ,वालेः पेड़ों में 
पत्तियां आना शुरू हो जावेगा और फिर फूल--फल 

SMT | साल में दो AW लेना हो, तो दो ही बार 
“भी देना . चाहिये | वर्षा ऋतु तथा ठण्ड के 
मौसम के आरम्भ मे सडे हुए गोत्र का खाद प्रति 
२-४ टोकनी और हड्डियों का चूरा १ सेर 
चाहिये | हड्डियों के चूरे का खाद देने से 
का, झड़ना रुकता हे और उनकी बाढ़ भी 
छी होती हे | इन पौधों को महिने में कम 


एक बार तो (वर्षा ऋतु को छोड़कर ) पानी 
ही दिया जाय | 


श्री टी. बाय. पाठक, ANG ठण्ड के मौसम 
[री मर्वेशियों को यह रोग हुआ करता है । इस 
कौन सा&द्वार्तिया Seer 'कियी जी! 
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#अवश्य Via उठावग | 


alia ॐ 


mes 


के कारण पौधों की बाढ़ भी अच्छी होती है। 


सोडियम फ्लोरांइड Bier द्रव्य मी. आढे 
> प 
rukul Fae Sill = को मारने 


व ह 
( वब २७ वा, अंक ११ वा 


अति सूक्ष्म जन्तुओ से यह रोग होता हे | | 
अभी तक इसको किसी भी रामबाण infty का 
\ 

पता नहीं लगा, फिर भी रोग प्रतिबंधक इलाज किये 


जा सकते हैं । इस रोग के van दिखाई देते होर 
उस waft को दूसरी मवेशियों से अछग और | 4 
काफी दूर रखा जाय | कोठे मे सव दूर arene 


सोडे का पानी छिड़का, बीमार मवेशियो के पैरो को 
छी से साफ धोकर उन जस्मों पर 

, के सौम्य जळ से उनका 
स, अनाज की मुसी जैसा 


=) 


aaa करते सय aN 
Ny 
के सम्बन्ध म प्रस्तुत SAN 


CaN I (5 f 
पत्तिया का किस औ से 
र q 
दाव CGR सभी दूर अकाल था | | 
MER Sah एर्लक कठिनाइयों का सामना |S 
५ FOAL ५ अलग, नाइ से बचने के ह्‌ ये उन्हे झं 


बअथाय 'घश सिद्व में लाना 

via | 

न्ने के सिरे पर सिर्फ तीन पतियाँ छोड़कर नीचे 
की सभी हरी हरी पत्तियाँ काट ळी जावे | इन पत्तियों 
को मवेशियाँ बड़े चाव से खाती हैं तथा इनसे 
कारतकारी के काम में आने वाळी बैल जोडियो और 
दुधारू जानवरों को उतना ही लाभ होता हैं, जितना 
खली या ae से | इसके सिवाय सम्पूण खाद की 


मिलने 


फायदा ऊपर शेष बची हुई, पत्तियों को ही मिलने | | 


प्रयाग काम 


--घूस मारने के लिये उसको लेड असिनेट हा । 
पदाथ खिलाया जाय | यह पदाथ अपने 4६ 
भी काफी खतरनाक होता है, इसे ध्यान मे 
आटे में मिलाकर उसकी गोलियाँ बाँध. ढी जा 4 
जो घूस. के निवास स्थान पर gaa से 
जा सकेगी | 


रने के लिये उप 
छाया जा .संकता 


1खाजपण खबर 


विव धायुयान के चाकों के लिये नूतन ढंग के टायर्स 
és) 


पर उतरते हैं, तव उनका वेग प्रति घन्टा ६० से लेकर 
ad १४० HIS तक रहता हैं | उनक जमीन पर आते ही 
(A |एकदम पक्का क. क्योंकि उस समय sah 
UR |पहियो में एकदम गति आ जाती og 

TH Wada जाते हैं और aga नकर 

असा बचने के लिये अमेरिकन गड 


पहिया के लिये नये प्रकार 
/बाजू में छोटे छोटे yay 
5 छोड़ते ही ये पंख र 

से पहियों को गति |, 

के-जमीन को छुने के 

गति के ८०% तक बेग 7 . 

के जमीन*पर उतरते समय ७. 
आर पाक्षया को तरह बिलकुल अ: 23 
ठाना सकते हैं | इसके अलावा टायर्स . | 5 

॥धिसते; इससे रबर की कितनी ही बचत ह... 


a4 [: का युद्धोत्तर निर्यात-व्यापार 

a] अपने अनाज की आवश्यकता की पूति के 
इन (लिये ब्रिटन को aga दूसरे देशों पर ही अवलम्बित 
श hear पड़ता है और इसके लिये ही तैयार यांत्रिक माळ 
y नियीत बहुत अधिक प्रमाण में करने कौ कोशिश 
क | करनी पड़ती S| इस युद्ध काळ मे ब्रिटन का नियात 
मछ यापार बैठ गया और वह दूसरों का देनदार बन गया। 
a अस आपत्ति से छुटकारा पाने के ल्यि उसे अपना 
= योत व्यापार बढ़ाकर अपनी व्यापारी झाख पुनः 
al 4 [नी होगी | इसके लिये ब्रिटेन a विविध योजनाएँ 


i 
दर हो रही हैं | स्टळिंग बेलेन्स के कारण हिन्दुस्तान 

ASe आज्ञाधारक ग्राहक उसके हाथो में है। भिन्न 
\ भिन्न प्रकार की यंत्रसामग्री तथा अन्य तेयार माळ 


[किफायती नियात करने के लिये वहाँ एक सशोधन 


आटे Wien भी स्थापित की गई है। मळाया में भी वहा के खर 
aM |शीचों के मालिकों की एक संस्था निर्माण की गई हैं। 


हवाई जहाज जब अपने मुकाम ( Aerodrome) 


तापमान आदि का शास्त्रीय दृष्टि से 


पैदायश अधिक पेमबे०प नए एक्ला. 
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अमारका के कृत्रिम खर 
इसम हा सकता है | 
जतुनाशक THAT 
i काठे, उनके चारे तथा खेती के 
MS: 5-९ ( Store rooms) निम्न 
« ana. से पोते जायें । इस सकेदी से | 
प्या किठाणुओं का नाश होकर वहाँ की | 


में मुकावळा करने का हेतु भी | 


« आराग्यदाया बना रहेंगी. तथा वह जगह 
फ सुथरी रहेगी- 
छी का चूना ७ qe | 
६ आस | 
\ कि. क 
\ २३ गैलन 


शास्र का उदय | 
“aa का एक दूसरे से aga ` 

वर्षा और सूये प्रकारा, ये फसलों | 

SA आवझ्यकताएँ हैं | इसी कारण | 
_ -शीत्र की एक नवीन शाखा निर्माण 
_ इ | सिफ वाह्य वातावरण का तापमान 
Waal नापने की अपेक्षा फसळें लगी हुई जमीन 
TT के समीपस्थ हवा की आद्रता और 
किया गया 

मापन अधिक महत्व रखता है | 

फसछों के साथ खेती के काम आने वाठी 
मवेशियों पर होने वाले आबंहवा के परिणामों पर 
Sa देना चाहिये | गौळी हवा में मवेशियाँ ठीक | 
तरह काम नहीं कर सकतीं | मवेशियों को होने वाळे & 
रोग, उनकी उचित आबहवा में होने वाळी पेदायरा, | 
आबहवा के अनुसार उनके खाने-पीने का प्रबन्ध 
आदि बातों की ओर भी avast का ध्यान गया है | 
इस दृष्टि से : जैसे जैसे . अनुसन्धान होगे 
वेस किसानों तथा उनकी मवेशियों की परिस्थिति 
सुधारने मे अधिकाधिक मदद होगी । ठण्डी आब- 
हवा में मवेशियों का संरक्षण करना, उचित आवहां निया 


तट 


को उचित संरक्षण देना, भेसों के शरीर का तापमान 
'कम रखने के लिये ठण्ड पानी का Fa करना 
आदि अनेक उपयुक्त बाते. आबहवा की स्थिति पर 
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DOT STI 4S बच्चों की अवस्था के मान से अ 
ETI ACG Gia ea) _ धिसकर दिया जा सकता है | 

ह साती 0) ह ee जली हुई जगह पर-- चूने के ऊपर का नियत 
|| बनाकर रात्रि को सोते समय गरम दूध के साथ लीजिये ee कर मीठा ते (ब गा 
| (२) छडी पीपल का चूण शहद र i oases शि ग लेकरं, उसे अच्छी तरह खळ लीजिए। जत्र वह प्री 
। ai लीजिय । (३) रिंगनी a si ee +o) सदृश गाढ़ा हो जाय, तब उस पर लगा दीजिये । | र 
। तैयार कर लीजिये | इस काढे में ५ रत्ती पीपली क जलम.पर-- मिही के तेळ 7 ठ. 
| चूण ओर थोड़ा शहद मिलाकर सेवन ee LE मह van पर at | इस त 
i | अड्सले के पत्तों को भाप द्वारा थोड़ा गरम ge कितनी SIG eee ९ EN 3 
| रस निकालिये | इसमें थोडा. शहद मि/ ec जरेत BATT करते मात या क कम पर 2 
हि कीजिये 1 (५) ai, पीपछी तथा aes वः SES | FAR मे अरुत Cay हू. 1 दीजिये | इससे ॥म्ब ` 
र “अवश्य Wie उठावेंगे | - ७जखम भर जावेगी | यदि टाटा 
oF. ee vy BAS रेशम की राख अथवा है 
९ छाग ओर १ इलायची को भूनक हीनेतः Seca रट जाऽ र 


BRAS साथ कायळ क oT म 
बना ली जाय | यह राख शहद i सुई” , ६ जनः फायदा! be ती 


$ रहता | कपड़े अथवा कपास को 


चटा दीजिये | सित A ता दे a पर ae ye गे 
सदी के लिये-- (१) राती जाती ह$. सधि wih चूके इसत दाग गिर | 
प्रानी के साथ हल्दी और नमक सेवः पोटे सितम्बर ९२ of 
| (२) साठ, खारक, सुनक्का, अदर ५ HAA» जऊगों। : रा a एक ३ 
ओर मिश्री का काढ़ा लीजिये । य पक बधा - F जामुन के पेड़. की . अन्तरछाल क | 
| (३ काली मिर्च और मिश्री गरम” दूध के ”' _- १८ कीजिये | (३) वेळ फल का TAL ae 
cca ˆ. „सान लीजिये ओर उसे उबालिये। जब वह A. 


(४) दूध पीते हुए बच्चो के लिये hen, चंदन . ठंडा हो जाय, तब उससे कुरळे कोजिये; शीघ्र | 
जैसा धिसकर दूध के साथ पिला दीजिये अथवा उनकी आराम होता है । | 
 नाक-मस्तक पर उसका लेप कर दीजिये | पोल्टीस-- फोड़ को पकाने के लिये कडवी 
ae ज्वर पर-- (१) नीबू के छोटे छोटे टुकड़े नीम की पत्तियों, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर बारीक 
ak ळीजिये | इन टुकड़ों का एक मटके में काढ़ा पीस लीजिये और कपडे पर -फेलाकर फोड़ें पर १! 
निकालिये और उसे रात भर आंगन में टॉक कर रख दीजिये । आध घंटे के अन्तर से इस पट्टी को बदलते 
दीजिये | सुवह इस काढे का सेवन कीजिये | ये | फोड़ा जल्दी पक जावेगा । 
(२) ३ लौंग लगभग १ बड़े चम्मच भर दूध _ खरोचा लगने पर अथवा गुम्मा आन परः 
` उबाल लीजिये । जब वह लगभग एक छोटे चम्मच भर eal, फिटकिरी अथवा रक्तचन्दन, चन्दनं जैसा धिसकर | 
शोष रह जाय, तब उसे छोटे बच्चा को पिलाइये | लगाइये । शीघ्र आराम होगा | 


उद्यम का वार्षिक मूल्य sat पता बदलते... ई 


हु नक्रम नव = अंक न मिलने की सूचना देते समय तथा र ह ‘ | 


व्यवहार करते समय ग्राहक अपने अनुक्रम नम्बर 


द टर Roo Bubs pene Gunter chal SARA SE ग्रान्त लिखने कौ el an 


व्यापारिक हलचलों की मासिक समाठोचना | 


: | बाम्बे डाइंग की २ 

रेअर पूंजी-६२,७४, 

{क शेअर २५० रु. का | : FS 
१९४४ ` Ss 
: टिम्रिसिएशन GUE 00010 

| जव rs 


(१) इन -अंको से. -कम्पनी “की सन्तोषजनक 
रिस्थिति का पता चळ सकेगा । 


क | (२) सन्‌ १९२१ मे प्रति शेअर पीछे एक नया 

ध । शेअर ( २५० रु. का) बोनस के तोर पर बॉटा 
Seal . 

Ast अधिक से अधिक कम से कम डिंविडण्ड 

= भाव भाव (प्रति शेअर) 
एर {९३६ ८०२ ६४० २५ 
९३९ ११९५ ६९० . ३५ 
श्‌ 9 १२०० eo ८७9० ३० 
१४९० _ ९७० ६० 

१७१५ ९९० १०० 
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` के शेअरों की माँग बढ़ गई।. पर अब मेरी | 


` माळूम पड़ती है | कपडे के भाव भी ६% से | 


की दर २६% 
भावों में ३२-३३% का सूद WA म & 


पय 


जरि 


RESIN र > शा 


Jia, bina Re RRO RR 


७-११-४५ 
७९-१-० 
१३२०.१० 
२०१५-०७ ` 
३७५-०-०_ 


ef EG 


[र तेज कर दिया । डाइंग और 

9 रु. और २३५० रु. की सीमा तक 

__ इमदाताद में केल्को A, देअर वॉट 
जका परिणाम यह हुआ कि केलिको का मात्र 
७ से १३२५ तक चढ़ गया। स्टीमर कम्पनी 
{ 


4 


सम्मात म इस भाव म हाजर माल बच डालना हा 
अच्छा होगा | ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि. एटली अमन 
रिका जा रहे हैं आर अनुमान किया जाता है क्रि | 
इंगळेण्ड को आवश्यक कर्ज जैसे-तैसे मिल ही जायगा । | 


माने यह नहीं कि अब भाव बढेंगे ही नही। 
मी बाजार के लिये मन्दी की प्रतिक्रिया आवश्यक-सी | 


१२३ तक घटाये गये हैं ओर मिळे भी अव 
की तरह मुनांफा नहीं बॉटती । पार 
ने की सम्भावना हे । पर 


~~ 


६२० ) 


जिन लोगों को माल-बेचना न हो, उन्हे चाहिये 
कि वे अदल बदल की पद्धति से काम लें | उदाहरणार्थ 
डाइंग बेचकर गोकाक खरीदें, जिससे माळ हाथ में ही 
रहेगा और केवल ऐसी चीड? कके 
कारण खूब तेज हो गये हैं, नी _ ४४ 
और यदि भाव सचमुच ही ; १ फ उसका: 


लाभ मिलेगा ही | & सबन की 


` we ५ 
सोना-चॉदी- इसमें सोने के ४४१ र अत 


सम्भावना के सम्बन्ध में मैने साफ हि इर ee | 
ओर हुआ भी oth वेसा ही | ७३ 
सोना ७९ तक चढा और बदला / 9 
तेज हुआ । चाँदी का आयात ace 
माठ भी बहुत हे | अतः aie 
तेजी नहीं, हो GE | १३०- न भि 
सीमा समझ कर तेजी-मन्दी से छी जाती है. 
| करने वाळे को चौदी का व्यापा ५४, 
दायक हो सकेगा। सोने का बाजार" oe 
नीचे उतरने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती | “* कु 
« रुई- भारत सरकार की विचित्र मनोवृत्ति = 
कारण रुई के बाजार में मन्दी ही मन्दी है | अमे- 
| रिका अपनी रुई निर्यात करने में लगी है जिसके 
| परिणाम खरूप भारतीय रुई के Ra माँग नहीं 
॥ रहेगी तथा नये माल का बोझा भी बाजार पर आ 
जायगा | इस भय से रुई के भाव में मन्दी जोरसे आती 
जा रही है । मन्दी वालों का जोर है और तेजी 
वाळे हिम्मत हार गये हैं | अतः अभी कुछ समय 


नहीँ की जा सकती | . 


॥ का चुनाव अब शीघ्र ही होने वाला है, जिस 
कारण काँग्रेस, मुस्लीग लीग, हिन्दू महासभा, . रॉयिस्ट, 
` कम्यूनिस्ट म्यूनिस्ट, आजाद मुस्लिम दल आदि के बीच aay 


, प्रारम्भ हो गया है | निर्वाचन के बाद भारतीय 


बनेगी | निर्वाचन के समय लड़ाई-झगड़े, ere । 

आदि धूम होने के आसार अभी से दिखाई दे att 
= sed पक Yd 
गी 


+. COTA Vir उठावे | 


SFA टू दर a 6० ay में धीरे 
a इः फायदा ? अ+ ०१% छोड़ दे! 
जुलाई... ्रनुभव : आता#.. का यह एक खासा 
अगस्त नाये रखना, 


, "४० Roy 


के लिये तो भी कम से कम रुई की तेजी की आशा 


राजनेतिक हलचलों का प्रभाव-केंद्रीय असेम्ब्ली ` परिषद भंग हो गई है | सारांश aa कि यद्यपि 2 


RS RR  ,__ 


= ae —_ 
४ g y Ary: | ॥ Chennai and eGangotri 1 


fe 22 1358. 
इन्दी Sad 


(a4 


२७ वाँ, अंक ११ ay 


~ घान C iC (A C र 
विधान-निमात्री समिती (Constituent Assembly ) 


। इन सत्र राजनातक मामला का बुरा असर बाजार/ न 
पर पड़गा | फलतः मन्दी ओर भी बढ़ जायगी | ९ 


पा 

ENT RII या AG वसूल हो जाय, तो कागजी | 
के सम्बन्ध म अस्तुत Salat 

: {@ ( Inflation ) एकदम 


सुझाव है कि भारत 


रेक पर अभी शान्ति का 
अकबर. जग 7 समस्त दक्षिण-पूर्वी एशिया | 

ra ग "छग रहा हे | जावा म राष्ट्रीय qo 
“कणे और डच साम्राज्य वादियों के | 
५,4 घमासान Segal हो रही हैं, जिसने ब्रिटिश 
और भारतीय सेनाएँ भी युद्ध बन्दियों की रक्षा के बहा 
अपना हाथ बँटा रही हैं। जर्मनी और जापान 
कुछ मिलाकर १२ करोड़ जनता मारे भूख के तडफ 
रही है lanes और अमेरिका में मजदूर हंड़ताल | 
करने पर उतारू हैं | चीन में चांग-काई-शेक की. 
सरकार तथा रूस के साथी चीनी कम्यूनिस्टों के 
लड़ाई छिंड गई है । उधर पेलेस्टाइन मे अरबों. AK | 
यहूदियों का संघष दिनोंदिन भयानक रूप धारण कर! 
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की ज्वालाएँ बुझाई गई हैं, तथापि अशान्ति का धुअ 
अभी भी बराबर निकल ही रहा है | हमारे व्यापारी ३०१: 
ओर दुळक्ष न करें | 
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(१) Fale 

उन्नतिशील कारखाने वार 
वालों, भिन्न भिन्न व्यवसाय के 
एंजीनियस आदि से की हुई मुळाक,... 3 
` उद्यम? में मुख्यतः प्रकाशित होता है । मुळात 
अथवा परिचय सम्बन्धी लेख भजते समय वैयक्तिक भाग 
संक्षेप में लिखकर उनके कार्य. ओर काय विस्तार के 
भिन्न भिन्न पहलुओं का सुबोध पद्धति से सविस्तार दशाना 
चाहिये प्रयोग, प्रत्यक्ष योजनाएँ, मिली हुई सफलता 
और उनका कृषि अथवा औद्योगिक क्षेत्र में संपादित 
स्थान आदि विवरण विस्तृत हो। आवश्यकतानुसार 
अच्छे चित्र भी जरूर भेजने चाहिये | 
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आवश्यक चित्र तथा आकृतिया मीह साथ में भाजिये । 


ठटाक, सतर का छिलका २ छाक, हल्दी 
ठ तथा सम्मव हो तो केरार Hash भार 
करात उपरोक्त सभी स्तु पीसकर मिला 
मं भरकर रख दीजिये | 
ET मं मी रखते रहना | 
।ने पावे | आवर्यकता- 
स यन 3 Fi शरीर पर लगाया | 
»« ५ <। रगड़ रगड़ कर शरीर | | 
जैटना चाहिये | 
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1g विषयों पर प्रयागात्मक अथवा अनुभवपूण जान- 
कारी 'उद्यम' के पाठक चाहते हैं। लेखों में दी हुई जान- 
कारी पूर्णतः प्रयोगात्मक ओर जल्द से जल्द उपयोग में 
लाने योग्य होनी चाहिये | लेख संक्षिप्त, और जन 
साधारण के लिये सरल एवं सुबोध हों । sat के 
विषय हमेशा के लिये उपयुक्त तथा उनमें ma 
जानकारी विश्वसनीय सूचनाओं से परिपूण रहने से 
सामान्य लोंग भी उनमें दिलचस्पी Ba हूँ। 


इसके अलावा अन्य व्यवहारोपयोगी, किफायत की योजनाएँ, कम aa की झर्तिया आपधियों, मित्न भिन्न 

स्वाद के खाद्य पदार्थ, बेकार जाने वाली वस्तुओं के विविध उपयोग, नवीन अन्वेषणों सम्बन्धी जानकारी, धरेल Tala 
से नित्योपयोगी वस्तुएँ तैयार करना, बच्चों के खिलोने ओर हस्तव्यवसाय आदि विषयों के सम्बन्ध में जानकारी भी उद्यम 

` द्वारा प्रकाशित की जाती है | उसी प्रकार चित्रकारों को भी “उद्यम” के विषयानुकूल चित्र एवं ails भेजना 
चाहिये | लेख सामग्री सुवाच्य, बड़े अक्षरों में, माजिन छोड़कर व कागज के एक ओर feel होनी चाहिये | 


लेखकों और चित्रकारों को पारिश्रमिक अवश्य मिलेंगा। पत्र व्यवहार निम्न पते पर कीजिये — 
सम्पादक, हिन्दी ' उद्य मासिक, धरमपेठ, नागपुर | 
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. --विदयुत्‌-दीपो की श्वल के बल्ब चाळू हें अथवा | अ 
... नहीं यह तीन सेल्स की बेटरी पर ( बेटरी म॑ वह बल 
` डालकर ) सरलता से देखा जा सकता हैं। ' | 
--बेटरी के शेड्स आदि वस्तुएं जो हमेशा ' 
रहती हैं उन्हे रग से बचाने के लिये रंग देने के | 
T- पहिले उनपर पुराना कपड़ा लपेट दिया जावे। ` | 
होगा, --चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियाँ फेक 
न॑ जावे | उन्हें अच्छी तहर सुखार्वर एकट्टा 
.. जाय । जब ऐसी. पत्तियाँ काफी . प्रमाण में 
जावें, तब उनका पुनः काढ़ा निकालना 
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७५ ग्राम 


( एक तोळा याने करीब करीब १२ ग्राम ) 
सभी वस्तुओं का अलग अलग चूर्ण तैयार करों । 
न |अ) के पदार्थ एक में. मिळाकर aie कागज में 
केया धो । वैसे ही (व) के चूर्ण भी सफेद कागज में बाधो । 


[ a इनका STAM करना हो तब प्रथम (अ ).का चूण 
'यह पानी में घोलकर फिर (ब) का चूण उसमे 


मिलाया जाय । इस चूर्ण को डाळते ही पानी फसफसा 
हि । कर ऊपर आवेगा; इसी समय उसे तुरन्त पी जाइये | 
प के 


सुगन्धित उदबत्ती 


पदाथा का उदबत्ती वनात के मिश्रण में उपयोग 
किया जाता है । इन पदार्था का बारीक चूर्ण बनाकर 
उसमे 


थाड़ा कोयळे का चूर्ण और गोंद का पानी 
> र करना चाहिये | इसके बाद इस 


हो पर छगाया जाता | 

Practice) तथा | 

ट्य़क चीजों का | 

सूत्रों मंदी | 

a मार अथवा | 
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[ओं का प्रमाण .केवळ कल्पना करने के 
दिया गया हे | आप चाहे जसा फक उसमे | 
“र सकते हैं | पदार्थो का प्रमाण उनकी सुगन्ध के प्रमाण 
पर से बदलना पड़गा यह स्पष्ट हे | सुगन्ध की तीव्रता, | 
वनस्पतियों की ताजगी तथा उनको जमा करने के विधि 
आदि बातों पर अत्रटम्वित होती हे | अतएव इसे हमेशा | 
ध्यान मं रखना चाहिये | 


--द्रवाजञे आर खिडक्या पर पेन्ट लगान के Ee 
बचा हुआ पेन्ट वसा ही रख देने से उसके ऊपर | 
एक मोटी तह जम जाती दै । पुनः उसका उपयोग | 
करते समय इस तह कों निकाल कर फेंक देना पड़ता 
हे | इससे बहुतसा पेन्ट व्यये जाता है | अतः क 
हुए पेन्ट पर पिवळे हुए मोम की पतली सी 
डाळ दी जाय जिसमें पेन्ट पर पेन्ट को? 


नहीं पावेगी । उसका पुनः उपयाग करते . ` 
मोम की यह तह सरल्तापूर्वक निकली जा सकेगी 
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से काफी सहायता मिलेगी । 
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ईस विशपाक का उद्दरा होनहार डेअरी वाढों की व्यवहारिक ( Practical) अड्चनों का 
निराकरण करना ह | आपका इसी दृष्टि से तज्ञ और अनुभवी लोगों द्वारा तैयार कराई गई 
SAT सम्बन्धी सम्पूण व्यवहारोपयोगी जानकारी इस अंक में पढ़ने को मिलेगी | 
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